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ल भ ना । {>| , ने 
यलुरकेद द्वितीय छण्ड को 
९ 
भूमिका 

ययव द आलोक भाप्य के प्रथम खण्ड की मूमिका मे हमने छख जद 
` ५. विष्यो पर प्रकार डाखा था, जिन से यजुवद का बाह्य परिक्य 
€ प्रकार विदित हो सकता है। शाखा भेद के विस्तार को 
ˆ “खण्ड की भूमिका मेँ दशां दिया था। यञुर्वेदु कै प्रतिपा 
व< को आलोचना पूवक दशानि के ल्यि भूमिका कै पृष्ठो मे विशेष 
रत्य न-करके हम पाठकों से सविनय निवेदन करेगे कि वे विषयसूची 
-क्तिपाद्य विषय को जानने का यत्न करं । अथर्ववेद के समान यसु- 
; प्रत्येक सूक्त या अध्याय के विषयों को चीषकों द्वारा नदीं दक्षया 

“. . ६, प्रत्युत विषय सूची अध्या के सथ ष्टी कण्डिका या मन्त्र क; < 
ए मन्त्र काविषयसक्षेपमें दशा दिया गया है, ` इससे उत्तम ओर 
‡ उपाय यजुवद के प्रतिपाद्य विषय को विद्युद्ध रीति से दिखाने कर 

~स हमारी मतिर्मे नहीञया। 

प्यके पाठको म से व॑हुत से. पोंक इख बात.के रिम शत्सुक दै कि 
द्‌ फ मन्त्रो से कििये.जाने वाठे यक्ता रं महायर्तो के प्रकरणा को 
परमिका मे खोल कर स्पष्ट क्रिया जावे । रेसे महोदयो का विचष्ट . बहून 
9 महत्व का है,परन्तु यह कायं बडे श्रम ओर कार दयी अपेक्षा करता है! 
{सके अतिरिक्त एेसे विषय को विस्वृत ओर स्पष्ट रूपसे दशनिरे लपि 
गद्यण ग्रन्थों ने जितना प्रयास किया है उस सबको प्रथम्‌ अकर क्रनैत 
रौर फिर उन प्रर ..ज्नारोचना - ओर उन कम काण्टो के रदस्य का विषे-.. 
वन -करना भूमिका, के इनेगिने पूरो मे कमी सीमित न्दी टो संकता+ इस . 
कये उनका विवरण भवदिष्प्र के किसी विस्तृते परेन्य ॐ लिये संख कर ग्र. उने 


(२) 


सम्बन्ध मं मौन ही रहना ठीक है । दृसरे वेद संहितार्भां के आलोक माप्य 
के प्रकाशन के पश्वात्‌ वाद्यग मन्धो के भाषा भाप्य मौर जालोचर्मी कोभी 
भ्रकालित करने का विचार है । “यदि य॑ साहिव्य मण्डल!" की स्थिते भौर 
हमारा मनोरथ दोनों की संगति टद्‌ रदी तों यह भी कायं सुचारु रूपमे 
होकर यजुर्वेद के कर्मकाण्ड ओर. यक्ता का विवेचन जनता कौ अच्छी 
प्रकार जान खेने का सुजवसर प्राप्त होगा । 

क्योकि प्रस्त॒त भाप्य सें कर्मकाण्डपरक अर्था को सर्वथा नदीं कयि 
णया ` इस दिये भूमिका मे यजुवद के उवट, महीधर आदि के कर्मकाण्ड 
परक अर्था को रख कर उनकी जटोचनां या खण्डन मण्डन करना सर्वथा 
अनुपयुक्त है । जो भी कर्मकाण्ड ब्राह्यग अन्यो में मिता है, जिसको 
आधार ङेकरं बाद्यणकार की विचारमय व्याख्या प्रकट हु है उसर्मे भी 
नाना प्रकारके मेद, उन कमे काण्डे की व्याख्याओंमें भीं भेद है, 
एक टी कर्मकाण्ड को टेकर सन्त्र कै भाष्यकर्यो म भेद है, उन सव पर 
स भूमिका मे विचार करना अगत प्रतीत होता है । जिस श्ेरी को 
नप्यभ रखा गया है उसका दिग्‌ दशन प्रथम खण्ड की भूमिका 
पर्या रूप सें फरा दिया गया है । उसको पाठक वहां ही देखने काश्रम कर । 

प्रमेश्वर के पूणं अनुश्रद से यजुवद का हिन्दी भापा भाग्य पूण 
हो राया । इसके पप्र सामवेद ओर अथर्ववेद इन दोनों के भी 
मव्य प्रकारित हो चुके हे । इस प्रयलनको पार पहुंचाने मे (अर्यं 
साहित्य मण्डर” के संज्चाल्कां फो धन्यवाद है भौर साथदही आयं 
जनता को भी धन्यवाद ह, निसकी गुणम्राहिता ने इस प्रयत्न को 
सफर किया है । इसके अनन्तर केचर चेद्‌ का ही भाष्य सम्पूण 
करना शोप है । जगदीश्वर के अनुग्रह से उसकी एसि लो जाना भी कठिनं ` 
नर्हीं ई । ५, 

सहृदय पटक से निवेदन है छि वे भाव्य की चुयियों को बताने षी 
सह्य नमेत अतुष्य मित्रभाध से करते रहं । श्द्धाद्चदधि पत्रमे, पि दोप 


(३) 


तथा. पे के नगय्रसिद्ध भूतो की स्वाभाविक खीलासेजो २ जिस २ 
रष की पिया रह गई दै, उनका यथां शक्ति. संशोधन कर दिया गया है । 
प्टकञपनी २ पुस्त छो उसके अनुसार अवश्य सश्तोधन कर ठँ, जिससे 
पठने के संमय वे त्रुदियां सत्यां समश्चने मे बाधकन ह । इसके 
अतिरिक्त नुटि -करना मानुष धमं है अर श्रुटियां दुर करनेका मागं. ददाना 
देवधमं है, चाचकोां घे इसी देव धमे की आदा है ! 


व विद्वानों का अनुचर 
५, ल =. ¢ 
वैश्याख, कृष्ण <, जयदव शमा 
१६८८ वि मीमांसाती्थ, विद्याल्कार 


सल्खड प्त 


ध 
पृ० पं० शद्ध पार शुद्ध पाठ 

५ १७ ( संवत्‌ ) ( संवित्‌ ) 

२१ ४ ज्येष्ठ जिस ग्येएटमास जिस 

३१ २२ द्वारा ओर सेवित दै द्वारा सेवित शौर उनका 

। आश्रय दै। 

५५ २० ( मुज्यः सखा ) ( युज्यः सखा ) 

६० ५ ` रक्ष्मण रक्षण 

६० २३ अन्न प्रजा अन्तः प्रत्ता 
११० १२ सघ इत्वा संघं कृत्वा 
११५ २५ वेरी जादि वेरी जदि । 
१२५ १३ अपो प्रधा० अपो भया० 
१४४ ९ प्रताप के। प्रताप फो 
१७६ १७ शेपा विशेष ( रिष्ट विशेषणो 

१९१ २४ मू गेहूं 
२०४ २० जुषत जषेता 

२२० १९,२०,२१ सुपीटिका सुपिकीका 

२५४ ६ मनुर्यो मे जीवन मनुष्यों मेँ पूणं जीवनं 


२९२० रे य॒क्चन्‌ यक्षे 


=, 


पृ० पेण श्रशुद्ध पाठ शुद्ध पाट 
२३६५ ५५ ष्वर्ख कार चचटस्र नर् कर 
३६७ १६ सुचां खचा 

१९ करू कश्च कर । कल 
३५१ ८ भक्ता भोक्ता 
२७४ ७ पदाथ से) पदार्थं से ( 
३७८ ५ से २० तक । २७५ पृषठर्मे ५षीं पक्ति 
१६ पतिं से अणो पद्नी चाये । 

३७८ १० रानासे्ीका राजासेभौरश्लीका 
४०० २३ (सटस्िणीभिः) अज्ञारों ( सहस्िणीभिः › ज्ञाय 
४८१,८३,८५ माये पर॒ अष्टाविशोऽध्यायः एकोनन्निशोऽध्यायः 
५१६ ९ (चत्वा ) ( स्पत्वा ) 
५६० १४ (दध्म) ( इध्मः) 
५५६८ ८ रूप प्रकट खूपको प्रकट 
५७९ २४ ८ य॒त यामा ) ({ यताम ) 


, रिष्पणी-दन अ्ुदधिर्यो के अतिरिक्त भी अष्ुद्धियां रहः जानी सम्भव 
जो संशोधक्र की आंख से रह गयी हों, वाचकजन इनको देखकर 
जपनी पुस्तकों को शुद्धः करके पदे । प्रायः प्रेस की पाई मे इकार, उकार, 
एकार ओर रेफ की मात्राय टूट जाती दै या नही उभरीं, या छपते २ 
, दादए निकर जाता है, चह टीक न वैराया जाय, गर्त यैठा दिय! जाय इत्यादि 
माना कारे से प्रायः श्रुटियां ह्ये जाती है । अन्धकार । 


मन धाक 


विषय सुची 


अष्टादद्ेऽध्यायः ( पृ° १-५१ ) 


मन्त्र (१) यद्व, प्रजापति परमेश्वर के अनुग्रह ओर उपासना सौर उत्तम 
राज्यप्रवन्ध से अन्न, वीरय, पेः्र्य, राग्यभ्रचन्ध, परेम, ध्यान, जान, वाणी, 
छी प्राप्ति करना । (र) यकत द्वारा प्राण आदि वरू, बाणी आदि सामथ्यं 
आर चष आदि इन्दर्यो के सामथ्य॑वान्‌ होने की प्राना । (३) यज्ञ 
दषः आज, वपर यर, अरहिप्कः चरु, सु, दस्र थर, द्डु शरीर 
भौर शरीराग, दीष आयु ओर सुली वाक्य की प्राघि । ;( ४) यसे 
यङा, उच्च पद, तेज, सहयोग, न्याय, उत्तम गुण, विजय वदुप्यन, कीति 
बृद्धि मादि की प्राशि 1 ( ५) यक्त से, सत्य, श्रद्धा, हष, आनन्द, त्रंका- 
लिक देश्यं, धर्म॑, शभ वाणी की प्राक्षि। (६) यत्त से क्न, जश्धत, आरोग्य, 
दीर्घायु, अभय, मित्रयोग, सुखी जीवन, इम दिनं की प्राकि । (७) यन्न 
से उत्तम प्रव्न्धकर्ता, यथ, उत्तम शान, अधिकार सन्तान, कृषि, आदि 
की प्रास । (८) यन्त से दान्ति, सुख, मनोरथ, 'धनैश्वये, श्रेय, कल्याण 
समृद्धि की प्रासि । (९) यत्त से उत्तम अन्न रस, भोजन, पान, फपि, वर्षा, 
विजय, वनस्पति आदि की धरासि । ( १० ) देश्य, पुष्टि, पूणता, अच 
यर श्चु धादि की निृत्ति, खुकारु की प्रि ( 9१) यन्त से वित्त, सान 
जीर परम प्राव्यं पद, यूत, मविप्यत्‌ , पथ्य, सखद्धि, सामथ्यं की भरासि। 
( ४२) यक्त ये जौ, माप तिर मंग आदि धान्यो की भराति + (३) यत्त 
से उत्तम पाषाण, रसन, मिट वाल., सुचणे रोद आदिं धातुजां की प्राप्त । 
( १४ >) यज्ञ से अनि, जरु, छत्ता, ओषधि, कपि, पश्च, भूति आदि की 
प्रि} (१५) यतसे घन, गृह, शक्ति, यतन दि की पराति 1 (१६१८) 


(२) 


यज्ञ से भनि आदि दिव्य तत्व ओौर उनके ्ञावा विद्वानों की प्राति, यद 
चे न्यायाधीड आदि पदाधिकारियों की भ्रा्षि । यन्त से एयिवी अन्तरिक्ष 
सूर्य॑, नक्षत्र, कारु आदि पदार्थौ के षान ओर उनके हाता को प्राधि 
८ १९ ) यक्त से सूयं के समान तेजस्वी नाना पदाधिकारियों की परसि । 
उसमे अश, उपांञ्, अदाभ्य, अधिपति, देन्दधवायव जादि का विवरण । 
( २० ) अग्रयण आदि रज्यागों की प्राप्ति, (२१) यदह से सक्‌ चम- 
, सादि यत्त साधन के पार्तो की प्राति ओर उनकी राट मौर देह मेव्याख्या 
(२२ ) यक्त से अधि, घमे, अक, प्राण, अश्वमेध आदि की प्राक्षि । उनकी 
व्याल्या ! ( २३ ) यक्त से चत, ऋतु, तप, सवंत्सर आदि की प्रासि । 
(२४ ) एक, तीन, पच आदि एकान्तर क्रम से सेना व्यृह ओर संख्या 
खद्धि का नियम ) (२५) यज्ञसे) ८ 1 १२1 क्रससेष्ट तकके 
व्यूह 1 ( २३ ) यत्त से भिन्न २ जवस्या जर बरु वाले पडुओं की प्राप्ति 
(२६ ) यक्त सेना ओर नाना पश्चभं की प्रसि 1 ( २८ ) संग्राम, उत्तम 
सन्तान, छान, क्म, रशवं इनकी उत्तम रीति से दिक्षा मौर रासि । तेजस्वी 
पुरुपा के आदर, सुरथो अक्तानिर्यो, को उत्तम ्ानोपदेश, प्रजापारुक पुरर्पो 
का आदर ओर उत्तम दिक्षा का आदेशा! सूर्यं के १२ नामों के अनुसार 
राजा के ४२ नाम 1 (२९) यक्तसे, आयु, प्राण, चष्चुः, श्रोत्र, चाणी 
मन, जल्मा, वद्या, सवः, पष्ट, स्ताम, यज, साम, बृहत्‌ , रथन्तर आद्‌ 
की प्राति 1 इनकी व्याख्या । (३१ ) राष्टरमे विद्वान्‌ तेजस्वी पुरूपा का 
डोना ओर उनका राष्रूको सद्ध करना, ( ३२ › श्वय का विस्तार ओर 
राषटरकी रक्षा। (३३) रेश्वयं के साथ दानद्रीरता, पराक्रम ओर वट 
की द्धि 1 ( ३४-३६ ) देश्वयं बृद्धि के लिये राजा ते प्रार्थना । (३७ ) 
सम्राज्यं से राजां का अभिषेक ( ३८-३९ ) अभि, सूर्य, चन्दमा, , वायु, 
यक्त, मन इनकी तुरना से प्रजा के ग्रति राजा के कन्तव्य । उसके भिन्न रे गुर्णो 
से ६ नाम । (गन्धवे' नाम का रदस्य । (४४) सव वर्णो का आश्रय राजा 
८.४५ ) राजां के सदर, -मार्त ओर 'वस्यू. नामों कां र्टस्य । पक्षान्तर 


(३) 


म परमेश्वर खी .सुखना। ( ४६-४८ ) राजा आर विद्धान्‌ शासक के 
कत्तव्य । राट के तेज ओर स्नेद की धृद्धि । ( ४९ ) राजा भौर पक्षान्तर 
भ परमेश्वर से क्तान भौर जीवन रक्षा फी याचना । (५० ) राजा के सूं 
के समान कर्तव्य । पक्षान्तर मेँ भौतिक पदार्थौ के सदुपयोग का आद्दा ! 
(५१ ) उच्चति कै द्यि अग्रणी नायक की नियु्ति। पक्षान्तर मे परमे- 
 खरोपासना । ओर भौतिकान्नि का उपयोग । (५२ ) नायक के अधीन 
-सेनाफे दो पश्च । समापत्ति के आगे तत्व निणेय मे पश्च प्रतिपक्ष, ओर 
-अध्यात्म मे आत्मा, परमात्मा को वर्णन } (५२) राजा की चन्द्र॒ ओर वान्‌, 
से मुखना 1 पक्षष्तर मे परमेश्वर का सरूप । दिरण्यपक्च दयेन का रदस्य । 
` ( ५४ 9 राजाः के कर्तव्य ओर जिम्मेवारी के पद्‌ । (५५ ) प्रजापाल 
राजा के मेव के ससान कर्तभ्य । (५६) सर्वाश्यापूरके राजा ओर पेयं की 
आाक्रक्षा । (५५७) अग्रणी नायक का प्रजापाटन काकरसैव्य ओर उसक्रा आदर 
( ५८ >) विद्धार्नो को उत्तम, पूं पुरुपा के उपार्जित पद प्राक्च करने का 
"उपदेदा । (५९ ) विद्धानां कै समक्ष राजाको रार के कोप का सम्पेण। 
अध्यात्म रहस्य 1 ( ६० ) स्बेचि सम्राट ओर उसके उपर विदधाना का 
दासन 1 पक्षान्तर में दश्वरेपासेना । ( ६३ ) अग्रणी नाय्रकको सुष 
प्राप्ति के मागं पर ङे चरने के साधना का उपदेश । ( ६४ ) खेन देन, 
` तथां प्रजां के उपकारक वदे २ कामों पर राजा का. नियन्त्रण 1 (६५ ) 
अन्न, राञ्य, वख ओौर पराक्रम की दद्धि, राज्य का विद्वान क व पर संचा- 
टन 1 ( ६६ ) सम्राट्‌ कैसा टौ । ( ६७ ) उसके श्रेष्ठ कर्तव्य ! ( ६८ ) 
अग्रणी नायक के दो मुख्य कन्तेव्य । ( ६९-७० ) दुष्टा को दण्ड देने 
विधान । (७१) श्रु का प्रवरु सैन्य से ताडन 1 ( ७२-७३ ) 
यैश्चानर भश्चि का वर्णन, राजा सभापति के कन्तैव्य 1 (७४ ) राजा की 
रक्षाम प्रजा का रेश्वयं सुख भोग। भ्रजाका राजा कै प्रति आद्र! 
८ ७६ >) विद्वान्‌ नायको का र्ट के प्रति कततैव्य । ( ७५-७७ ›) राजा कां 
परजा. ओर उनकी संताना की रक्षा का कतव्य । 


(:४.) 
्कोनर्वि्लोऽध्यायः ( पृ० ५२-१२९ ) 


सोभ्रामणी । (१) ओपधियो के सदश समान स्वभाव ङे दास्य शसक 
तथा खी पुरपो की संगति करके वल की रद्ध का उपदेश । खी परस्पा का 
परिपक्त वीयं होकर गृहस्थ करने की आज्ञा । सौत्रामणी यन्त का रहस्य, सोम 
आर सुरकी व्याल्या । (२) सोम सवन । अभिपेक्र योग्य पुरूप का 
रक्षण । (३ ) राजा का सैन्य चल से स्टायवान्‌ होकर रात्रं पर आक्र- 
मण । ( ४ >) ज्ञानवान्‌ पुरूप के मनोर्थो को पूणे करने चारी श्रद्धा, सूयं 
दुहिता का रहस्य ! ( ५-६ ) अभिपिक्त के कर्तव्य । ( ७ ) राजा प्रजा 
के पथक्‌ अधिकार, सोम सुरा का रहस्य । (८ ) अभिपिक्त पुत्पका 
स्वरूप ओौर वल 1 उसके अभिपेक कै प्रयोजन । ८ ९ > तेज, वीर्य, वल, 
ओज मन्यु जर सहः, राजाकेये ६ रूप । पक्षान्तर मेँ परमेश्वर से दइन-छः 
ह{ पदार्थो की राना । राजा की व्याघ्र, द्येन, सिह आदि से तुखना ओर 
उघकी (विपूचिका' नाम संस्था का वणेन । अध्यात्म मे अन्तःप्रक्ा का 
चर्णन । ( ५१) पुत्र का माता पिता के प्रति कर्चेव्य । पितं ऋण से मुक्ति, 
राजा कां पृथ्वी.के प्रति कर्तव्य । ( १२-३१ ) राजा का वर सम्पादन 
राट यत्च का विस्तार ! ( १३ >) यज्ञ से रज्य की तुलना । शप्प, तोक्म, 
लाजा ओर मधु आदि यक्त गत पदार्थौ के नामों का शेव पूर्णं अर्थं । सौच्ा- 
मणि का स्वाध्याययक् रूपसे ठिग्‌ दश्षेन | (३२) अभिपिक्त पुरुप 
का इन्द्रपदं । उसकी बृद्धि ! ( ३२ ) 'सरस्वती' ओर “अधिनौ' की धृद्धि 
का रहस । (३४ ) देह मेँ शुक्र के समान राजा के रेश्वयैवान्‌ पद्‌ का 
सावेजनिक उपभोग । (३५ ) सैन्य वर की वृद्धि ओर उसका उपभोग । 
(३६ ) स्वधायी पित्ता, पित्तामह, प्रपितामर्टो का आदर, उन की तृषि 
जर उनक्रा शुद्धि करने का कर्तव्य । पितरो का रदस्य । (२७) पितरो का 
द्धि करने का कतव्य । (३८ ) विद्धान्‌ ओर राजाका दुःख संकट 
वाधरन का कतन्य । ( ३९-४४ ) सव विद्वान का पित्र करने क 


(५२) 


कर्तैञ्य 1 -(४५) यम राज्य सँ पितरौ की स्वधा का र्द 1 (४६) समानः 
सीर. एक चित्त वाटे जीवों की ल्षमी को अपने में प्राक्च करने की द्रच्छा - 
(४६) मर्त्य जर द्रवो के ढो मार्गं । छान्दोग्य प्रोक्त सीन मार्गा का विवे 
चन । ( ४८ >) देह मँ सन्तानोरपादक दशा भाण युक्त वीयं की प्रार्थना 1. 
अभि स्वरूप पति । राष्ट पश्च में दश्वीर नायका से युक्त सैन्य ओर नाधक्‌ 
का वर्गेन । (४९ ) जवर, पर ओर मध्यम पितरो का वणेन । (५०) 
अरिस्‌, नवग्ब, अथव, ओर सोम्य, पितरो अर्थात्‌ पाल्कों का व्भून, 
उनक्रा रहस्य । (५१ > वसिष्ट पितरों का वर्णन ओौर उनका रहस्य + 
( ५२-५४ >) उनके सख्य नायक सोम, राजा । ( ५५-५६ ) विपद्‌ 
पितरो ओौर सुविदच्र पितरो का वर्णन आर उनका रहस्य । पिदर जन को 
आदर से बुखाना ओर उने रक्षा की प्रार्थनाः । (५८) अ्चिष्वात्त पितरौ का 
वर्णन। उमके देवयान मार्गं ओर उनकी स्वधा से तृभि का रहस्य । (५९) 
उनके सर्ववीरं रयि करा रहस्य । ( ६० ) उनकी असुनीति तु की कल्पना 
का रहस्य । अधिष्वात्त, क्रसत॒मान्‌ सोमपायी धिरो का वैन ! ( ६२ ) 
उक्त पारक जनों का सभ्यता पूर्वकं आस्नो पर चिराजना। (६३) 
पालकं जनों का श्रयं दान । उसका विविध रहस्य । ( ६५ ) उसक्छा 
पितृ जर्ना से सम्बन्ध । ( ६& ) उसका प्रित जनां का उत्तम पुष्टि कारक 
अन्नो का दान । (६७) विद्वानों ओर रेश्र्यवानू का पालक पुरूषो कै प्रति 
कर्तव्य । ( ६८ ) पूर्वं ओर पर, तथा पृथिवी खोक ओरं प्रजाओं पर अधि- 
षित पाक जनो का वणेन । ( ६९ ) जानो पदेष्टा, जानवेत्ता पितो का 
वर्णन, ( ७० ) कामनावानू पितरों का वणन । (७० ) सूयं मेघ के 
दृष्टान्त से राजा का शाच्रु के प्रति कक्तव्य । ( ७१ ) अपां फेन से नमुचि के 
रिर कै काटने का रहस्य । ( ७२ ) अभिपिक्त राजा का कोप, वल दारा 
विपद्‌-विजय सम्पत्‌ प्राप्ति । अध्यात्मिक श्ल्यंनय ओर मधु अशत पान का 
रदस्य । (७३) हंस के पृष्टान्त से अध्यात्म मे जानी के परमानन्द रस का 
पान शौर राजाः केरेश्वयं के. उपभोग का चणन्‌ 1. ( ७४.) दस के दान्त 


(६) 


से शचिषत्‌ आत्मा ओर धर्मात्मा राजा का प्रार्णो सौर प्रजार्ज से रस यीर 
पेश प्राकि का वर्णन । ( ७५ ) अन्न से पिकं रस के समान राजाका. 
सार भूत र्यं ओर अध्यात्म मे आनन्दं रस की प्राक्षि । (७६) मूत्र, 
चीं तथा गम जरायु के ष्टन्त से दान ओर उत्सर्गं के महत्व का वणन 4 
(५७ ) सत्य के वर प्र प्रजापाख्क की सत्य मेँ श्रद्धा ओर असत्य मँ 
अश्रद्धा का उपदे । { ७८ › वेद्‌ द्वारा सद्‌ असत्‌ के विवेक का उपदेश । 
(७९) अत्तार फे टष्टान्त से शुद्ध उपाय से अर्थोपा्जेन का उपदेश्च \ 
(८० ) सीसे से श्रु नादा करने अर सूत्र से कूपदा उुनने के चान्त से 
निवंख राट की दद्धि का उपदेज्ञ । (८9 ) दो अश्वी ओर सरस्वती तीर्नो 
का राट रक्षा ओरं पोपण के साधनों का उद्ादन। (८२) उक्त 
तीनो कारा से प्ररीरको वर्यो के समान वेत्तनच्द्‌ शर्या द्वारा 
संद करना । (८३) बुद्धिमती स्त्री के समान राजसभा का राष्ट मे रेश्वय॑ 
ओौर णोभा वदाते रहना । ( ८४ > वीयं दारा सन्तत्तिजनन फे समानः 
राजा की उत्पत्ति । शरीर से मर के समान दुष्ट पुरूषो का रर से निर्वाः 
सन 4 ( ८५ ) अन्न से वर प्राप्त करने के समान सुरक्षक राजा की बड 
धृद्धि, उदर के भीतरी अगो से शासको की तुरना 1 ( ८६-८७ ) छुीहा 
आदि भीतरी अगो की तलना 1 ( ८८ ) मुख से राज्य व्यवस्था ढी 
तुना । (८९ ) राषटरकी च्चुसे तुरना 1(९०) समृद्ध राकी 
नासिका से तुलना । ( ९१ >) राजा ओर आत्मा की वैर से तथा राष्ट की. 
सख से तुरना । ( ९२ ) पणं र्ट की दारीर से तुरना ! (९३ ›) योगं 
द्वारा- शरीर छोघन ओर चिकित्सा के समान द्धी राष्ट्रका श्लोधन ओर 
चिकित्सा 1 अगो की सप्ताङ्गं से चलना । पक्षान्तर में गृहस्थ.का वर्णन! 
( शध.) खीके गभर वालक.के घारण कै समान प्रजा के वीच रानाका 
धारणः! (९५) दूध ओर मधु के समान अभिपेक्‌ द्वारा राजा. काः दोहन १ 


` विंशोऽष्यायः ( १२२१७९२) 


८.४.) रय सभापति "चा स्वरूप ओौरउसकः शया कै परति. क्न्य । 


( ७) 


-( २.) सर्व श्रेष्ट पुरुप काः सिहासन.पर विराजना-ओौर. उसको रजा पाटन, 
के .कतग्योपदेल । (३. ) राजा का. अभिषेक । - ओरं उसके ९ -प्रयोजन - 1 , 
(४) सम्राट्‌ का नामकरण ओर उपाधिवितरण.। सम्राट का तेजस्वी, रूप. 
सम्राट्‌ ओर विराट्‌ का आंख कान का सा सम्बन्ध । (६-८) पदाधिकासें ओौर 
अध्यात्म शक्तियो की तुरना 1 ८ १० >) अगो मे आत्मा के. समान राट्‌ के, 
अगो मे राजा की प्रतिष्ठा । (११) तेर्तीसं विद्धान्‌ देवों की प्रतिष्ठा । 
( १२.) उनके परस्पर सहयोग से ब्रद्धि । (१३) राजाके शरीर फे. 
अगा कीराजा की शक्तियों या अधिकारो से तुख्ना ।( १४-१८ ) विदार्नो 
का प्रजाजनों को असक्र्मौ ओर वन्धनं से चुडाना । ( १९ ) आघ्ठ पुरषो, 
का ओपधिवत्‌ रक्षक जर. दातरुनाश होने की प्रार्थना । ( २०.) आघत: 
पुरूषो का पापों से चुडाने का कत्तव्य । ( २१ ) राजा का सर्वोत्तम पद । 
(२२) अभिपिक्त राजा का उपसर्पण ओर देश्वयै धारण 1 (२३) सम्राट्‌ क 
वैश्वानर ज्योति सूयं के समान स्थिति 1 ( २४ ) प्रजापति के अधीन व्रतो 
पायन ओर दीक्षा ग्रहण । गुर ल्िष्य सम्बन्ध का विवरण । ८ २५-२६ ) 
त्र्य क्षन्न युक्त पुण्य लोक का वर्णन । ( २७ ) सश्राट्‌ को आश्ीवाद । 
.( २८ >) दान शीर उदार राजा का वर्णन । (२९) समध राजा का 
आश्रय करना । (३० ) विद्वानों का राजा को उपदेश करने का घर्मं । 
(३१ .) राजा का अभ्युक्षण, दीक्षा । ( ३२-३३ ) राजा का सरस्वती 
( राजसभा ) इन्द्र, ओर सुत्रामा पद्‌ पर स्थापन भूताधिपति का पद्‌ । 
(३४ ) रार शरीर कै प्रधान शक्तियो के रक्षण कत्ता के पद पर नियुक्ति 4 . 
(३६ ) शत्रु विजय का आदेश्च 1 (३७ ) नराशंस, तनूनपात्‌ पद, उसके 
कत्तव्यं 1 ( २८.) गोत्रभित्‌, वघ्रवाहु राजा का स्वरूप । (३९ ) सुय के. 
समान हरिवानू.इन्द्र. राजा का स्वरूप । ८ ४० ) पति को चर्यो के समान 
परजां ओर सेनाओं कां .अपना नायक वरण.1 (४१ ) उषा, नक्त-नाम 
दो संस्थाओं का नायकस्तीकरण । (.४२ )` अभ्नि. ओौर वायु नाम दौ 
सख्याधिकारि्यो का राता खे स्वीकार । (४३ ). सरस्वती, , ददा, भारती. 


(८) 


तीन देवियो फा राजा को वरण । (४४ ) तेजस्वी पुरुप को सैनापत्य 
पद । ( ४५ >) वट आदि के समान वनस्पदि पद्‌ । ( ४६) इन्दर, मेना- 
पतिं पदं के योग्य पुरुप का रक्षण । (४७) इन्द्र सुच्रमा के कतव्य । (५५) 
अभि के समान तेजस्वी पद पर अभिपिक्त नायक के रक्षण । (५६-६०) 
सरस्वती ओर अध्ियों के कर्तव्य । ( ६१-७७ ) उपा, नक्त, अशि, तीन 
देविये, सविता, चरण, इन सवका इन्द्र पद्‌ को पुष्ट करना । (७८) अब्रणी 
नायक का स्वरूप । ८ ७९ ) उसके कर्तव्य । (८० ) राजा षी वट वीयं 
पुष्टि । (८१) अध्िर्यो के कतव्य । (८२) मेघ के समान राजाके 
कर्तव्य ! ( ८३ ) अधिकारियों के कतव्य । ( ८४-८६ ) चिद्वस्सभा फे 
कर्तव्य । ( ८७-९० ) इन्द्र सुत्रामा का आद्र ! 


एकविंशोऽध्यायः ( १७३-२२७ ) 


(१) प्रजा की प्राथेना सुनने का राजा का कतेन्य, पक्षान्तर मे पर. 
मेशठर का स्मरण । ( २ ) प्रजा की शरण याचना, राजा का अभय दान । 
(३ > प्रजा के परस्पर करटा का दूर करना राजा करा कर्तच्य 1 (४) उत्तम - 
नायकको प्राक्च करने की भ्रार्थना। (५-७) राजसभा ओर राज्य 
व्यवस्था की नका के साथ तुरना, कतैन्य दष्ट से उसका उत्तम स्वरूप । 
( ८-९ >) भित्र ओर वरुण पदों के कर्तव्य । ( १०-११ ) अरो, जश्ा- 
रोय ओर ज्ञानवान्‌ पुरूषो के रक्षण । { १२-२२ ) आप्री देवों का 
चणेन ! अभि, तनूमपात्‌, सोम, बर्हिः, वार उषासानक्ता, दैव्य होता 
इडा आदि तीन देविये, त्वष्टा, वनस्पति, वरुण । इन पदाधिकारों के, 
के कर्तच्य, वरु ओर आवदयक सदाचार । तपःसामध्यं का वणेन । 
८ २३-२८ > संवत्सर के £ ऋतु मेद से यक्त प्रजापति ओर भ्रजापार्क 
राजा कै ६ स्वरूपो. का वणेन । ( २६-४१ ) अधिकार श्रदान । भौर 
जाना दृष्टान्तो से ` उनके ओर उनके सहापकों के कर्तव्यो कां वर्णन । 
खभ्चि, वदूनपात्‌, नराशंस, वर्हि, दार, सरस्वती, उषा, नक्त, दैव्य होता 


( ६.) 


तीन देवी, ष्टा, वनस्पति, अश्िद्ठय, इन पदाधिकारियों को अधिकारं 
प्रदान । (४२-४७) अधिकारं दान, उनके सहायक्रो ॐ कतेच्य । महीधर 
खादर के छ्रये बकरे की बरिपरंक अथै कां सप्रमाणं खण्डन } सर॑स्वती 
नाम विद्रत्सभा को अधिकार, उसके सहायकं ॐ कतव्य । छाग, मेष, 
ऋषम ओर उनके हवि, भद, तथां उनके पाश्च, कटि, प्रजनन, आद्रि 
संगो फे अवदान करने का रहस । ( ४७-५८ ) सिषक्त अघि का 
चिवरण । (४८५८ ) उक्त अधिकारियों के स्थान, मान, पद ओर उनका 
, एेश्वयं बृद्धि का कर्तव्य । ( ५९ ) होता नाम अग्रणी नायक का वरण । 
{ ६० ) पनस्पति अधिकारी का वरेण । ( ६१ ) धृत विद्ार्नौ के कतेन्य । 


दारविंशोऽध्यायः ( पृण २२८२५१५ ) 


(¶) शजाक्षाराषटरमे श्थान ओरं उसका कर्तव्य । (२) पर- 
मेश्वरं की ग्यापक श्रत्ति के प्षमान राजा की राञ्य-ज्यवस्था ऋ वर्णन । 
(३) परमेश्वरं के गुणो कां धर्णन, पक्षान्तर में राजा के गुणो का वर्णन । 
(४) राजा कौ ओर नायकं विद्वान को अधिकार प्रदान, (५) अधिकारपर्दो 
फ दिये प्रोक्षण अभिषेक ओर आद्र योग्य पुरुप का वणन } (६) भाद- 
रणीय नायक पुरूपं का नाना अवस्थाओं में भी उसक्रा ४९ दश्ार्भोर्मे 
आदर सत्कार ओर रधा करने का उपदेश । (९ ) गायत्री } (१०-१२) 
षिरण्यपाणि सवित । आन्तापक का स्वरूप । ( १५--१६ >) अभ्नि अर्थात्‌ 
विद्वान्‌ दृत का वणेन, अध्यात्म मे ज्ञानी उपासक का वर्णन । ( १८ ) 
तेजस्वी पुरुषं की उत्पत्ति, भौर उसका पृथ्वी के पालन काः कर्तव्य । (१९) 
अश्च कै टन्त से नायक भोक्ता आत्मा अर परमेश्वरः के ४२ नामं, उनसे 
सु चित गुण, कतेव्य ओर उन गुणों के कारणः उसका अभिषेक } (२०). 
भ्रसुं के क" आदि नानां गुण, कर्मतूचक्र न्म ओर उनका आदर । (२५) 
नायक सखा । ( २२ ) आदश रष की खडद्धि की कामनाः) ( २३) 
प्राणं आदि शारीच्छि शक्तिं रीः साघना। (२४) प्राचीः आदिः & 


(१० ) 


दिका ओर १२ उपदिशलाभासे राष्टकी रध्रा ! (२५) नानाप्रकारके 
जलो के चान्त से, गुण मेद से नाना गुणों वाडी सेनाज सौर प्रजार्जो का 
चरणन । ( २६ ) वात, धूम, अस्र आद्वि नाना मेव की दद्या की तुरना 
के साथ २ नायक के नाना कर्मो का वर्णन । ( २७ ) अध्रि आदि पदार्थो 
दम साधन ! ( २८-३१ ) नक्षत्र आदि के सुखकारी देने की भातरना । 
( ३२-२३ > यज्ञ से अन्न, ज्ञान, वल आदि की उत्पत्ति । 


वरयोरविंसोऽध्यायः ( प° २५६-२०१ ) 


( 9) हिरण्यगर्म परमेश्वर का वर्णन, पक्चान्तर में राजा का वर्णन । 

८ २ >) व्यवस्था सें बद्ध राजा की सूर्यं ओर वायु जर अन्तरिक्ष से तुरना! 
राजा का प्रजापति पद्‌।(२) ईश्वर ओर राजा के मान्‌ प्यक 
चर्णन । {< ४ ) व्यवस्थात्रद्ध राजा का चन्द्र, अभि, नक्ष से उक्त 
महान्‌ सामर्थ्यो का वर्णन 1 पक्षान्तर में परमेश्वर का वर्णन । (५) 
दोपरहित तेजस्वी राजा की निथुक्ति, पक्षान्तर मे परमेश्वर की योग द्वारा 
उपासना । पक्चाम्तर मेँ सूयंका वर्णन ।(६) रथर्मे जते अश्वोंके 
समान दौ नायको की निधयुक्ति । (७ ) राजा को सन्मां पर केनाने के 
ल्य उसके स्तोत्र नायक विद्वान्‌ की नियुक्ति । ( ८ ). गायत्र, ब्ेष्टुभ, ओर 
जागत तीन छन्दो से वसु, र्द ओर आदित्यो दवारा स्तवन। बराह्मण, क्षत्रिय, 
वैशय इन तीन द्वारा शजा की कीति । तेजस्वी, शक्तिमान्‌ राजा को राशय भोग 
की आक्ता । ( ९-१२ >) बरद्यो्य । ब्रह्य ओर भ्रमु राजा की सक्ति विषयक 
प्रश्नोत्तर । सूरय, अग्नि, भूमि, चोः, अश्व, अवि ओररात्रि विषयक प्रश्नोत्तर । 
( १३) राजा की शक्ति को पुष्ट करने के लिये सेनापति जादि पदधिका- 
रियो का उत्तम उद्योग । ( १४) रथ अश्व के दृष्टान्त से बरह्मा नाम्‌ विद्धान्‌ 
के कतव्य ओर स्थिति का वर्भन । पक्षान्तर मे अध्यात्म व्विचन । (१५- 
१६ ) एेशचयैवान्‌ स्वामी ओर अध्यात्म म अत्मा का वर्णन । ( १७.) 
सग्नि, वायु, सू छ चषटान्त से विजयाभिलःपी राजा ॐ कर्तव्यो का उपदेश .! 


( १९) 


जग्नि, वाघ, ख्यं तीना कै पञ्च॒ कटने कारय । (4८ ) प्राण 
जाद्धि शक्तियों का उपयोग, राव्यच्छमी अर वसुधा का ठीरभोस्य 
होना । काण्पीटवात्तिनी सुभद्विका आगमैर सोने वधे अश्वक का रहस्य । 
पक्षान्तरे पतिवरा कन्या चथा अध्यात्म में स्पष्ट विवरण (१९) गणपति, 
परमेश्वर, विद्वान्‌, राज्ञा जीर गृदपत्नि का वर्भन, गर्भ परमेश्वर गैर 
गर्भध प्रकृति का रदख । (२० ). राजा प्रजा की चतुवर्ग-स्यघना। 
गृहस्थ का चतुप्पाद्‌ स्वस्य । महीधर के अर्थी की असंगति । दुद्धं के प्रति, 
राजा का च्य्रवहार । गृहस्थ पश्चमे चरकादि वैयक्र वांखोक्तं प्रजोरत्ति 
विद्या का मूल निदर्यान । (२२) सखद, शक्तिमती रजा के ऊपर ववान्‌_ 
राजा की स्थापना । दम्पति पक्षम दोनों खी पुषा के परस्पर कर्तव्य 1. 
(२३ ) शक्तिशाखी राजाका स्वल्प भौर उसका मुख्य चत वाणी पर 
चटा करना । दम्पति पक्ष मे चाक्तिमान्‌ पुर्य कां खी के ठृद्रय का भाकवैके. 
आर पुकर शी चत्त होने का उपदेदाः। ( २४) माता पिचाः का प्रधान पदं 
ओर स्तेह पे रक्षा राष्ट की सखद्धि के आधार पर राजाःका सैन्य व्रल 
का होता है / मन्त्रोक्त युटि, गभ, वक्त आदि चाच्टौ का रहस्य विवेक । गृहस्थ 
पक्ष मे मत्ता पिता का उच पद, भर देश्य या खी के आधष्र परं पारिवारिक 
स्नेह की व्यवस्थाः । ( २५ ) राट प्रजाजन की माता राजसभा ओर पितौ 
राजः दोनों का विस्तृत राज्य पर सुखी रहना अरर धुरन्धर वेदवित्‌ ब्रा 
की जिम्मेवारी ओर कणी पर वया! (२६-२७ ) पर्व॑त पर वोक्षए दीम 
वटे के समानः राष्ट भार कं उठनेवाटे की जिम्मेवारी) ओर वाघयुवेग 
सरे छाज द्वारा चन्न रोधन करने कले कै समान सद्र का कण्टकरोधनन्‌ 
दस्ति पश्च म गृहस्थ पुरपः के उत्तम कर्तव्य ! ( २८ )"गायके खुर कौ 
उपासे व्रह्य ओर श्चात्र वंशं प्ध्वीः पाटने उपयोग । दस्म 
प्रकार गृ्ुपति के कतव्य ! (२९ ) न्यायग्रीट पुरो को सभा में सत्वैः 
निर्णयं करने का उपदेदा । मन्त्रोक्त नारीः पद्‌ का रदस्य । (६० >) टरिणं 
ओर खेत तथाः स्वामी ओर वासी के ` दटन्त से प्रवर राजाः छी धनः 


( १२) 


क्ास्सा सै प्रजा की सष्द्धिक नादाष्टो जाने की वेतावनी। (३१.) 
करिण ओर गरव तथा त्य ओर रानी के भोग के दान्त से दु्ट राजा के 
द्वारा उत्तम प्रनाके नाञ्च हो जाने की चेतावनी । (३२) विजयश्ील 
शजा की स्थापना । (३३ ) गायत्री आदि छन्दां ॐ नामो से नाना प्रकारं 
द्धी उत्तम वाणियौत्नेराजाके दय की शन्ति। (३४-३५) द्विपदा 
आदि ओर महानान्नी आदि वेदवाणि्यो से स्वामी का हान्तिकरण । 
इसी श्रकार गायत्री, द्विपदा सहानाश्नी आदि भिन्न २ प्रजा्ओं का वर्णन । 
(३७ ) सेनां के श्रखो द्वारा विजयी पुरुषा की पाक राक्ता 
का शान्ति प्रयोग । दसी प्रकार उत्तम चयो द्वारा उत्तम पतिया की हृदय 
सुख दान्ति । (३७ ) उन्तम स्त्रियां के गुण, एवं उत्तम प्रजाओं के 
लप स्वामी को प्रसन्न रखने ओर दान्त रखने का कर्तव्य । (६८) राजा 
चा प्रजा कै भोजनादि सुखका प्रबन्ध करना। (.३९.) प्रजा में 
चान्ति विधायक शासक का रक्षण 1 ( ४० ) विद्वान्‌ सदस्यो का छान्तिं 
विधान्‌ कृ कर्तव्य ! ( ४१ ) सवंस्सर के अंग भूत दिन रात्रि के समान 
नाना राज्याङ्गं ओर उनके अध्यक्षो के कतैव्य । ( ४२) राष्टरके पालक 
घरुषो का कायं, राट का शासन ओर उनका शान्तिकारिणी व्यवस्थाु 
त्रनाना । ( ९२ ) सूर्य, व्रायु, आकाश ओर नक्षप्रों फे समान तेजस्वी 
वलवान्‌, भौर उदार सनौर द्द्‌ स्थिर खोर्गो से राकी. न्यूनताण्‌ दुर 
करना । ( ४४ ) सवाज्ग शान्ति । ( ४५-४८ ) पुनः ब्रह्मो । सूयं चन्द्‌ 
अभि, भूमि, बरह्म, चौ, दद्द, वाणी क सम्बन्ध में प्रभोत्तर । (४९-५०) 
ल्यापक परमेश्वर के तीन चरणो म विश्च की स्थिति, (५१-५२) पुरुप अर्थात्‌ 
सजीव के आश्रय तत्व । ( ५९- ४ ) स २३ ) ११।१२। के समान 
क्व । पिशगिछा, कट पिग्ंगिखा, शश, ओर अहि के सम्बन्ध में प्र्नोत्तर 
सीर उनका रदृ विवेन्नन । ( ५७-५८ ). जगत्‌ रूप यन्त के भाग्रय, 
-चधा-कारण परद्राथं, सराखक श्र्तिर्थो- के सम्बन्ध मं पर्च-उत्तर । ( ५९- 
६० ) सर्व्त विपयकर प्रशन ! (६ ९-5-३ ) पृथिवी कै पर अन्त, युवन की 


(२३) 


नाभि, अश्व के रेतस्‌ ओर वाक के परम व्योम सन्वन्धी धरश्नः ओर उक 
उत्तर ओर रहस्य का स्पष्टी करण 1 ( ६३ > प्रजापति की उत्पत्ति, पक्षा 
न्तर म राजा आर परमेश्वर के प्रजापति नाम होने का कारण । (8४ ) 
होता द्वारा प्रजा पाख्क राजा के अधीन देश्यं युक्त राज्य का समर्पण । 
( ६५ ) प्रजापति का अद्वितीय सामथ्यं ओर उससे रेच्य की प्रार्थना । 


चतुर्विशोऽध्यायः ( प° ३०२३३ १ ) 


( १-२ ) राजा के अधीन राष्ट्रे १६ परयो का वर्णन । (३-१९) 
अन्यान्य प्रत्यंगों तथा अधीन रहने वाले नाना विभागों के भूत्यो ओरं 
उनके विोष पोशाक ओर चिन्ह का विवरण । ( २४ ) कतु के अनुसार 
पक्ष्यो का वर्णन ओर उनसे राष्ट के दितादित ज्ञान करने का उपदैर । 
(२१ ) समुद्र, मेव, जर, आदि से सम्बद्ध जीवों के ज्ञान का उपदेश । 
( २१-३९ ) भिन्न २ गुणों ओर विशेष इुनरों के खिये भिन्न २ प्रकार 
के नाना पक्षियों सौर जानवरों के चरित्रं का अध्ययन ओर संग्रह । 


पश्चर्शिश्नोऽन्यायः ( ३२२-२७२ ) 


(१) नाना प्रकार क दिर्पो तथा गुणों ओर रहस्यमय पदार्थो के 
श्लानके लिप शरीर गत अंगों का द््टन्त रूप से उल्केख । ( २-२ ) 
चाद्य जगत्‌ की शक्तियां की देहगत शक्तियो से तुलना । ( ४-५ ) शारीर 
गत पसुरख्योा से राष्ट के अधिकारियों की त॒खना 1 (६) देह के पीठके 
मोरो से राग्याधिकारियो की चुखना ओर उनके कत्तव्य विवेचन । उदरे 
स्थित अंगो से राट के अन्य पदार्भ की तुखना । अथवा उनकी राक्षो 
से उनके उपयोगो की आलोचना 1 ( ८ ) दारीर के अंगों से अन्य पदार्थौ 
की तुलना भीर उनके गुणो का विशेष । (९) इारीर की ओर जगत्‌ 
की प्रचल शक्तियो की तुलना । अपान ओर राजा की तुलना । (१०-१३) 
भ्रजापति का घर्णेन । परमेश्वर ` की उ पसनां ८ १४-१५ >) विद्वान से 


(^ ९ ) 


आर्यना । ( १६ ») उनका आदर सत्कार । ( १७ ) सुखकारी ओपधि, 
माता पिता, भूमि, सूर्य, विद्धान्‌ रेश्वय॑वान्‌ पुल्य ओर यज्ञ॒ साधनो से 
ससे उत्तम सुख की कामना । ( १८-१९ ) ईश्चरोपासना । वायुं के 
खमान माव भूमि के भक्त वीरो का वर्णन । उनके रक्षण ओर कर्तव्य । 
८२१ >) उत्तम वचन का सुनना, उत्तम दर्शन, स्थिर अगोंसे सुख 
पूर्वक जीवन भोग की प्रार्थना । (२२) दत वर्पके पणं जीवन की 
कामना । (२३ ) अदिति के ९ प्रकार । (२४) रेश्र्यवान्‌ वर्वान्‌ 
विद्वान्‌ पुरुप के सामर्थ्यो - का वर्मन । (२५) राजा कीदी चृत्तिको 
मुख्य खूप से मानना । अधीन वृत्तिभ्राहियों के कर्तव्य । पक्षान्तर मे पर- 
मेश्वर ओर विद्वान दोनों की स्ति । ( २६-२७ ) प्रधान वीर पुरुपा 
के कर्तव्य । पृपाके विश्वदेव्य भाग, छाग ओर उसका अश्व के साथ अगे 
चरने का रहस्य । (२८) यज्ञ कं होतादि कायं कर्तायं के समान राष्ट के 
प्रधान कार्यं कर्ताओं का कर्तव्य 1 ( २९ ) राज्य के राज सदायकों के सटो- 
योग की आकाशा । ( ३० ) उत्तम कार्यकन्ताभों की कायं मे नियुक्ति 
(३१ ) उनकी प्रधान दाक्ति ओर अधिकार योग्य वेतन पर नियुक्ति । अश्व 
की रशना, ओर रज्ज का रदस्य । (३२) राट के सव कार्या को विद्वानों 
के हाथ में रखने का उपदेश । ञश्च के मांस को.मक्षिका के.खाने, उसके 
स्वर स्रधिति नै रुगने, शमिता के नखों ओर दाथ मे खगने का रहस्य 1 
(द) दुका दमन । (३४) राष्की उपज का सदुपयोग ओर 
संग्रह । पक्षान्तर में गह्यचयं की रक्षा क। उपदेश | (२५ ) वैश्यो, 
श्चत्रियो ओर विद्ठान्‌ परिवराजकों के सहो्योग की आकांक्षा । पक्षान्तार 
सें ब्रह्यचारियों के बत की विवेचना ।- उनका भिक्षा बतत ! परिपक् वाजी 
का रहस्य । (३६ ) उत्तम रष्टर के सोभा जनक भूुपण, अध्यात्म मे देहः 
म स्थित आत्मा के विरेष गुण ओर शक्तियों का वणेन । ( ३७ ). संक्ों 
से रक्षा की चेतावनी ओर उनके उद्योग । (२८-३९ ›) राजा के सवः 
सखन .पान् विहार आदि पर विदानो का निरीक्षण (४८० )वेद्‌ ज्ञान दास 


(८ १५ ) 
राषटरकी वाधाभोंकरो दूर करना। (४१) राषटके३४ अगींको दोष 
रदित करना । (४२) रा्टूके कार्यो का विभागं श्रौरं उपर गोर 
विद्वान्‌ अध्यक्ष की निदुक्ति । ( ४३ ) सेना जदि हारा रषटम्रजाको 
व्यथं न सताने का उपदेशा । उत्तम मार्गौ, ओर उत्तम व्यवस्थाओं से राष्ट, 
राज्य ओर राजा की दीर्घायु । उत्तम पदर पर रथ मे अश्व के समान उत्तम 
पुरुषो की नियुक्ति । ( ४५) उत्तम श्चात्र बर की प्राति । (४६) राट 
को टद्‌ बनाने का उद्योग । ( ४७-४८ ) राजा को प्रजाधिय - ओौर तेजस्वी 
दोने का उपदेश । | 


षट विंशोऽध्यायः ( ३७३-३८६ ) 

( 9 ) अभि प्रथिवी, घाद अन्तरिक्ष, आदित्य, यौ, जापः, वरूण, इनके 
समान परस्पर राजा ग्रजा का प्रेम से उपकारी होकर रहना । सात संसत्‌, 
सीर आर्वीं भूतसाधनी संस्था का वर्णन । उत्तम ज्ञान प्राचि का उपदैश ! 
८२ ) सवके लियि कल्याणी चाणी का ऽपदैश्च 1 इत्ति दाता ओर विद्टार्नो 
क प्रिय ओर पूणैकाम दौ। (३) चरृदस्पति पद्‌ पर योग्य पुरुप का 
रूप । पक्षान्तर मे परमेश्वर का वरण 1 ( ४-५ >) सभापति पद्‌ पर वाम्मीं 
पिद्वान्‌ का वरण, उसके साथ विद्वानों का साहाय्य । ( &-७-८ ) कैचा- 
नर पद पर योग्य पुरुप का घरण । उसका रक्षण । (९ ) अग्नि पद पर 
योग्य पुरुप की स्थापना 1 ( $ ° ) महेन्द्र पद पर योग्य विद्धान्‌ की स्थापना । 
( ११-२६ ) उत्तम विद्वान, नायको ओर दासक से भिन्न २ कार्यो की 
कामना । । 


सपतर्विश्ोऽध्यायः ( प° ३८७-४१० ) 

( १-७ >) अधि नाम विद्धान्‌ नायक के कर्तव्य ओर रक्षण, (८-९) 
व्टस्पति पद पर स्थित विद्धान्‌ का वर्णन ( १०-२२ ) अस्मि ओर वाग्मी 
नाम विदधान का चर्णन । ( २३-२४) वायु नाम सेनापति का चरणन । 
{ २५-२६ ) कः प्रजापति का वणेन 1 ( २७-३३ >) नियुत्वान्‌ ` चायु, 


(१६) 


सेनापति का वर्णन । ( ३५-४२ ) इन्द्र नायक फा वर्णन । ( ४३-ण्४ } 
असि रूप से नायक राजा का वर्णन उससे रक्षा की प्रार्थना । (४५) 
खंवर्सर के पांच रूप ओर तदनुसार प्रजा पाटन के ५ रूप । 


अष्टविंशोऽध्यायः ( ४११-४४४ ) 


( १-३४ ) होता द्वारा भिन्न २ अधिकारियों की नियुक्ति ओर उनके 
विशेष आवकयक लक्षण, ओर अधिकार ओर शक्तियो का वणन । (३५- 
४५) उनका इन्द्र सेना नायक ओर उसके पेयं को वदने का कतव्य । 
(४६) अभि होता का वरण । 


एकोनिर्घोऽन्यायः ( ४४१-४८प्‌ ) 


८१) घृत से तीच अभिया जाठरान्चि के दृष्टान्त से विवेकी विद्वान्‌ | 
का वर्णन 1 (२) संग्राम आदि कै अवसो पर संघ वना कर काम करे 
का उपदेश । ( ३ ) स्तुति योग्य, चन्दन करने योग्य, प्रसन्नसुख योग्य 
पुरुष की उत्तम पद पर नियुक्ति । (४) राष्ट प्रजा का विस्तृत करना 
ओर उसको व्यवस्थित रखना । पक्षान्तरमे वियुत. का वणन । (५) 
गृह के द्वारौ से देव्यो की तुलना 1 दोनो पक्षो मे श्छिष्ट विशेषण । पक्षा- 
स्तर मे शाख विजयी सेनाओं का वर्णन ¡1 ( £ ›) देह में भ्राणथौर उदान के 
समान भिन्न ओर वरुण का वणन । पक्षान्तर मे दिन रात्रि आओौर खी पुरषो 
के करव्यो का वर्णन । ( ७ >) उपदेशक ओर अध्यएवक ओरं पक्षान्तर भे 
सत्री पुरुषो के परस्पर कर्त्व्यो का वर्णन । (८ ) इडा, भारती, सरस्वती 
आदि संस्थाओं का कर्तव्य । (५ ) मृहस्थमे, रामे जौर उपासना 
क्रम से योग्य पुरुष; शिष्पी, ओर उपासको कौ नियुक्ति । ( १० ) तेजस्वी 
सुर्यं ओर आभ्रय बक्ष के दृष्टान्त से, नायक, सुख्य पुरुप का त्यो कै प्रति 
कर्तव्य । ( ११ ) जग्रणी का क्न्य ४ ( १२) उदय होते सूर्य॑, वाज, 
र तेगवानू हरिण के समान सेनानायक, क स्तुत्य स्प ! ( १२ } राष्ट 


(१७) 


के अनुयो्ष त्रिवेदज्त पुरुष का ष्टोना, उसका आङ्ापक होना । पक्षान्तरमें 
अध्यात्म देष व्यवस्था का वर्णन । ( १४ } नायक शौर भात्मा कै यम, 
आदित्य, ओर अचां तीन नाम । उसके तीन वन्धन । ( १५ ) उसके तान 
स्थानें पर तीन रे बन्धन । (१६) उसका सर्वो्कृष्ट रूप । ( ५७ ) 
ध्यवस्थावद्ध नायक की अश्च से तुलना । उराम माग से मुख्य व्यक्ति को 
जाने का आदेश । सध्या मे उन्नति मार्गं का अनुसरण । (१८ ) 
विजिगीषु का उत्तम रूप, ओपधियों के ग्रास कारहसख । अध्यात्मे 
जओपधिमय जीचनप्रद्‌ भोजन का उपदेद्वा । (१९) नायक के प्रति 
सवको सख्य भाव वे रहने की आज्ञा । ( २० ) सस्य अध्यक्ष का महान्‌ 
साम्य, उसके दिरण्यण्छग ओर अयःपाद्‌ होने का रहस्य । (२१) 
-वीर वाहू चुस्त श्र वीरो कौ दर बद्धं द॒स्ते वना कर युद्ध करने का आदेश्च । 
अध्यात्म में योगिर्यो का वर्णन । (२२) वलवान्‌ दारीर ओर मन होने 
ओर जंग मेँ सेना दस की स्थापना । ( २३ ) शत्रु उच्छेदक नायक का 
वर्णन । “अजः का रस्य । उत्तम पद्‌ पर स्थित पुरुप को माता पिताक 
आदर का उपदेश्च । अध्यास मे मोक्ष प्राक्त पुरुप.को प्रकत परमेश्वर का दर्॑न। 
( २५ ) नायक को विद्वानों को संगठन करने का आदेश्च । दूत का कर्तव्य ; 
८ २६ ) तनूनपात्‌ नामक विद्वान्‌ के कतैन्य । ज्ञानं ओर उपास्य ओर 
ग्राह्य तानो को उत्तम भाषा में प्रकट करने का उपदेश । (२७ ) उत्तम 
अदासनीय नायक, का महान्‌ सामय्यं कि उसके आश्रय मेँ अन्य विद्वान्‌ 
रह । (२८) दानशील संगठन के केन्द्रस्थ व्यक्ति के कतव्य । (२९) प्रथम 
संस्थापक का कर्तव्य । आसन के समान विस्ठृत टोकर अन्यो का आश्रय 
ह्टेना। (३०) द्रा के दृष्टान्त से गृह दैविर्यो के कतेव्यो का वर्णन ; 
-पश्चान्तर मे सेनां के कर्तेध्य । भयन' शब्द्‌ का समुचितं अर्थं । (२१) 
दिन रात्रि के समान स्त्री पुरुपा के कर्तव्य । (३२) भुख्य विद्वान या 
स्थी पुर्पां का कर्तव्य । प्वानोपदेश्च । (३३) भारती आदि तीन संस्थां 
के. कर्त्र । ( ३.४.) आकादा, युए सूयं भौर. एथिवी के सुमान राजमरना 


(ष्ट) 


वग को नाना दे्र्यो से सुलोभित्त करने का कर्तव्य 1 (३५) छत्वनुसार 
भोजनां की व्यवस्था । ( ३६ ) यद्ताञनि की वाला से हव्य के विस्तार क 
समान रजा के सत्य, न्यायवागी पर समस्त प्रजां का सुख भोग । 
( ६७ ) तेजस्वी सूर्य॑ के समान प्रकादाकं विद्धानां को तेजस्वी जान 
दाता होने का आदेदा । (३८ >) कवच, राखधर की मेघ से तुलना । ` 
(२९ >) धनुर्वर से विजय कां उपदैश्च ।! (४०) प्रिय पत्नी कै समान 
धनुप की डोरी की शक्ति । ( ४१ ) उसका शत्रुनादाकारी कायं, 1. ( ४२) 
पुत्र पिताकी तूणीरसे तट्ना। (४३) घोदोंकी वागोका वर्णेन । 
अध्यात्म रहस्य विवेक । (४४) वीरो का वर्णन । ( ४५ ) रथ का वर्णन । 
(४६) शक्तिमान्‌ पालक वीर पुर्पों का वर्णन । (४७) विद्धान्‌ 
व्राह्मणो के लक्षण ! (४८ >) तीर वाणोंसे सुखकी आज्ञा 1 उनका 
चर्णन । (४९) दारीर के कठोर होने का उपदेश । (५०) काका 
 चर्णन । (५१ >) हाथवन्द कवच. ओर छुदाल वीरका देप से वर्णन । 
(५२) वरनस्पति, धनुर्दण्ड ओरं नायक का वर्णन । (५३) नाना 
दृष्टान्तो से सार भाग प्राक्त करने का उपदेक्य । ( ५४-२७ ) दुन्दुभि ओर 
चीर पुरुप का दिलष्ट वर्णन । ( ५८-५९ >) भिन्ने -२ अधिकारिर्यो के 
अधीन नियुक्त भिन्न २ शत्यो के विभेदक चिन्ह ओर रक्षण । भिन्न २ 
उपसमितियों का कपाल भेदं से भेद वर्णन । ८, ११, जादि "कपालः 
का रहस्य । 


त्रिंशोऽध्यायः ( ४८५--५१५ ) 


(१) देश्यं शद्ध. के लिपि यक्त पति की स्थापना } वाणी के मधुर 
छयेन की प्रार्थना । सवं प्रेरक सर्वोत्पादक भ्रयुके तेज का ध्यान धारण 
ओर स्थापन । गायत्री । (३) उत्तमो के अहण उरो के व्याग का उपदेक | 
८.४.) जद्धुत-देशवय. के ` विभाजक, परमेश्वर ओर -स्वंश्ञासक राजा की 
स्त॒ति 4.२4) वद्य लानि, मव च, रद्‌: चदय) विज्ञान आदि नाना ` 


(८१६) 
दि 


ग्राह्य शिल्प पदार्थो की शृद्धि भौर उनके लिये ब्राह्यण, क्षत्रियादि उन रपदरथो 
के योग्यपुरूपों की राट रक्षा के लिये नियुक्ति । स्याज्य कार्या के लि उनके 
कत्ता को दण्ड का धान्‌ । ( २२ ) अति विचित्र, विकृत पुरषो की 
विश्चेय व्यवस्था । 
एकत्रिंशोऽध्यायः ( ५१६-५३३ ) 

पुरुष सूक्तम्‌ । ८१ ) सहस्रशिर, सदस आखों ओर सदस पाओं 
वाखे पुरुप का वर्णन । इसका रहस्य । उसका भूमि को व्यापकर दरवा 
अगु ऊपर धिराजने का रहस्य । (२ ) पुरुष, भृत, भव्य, अयतत फे 
दशाम ओर अन्नातिरोदही । (३ ) उसकी महिमा ओर चार पाद । त्रिपात्‌ 
पुरुप का उक्रमण ओर मापन । (४ ) चिराद्‌ की उत्पत्ति । ( ६ ) यज 
प्रजापति से आज्यसम्भरण, पञ्ज की उत्पत्ति । (-७ ) यन्न॒ परमेश्वर 
से समस्त वेदौ की उन्पत्ति । उससे अश्व ओर गवादि पद्युभं की उत्पत्ति । 
८९) उक्त पुरु का सर्वोपरि अभिषेक भौर विद्रानों द्वारा पूत्ा। ( १०- 
११) पुरुप प्रजापति की विविध अंग कल्पना ओर वर्णं व्रिपयकर प्रश् 
सौर उत्तर । (८ १२) चन्द सूर्यं वायु अचि की कल्पना । ( १३ ) अन्त- 
रिक्ष, यौ, मुमि दिद्चाओर खोकों की कटपनायें । ( १४ ) संवत्सर यक्ष का 
स्वरूप 1८ १४ ) उसकी तीन परिधिं ओर सात समिधाएुं । यज्घपुरुष के 
वन्धन का रहस्य । ( १६) यन्नपुरुप से यक्काण्ड का यजन । साध्य 
विद्वान की परम सुख प्रा्ि। (१७) मानुष जीव समं । (१८) आदि 
वणे पुरुप का वर्णन । (१९) समस्त भुवनो का आश्चयं प्रजापति) 
(२०) व्राह्यीस्क्‌। (२१) देवोंका वश कत्तं विद्धान्‌ व्राह्मण । 
(२२ ) प्रजापत्ति की दो पत्नी लक्ष्मी, ओर श्री । इनका रहस्य । समस्त 
अध्याय की राजपक्च मे योजना 1 


्ार््रिशोऽध्यायः ( ५२४-५४६ ) 
(3 9) परमेश्वर के अभ्चि आदित्य, वायु चन्द्रमा, छक, रद्य, ` जपः; 


(२० ) 


प्रजापति आदि नाना नाम । ( २ >) उससे समस्त संसार की उत्पत्ति 
८२ 9) उसका कोई परिमाण नदीं । (४) उसका सर्वतोमुख वर्णन । 
उसका त्रिज्योत्ति पोडपी स्वरूप । ८ £ ) सवका धारक प्रसु । (७ ) चह 
सवका संचालक ओर सूर्यादि का प्रकारक । (८ ) वह स्वाश्रय, सवं 
व्यापक, सर्वत्र ओत प्रोत है । (९) उस परम प्रस का ज्ञाता सवके 
पिताकापिनादहै। (१०) वह सवका बन्धु, विधाना, सर्त सवं सुख 
प्रद अगते! (११) वह व्यापक दी प्रकृतिमे भी व्यापकदै। 
( १२ ) तन्मय जगत्‌ । ( १३) अद्भुत सदसस्पति । ( १४-१५ ) 
उससे मेधा बुद्धि की प्राथैना । (१६) ब्रह्म, क्षत्र दोनो के खयि रेश्वयं 
की ्रार्थना । समस्त मन्त्रो की राजयपक्ष मे योजना । 


अयरसिलोऽध्यायः { ५४७-६०६ ) 


( १-२ ) प्रजापालक विद्धान्‌ अचियों का वणैन । ( ३--४) 
विद्वान्‌ मिनो ओर्र्घोका आदर करने का उपदेश सूय॑चन्द्रया 
अचि सूर्य के समान दो शक्तियो का संसारपार्तर । (६) विदान्‌ की 
दिश से तुरना । (७) ३३३९ दरवो का रदस्य । (८) सूधैन्य अग्रणी जीर 
परमेश्वर का वर्णन । ( ९ >) अग्रणी नायक का दुष्ट संहार करने का कतेच्य। 
८१० >» वायु सहित सूयं के जखपान के दृष्टान्त से राजा की एेश्यं प्रासि। 
(११ ) वीयं सेचन से पुव्रोत्पत्ति के समान जल सेचन से अन्नादि ओर 
राज साभथ्यं से वर की उत्पत्ति का वर्णन । ८ १२) सौभाग्य धृद्धिके 
लिये उन्तम रेश्वर्यो को प्राक्त करने, दम्पति सम्बन्ध को सुद करने आर 
दान्रभो के तेजो को जीतने का आदेदा । (१३) तेजघ्वी पुरुप का सूर्यं ओर 
विद्यत्‌ के समान वरण । ( १४) पञ्यनाङकोां के दण्डकन्तं जितेन्द्रियो ` 
के आदरं करने का उपद्रेश । ( १५ >) वहुश्रत पुरुष को प्रजा के व्यवहारो 
को .सुनने का जदेदा । (१६) अग्रणी नायक सबको सुखकर ओर दयाश्ीख 
होः। ( १५७ >) मुख्य पुरब के -उत्तम शासन मे प्रजा निरपराघ रः मौर 


(२१९) 


"चह प्रजा का अच्छा रक्षक रहे । ( १८ ) जीवने वर्धक जल ॐ समानं 
विद्वान जन प्रस पुरुप की वृद्धि करें । ( १९) गौं, रशषिमर्यो, सुर्य 
पृथिवी के दृ्टान्त से खी पुरूषो ओर राजा प्रजा के कर्तव्य । पश्चान्तग म 
उत्तम वचनों ओर भाभूपणो से सजाने का उपदेश । (२१) मेध ॐ समान 
उदार पुरुप को सख्य पद प्र स्थापन करने का उपदेश । ( २२ ) शासक 
का आद्रा सूर्यं । ( २३ ) सर्वोपास्य परमेश्वर की उपासना । ( २३ ) 
सूयंवत्‌ उत्साही नायक । (२४) नायकं सेनापति को रन्न नान्न के 
नाना प्रकारं के उपदेश । ( २५-२७.) सहसी पुरूप कै कर्तव्य । (२८ ) 
राजा की स्तुति प्रजाओं को सणद्ध बनाने में है । पक्षान्तर मे आचार्य. कां 
चरणन । ( २६ ) बख्वान्‌ का सहयोग । ८ ३०-३२ ) मुख्य पदाधिका- 
रिया का राष्ट की सण्द्धिमान्‌ वनाना। (३४ ) सभा, स्रामो में उत्तम 
उपदेष्टा ओर आदेष्टा । ( ३५ ) संघ के वशकर्ता का सूर्यवत्‌ उद्य । (३५) 
उसका स्वरूप, उसका महान्‌ सामर्थ्य । ( ३८ ) सूयं के दृष्टान्त से परमे- 
शवर का वर्णन । उसके शुद्ध , कृष्ण दोनों प्रकार के रूपों का रहस्य ।(३९- 
४० ) महान्‌ परमेश्वर । ( ४१ ) परमेश्वर के आश्रय पर कमाये धन के 
संमान क्म फल का भोग । ८ ०२ >) विद्वानों का कायं निन्दनीय कार्या से 
यचना । पक्षान्तर मे भौतिक तत्वं से उत्तम देह रचना । ( ४३ ) विनि- 
गीषु नायक्त के कर्तव्य । (४४ ) वायु ओर सूयं के दृष्टान्त से मागघुक 
नाम अध्यक्ष के कायं । ( ४५ ) विचयुत्‌ आदि तत्वों का सदुपयोग । 
पक्षान्तर मँ रार के अध्यक्षो के कतैन्य । ( ४६) घरुण ओर मित्र दौर्नो 
के कर्तव्य । (४७ ) व्यापक अधिकारवान्‌ पुरुष की अध्यक्षता } (४८ ) 
सय अध्यक्षोका राषटरकोप्रेम करना। (४९) रक्षाके ल्यि सवका 
आदान । ( ५० ) उनका रक्चग कतेभ्य । ( ५०-५१ ) प्रजा का विद्वार्नो 
की दारण आना ओर रक्षा की याचना करना । ( ५२ ) विद्वानों को उक्तम 
आसन । ( ५३.) परमेश्वर का विद्वानों के मरति अपना. स्वरूप प्रादा । 
राजा का विद्वान; को पेश दाच । (-५५-+% ) वायु, इन्र, वादु, सश्वी 


कक । क 
( २२ 


आदि के कतेव्थ । (६०-६८) विजयी पुरूपो के लक्षण } इन्द्‌ का स्वरूप } 
( ६९ ) बडे राजा ओौर परमेश्वर की स्तुति । अन्य अधिकारियों के कर्तव्य । 
चतुसिशोऽध्यायः 

( १-६ ) शिव संकल्पसूक्त । (७ ) पालक अन्न 1 ( ८-६ ) 
अनुमति नास पुरुप ओर संस्था 1 ( १० ) सिनीवाली काः रहस्य । (११) 
पञ्चनदी ओौर सरस्वती का रहस्य । (११ >) अंगिरा ऋषि, राजा ।. (१२) 
ञग्रणीसे रक्षाकी प्रार्थना । (१४) राजां प्रथ्वरी ओर पत्तिपत्नी के 
कर्तव्य | ( १५) पृथ्वी के केन्द्र मेराजाकी स्थिति! (१६) उत्तम 
विद्धान्‌ भौर परमेश्वर का वर्णन । ( १७-३१ ) विद्वानों ओर नायक राजा 
के कर्तव्य । ( ३२-३३ ) रात्रि, उपा, राजदाक्ति ओर खी । (३४-२९) 
भरातः उपासना । (४०) उपा के समान खियो का वणेन । (४१, ४२) 
पूषा राजा ओर परमेश्वर \ ( ४३--४४ ) विष्णु राजा, ओर परमेश्वर 1 
(४५) चरण, परमेश्वर ओौर राजा । (४६) अधिररय्‌ का निर्माण । (४७) 
उसके जधीन अधियो के कर्तव्य । ( ४८--४९ >) विद्धानें के कर्तव्य । 
( ५०--*१ ) सुवणं ओर उत्तम सैन्य चर काः वर्णन । पश्चान्तर मे 
बरह्मचयं का वणेन । ( ५४ ) विद्वान्‌ अध्यक्ष 1 ( ५५.) सक्त प्राण, सष 
अधिकारी । ( ५६--५८ ) जद्यणस्पति, राजा, पेदयित्‌.। 

पञ्चर्धिक्नोऽघ्यायः 

(१,२) राजा का प्रजा के प्रति कर्तष्य । पक्षान्तर मे परमेश्वर की 
व्यवस्था 1 किरणो द्वारा जीवो की लोकलोकरान्तर मेँ गति'। (३) वायु का 
पवित्रकारक गुण ! (४) प्रजां को अदेश } (५ ) उत्पादक पितः 
खीर सविता के कर्म} (६) प्रजापति के. कर्म । (७) प्रजाओं की 
रक्षा! (८, ९) शान्ति की प्रार्थना (६०, ११) पाप नाहर! 
( १२ ) उत्तम आप्त जन \ ( ‰३ >) अग्रणी धुरन्धर । ( १४-१८.7 
खग्रणी रक्षक के कर्त॑न्य 1.( १९.) क्रव्यात्‌ अनि काः रहस्य. 


(५२) 
पटतिशोऽध्यायः 


{ १--१० ) शान्ति करण । (१८) मिच्रद्टि । (१९) दीं जीवन 1 
( २२) अभय । (२३ ) शतवपरं आयु की प्रार्थना । 


सपत्रिशोऽध्यायः 


महावीर सम्भरण । ( १--८ ) मुख्य शिरोमणि नायक की उत्पत्ति । 
(९) अश्व, श्रत्‌ से धृपन का रहस्य । (१२) पृथ्वी निवासिनी 
प्रजा के कर्तव्य । (१४, १८ ) तेजस्वी रक्षक पुरुष का स्वरूप । 
(१९) चरणका प्रकार। 


अष्टा््ि्नोऽध्यायः 


( १--५ ) परथ्वी खी का समान वर्णन । ( ६) सार पदार्थ ग्रहण 
करने का उपदेश 1 ( २७ ) विद्धान्‌ के उदेदय ओर कर्तव्य । 


एकोनचतास्शिऽध्यायः ( प° ७०८-७१८ ) 


८१? प्राण, परथिवी, अभि, अन्तरिक्ष, वायु, सूर्यं आकाश इनको 
आहुति की प्राक्षि । (२) दिशा, चन्द्रं आदिके समान व्यक्तियोंका 
उत्तम आदरो! (३ ) वाणी प्राण जदि का उत्तम उपयोग 1 (४) 
मन बाणी की दक्ति का उपयोग करने ओर सखद्धि की प्रार्थना । (७) 
प्रजापति प्रु ओर परमेश्वर के नाना गुण कर्म स्वमावानुसार नाना नास। 
८ ८-.६ >) देवमय राजा । खोम व्रचादि देह धातुओं को स्वच्छ रोग रदित 
रखने का उपदेदा । ( ११ ) आयास आदि देह ओर आत्मा के धर्मौ के 
दिये उत्तम आहार व्यवहार । ( १२) तप धमादि.के स्यि उत्तम यत्न 
करने का उपदेदा । ( १६ > नियन्ता आदर परमेश्वर की उपासना । 


२४ ) 
चत्वार्शोऽध्यायः ( पृ० ७१९-७२८ ) 


दशोपनिपत्‌ । ( १ ) परमेश्वर व्यापक । उसके दिये के भोर फरने 
सौर लोम व्यागने का उपदेञ्च । ( २ ) जीवन भर निसंग ोकर क्म 
करने की आल्ता । ( ३ ) आत्मा के नाको कै दुगेति । ( ४-५ >) जस्सा 
का स्वरूप ! ( ६-७ ) सर्वत्र आत्म दद्यन । (८ ) जात्मा का स्वरूप) 
(९-११) सम्भूति ओौर विनाशक दोना का ज्ञान । उन दोनो की उपासना 
का फरु शयु मरण, ओर अदत भोग । ( १२--१४ ) विया अविद्या का 
सान । उन दोनों छी उपासना फट । मृल्यु ओर वरण । ( १५) दष्ट 
ओर भौतिक जीवन की वास्तचिकता । अन्त समय मे ओम्‌" भसु का 
स्रण । (१६)उत्तम मां से चरने की भगवामू से प्राना । सत्य तत्व 
प्रर दिरण्यमथ्र भाषरण ! परम आत्म दृर्श॑न । ब्रह्य म खय । मोक्ष प्रासि । 


ग्रन्य समात्त 


युवद शंहिता 





४ श्रष्ठतद्शणेऽध्य7थः ॥ 


॥ भरम्‌ ॥ वाज॑श्च मे पवनय मे भय॑ति्ध मे प्रसितिश्च मे 
धीतिं मरे ऋतुश्च मर स्वर॑श्च मे श्छोकश्च मे श्वश्च मर शरुत 
म्र ज्योतिश्च प्रे स्तरश्च मर यकेन कल्पन्ताम्‌ ॥ १ ॥ 

१-२७ देवा रषयः || श्रग्निदेवता । शक्वरी । धेयतः ॥ 


भा०-( यकेन ) यज, प्रनापालनरूप सत्कर्म से (मे) सुम 
राजा को, या प्ररमेश्वर के शरूनुभ्रहट से चौर प्रजा के पालक प्रभु 
से यु प्रजाको ( वाजः च) भन्न, वी घनौर ( प्रसवः प) रेवै 
{ प्रयतिः ) भ्रयत्न श्रौर ( प्रसितिः ) उच्छृ राग्यप्रबन्ध श्रौ प्रेम, 
( धीतिः च) उत्तम ध्यान या चिन्तन (क्रतुः च) उत्तम कर्य 
रौर प्रान, ( स्वरः च मे ) उत्तम स्वर, उत्तम कयटध्वनि श्रौर ( शोफः 
ष्चमे) उत्तम वाणी, ( श्रवः च} उत्तम श्रव श्रथौत्‌ गुरुपदेश या 
वेदमन्त्र, ( श्रुतिः च ) उत्तम, श्रवणयेोग्य वेदमन्त्र ( ऽयोतिः ) विदा 
का प्रकाशा श्चोर (स्वः च) उत्तम सुख ये सव (मे) मेरे ( यत्तेन ) 
यश्च के द्वारा, उत्तम राज्य प्रवन्ध, व्यवस्था श्नौर राजा प्रजा के सम्मिलित 
यत्च दारा डरे { कल्फन्तफ्‌ + द ङे , (४-२ 2) एक ० 2२१२२१२ ०2) 


 १--प्रधातोवसोर्थाराभन्नाः १-२७ ॥ ध्यावश्च"० इति काव० ॥ 


२ यज्ुवैद संहिताया { ०२ 





प्रध्यात्म मे--श्रन्न, रेश्वयै, प्रयत्न, प्रेम, ध्यान, ततान श्रथवा प्रध्य- 
यन श्रौर कमै, स्वर शरीर शोक, गुरूपदेश श्रौर वेदोपदेश, ्ानभ्रकाणं 
धरोर सुख ये सघ पदायै (मे ) सुमे ( यनेन ) प्रास्मा श्रीर्‌ प्रमास्मा या 
उपासना द्वारा ( कल्पन्ताम्‌ ) -पिद्ध ह, समे प्राप्त हौ । 


पाणश्च॑ मेऽणनश्चं म व्यानश्च मेऽसुश्च म चित्तं च म ऽ्राधीतं 
च्रे वाद्‌ न्च॑सरे मर्गश्च मे च्छच मे भोज चमे दक्षश्चमे 
वलै च शरे यक्षेन कल्पन्ताम्‌ ॥ २॥ 
श्यतिजगती ! निषादः ¶ 
भा०- (मे) सुरे (प्राणः च ) प्रण, हृदयगत वायु जो शरीर मँ 
नाभि से उपर गति करता हे, ८( श्रपानः च ) श्रपान, जो नाभि से नीचे 
के भागे विचरता दै, ( व्यानः च ) व्यान, स्वेशरीर मै व्यापकं श्रौरं 
मुख्य तथा नाभि देश मेँ स्थित हे, (-श्रसुः च) श्रसु, नाग घ्रददि नाम 
वाला वायु जो वमन च्रादि वेग के क्यं करता, रोग-परमाण्ो को वल से 
वाटर ककत एवं नल के श्रत्य कार्यौ मे सहायक होत्ता हे, (श्चित्तं च } 
चित्त, स्मरण करने वाली शक्ति, (श्राधीतं च) वाह्य विपयों का क्न श्रोर 
सब प्रकार से स्थिर, निश्चयकारिणी बुद्धि, ( वाक्‌ च ) वाणौ इन्दिय 
(सनः च) मन, संकरप विकरप करने यो उपोह्‌ करने वाली भीतरी शक्ति, 
( चल्लुः च ) चज्ञ, देखने वाली इन्विय, ( श्रोत्रे च ) श्रोत्र, रुशेन्दिय 
(दतः च ज्ञान, इन्दिय फा बल शरोर कोशल, (धलं च) कमै-दन्दियो का 
कशल, बल, पराक्रम, ( च च० ) उदान, समान, धनंजय रादि श्रन्य 
चायु, धारण. श्रवण, श्रहंकार, प्रव्यक्त भ्माण, सामयिक मान ॒च्रादि 
पदाथ मी (यक्तेन) यक्त, श्रा्मसामभ्ये, ज्ञानाभ्यास, सस्संग शरोर उपासना 
से ( ररपन्ताम्‌ ) समथ होकर सुमे प्राप्ठ | 





२-- मे सुच ० इति कारव ० ॥ 


म० २, ४ | पष्टाद्श्येऽ्यायः धर 





छ्रोज्च मे सदश्च म ऽश्चात्माच॑मे तनृश्चं मरे शम॑चमर वर्म॑च 
मेऽङ्नि च मेऽस्थीनि च मे परूशषिचमे शरीरापिचम 
ऽ्रार्युश्च मे जया च॑ मे यक्षेनं कर्पन्ताम्‌ ॥ ३ ॥ 
स्वराड्‌ प्रतिशक्वरी | प्वमः ॥ 

भा०-( श्रोजः च ) मुके आज, शरीर म स्ष्तिः तेन, { सहः 
प्व) श्चुश्रो कों पराजय करने म समथ शारीरिक बल ( श्रात्मा 
च ) श्रात्मा, परमात्मा या श्रपना स्वरूप श्रौर श्रपना साम्यं ( तनूः 
ग्व ) उत्तम टद शरीर श्रर श्रपने सम्बन्धियोके शरीर ( शमे च) 
गृह श्रौर गृद्ोचित सुखसामग्री, ( चम च) शरीररष्तक कवच, श्रौर 
श्वास, ( श्ङ्गानि च) देह के श्रग श्नौर उपाङ्ग ( श्रस्थीनि च) 
छोरी बढ़ी समस्त शरस्य, ( परूषि चमे) श्रगुलती शादि परू ग्रौर 
शरीर के पालक मर्मस्थान, (शरीराणि च) शरीर फे श्रन्य ्रवयच ग्रथवा 
मेरे श्नन्य सम्बन्धिर्यो के शरीर श्रौर सृददम देहं के श्रवयव, (्रायुः चमे) 
पूरय द्रौर जीवनोपयोगी साधन, (जरा च) शरीर षृद्धावस्था रीर 
यौवन श्रादि भी ( यज्ञेन ) सत्‌ कमौनुष्टान प्रौर परमेश्वर की कृपा से (मे 
करपन्ताम्‌ ) सुभे प्रक्च दौ | 
ज्येष्य्यं च म्र ऽ्याधिषत्यं च मे मन्युश्वं मे मा्मश्च मेऽमश्च मेऽ- 
म्भश्चमेजेमाचमे महिमाच॑मे वरिमाच॑मे प्रथिमाच॑मे 
वर्पिमाच॑मे द्राधिमा च॑मेवृद्धं चम व्रि मेयक्षेनं फर्पन्ताम्‌ 

निचुदप्यष्टिः । यान्धारः ॥ 

भा०-(े) खे (ज्यप्य्ये च) ञयेष्ठता, वदै, (आरधिप्यं च) श्रधिपति 
फा पद, (मन्युः च) मन्यु, मानस कोप, ज्षान श्रौर श्रात्मसन्मान (भामः च) 
क्रोध, गच्चुश्रो प्रौर दुं प्र श्रसहनशीलता, ( श्रमः च ) ल्यायोष्चित 
गृह आदि पदायै श्रवा श्रपरिमित पार, (-श्रम्भः च ) जल, के 


४ य्ुवेंदसहितायां [ म० ५६ 





समान शीतलता श्रौर सखद के समान गम्भीरता ( जेमा च } विजय- 
णीलता, (८ सिमा च ) सहस्व, ( घरिमा च ) ्रेएठता, श्रधिकू सम्पत्ति 
शालि, ( प्रथिमा च ) विस्पृत गृह, चेघ्र शरोर राज्य शरादिः ( वर्षिमा 
च ) सान, पञुभव, श्रायु, पौर पद शी बृद्धि, ( व्‌धिमा च) दीषेता, 
छ्ैसंततिपरम्परा, ( द्धं च ) यदा ह्ुश्रा बल श्रोर धन, (वृद्धि च) 
विद्या च्रादि गुणौ की उन्नति, वद़ोतरी, शे समस्त पदाथ मेरे ( यक्षेन 
रृट्प ताम्‌ ) परमेश्वर फी कृपा चौर सत्र्मोचरण रूप यह से वरद रं 
मुके प्राप्त हो । 


एत्य चमेश्चद्धाचं मरे जश्च परे धर्यंचमरे विश्व॑ च मे मष 
भे क्रीडा च॑ पर मोदश्च मे जातं च॑ भे जनिष्यमाशौ च॑ मे सक्तं 
भे कृतं च॑ मे यज्ञेन क स्पन्तपम्‌ ॥ ५॥ 

श्यत्यष्टिः । गान्धःरः ॥ 


भ{०--( सष्यं, च } यथाथ सघ्य भाषण, ( श्रद्धा च ) सत्य धारण, 
( जगत्‌ च }) जगत्‌, जगम सम्पत्ति, ८ धनं च ) सुवणैदि धनः, 
( विश्वं च ) समस्त स्थावर पदाथ, ( क्रीडा च); क्रीडा, विनोदे 
साधन, विहार, ( मोदः च ) नन्द्‌ विनोद से प्राक्च हष, ( जातं च) 
उत्तम पुत्र पौत्रादि, श्रथवा उतपन्न कृषि सस्यद्दि ( जानिष्यमारं च मे ) 
श्मागे होने वाले समस्त रवये, ( सुकं च ) वेद मन्त्रगण, या उन्तस 
सुभाषित, ( सुतं च ) पुण्याचरण, ये शरीर इनके साथ की श्रन्यान्यं 
सस्पद्राएं भी (मे) सुरे ( यज्ञेन कटपन्ताम्‌ ) यन्त, धर्मानुान श्नौर 
धर की कृपा से श्रीर प्रजा पालन व्यवहार या राज्यवस्या ह्वार प्राप हो । 
कतं च मेऽखतै च मे ऽखद्स च मेऽनांमयच् मे जीवाश्च मे 
दीघोचुत्वे च मेऽनभ्िञ्च च॑ मेऽभयैचमे खख च॑ प्रे शयन चसे 
श्ूषाश्चं मे खुदिनं च मे यक्ञेनं कट्पन्ताम्‌ ॥ ६ ॥ 
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भा०- (तं च) छत, यन्न श्रौर यथाथ सत्य हान, ( श्रतं च ) 
प्त, मोक्त श्रौर यक्षे, (श्रयक्मं च) यच्म तपेदिक यादि रोगो से रष्टिः 
रीर की स्वस्थता, ( श्रनामयत्‌ च ) पीदाकारी रेगे का रभाव (जीवातुः च) 
जीवनप्रद्‌, घ्र श्च श्रोपधि श्रादि, ( दीधांयुत्वं च) दी श्रु, 
( अनमित्र च) शत्रु कान होना, ( श्रभर्यं च) यमय, नि्ैयता, 
( सुखं च ) सुख, ( शयनं च ) सुखपूरवैक निदा, ( सूषा च ) उत्तम उषा- 
काल, ( सुदिनं च ) उक्तम दिन, ये सव ( मे ) मेरे ( यद्धेन कर्पन्ताम्‌ )} 
यन्न, राष्ट पालन, सुकृत, धमौचरण श्नीर दंश्वरोपालन से प्रप्त हौ । 


यन्ता चते धतीचमे चेमश्चमे धतम विश्वंच मेम 
विद्यं मेक्लात्र॑च मे सुथ्चंमेप्रसथ्यमरे लीर॑चमरे लयंश्चमे 
य॒द्धून कटरपन्ताम्‌ ॥ ७ ॥ 
भुरिगतिजगत्ी } निषादः ॥ 


भा०- (यन्ता च) नियमकत्तो, या श्रशादि का नियन्ता, या दष्ट 
को नियम मेँ रखने वाला, श्रौर ( धक्तौ च } धारण पोषण करने वाला पुरुप 
( चेमः च ) विचमान राष्ट प्रादि सम्पदा सा संर, ( एति: च ) चेय, 
्रापत्तरयो मे मी चित्त की स्थिरता, (विश्वं च) समस्त अनुष्टुल पदाथ, (महः 
प्व) यश, श्रादर, (संवत्‌ च) उत्तम इद प्रतिक्ता, या ॒वेदशाख्ादि का उत्तम 
श्वान, ( साघ्रम्‌ ) सान साधन प्रौर उनसे उस्पन्न उक्करष्ट विक्लानसामर्यै, 
(सूः च) पुत्र श्रौर भरस्यादि को श्रान्ना रुरने का सामथ्यै श्वौर (प्रसूः 
पुत्र श्रादि उत्पन्न करने का सामध्य, ( सीरं च ) पि के साधन दत श्रदि 
` श्वौर उनते श्रन्न श्रादि की प्रा्ि, ( लयः च ) कपि रादि डी वाधार््रोका 
विनाश ये सव (मे) मुे ( यज्ञेन ) यत्त, धमोनुष्ठान नौर प्रजापालन, 
` राष्कःव्यवस्थासे प्रप्त हें श्रौर वद । 


शीच॑प्रे मय॑श्च मे प्रिये च॑ मेऽखकामश्चं मे कामश मे सौमनसश्च 
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मरे स्ये द्धिलीचमे थद्रचंमे शयश्च ये वरसीधखमे 
वरथृच्य मे यक्षेनं कल्पन्ताम्‌ ॥ ८॥ . ' 
भुरिक्‌ शत्रवरी । पवतः ॥ 
°-( श च) कुल्याण श्चौर ( मयः च ) सुख, देहिक श्रौर पार- 
.सार्थिक, (प्रियं च) प्रीति के पेद्रा करने चाल प्रिय पदाथ श्रौर (श्रनुकामः च) 
धमौनुक्ल कामना, (कामः च उत्तम खी, पुत्र, धन श्रादि काम्य पचंम्रा्य 
विपये की ्मिलाषा, (समनसः च) उत्तम मन की स्थिति, शुभदित्तता, 
( सगः च ) श्रष्टव्िध रेश्यै, ( विणे च ) सुबणोदि दस्य, (भदरं च) 
सुखदायी पदाथ, ( श्रयः ) कल्याणकारी क्रि का सुख, ( वसीयः च ) 
प्रति छ्रभिक उत्तम धन धान्य सद्द्धि, (यशः च) श्रौर यश, फी्तिये 
समरर्त पदाथ (मे) सुमे ( येन करपन्ताम्‌ ) राजा प्रजाके परस्पर 
संग तथा धमौनुष्टान्‌ चरर प्रजापालन श्रादि सत्कमै से प्राप्त होकर 
यद्धि को प्राप्तो! 
ऊ चमे सूनर्ताचंमे पर्थश्चमे रसश्च 
सभ्धिश्च मे सपीतिश्च मे कपिश्च मे वृश्च मर जेत्र मे ऽच्रोद्धिं 
च मे य॒ज्ञेन कट्पन्ताम्‌ ॥ € ॥ 
शक्वरी | धैवतः 
भा०-( उक च ) परम रसवाल्ा श्रन्न, ( सून॒ता च ) उत्तम सत्य 
श्वान बाल्ी वाणी, ( पयः च ) पुष्टिकारक दृध, (रसः च ) सारवानू रस, 
( शृतं च) घी, (मघुच) सधु, आदि मघुर पदाथ, (सग्धिः च) 
ससान खूप से एक जेसा देह के श्रनुकरल, ्रथवा बन्धु बान्धवे! के साय 
मिलकर भोजन करना, ( स्पीति; च ) सव के साथ मिलकर दुग्धादि 
चा पान करना, (कृषिः च} कृषि, खेती बाड़ी, ( वृष्टिः च) च्रौरं पि 
के वद़नेवाली बृष्टि, (जत्र च } विजय करने का स्वभाव श्रौर सामथ्ये, 
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( श्रौ्नेयं चः) पृथिवी कौ फौड़ कर उपपन्न होने: चाहे तद; लता गुम 
श्रादि पदार्थौ कीः सम्पत्ति, ये सव पदाथ (मे) मुे ( यज्ञेन ) यक्त, 
प्रनापालन ज्यवहार, परमेश्वर की. उपासमा, प्रास्मह्ताधनाः सदिसे 
( कल्पन्ताम्‌ ) प्रास दद च्रीर वद} 
रयिश्च मे राय॑श्यमेपुष्ठच्मेपुर्श्चिमे विखुचं मेप्रसुचमे 
परी च॑ मे पररीतरं च मरे कयवं च मेऽरसिदे च मेऽ्ने छ मेः 
मे यकन कल्पन्ताम्‌ ॥ १०॥ 

निचत्‌ शक्वरी । पैवतः । 

भा०-( रयिः च ) विया ओरौर लदेमी,. ( रायः च ) उन्तम देश्यः 

लौकिक मणि, सुक्रा श्रादि पदाथ, ( पुष्टं च) शरीर का हृष्ट पुष्ट होना श्नौर 
देश्ये की वद्धि, ( पुष्टिः च ) पुष्टि होना, ( विशु च) विविधः पदार्थो छी 
प्राति, ( प्रञु च ) सवः पर प्रस्ता, ( पूर्ण च ) पूर्णता, धनः पुत्रः श्रादि 
सलः सेः अधिकः भरे पूरे रहना, ( पूशैतरं च ) श्रौर भी श्रधिक रेयै का 
वदना, ( कुय्चं च ) ऊुत्सित यव श्रादि. धान्य, चुद्ध जाति का ध्न्य 
(श्रितं च) त्तयरदितः श्रन्न, शालि आदि ध्न्य; (अन्नं च) गेहं प्रादि न्न 
८ कुत्‌. च ) भूख. का अच्छा लगना श्रोरः (अक्षुत्‌ च) भोजन द्वारा भृख का 
न रहना, उसका. शन्न द्वारा. मिट जाना, ये सव. पदाथ (से) सुमे ( यज्ञेन ) 
यज्ञ, परमेश्वरोपासना, श्रात्मसाघनाः श्रौर. राना. प्रजा. फे. परस्पर संग 
से प्राक्च होः । । 
छित्तं च॑ मे वेय च मे श्रतं च॑ मे भिवष्यं" मे खगं चमे सुप्य 
चं सः ऽकद्धं च म ऽऋर्धिश्चमे लघ चं मे कलतिश्च.मेःमतिशं पे 
सुशरतिश्चः मे यतेन कल्पन्ताम्‌ ॥ २.९ ॥ 

सुरिकू शक्वरी । पैवतः ॥. 


भा०--( वित्तं च ) वित्त, पूवप्रास् धन, या सुविचारित तर, 
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( पेयं च ) भविष्य मँ प्राप्च करने योग्य द्रव्य, ध्रथवा विचार रूरने योग्य 
व्रह्म तस श्राद्वि. ( भूतम्‌ च ) भूतकाल श्रीर ( मविप्यत्‌ व }) भविष्यत्‌ 
काल, ( सुगं च ) उत्तम जाने योग्य मार्म, श्रोर सुन्दर प्रदेश, (सुपथ्यं च) 
उत्तम मार्गौ का ष्टोना, { ऋद्धं च ) समृद्ध टना, ( ऋद्धिः ) -सम्पत्ति, 
( कदु च ) कायै ङूरने मे समथ दोना, ( क्लृ्िः च ) सामथ्यै, 
( मक्िः च ) मनन श्रौर ( सुमतिः च ) शोभन उत्तम मति, मननशक्गि 
मे सघ ( यत्तेन ) पू्वोक्र यच्च रौर श्रात्मसाधनासे (मे) सुमे प्राप्तो 
पनीर ये सव मी शक्तिशाली हो| 


वीहयश्च मे यवांश्चमरे मापश्च मरे तिलांश्च मे स॒द्गाश्च मे ख- 
द्वा मे प्रियज्गवश्च मेऽणवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च 
मे गोधूमाश्च मे म्रखु.रश्च मे य्ञेन फस्पन्ताम्‌ 1 १२ ॥ 

सुरिगति शक्वरी । पर्चमः ॥ 

. भा०--( चीहयः च ) घान्य, ( यवाः च ) जो, ( मापाः च } उद्द्‌, 
माप, ( तिल्लाः च) तिल, ( मुद्धाः च) मूग, ( खछ्वाः च) चने, 
( भिगयः च ) प्रियंगु नामक सुद्र धान, ( श्र्वः च }) दोटा चावक्ल, 

` ( श्यामाकाः च ) सांवा वज्ञे, ( नीवाराः च ) नीवार नाम का विना 
खेती से उपजने वाला धन, (गोधूमाः ष) गोहं रौर (मूराः च) मसूर, 
ये समस्त श्रन्न री जातये ( मे ) सुमे ( यद्धेन कुशषन्ताम्‌ ) पूर्वो यन्त, 
राष्टुपालन श्र कृषि से प्रास्त हो 1 
शमा च मे सुस्सिका च मे णिरय॑श्च मे पवता मे सिक॑ताख्च 
मरे वनस्पतयश्च मे हिर्यं च मेऽय॑श्च मे श्यामश्च मे तलोदञ्च॑ 
मरे सी ञ्च मरे जुं च मे य॒क्चेनं कल्पन्ताम्‌ ॥ १२ ॥ 

भुरिगतिशक्वरी ! पन्चमः ॥ 


श्प चमे श्यामं चमे लोदं चमे यक्घेन०› इत्ति कारव० | 
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मा०-( अश्मा ख ) खव प्ररू्र के पापाण, ({ तिका च ) सव 
प्रकार की भिरि, ( गिरयः च ) समस्त पयैत, ( सिकताः च ) समस्त 
वाल्ुकामय देश, ( चनस्पतयः च ) समस्त . वनस्पति्यां, यदे २ धरौ से 
धिरे जगल, (हिरण्यं च) समस्त सुव, { श्रयः च ) लोहा, ( श्यामं च ) 
श्यामलोद, ( लोहं च ) लातत लोह, ( सीक्षं च ) सीसा, भीर (घरपु च) 
त्रपु, टीन श्रादि ये सव धातुं जी ( यवेन कल्पन्ताम्‌ ) शष्ट पालन फे 
श्रधिकार से सुरे प्रा हो, मेरे भ्रधिकारसे हो । 
शिच॑ म ऽसाव मे चीररधश्च मर ऽमोषं धयश्च म छष्टपच्याश्चं 
मेऽकृष््यपच्याश्चं मे प्राम्याए्चं मे प्रशचं ्ारएयाश्चं मे वित्तं 
मे चिकिश्व मे यूतञ्चं मे भूतिश्च मे य॒क्षेन कद्पभ्तीम्‌ ॥ १४॥ 

भा०-( रथिः च) अर्चि, सव प्रकारं की श्रधचिये, ( श्नापः च) 
समस्त जल, जलाशय, नदी रादि; ( विरुवः ) लता गुल्म चादि 
( श्रोषधयः च ) श्नोषधिये, ( इष्टपच्याः च } वे श्रनाज जो खेती से प्राक्च 
होते है चनौर ( श्रकृष्टपच्याः च ) श्रौर वे अन्नादि पदाथ जो विना ह्व 
जोते दी भूमि से प्राच होते हे, { माम्याः परश्वः } याव मे रदे वले गौ 
शमादि परु ्रौर ( श्रारखयाः च पशवः 3. जंगल मे रहने वाले हरिणि 
च्रादि पश्य॒ गण श्रौरं ( वित्तम्‌ च ) इवसे प्राक्च समस्त धन धस्त्न श्रौर 
( वित्तिः च ) ओर श्चागे होने वाली र्षि, ( मूतिः च ) समस्त रेर्यै, 
( भूत च ) भूत, नानाविध प्रणशेचमुह, ये समस्त पदाथ (मे ) सुखे 
( यज्ञेन ) प्रजापालनरूप कततन्य अर्थात्‌, रान्य प्दाधिकार दवारा (क्यन्ताम्‌) 
प्राक्च हों ग्नौर वदं । 
वसु च मे बखतिश्व मे कर्मं च मे शरश्च मेऽभश्च म॒ परमश्च 
म॒दत्यार्च मे गर्तिशच मे यक्षेनं फर्पन्ताम्‌ ॥ १५॥ 


१ ५--- ° पर्थश्चमेधामश्चमे, इति कारव ८ । 
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त 
धा-{ चसु च.) समस्त. वास ` योग्य ःधन या-गृहादिः ( वसतिः. 
व) वासस्थान, भराम. प्रादि (कमे च). ससस्त कस, यच्छ कूप तदाग खोद्ना, 
व्यापार श्चादि, ( शक्तिः च ) कम करने की -श््षि, प्रधिकारः( अरयः च.) 
समस्तपदाश्र; संपरह.धन श्रौर योग्य. श्रधिकारः- ( एमः च.) प्राप्तव्य पदार्थ 
साः यत्न, ( इत्या च } दृष्ट पदाथ प्रा कूरनेः का. साधन, (-गतिः च } 
गम्रनःसासस्यै श्रौर "क्रिया इत्यादि ` समस्त ` पदाथ. ( मेः) युके ( यज्ञेन 
रपन्ताम्‌ ). राज्यलाभ के साय दीः ह. शरोर -उचकी वृद्धि टो 


प्मधिश्च य इन्द्र॑श्च मे सलोस॑श्च.-म-ऽद्रश्य मे सतिता स 
ऽदृनद्रश्व.मे सरस्वतीं च म॒ऽइन्द्र॑श्च मे पूषा चं म्र इन्द्रस: 
से-वृद्रस्पतिश्. स॒ ऽद .मे य॒क्ञेन कट्पन्ताम्‌ ॥ .१६ ॥ 
मित्रश्च. मः इन्द्रश्च . मे वरुणश्च . म ऽदनद्रश्च.मे धाता च॑ मऽ- 
इरस्यो त्वष्टा च अ "ऽइनदरच मे मरतश्च-मर".ऽदन्दरश्च मे विश्वे 
चःमे'देव्रा दन्दरश्च मे.यन्ञेन कल्पन्ताम्‌ 1। -१७.॥ 
पृथित्री च॑ म॒ ऽइन्द्रश्च- मेऽन्तरिक्तंच.म ऽश्दष्चमे यो्वंसः 
ऽइन्द्शच श्रे समथि श्र ऽइन्द्रः परेः नक्ततासिच म ऽदन्द्र॑पमे; 
दिशंश्च.मे. इन्द्र॑श्च मे.यज्ञेनं कर्पन्ताम्‌ ॥ १८.॥. 

शक्वरी .। -पन्चस्‌ः ॥ 

आ ८ च्रननिः उः} सू्यै.श्रोर श्रामेय ` त्व ` (-इन्दः च ) उलका 
श्ताताः इन्द्‌, (सोमः च दन्दः च) सोम, जल तत्व.्रीर. इन्द, उसकी विया के 
रदरस्या- काः जानने वला (८ सविता. च.इन्दः चः}; सविता. सूर्य -या 
फेशव्ेवान्‌ प्रौर दन्द, सूयैः तस्व. का वित्ताता. ( सरस्वती च.) सरः 

स्वती, वेदवाणी शरीर (इन्दः च) उस्सक्रा-क्ताता;. प्राचा; विद्वान्‌, (पूषा-च) 
सयका पोषण करने वाला श्रक्. श्चोर पशुः तथा ( दन्दः च) उनकाः 
पाता विदान्‌ श्चार श्रधिपतिं दन्द है । ` ( बरदस्पत्तिः च ) दृषस्पति; शरहतीः 
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वेद्‌ वाणी का पालक विद्वान्‌ बराह्मण श्रौर ( इन्दः च } उसके देश्वयौ का 
सी स्वामी, इन्द, ये सव्र ( यज्ञेन ) यक्त, परस्पर संगत्ति, प्रजा पालन श्रौ 


श्रात्म-साधना से मेरे ( कस्पन्तास्‌ ) राज्य व्यवहार मै समै एवं शक्ति 
शाली 1 


( मित्रः च ) मित्र, न्यायाधीश श्रौर ( इन्दः च } उसके उप्र श्रधि- 
टित राजा, सभापति, (वरूणः च) दु का वारण करने वाला अधिकारी, 
"वरूण, ( दन्दः च ) उसप्र भी श्रधिष्टित शच्चुनाशक इन्द्‌, ( धता च ) 
रा०.का पोयक्‌ "धाता" श्रौर ८ इन्द्रः च ) उसपर मी शासक देश्वयैदान्‌ 
शअन्नपत्ति) दन्द, (त्वष्टा च, ) प्प का कन्तः पुरुपः स्वष्टाः शौर 
( दन्दः च ) उसका श्रधिपति व्यवहार ऊुशल इन्द", (मर्तः च) चायु के 
समान वेगवान्‌ योद्धा लोग 'मरत्‌-गण' शरोर उनप्र परधिपति ( इन्दः च) 
इन्द्‌ सेनापतिं ( विश्वे च देवाः ) शओ्नर॒ समस्त विद्वान्‌ पुरूष श्रौर ( इन्दः 
ष्च ) उनका स्वामी इन्द्‌ ये सव भी अअधिकारीगण्‌ शरीर उनका शसक 
` श्र्विपति (मे यद्तेन करपन्ताम्‌) मेरे राष्ट्‌ मे परस्पर सुसंगत, सुभ्यवस्थित 

राज्य प्रबन्ध से अधिक पुषटश्रौर समर्थो | 
( प्रथिवी चः इन्दः च ) परथिवी श्रौर उसका प्रथिपति श्रनि के 
समान्‌ तेजस्वी इन्द, ( श्रन्तरिशं च इन्द्र च ) अन्तरित्त श्रौर उसका 
अधिपति यादु के समान बलशाली इन्ध, ( चैः च इन्द्‌ः च } ची, 
सकाश, उस विस्तृत राजसभा मे सूय के समान तेजस्वी अधिकारी इन्दं । 
( समाः च इन्दः च ) वप श्रौर उनका शसक सूये के समःन तेजस्वी 
म्द", ( नचन्रासि च ) नचत्र शौर उनके वीच मे ( इन्द्रः च } चन्द के 
समान रेश्वय॑वान्‌ "इन्द", ( दिशः च इन्दः च ) दविशापु शरोर उनके वीच 

. विराजने वाले श्राकाश् के समान स््रापक बलवान्‌ राजा "इन्द"; ये सव 
( मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ) मेरे यज्ञ, उत्तम रेज्यप्रवन्ध से ्रथिक समथ हो । 

श्रम्नि, सोम, सविता, सरस्वती, पूषा, वृहस्पति, मित्र, वरुण, धाता, 
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स्व्टा, मरत्‌ , विश्वेदेव ये राष्ट्‌ के भिन्न २ विभागो के पदाधिकारी देँ । ये 
विभाग स्वतन्त्र होकर मी इनमे से प्रयेकं के साथ सुख्य श्रधिकारीया 
राजा का समान सूप से शासन है! दसलिये प्रत्येक के साथ दन्दः 
का सम्बन्ध रखा है । परथिषी, चन्तरिच्त, यो, समभा, न्त्र श्रौर दिशा, ये 
भी गुणवाद से राजाकेष्टी भिन्न र श्रधिकरूार रेत्र दै । तदनुषारयेमी 
पमधिकार ह, उनको भी दन्दः नाम मुस्य राजा फ ध्राधीन र्टकर संगसित 
होना षवाहिये । तभी ये च्रधिक एद रोते है । 

श्रध्यासम म--श्रभनि जाटराश्चि, सोम वीय, सविद चु, सरस्वती 
घाणी, पूपा उदर शौर इृदस्पति मन है। मित्र प्राण, वरुण उदान, धाता 
मन, त्वष्टा श्रात्मा, मरुद्गण धनञ्जय श्रादि या न्दियगण है श्ध्वी वरण, 
पअन्तरित्त मभ्यभाग, चः रिर, समाः पूरी चायु के वष, नक्र सोम, 
दिशां श्रोत्र, ये सव इन्द्‌ नाम सख्य श्राव्मा के साथ सम्बद्ध है । हन 
सबर्मे इन्द्‌ की शक्ति है यष्ट यक्षसेन्नोर भीष प्रौर समथो, 
प्रश्रं से ररमिश्च मे ण्दम्यश्छ मेऽधिपतिश्च ऽपर उपार्थश्च 
मेऽन्तयौमश्चं म ऽषन्द्रवायचश्चं मे मेजावरुणष्धं म आशिविनश्चं मे 
प्रतिप्रस्थान॑श्च मे शुक्रश्च मे मन्थी च॑ मे यक्तेनं कल्पन्ताम्‌ ॥१६॥ 

निचृदत्यष्टिः } गान्धारः ॥ 

ˆ भा०-- (शठः च) श्र, सूय श्रौर उसके समान सेजस्वी श्रधि- 
 फारी पुरुष, (रश्मिः च) रश्मि, सूयै की किरण के समान उपभोग्य पदाथ 
` का संम्रहकारी पुरुप, ( अद्भ्यः च ) विनाशरषहित श्रदाभ्य' नामक्‌ राज्य 
` पिभाग, ( श्रधिपतिः ) श्रधिपति, अधिष्ठाता, पूर्ेक्त 'निग्राद्य' नामक राज्य 
विभाग, ( उपांशः च ) उपाशु मामक राज्यांग, (अन्तयौमः च) प्न्त्याम 
( देन्दवाचवः च ) इन्द्‌ भर वायु का सम्मिलित पद ( मेन्नाचर्खः च ) 
मित्र शोर सम्मित पदाधिकारी, (श्राशिनः च) शिन मामक श्रधिकारी 
( प्रतिप्रस्थानः च ) श्रु के प्रति चद फरने घाल्ला श्रधिारी ( शक्छः ख 
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मन्थी च ) शक श्नौरं मन्धी.सव रान्याधिकारी धरोर राध्या (मे) मेरे 
( यज्ञेन ) यद्व, रषष्टूव्यवस्था के द्वारा ( कल्पन्ताम्‌ ) श्रधिक समथ रौ 
शशः का वशेन देखो श्र ० ७।१॥ प्र ७।२।२॥ । 

श्नन्तमौम--श्र० ७ । ४ ॥ एेन्दवायवः । श्र ० ७। ८ ॥ मैन्राषरंस । 
श्र ७।३॥ ७।२३॥) श्राधिन "1 श्र° ७। ११ ॥ शुक्र | ्र० ७।१२॥ 
मन्थी च्च० ७1१६ 


श्याग्रयण॒श्च मे वैश्वदेवश्च मे छवश्चं मे वेश्वानरस्च॑ म शेन्द्रा- 
सश्च मे मरदा्वैश्वदेवश्च मे मरुत्वतीयाश्च मरे चनिप्केवल्यश्च में 
साघिचश्च मे सारस्वतन्यं मे पात्नीवतश्धं मे 'दारियोजनच्धं मे 
ध॒क्ञिन कर्पन्ताम्‌ ॥ २० ॥ 


भा०-( भ्ाप्रयणः च ) घाग्रयण, (वैश्वदेवः च) चेशवदेव, (धवः चौ 
धव, (वैश्वानरः च) चेश्वानर श्नौर (इन्दासः च) दन्व-परभि का पद, ( मष्टा 
चेश्वदेवः च ) महावैश्वदेव, ( मरत्वतीयाः च ) मरत्वतीय, (निष्यैवल्यः च) 
निष्कैवल्य, मोषोपदेश ( सावित्रः च ) सावित्र ( सारस्वतः च ) सारस्वत, 
( पात्नीवतः च ) पारनीवत श्रौर ( हारियोजनः च ) हारियोजनं ये समक्त 
राज्यांग श्नौर श्रधिकार (मे) मेरे ( यज्ञेन कतपम्तामू ) परस्पर शी संगरितर 
ध्यवस्था से श्रधिक बलवान्‌ हो । । 

श्मान्रयण्‌, ज्न० ७। १६-२० ॥ वेश्वदेष, ० ७} २१-२२ ॥ शु, 
प्र ७। २४-२९ ॥ चेश्वानर, श्र ० ७ । ३३-३४ ॥ देम्दाय्न, ०७३२ ॥ 
मारुत्वतीय,. श्र ७ । ३५-३८ ॥ महविश्वदेव, ० ७। ३६-४० ॥ सा- 
धिव्र, श्र० ८ । ७॥ पात्नीवत, ० ८। ९-१०.४ हारियोजन, श्र० ८।११,. 


सुश्च भे चम्रस्धं मे वायव्यानि चमे द्रोणकनश्छं मे 
भ्रावाुश्च मेऽध्चिपव॑से च मे पूतश्च्च म ऽद्याधवनीयंश्च मर 
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१, 


वेदिश्च मे उदि मेऽवभृथन् मे स्वगाफारं मे यकेन क- 
ट्फन्ताम्‌ ॥ २१) 

मा०-( खुष्वः च) खच्‌ दध, जह्‌ श्रादि, ( चमसाः च ) चमस 
यादि यत्त पात्र, ( वायन्यानि च ) वायव्य रादि पात्र, ( दोणकलशः च }) 
द्ोणकलश, सोमधारण के लिये कल्लश । (म्रावाणः च) शिला, शेल बद्धा 
प्रादि सोम या अन्न कूटने के पापाण, (श्रभिवरे च)छ्टे हुए सोमया श्रत्र 
रखने के फलक, (पूतश्टत्‌ च श्राधवनीयः च) पूतश्टृत्‌ शरोर श्राधवनीय नामक 
सोम याश्रन्नरखने केदो पात्र (वेद्िःच) चेदि, (र्हिः च) वर्हि, 
प्रासन, या द्म, ( श्रचश्ुथः च) यक्तान्त स्नान, { स्वगाकारः ) स्वय गानं 
करने योग्य शयुवाक नामक स्वस्तिवाचनकत्ती, ये सव (मे ) मेरे ( यज्ञेन 
करपन्ताम्‌ ) यक्त द्वारा सिद्ध एवं उत्तम फल देने मे सम्थेदडो। 

राष्टूपक्त म--( ¶ ) शचः ग क्‌ । श० ६।३।१।८॥ 
रुमे वे लोकाः खचः। ते० ३।३। १।२॥ वाहू चै जुचो । श० ७।४। 
१।३६॥ योषा वे खक्‌ वपा खचः । श० १।३।१॥ गवादि पशु, 
समस्त लोक, बाह्रं, वीर पुरुष, चखियां शरोर पुरुपगण ये सव, खच्‌ 
कटति द । 

( २) '्चमसाः'-- १३ पात्र, 'राथ्याङ्ग' नाना विभाग । देखो श्र 
७॥ द ॥ ववांयन्यानिः--कति पात्राणि यन्तं वहन्ति इति ब्रयेोदशेति 
न्यात्‌ । प्रजापततिः प्राणापानास्यामेवोपांश्वन्तयामो निरमिमीत । ग्यानादु- 
पां्चसवनम्‌ । वाचः एन्दवायवः, दन्तक्रतुभ्यां मेत्रावरुणं श्रोत्रादाधिनस्‌ । 
चल्लुपः शक्रासन्थिनो, श्ात्मनः श्राग्रयणम्‌ । श्रङ्गेभ्यः उक्थ्यं । श्रायुपो 
धुवस्‌ । प्रतिष्ठाया ऋतुपाध्र । श्रथवा यजु° श्र० ७।२७, २ ॥ 

श्रथात्‌ यत्त मे श्राग्रयण च्रादि ग्रह । राञ्यसे श्राग्रयण श्चादि राज्याङ्ग, 





२१-- ० स्वगाकारश्चमेऽवभयश्चमे °` शति कारव ०? | 
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श्रीर देम भार्‌, स्वर्‌, -दच करतु, श्रोत्र, चदु, भ्रारमा, ्चन्य श्रज्ग, श्रु 
शरोर प्रतिष्टा ये "चमस' -ङषाते हं । - सव्स्छररूय प्रजापति के १३ श्यक्ष 
चमस है । 

यत्तपात्रो मै--दन्दरं . पात्राण्युदहरंति शरुपचाग्निदोत्रहवणी च १ 
सप्यन्च कपालानि च -। म्यां च कृष्णाजिनं च । उलृखल्लमुसल्ते । -च्पदुपरज्ञे + 
तत्‌ दश । शूप आदि दश पात्र । शरीर मे दश प्राण के समान दै । 

` ५२.) धवायन्यानिः--शरीर मे प्रणदि के समान रष्ट्‌ में अन्यान्य 
विभाग, यजु श्र० ७॥। २७, स्म | श्वा सोम-के छानने-के एत्र ओर 
दशा परत्र अदिं । सम्नियसाणो चायुः-पूयमानः' इत्यादि. यजु ° ८1९३ ५ 

(७) दो णकलश यन्त म -सोमकलश् । "शरीर -खजा के पत्त म ' 
र्ट्‌ या स्वरं रजा ! देवपरं द्रोणकलशः । -तां० ६ । ५ । ७ ॥ प्रजा- 
पतिर दोणकलश्चः 1 -श० ४।३।७।६॥ यत्तौ चै द्धोख्कलश्वः \ 
श० ४ ।.६ 1 त 4.९ १ मष्ट -गोणकलशः ! -ता० ६।.६।१॥ मणोचे 
द्रोणक्रलश्रः । तां & ५4 ६।.३३ ॥ | 

१) ध्वाव्रा॒+--श्रख ते म्रावाणः । ० १४।२।२।३३ \ पशवोदे 
भ्राचाणः ! ता० & 1.& 1 २३ ॥ बिद्‌ वै आवाणः 1 श७२।९।३३३॥ 
विद्धासो "वे मरावाणः । श०३१६)}३। ९४ ॥ शरीर म भ्राणगण, रभ्य 
मे प्श, प्रजागण त्रौर विद्‌ लोग श्यावाः हे । 

{ £ ) श्रधिषवशे--खोम को उदपादक ` शिरखफलकक्नो के समाम 
शरस्पर मिलकर राञ्य के उत्पादक राजा श्रौर प्रजा । पुत्र के उत्पाद माता 
श्रोर पिता । 

(७ ) “पूतश्रत्‌ देवव वे पूतभृत्‌ 1 श०। ७।४।१।१२॥ 

(८ ) वेदिः पृथ्वी | 

( ६ ) प्रवश्टथः--वरूणस्य पुत्रो चा राता वा। श० १२।६।२४ ॥ 
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सञयु्ो षा श्रव्थः । चे०२।१।५।२॥ राष्ट का उत्तम पालल- 
कसौः श्रवभथ है । देखो यञ्ु० भ्र ० ७। ९६ ॥ सञ्ुढ के समान पृथ्वी को 
घेर फर उसका पाल पोपक । "सन्नः सिन्धुश्वश्टथायोयतः । 

, (१०) (सषगाकारः-- संवत्सरः स्थगाकारः । ते० २। १।५।२॥ 
एाष्ट्‌ के समस्त दश्च रो सूम के समान दौरा लगाकर एपननेवाला राजा] 
छथिश्च से घर्मश्चं मेऽकंश्चमरे सूर्य॑श्च मे प्राणं मेऽण्वग्रेचश्चं मे 
पृथिवी च मेऽदितिश्च मर दितिश्च मरे धों ग्रेऽङ्य॒लंयः शक्तसयो 
द्विश्च मे यद्धनं कट्पन्ताम्‌ ॥ २२॥ 

भा०-( चरिः च) छन्नि ध्रप्रणी धीर क्षानी नेता पुरुष रोर 
भिष्टोम यज्ञ, ( घर्मः च ) तेन, भरताप घस नामक प्रचर्य इष्टि, (धकः च) 
- चैना योग्य सामभ्री, श्रचैनीय शुर श्रोर याग, (सूयैः घ) प्राण्‌, (श्रश्वमेषः 
प) छशवमेध यत्त चौरः राष्ट (थिवी च) एथिनी, ( श्रदिततिः च ) श्रखणड 
राजनीति ( दितिः च }) षिभक्त भूमि श्रथवा शश्रुको खण्ड २ करनेवाली 
, शक्ति, ( चौ; च ) यैः, धमे की प्रकाशक राजसभा, ( श्रद्गुलयः ) श्रद्गु- 
लियो के समा पर-राष्ट्‌ को पकडने श्रौर वश करने बाली श्नप्रगामिनी 
सेना, अथवा राष्ट्र के श्रङ्ग, ( शक्तरयः ) शक्तिशाली सेना, (दिशः च) 
दिशापु, घौर उनमें रहने बाली प्रनाए्‌, ये सव (मे ) मेरी ( यज्ञेन ) 
परस्पर मेल श्रौर यज्ञ, राष्टरपालन द्वारा (कल्पन्ताम्‌ ) शौर श्राधिक उक्त 
पोर समथ हो । श्त & ।३।३।१॥ 
त्रतश्च॑ म ऽकरतवंश्च मे तपश्च मे संवत्छर्ं मेऽहोरात्रे ऽअ॑धष्टरीये 
चंहदन्तरे च॑ मे यक्षेनं कर्पन्ताम्‌ ॥ २२॥ 
पंक्ति; । पन्वमः ॥ 
भा०-( घतं च ) सत्य, श्रष्ंसा धघ्राद्दि यम निथम एा पालन, 
२२-- ° ्सबत्स मे तपश्च मे' इति कारव ० ॥ , 
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( तवः च ) वसन्त श्रादि ऋतु, ( तपः च ) बद्यच्यै, प्राणायाम, स्वाध्या- 
य श्रादि तपस्या, (संवत्सरः च) १२ मास से परिमित वै, (श्रहोरात्रे च) 
दिन प्रौर रात, ( उदतश्रष्टीवे च ) जंघा रौर गो तथा उनके समान 
प्रवल चैश्य वगै, ( बहत्‌-रथन्तरे च ) नरत्‌ साम तथा विशाल क्तात्र- 
चल श्रोर रथन्तर साम श्रथौत्‌ ब्राद्यण-गण ये सव (मे) मेरे ( यकेन) 
यन्न, परस्पर मेलं, एवं राष्ट पालन द्वारा (कल्पन्ताम्‌) प्रधिक समथ हे । 


. ° एकां चमे तिखथ मे छलिच्ं से पञ्चच म्र पञ्चंचमे सत्त 
चंमघखपतचंमेनवंचमेनवंच मर ऽपकादशच सम ऽरकाद्श 
चमे चर्योद्शचमे चयोदशच मे पञ्चदशतच मे पञ्चदश 
` चमे खततदशच मे सदशचमे नव॑दश चमर न्चदशचम 
ऽ-एकथिशरतिश्च म ऽ्एकवि्शतिश्च तरे योधिशशतिश् मे चय(- 
विशरतिश् म॒ पञ्चयि्छरतिश्च मे पञ्चवि्एतिश्च मे खतवरि- 
एश्तिश्च मे खत्वि्शतिश्च मे नथ॑विशशतिच्य मे नवविध 
हश्च म्र ऽदकचिश्रखम ऽएकनिर्याष्च मे जयसिर्र्चमे 
य॒क्ञनं क्पन्ताम्‌॥ २४ ॥ 
(१) संकृतरिः। (२) विरार्‌ सकृतिः । गन्यारः ॥ 

भा०-( पका च ) एक, ( तिखः च तिच; च ) तीन शरीर तीन, 
( पञ्च च पञ्च च ) पांच श्रौर पांच, (सक्त च सक्षत च) सात श्रीर्‌ सात, 
(नवचनवच) नौ श्रैर नौ, ( एकादश च पकार च) म्पारह श्चार 
स्यारह्‌, ( प्रवोदृश च त्रयेष्देश च ) तेरह श्रोर तेरद, ( पञ्चद्ण चं प्- 
दशशच ) पन्द्रह श्रौर्‌ पन्दह, ( सक्चदश च सप्तदश च ) सवद; शरोर सव्रह 
| ( नवदश च नवदश च ) उन्नीस श्रौर उन्नीसः, ( एकर्यिरातिः च एकविंशतिः 
ग्य) दकीस श्रौर दृष्टी, ( त्रयोधिशतिः च च्रयोर्विशतिः च ) तेस श्चौर 
तद्रे, (पज्चविपतिः च पृच्वविरातिः. ष्व). पीस शरोर प्च्चीस, (सपर्धिपपतिः 
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च्व सक्षविशतिः च) सत्ता प्रौर सततादैस. (नवविंशतिः च नवविंशतिः च) 
उनतीस श्रौर उनतीस, ( एकत्रिंशत्‌ च पुकग्रिशत्‌ च } इकतीस श्रेर 
ह्कतीस श्योर ( त्रयः त्रिंशत्‌ च ) तेतीस इस क्रम त (मे) सरी सनु 
. ज्यह चना कर ( यक्तेन ) परस्पर के मेल द्वारा ( कल्पन्ताम्‌ ) श्यधिक 
समथ ह । 

9, ३, ५, ७, ६, ११, १३, १६, १७, १६; २१; २३, २५९, २० 
२६, ३९, ३३ ये श्रुग्म स्तोम या श्रययुग्म रािये कहाती दै । इन इन 
सस्या मे सेना्रो श्रौर सैनिक सरथो को चला कर उत्तम राष्ट सूप स्वम को 
विद्वान्‌ लोग प्रा्ठ रोते है । व्यृहमे शरोर द्धौर के दछोदनेसेदोरे कीक्रमशः 
बृद्धि शौर न्यूनता हनी सम्भव हे । 


| ९१२२६४८६} ७८ ६९१० ११ 
५१२२ १२२.४९५६७८३ 
५२३४९ प्रथवा ९२३४९६६७ 
१२३४५६७ १२३२४१९ 
५१२३४८९६ ७य८६ १२६३ 
१२३२ ४९६९७८६ १०१३३ 4 


इसी प्रकार दो दौ के जोडने से ख्या की उत्तरोत्तर बृद्धि ग्रीरदोर 
के घटाने से सेख्या की न्यूनता छरनी चाहिये । व्यूहो मे भी एक २, तीन 
तीन, पांच पांच सात सात की पक्के वना कर चलने का भी उपदेश है । 

श्रथवा यजुवद ० १४ मण० रेतसे ३१ तक १,३, «७ श्र 
क्रम से बदृतती राञ्य-शक्कि्यो का वरन है वे सव राभ्यकीभिन्नरे शक्षियां 
मेरी परस्पर संग-लाभ द्वारा श्रधिकं वलवान्‌ वनं । उनका विवरण देखो ' 
यनुद अ० २४। मम २८-६१-तक । ` 


चतखश्चं परेषठौच॑ मेशटौ चे दादश चमे दादश चमे 


पाड्शणचमे पोड्णचमे विरङ्शति्चंमे विष्टीशतिश्च मे चतु- 
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विशतिश्च मे चतुर्विशति मेऽप्राविश््यतिश्च मेष्रावि- 
शएतिश्च मर दाविधश्च मे दािशशव्च य षर्‌विषु्च्च मर षदः 
जिस्म चत्वारि तचः मे चव्वारिष्छशव् मे चतुशत्वा- 
1. 0शच मर च्तुश्चत्याप्स्छशच मऽप्रचव्वाप्स्छीश्व म यच्च 
कर्पन्ताम्‌.॥ २५॥ । 

भा०--( चततखः च) चार, ( श्रेः चः ऋः चः) आर श्रौर श्रा, 
(द्वादशः च॑ द्वादश्त ष्च). वरह श्रोर बारह, (षोडशः च. शोडश च) सोलह श्रोर 
सोलह, ( विंशतिः च र्विशतिः च.) वीस त्रौर वीक्ष, (चतुर्वशतिः च. चतुर्द- 
शतिः च.) चोवीस श्रौरे चोवीस, ( श्र्टाविंशक्तिः च श्र्र्विशत्तिः च } 
रहास प्रौर श्रदा्ूस, (्ात्रिशत्‌ च ्ार्तिशतत च) वत्तीस श्रौर वत्तीस, (षुः 
. त्रिशत्‌. च. पट्िंशत्‌. चः ) युत्तीख श्र चत्तीष, (चत्वारिंशत्‌, चः चाशत्‌, 
वः } चालीस श्रौरः चालीस, ( चतुश्चत्वारिंशत्‌ चः चतुश्चत्वारिंश च} 
चवालीस' श्रौर चवालीसः, ( श्रष्टाचरवारिशत्‌ च, श्र्टच्वारिंशत चः) 
श्रदताल्लीस श्रौर श्रढतलिीसः कैः सेनाः केः भ्थूहः ८ ये यदेनः कल्पन्तप्म्‌. } 
मरं यन्त परस्पर मेल, संयोग द्वारः श्रधिक.बलवान्‌.हो। 

9 + 9=२, ‰ + रइ, द + र=६, ८ + ₹=७ इत्यादि ! ई ~+ दनद 
1-७-१२, ० क्-पदे, € + 5१२०, ५१ भदस 


इस प्रकार ग्रयुष्म संल्याग्रो केः योग सेः युप्मः स्यघ्छरो की. तिष्प्हि 
दोती द । 


प्य्चिश्च मे च्वी च॑ मै दित्ययार्‌ चमे दिव्थेदी चमर पर्ज्या 
तिश्च मे पञ्चावी च॑ वे ्िंउत्सश्चःमे त्रिवत्साचःमे तुथ्वाद्रू ख 
मे तुयोदी च मे यज्ञेन करपन्ताम्‌ ॥ २द॥ 
पष्टवार्‌ च॑ मे पष्डोदी च॑ मे उच्तषाचंमः वशा चम पमं 
मे वेदष्च मेऽनड्वंश्चः मे धे्थ्धं मे यज्ञेन चल्पन्वाम्‌, ५ २७ ॥ 

.( २६.) ब्राह्मी इह्तीः \ मध्यमः । ( २.७ )-युसिमापौ पतितः ॥ पचमः. 
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न. 








मर०--( स्यविः च नयविः च ) तीन छुमादी वाल वेल शरीर गाय, 
( दिल्यवार्‌ च दित्यौही च) दो चष के वेल श्रौर गाय, ( पन्चाचिः च 
पञ्चावी च ) पांच छुमाही श्रद्द वर्प के चैत श्वीर गाय, ( च्रिवत्सः च 
शरिवश्सा च ) तीन वद के वैल श्रौर गाय, (तर्यवाद्‌ च तुर्ोदी च) चार वरप 
फे वैल श्रौर गाय (से न्नेन कल्पन्ताम्‌ ) उक्र यत्त, प्रजापालन द्वारा मुभे 
प्रदो श्रोरवेद पुटौ 

( पष्ठवाट्‌ च पटौदी च } पीट से वो्ा उठाने चले वैल, हयी, 
गधा, घोड़ा श्रादि नरं श्रौर सादा जन्तु, (उक्ताच वशा च) चीं सेचनं 
समभर वैल ग्रौर चीं धारमे समभ मौ । इसी प्रकार "वसा" चन्ध्या मो, 
धरोर वांस किये हुए वैल, ( ऋषभः च ) बलवान्‌ वैल, ( वेहत्‌ च ) ग- 
वातिनी गौ, ( श्रनड्वानू च ) शकट मे लगनेवराला व्रैल श्रौर ( ेनुः च ) 
दुधार गौ, ये सरव प्रकार के प्श्य (मे) सुभे (यज्ञेन ) यन्या र्टू 
पालनं द्वारा ( कह्पन्ताम्‌ ) सू संख्या म प्राक्त हो । 
` वाजश्च स्वाहां पखवाय्र सवाद एिजाय स्वाहा कर्त॑वे स्वाहा 
वस॑वे स्वाहा ऽ्हुपेतये स्ताहन्डेः मुग्ध्रायय स्वाहा मुग्धाय तैन 
शिनयव स्वादा भिनश्िशिनं ऽद्मान्त्या उनाय स्वाहान्त्याय 
माकवलघ्य स्वाहा रुघनस्य॒ पतये स्वाद्राधिपतये स्वादं ध्रजा- 
पतच स्वादा।° इर्य ते रारिप्रघ्रायं य॒न्ता यमन ऊजं त्वा व्यै 
त्वा प्रजानां व्वा्भिपत्याय ॥ २८ ॥ 

( १) निचदति शक्वरी । पंचमः ¡ ( २ ) पाची बृहती । एषभः ॥ 

भा०--( बाजाय स्वाहा }) बाज अथीत्‌ सभ्राम की उत्तम शिति दो, 
प्रपर परकषि कराने वाले चेत्र के समान प्रा मे श्रन्रकीप्रासि वृद्धि, करने 
वाल्ते शासक कौ उत्तम कीत्तिहो। ( प्रसवाय ) श्वय श्रोर श्रजोतपादन 
के कलिय . स्वाहा उत्तम पूयं, सत्‌. शिता हो । प्रसव श्रथात्‌ वैशाख 
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के समान प्रचण्ड सूये से. युक मास फे समान श्रधिक तेजस्वी रष 
को ( स्वाहा ) उत्तमयश श्रोर मानपद्‌ श्रक्त हो । ( श्रपिजाय > उत्तस 
बुद्धि श्ौर जान मे भरसिद्ध होने के लिये ( स्वाहा ) उत्तम शिक्त हो । 
.( श्रपिजाय ) ्येष्टठ॒ जिस प्रकार जल री श्रभिलापा श्रधिक "उत्पन्न करता 
हे उदी प्रकार शाने लोर्गो की प्रदरत्ति रान चालते पुरुष का उत्तम यशं 
हो । (क्रतवे स्वाहा) उत्तम विद्तान श्रौर कमै की उत्तम शिका श्रौर श्रभ्याक्ष 
हो । योगादि से यु श्नाषाद्‌ मास के समान उत्तम कम चौरे जाने प्रवृत्त 
कराने वाले पुरुष को उत्तम श्रादर श्रौर यश हो । (वसवे स्वाहा) वसु, पेयं 
भराति के किये उत्तम घन प्राक्त.करने की रिक्ता हो । वसु श्रथौत्‌ श्रावय के 
समान प्राशिर्यो को श्रन्न धन देकर वसाने वाले पुरुष या राजा का उत्तम 
द्र शरोर यश हो । ( अ्रहप॑तये स्वाहा ) दिर्नो ॐ पालक, काल वित्‌, पुरूप 
बनने की उत्तम शिता. हो । श्रधवा 'अहः .पति' दिन के स्वामी सूय छे समान 
तापकारी भादपद्‌ ॐे समान शद्खश्रो को सतापृ देने चालले पुरुप श्रथवा रिव 
के परति सूयै ॐ समान तेजस्वी पुरुष का उत्तम श्रादर श्रौर यश हो । (श्रन्े 
{सुग्धाय -स्वाष्ा ) मेव या कुहरे से श्राद्रत दिन के समान श्क्षान मोह से 
धिरे ज्ञानी पुरुष को भी ८ स्वाहा ) उत्तम वैराग्य की शित्त हो ।मेव से 
श्राषेत दिन ऊे समान, मेघाव्रृत श्राश्चिन मास के समान -रजोषिलास मे 
अचेत 'हुएु पुरुष के लिये ( सु-्राहा ) उत्तम ॒शिक्ता हो । ( सुग्धाय वैनं 
शिनाय स्वाहा) मोह म प्राक्च होकर विनष्ट ्टोने वाल्ञे पुरुप को भी उत्तमःशिष्ला 
प्राक्च हो । कार्तिक मास के समान शीध नाशवाय्‌ पदार्थौ वा धाचरणो म 
तिस पुरुष को. उत्तम शिका प्राक हो । ( विनंशिने शान्त्यायनाय स्वाहा ) 
'तिषिध प्रकर से विनाश रो प्राप्त होने वलि या राष्टू को विनाश करने पर 
तुले इए श्रान्त्यायनः श्रथीत्‌ श्रन्ति, चरम, नीचतम कोटि तक पर्टुचे प्‌ 
राजा को -भी (स्वाहा ) उत्तम शिन्ता प्राक्च षो । मामक्षीषे मास के समान 
शीत हिम द्वारा सबके विनाशक ` छ्नौरं सवके अन्त में स्वयं शेष रदजाने नाले 
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सवहरः पुरुष का उत्तम यश हो। ( श्राल्त्याय भौवनाय स्वाहा) 
;सवसे श्रन्त मे होने बाले, सर्वोति, परम भुवनो मे व्यापक लोकपति को 
सव भुवनो के पालन के तान का उपदेश हो। भौवन श्र्थीत्त्‌ जाठराभ्निको 
1 दीपन करके पुष्टिकरी प्राये के पोपक पोप के समान प्रजा्श्रो कीं पुष्ट 
करने चालते पुरुप का उत्तम यश॒ हो । ( युचनस्य पत्ये स्वाहा ) भुचनं 
-समस्त प्राशिर्यो ऊ पालक को उन्तस रिक्षा । माघके समान सत्रके 
पालक पुरुप का उचम शआ्राद्र हयो । ( श्रधिपत्तये स्वाहा ) सव के श्रधि- 
,पति को भी उसके पद के योग्य रिका । दसी प्रकार फातगुन मास के 
समान ग्रन्नादि द्वारा सुख कर पुरुष को उत्तम चादर मान प्राच ह्यो । (ग्रना- 
:पतग् स्वाहा ) प्रजा के पालक पुरुप को राज धमे की उत्तम शिक्त प्राप्त 
हो । द्वादश मासो के उपर संवस्सर रूपसे विराजमान. संवरसर के समान 


समस्त प्रजाश्रो को श्रपने उक्त ब्रारहा सूपो मे प्रजाके पालकुराजा शो उत्तम 
मानः; यश प्राप्त हो । 


इन शव्द पर विशेष चिवरण देखो यजुर्वेद श्र ° ६ । म०"२० ॥ सूर्य 
-के जिस प्रकारं १२ मासरं शोर वे सूये के १२ रूप हं उसी प्रकार संदत्सर्‌ 
- तेजस्वी राजा के १२ रूप, तदनुसार उसके १२ नाम हे। 

( श्रसुग्धाय वे्नशिने ) तरर ( श्रविनरिने त्रान्त्यायनाय ) येदो 
मदीधरसस्मत पदच्छेद है जो श्र० ६ ।२० मे चाये पदे फे उप्र उसङ 
-प्मपने. ही. किये न्यास्यान स विरुद हँ इतक्तिये श्रसंगत द । 

(इयं ते शर्‌ ) हे राजम्‌ ! यह तेरी राजशक्षि या राज्य हे । चू (भेत्राय) 
ःप्रपने मित्र राजार््रो को मी ( यन्ता शक्ति ) अपने वश मे करने वाला हे, 
इससे .तू. ( यमनः ) `मनः, सर्वैनियामक है । .( उर्जे त्वा ) परम 
अनादि पोषक पदार्थो की रत्ताफे क्तिये ( दृष्टये तवा ) प्रजा प्र सुखो की 
-चपौ के. क्ये शरोर ( प्रजानां श्राधिपव्याय ) प्रनाश्रो पर श्राधिपृत्य था 
{राज्य करने के लिये .( त्वा ) तुमे स्थापित करता ह । 
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".-श्रायुधेजञेन कर्पतां प्राणो यकेन कटपत्तां चज्यकषेनं क्प" ` 
९ श्चन य॒न्ञेन कष्पतां वाग्यक्ञेन कल्पतां मनो यक्षेन कटपता- 
मारमा यक्ञन कल्पतां त्र्या य॒ज्ञेन कर्पतां ज्योतियकतेनं करपता 
स्तरयैक्ञेनं करपतां पृष्ठ .यन्नेन॑ करपतां यक्षो य॒क्षेन कव्पताम्‌ । 
९ स्तोमश्च यजुश्च कर्‌ च साम च चह रथन्तरञ्च । स्वदेक 
ऽअगन्मामतां ऽश्भूम प्रजाप॑तेः श्रजाऽ यभूय वेट्‌ स्वाहां ॥२६॥ 
८ २९) स्वराड्‌ विकृतिः ! पंचमः! ( २. ) बराक्षी उष्णिक षमः ॥ 
भा०--( श्रायुः ) श्राय, दीधै जीचन, ( चज्ञः ) श्रांख, -दशैनशक्ति ' 
(श्रोत्रं) कान, श्रवणशक्ि, ` ( वाग्‌ ) चाणी, भापणशक्रि, ( मनः) 
सन, मननशक्ि, ( श्रात्मा ) श्राच्मा, देह में च्यपक धारणशङ्गि, (बद्वा) 
पवार वेदो का विद्वान्‌ श्रथवा देहे अन्तःकरण चतुष्टय, ( ज्योतिः ) 
प्रकाश, स्वयंप्रकाश परमात्मा श्रौर विचाप्रकाण, (स्वः) प्रम सुख, 
श्रानन्दमय मोक्त, ( पृष्ठं ) सान करने की इच्छा, पालनशक्ति, सचौश्रयता 
्रथवा सर्वोपरि मोक्त, ( यज्ञः ) उपास्य देच श्रौर उपासनादि धमीचरण, ` 
( स्तोमः च } स्तुति के मन्दर श्रथववेद्‌ ( यजुः च ) यचुवेद (ऋक्‌ च } ` 
ग्वेद, ( समम र } सामवेदं ( बृहत्‌ च रथन्तरं च ) बृहत्‌ श्रौर रथन्तरं 
सामक साम विशेष ये समस्त इन ( यदेनं ) योग-साधन; सरसंग, 
धमीनुष्ठान, देवोपासना श्रादि से ( कल्पताम्‌ ) सिद्ध प्रर फलप्रद हों 1 
हम (देवाः) देव, षेजयी, स्तानवानू होकर (स्वः) परम मोच एव सुखमय 
राञ्य को (श्रगन्म) प्राप्त हो । हम (शरमृताः) श्रसृत, मोक्त सुख को प्राप्त एर्व 
दोघीयु ( अ्रभूम ) हो ( प्रजापतेः प्रजाः श्रभूम ) प्रजा के पालक परमेश्वरं 
श्यार उत्तम राजा कौं प्रजा वन करं रहँ । (वेद्‌ ) उत्तम सतंकमोनुष्टान द्वारा 





२९ -- ०मात्मायज्चेन कल्यतां पृष्ठं यक्षेन करतां ब्रह्म येन करतां यज्ञो यनेन 
क्यतां योततिय्चन कल्पतां ६ स्वर्ेन कपतास्‌ । इति कारव ० ॥ 
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(स्वाहा) उत्तम यश प्रौर मान याद्र को प्राप्त करं । विशेष विवरण देखो 
यसत्रेद्‌ श्र ६।२१।२२॥ 
कौञस्य लु प्रवे सातरं म्रदीसदि्ति नागर वचसा करामहे । 
यस्यामिदे विप्वं भुधनसविवेश तस्यां नो देवः सचिकत्त 
ध॑स्म साविपरत्‌ ॥ ३० ॥ 

व्यास्था देखो श्र ° & । म० € ॥ | 
विभ्वे ऽध्य मरुता षिभ्व ऽङ्‌ती पवश्वः भवन्त्य समिद्धाः 1 
कि्वै नो देवा ऽवसा गमन्तु विश्वमस्तु द्रवि वाजो ऽश्रस्मे३१ 

| लुशो धानाक षिः | विश्वेदेवा देवताः । त्रिष्टुप्‌ यवतः ॥ 

आ०-- ( श्रय) श्राज ( विश्वे मरूतः ) समस्त विद्वानगश, प्रजाजनः 
चरी सेनिकू पुरुष ( श्रा गमन्तु ) इस राष्ट मे मुके प्रा हो, मरे समीपं 
रावे । ( विश्वे ) श्रौर सभी जन (उती) श्रपनी रदा शौर साम्यं सहितं 
शवे । ( विशवे श्र्मयः } समस्त सानी, शचुसंतापरु प्व श्रग्रणी नेता पुरुषं 
( समिद्धाः ) भ्राधिर्यो के समान प्रदीप्त, तेजस्वी होकर ( भवन्तु ) रहे । 
(विश्वे देवाः) समक्त दानशील श्रौर स्ानदष्ट शरीर विजयेच्छ पुरुष (श्रवसा) 
अपने सान श्रोर पालन साध्ये से (आरागमन्तु) र्ठ हे । श्रोर ( विश्वस्‌ ) 
समस्त ( दविणम्‌ ) पेशवय श्रोर ( वाजः ) रन्न ( श्स्मे ) हमारे उपभोग के 
श्ञेये (रस्तु) हो । 

वाजे! चः खत्त प्रदिशश्चतस्रो वा परावतः ! 

वाजो नो विभ्वेैवेधनसादाविदावयतु ॥ ३२ ॥ 

वाजो, अननं देवता । निचृदाप्यनुष्टुप्‌ | गान्धारः ॥ 
आ०--( नः ) हमारा ( वाजः ) शन्न, ज्ञान, देश्य श्चोर्‌ पराक्रम 
{सघ ) स्तो ( परदिशः ) परेश श्रथात्‌ लोके श्रौर ( परावतः ) वृर दुर्‌ 
२३२-८०धनसाता इद्ावतु" इति काग्व० । 
२४-- `सवंवीरं चकार सर्वा श्राशा वाजपतिमवेयम्‌” इति कारव० । 
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तक फेली (चतसः प्रदिशः) चचार दिशा्रो को प्रप्त ष्यो (नः वाजः ) हमारा 
पेश्यं शरोर पराक्रम ( धनसातौ ) धन, रेशवयै के विभाग श्रौर प्राच करने 
मे (दद) ईस रोष्ट्‌ मे भी (चिशचिः देवैः सह) समस्त विदान शासक, श्रौर 
दौनशीलं यां .षिजयी पुरुप द्वारा ( अवतु । हमारी रक्ता करे 1 
वाजो नो ऽश्व ध्वाति दानं वाजो दरवो रऽ कतभिः केत्पेयांति । 
चाजो हि म्रा सर्वर्वार जजान धिश्वां ऽरि वे(ज॑पेतिजेयेयम्‌॥३२) 
वाजपरतिदेवतां । तरिष्ट¶्‌ । धैवतः ॥ 

भा०--( वाजः ) श्र्नादि देश्य प्रीर परक्रम दी (नः) हमारी 
( श्रय ) श्रव॑ ( दीनं) दानंशक्षि फो ( गरयुवाति ) उत्प्न करे श्रौर 
वंदे । ( वाजः) वंह श्र्नादि रशवयै श्रौर पराक्रम दी ( देवानू ) देव; 
विदान्‌ शरीर विजयी पुरषो को (ऋतुभिः) ऋतुश्रौ के श्रनुसार (कल्पयाति) 
हृष्ट पुष्टं श्रौरं कायं करने मे श्रधिकरू समथ वनावे । (वाजः) श्रन्नादि देशव 
हा (मा) सुक्को ( सवैर ) समस्त वीर पुरुपा से युक्र, समस्त 
वीयवान्‌ पुत्रौ शीर समथै प्राणो से युक्त ( जजान ) करे है । मे (वाजपतिः) 
उस श्रन्न ध्रौर वल का पालक, स्वामी होकर ही (विश्वा च्रााः 
जयेयम्‌ } समस्त कासनाश्रो श्रौर दिशाश्रो का विजय करं । 
वाज॑ः पुरस्तादुत म॑ध्चरतो नो बाजों देवान्‌ हविषां वधयाति । 
वाजो हि या सर्व॑वीरं चकार सलौ ऽद्चाशा वाजंपतिभैवेयम्‌ ॥३॥ 

वाजपतिर्देवता । त्रिष्टुप्‌ । धैवत्तः ॥ 

भा०--( चाजः ) देश्य श्रोर पराक्रम ( नः) हमारे ( पुरस्तात्‌ ) 
भ्रागे, ( उत मध्यतः ) श्रौर वीच रमे भी रहे । ( वाजः ) व्‌ देश्वये श्चोर 
पराक्रम ही ( देवान्‌ ) देव, विदाने श्रौर विजयी पुरूषो श्रौरं दानशील 


२४--°विश्वा श्रा -काजपतिजयेयम्‌ ! इति. कारव ० ॥ 
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पुरुप को ( हविषा ) श्रन्नादि सदधि से ( वर्धयाति ) वदता दे! 
( वाजः हि - वद देश्य दी (मा सवशर चकार ) सुक सव वीर सेनिको, 
पुत्रो श्रौर प्राणो से युक्त करता है । मं ( वाजपतिः } उस्र एेशचयै का स्वामी 
होक ( सवौः प्राणाः ) सव प्रमिलापाश्रौ ग्रौर दिशा पर ( भवेयम्‌ ). 
ग्रभु दो जाञ। 
स मा खजाघ्चि पय॑सा पृथिव्याः स मा सृजास्यद्धिरोपर्धीमिः। 
खे(ऽद वाज सनेयमग्ने ।। ३५ ॥ 
ग्रम्निर्दवतता । स्वराडाप्यनुष्ट्प्‌ । गान्धारः ॥ | 

मा०्-हे (श्रते) ज्ञानवन्‌ ! श्रग्रणी ! विदन्‌ ! राजन्‌ {में (म) 
श्रपने को ( पृथिष्याः पयसा ) प्रथिवी के पुष्टिकारक रस से (सं सृजामि) 
युक्त करं । श्रीर ( मा ) श्रपने को ( श्रोपघीभिः } प्रोपधियो द्वारा भी 
( संसजामि ) युक्त करं 1 ( सः श्रं ) चेह म ( वाजं ) नानाविध श्चज्न 
रेश्वये का इस प्रकार { सनेयम्‌ } उत्तम रीति स सेवन करं । 

` पयः पव्या पयः ऽश्रोप॑ध्रीपु परयो दिन्युन्तरि्े पयों श्वाः 1 
पय॑स्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ऋष्यादि पूववत्‌ । 

भा०-हे ( श्रनने) श्र्ने! सूरय ! तेजखिन्‌ ! परमेश्वर ! विदन्‌ ! तू 
(पृथिव्याम्‌) पृथिवी मे ( च्रोपधीषु ) श्रोषधियो मे (दिवि) चोलोक, श्राकाश 
या सूय प्रकाश में शरीर (्रन्तरिके) ्न्तरित्त वायु या जल भं (पयः) पुष्टिकारक 
रस को (धाः) स्थापित कर ! (अष्धिशः) समस्त दिशां ( सद्यम्‌ ) मेरे लिये 
( पश्रस्वतीः ) पुष्टिकारक रस से पूर्णं ( सन्तु ) हो । 

विद्वान्‌ लोग मी पृथिवी, श्रोपधिगण, सूय ग्रोर वायु सवमे से पुटि 
कारकरस या सार पदाथ को ग्रहण रूरनेका यत्न करे) इस प्रकार भें 
राजा एच प्रजाजन समस्त द्विशाश्रो प अन्न प्रादि रस अह .करं ¦ 


0 
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देवस्य त्वा सितुः पसवेऽभ्विनों वौ हुभ्य-पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
सरस्वत्ये चाचो यन्तुेन््ेणायचेः साप्राज्येनप्तिपिश्चामि ॥ ३७ ॥ 

भा० - हे राजन्‌! (सवितुः देवस्य) सर्वोत्पादक परमेश्वर के (प्रसवे) 
शासन श्रौर एरय त्रौर (ग्रधिनोः वाहुभ्याम्‌) सूथ चन्दमा दोन ङे प्रताप 
श्रौर शीतलता, प्रचण्डता श्रौर सौम्य श्रौर उग्र रूप ( बाहुभ्याम्‌ ) शक्तियो 
से, (पर्णः) पुष्टिकारक अन्न या पुथिवी के ( हस्ताभ्याम्‌) वशीकरण श्रौर 
श्राक्पैण करने वाज्ते सामथ्यं से ( सारस्वत्ये वाचः ) सरस्वती,  हानरूप 
चाणएी, या विद्रत्सभा के उपदेश या व्यवस्था बल से (यन्तुः) नियन्ता श्रेः) 
शब्रुखताप सेनापति या राजा के ( यन्त्रेण ) नियामक बल से श्रोर (साश्ना- 
स्येन) साघ्राज्य के श्रधिकार से तुक (अभिपिचामि ) श्रभिपिक्र करता हं |, 
सुभे सर्वाविजयी सर्वप्ररक पद का एय देता हूं । ( श्रधिनोः ) ग्मथीत्‌ 
तुभे सुय के समान प्रचण्डता, चन्द्र॒ के समान शीतलता श्रथौत्‌ निग्रह 
प्रीर श्रनुम्रह का साम्यं देतह 1 पूषा च्रथत्‌ श्रत्न या पृथिवीके 
समान दानशीलता सरस्वती, वेदवाणी या व्यवस्था सभाका भ्रस्ता देने का 
धिकार श्रौर नियामक पुरुप का नियामक वल तु सपता हुं शौर 
साघ्राञ्य प्रदपर अरभिपिक्त करता हूं} 


कलाषाडतधामाि ^ उर्वसतस्योप॑ घ्रयोऽप्रसो सुदो नप्प । 
सन इद ब्रह्म स्त्र पातु तस्म स्वाहा वार्‌ ताभ्यः स्वाहा ६: 
भा०--( तापाद्‌ ) ऋत्त, सत्यञ्यचहार का सहन -करने वाला, 
प्रसत्य खो न सहनेवाला या ऋत, सलय स्तान के बल पर समस्त पृथिवीका 
विजय करने वाला, ( ऋतधामा ) सल ज्ञान रपु श्रविनाशी तेज वाला, 
( श्र्िः.) सूयै या श्रभिके समानजो तेजस्वी ( गन्धर्वैः) गौ, पृथिवी 
वाणी श्रोर इन्धियो को पने वशम करने में समये ह्येता है वह र्षि 





३८ --प्रथातो दादश राषटू्‌शूतः ॥ 
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नामसे ङु जने योग्पर ई । (तसय } उस सुत्या श्र्नि के ( श्रोपधयः) 
तेज को धारण करने वाली भ्रोपधियं ( मुदः ) समस्त ससार कोष्ट, 
सुख प्रद्रान करने वाली ( श्रष्सरसः ) जल मे उतराने वाली या जलसे 
वपने वाली होते से रप्छरस्‌' हैँ श्रौर समस्त प्राणियो को हषं देनेसे 
शुद्र" नाम वाली हं । उसरी प्रकार उस राजा के ( श्रष्सरसः) सान शरोर 
क््रकेमा्गसेंश्रागे चदृने चली प्रजाप भी (मुदः नाम) सच प्रजाश्र को 
परीर स्वयं ची मोदं रूरमे वाली ्टेने से वे भी सुद्‌" नाम वालीदै। 
(सः) वह प्रचि के समान तेजस्वी पुरुष (नः) हमरे (इदम्‌) इस ( ब्रह्य ) 
बराह्मण ऊुरलो प्रौर ( चत्र ) चश्रेय कुल री ( पातु ) रक्ता करे । ( तस्म ) 
उसे वाट्‌ ) राञ्य-भार बहर करने वाला पद्‌ (सु-श्राहा) उत्तम रीति 
"से प्रदान छिय्याजाय । रोर ( ताभ्यः) उसकी उन प्रजा शरीर सान सूम 
मे पिचरनेवाली विद्वान्‌ , शक्गिशाली योस्य प्रजा्रो कोभी ( सु-श्माहा) 
उत्तम श्रादुर रोर यश द्ो। 


ख्॒रहितः विश्वसामा सूर्यः गन्धधरस्तस्य मरीचयोऽष्छ॒रस्त 
श्राय नमं सनतं ऽइदं ब्रह्मं ल्स्पातु तस्यै स्वाहा चार्‌ ताभ्यः 
स्वाहा । २६ ॥ 
स्थो देवता ¦ त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 

भा०-( सूयः ) सुरै जिस प्रकार ( संहितः ) समस्त पृथिवी, जल 
श्रादि भूतो मे श्रपने किरशोसे व्याप्त होकर उनफो परस्पर मिलने 
हारा श्रोर दिन शौर रात्तको सन्ध्या वारा मिलने हारा, शरोर ( विश्व 
सामा ) सथस्त विश्वम व्यापक होता है श्रौर वह (गन्धकैः) गौ, किरणो 
को धारण करता शरोर पृथ्वी का भरण पोषण करता है । उसी प्रकार सूय के 
समान विद्वान्‌ राजा मी ( सेदितः ) समस्त विद्वान्‌ योग्य पुर्षे शरीर 
शासको चीर रज्वा को परस्पर मिलाने बाला, ( विश्वसामा ) समस्त 
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राज्य मं सवके प्रति समान भाव से न्यावानुद्कल रूर विमान रहता है, 
वद ( गन्धैः ) एथिवी को धारण करने मे समर्थं (सूर्य' कटाने योग्य हं 
(तस्य ) उसकी ( श्रप्सरसः ) जान श्रौर कम मे कुशल प्रजां जल के 
परमाणु म॒ व्यापक ( मरीचयः ) सूयं की किरणो के समान स्वयं 
( मरीचयः ) श्र्तान या शब्रु-वरल के नाश करनेवाली सेनाघं ( च्रायुवः 
नाम ) परस्पर संगत, सुभ्यवाश्थित होकर रहने श्रौर युद्धम जनेसे 
श्वादः नाम से कदाती रद । (सः नः इदधं° ) दध्यादि पूष्चतन्‌ । 

सपुम्णः सयरश्िमिश्चन्द्रसा गन्धवस्तस्य नक्तचारयन्खरसो भ- 
कुर्या नाम । सन उदट्द्ु व्रह्म जत्र पातु तस्म स्वाहा वार्‌ 
लाभ्प्रः स्वाहा ॥ ४०॥ 

चन्द्रम। दवता । निचृदार्पी जगती । निषादः ॥ 
भा०-( चन्दमाः } चन्द निस प्रकार ( सुपुम्णः ) उन्तम सुखप्रद, 

प्रवा सुखस्वपन या निदाका देने वाला चौर ( सूर्यरश्मिः) सू्यैकी 
ररिमर्यो से प्रद्र दयेन वाला श्रौर ( गन्धैः ) रशिमि्यो लो धारण ङरनें 
से "गन्यर्धे' है ( तख ) उसके ( नततत्राि ) नकतत्रगण ८ श्रप्सरस्ः ) 
सियो के समान भोग्य, एवं (मेयः) भा, द्धि करने से 
'भक्ररि' कदात्ती हैँ उसी प्रकार ( चन्द्रमाः ) श्राह्वादकारी राजा मी चन्द्र 
के समान हे । वह ( सुुम्णः ) प्रजाना को उत्तम सुख देन वाला ( सूचै- 
ररिमः ) सु के समान तेजस्वी, ( गन्धवः ) प्रथ्वी का रक्तक है । (तस्य) 
उसके ( श्रप्सरसः ) तान, कूम श्रौर्‌ प्रजा््नो मे विचरण कने वली 
. उत्तम प्रजाप ( नक्तत्राणि ) कभी प्रास्तन ष्टोने वाली ष्टोने से 'नक्तत्र 
कहाती हे । वे ज्ञान दक्षि करने वाली देने से भेरि" नाम से कदाती है । 
सनः दरदं० इत्यादि ) पूतैवत्‌ । 

इषिरा डश्वन्यन्चा वातो गरद्रचस्तस्यापो ऽ्रप्छरस ऊज नाम। 
सन ऽद व्रह्म चत्र पदु तस्म स्वह चार्‌ ताभ्यः स्वादः ॥४९॥ 
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वातो देवतां । ब्राह्मी उष्णिक्‌ । पमः ॥ 
भआा०-- जित प्रकार ( वातः) चायु; ( हपिरंः) तीव वेगवान्‌, 
५ विश्वव्प्रचाः ) प्रौर समस्त विश्वमे ग्यापकः प्व ( गन्धैः) गाः नामः 
पृथिवी, सध्यम वार च्रौर विचत्‌, को श्न्तरित्त मे धारण पोपण करता है 
( तस्य ) उ्के श्राश्रय पर ( रापः) जल दही ( श्रप्रसः) ्न्तरि्र्मेः 
गतिमान्‌ होकर मेघ खूप से विचरते है । वे श्रन्न द्वारा विश्च के घलकारक 
दने स (अर्ज; नाम) “अर्जः नाम से कति द । उसी प्रकार (बतः) वायु 
के समान प्रबल राजा ( पिः ) श्रति वेगवान्‌, सवका प्रेरक श्रौर सव के 
च्छ योय, ( विश्वव्यचाः ) समस्त राष्ट मे धाण के. समान व्यप, 
सवैप्रिय पुरुप ( गेधैः ) पृथ्वी को धारण पोषण करने मे समथदहें। 
( तस्य ) उसके (श्रापः) श्राप्जनदी ( श्रप्सरसः ) चान प्ररं क्म 
मे निष्ठ. जानी श्रौर प्रजामे व्यापक श्रौर (उः नाम ) राष्ट वल 
उन्न करने वाले ्ोने से "ऊण नाम सेः कहे नत्ति है! (लः नः 
इस्यादि पूतैवत्‌ 1 । 
भज्युंः सुपस यज्ञो थन्व्रप्रस्तस्य दक्षिणा ऽअप्छरस स्तावा नामा 
स न दरद वह्यं छन्न पातु तस्मे स्रष्दः घट्‌ ताभ्यः स्वाहां ॥४२९॥ 
यश्चो देवता । आर्पी पवितः [ पञ्चम; ॥ 


भा०-- जिस प्रकार (यन्तः) यक्घ,-पजापरि (न्युः) सवका पालक सरको 
भोय फर छा देने बाला, ( सुपणैः ) उत्तम पालन साम्य से युर, 
( गन्धैः) वेदवाणी फो प्रपने भीतर धारण करनैसे यधश्च' ह| 
( तस्य ) उख ( च्रष्सरसः ) प्रजाओं या कार्यैकत्तीयो को प्रा ष्ोनं ` 
घाल्ली ( दकिणाः ) कार्यं स दकता को उत्पादक दक्तिणायं, ( स्तावः ) 
सुपात्रमे दी जाकर थकङ्कत्त प्रौर यज्ञ दोनो कौ स्तुति के कारण ष्ेनेवे 
(सता्ा' नामक द उसी प्रका. ( यन्तः ) राष्ट पाक्ञक, प्रजापति राजा भी 
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स्वतः ( खुज्युः ) प्रजा का पालक प्रर राष्ध का भोक्ता, (सुपर) श्रादित्य 
के समान उत्तम पालन समर्थ्य श्रोर उत्तम रथवाहने से सम्पन्न, (यत्तः) 
सवका संगतिकारक ( गंधर्वैः ) पृथ्वी का धारण पोषक हे । ( तस्य ) 
उसकी ( श्रप्सरसः ) ज्ञान श्रौर कम मे व्याप्त ( दाहिणाः ) राष्ट, काय 
मे घल उत्पन्न करनेवाली प्रजाप ( स्तावाः नाम } स्तुत्ति योग्य होनेसे 
'स्तावाः नाम से कदाती हैँ । ( स० नः इद° दरस्यादि पू्ैवत्‌ ) 

ग्रजापतिर्धिश्वकश्री मनो गन्धरवैस्तस्यं ऽऋकखामान्यप्खरख ऽएष्ट॑यो 

नम । ख नं ऽइदे ब्रह्य च्चे पातुं तस्मे स्वाहा वाद्‌ ताभ्यः स्वा 

विश्वकर्मा मनो देवता । विराडार्ी जगती । निषादः ॥ 


भा०-( मनः )} क्षानवान्रू ( विश्वकमौ ) समस्त विश्वका क्ती 
( प्रजापततिः ) प्रजा का पालक राजा ( विश्वकमौ ) सव राज्य के हितकर 
कमी को करनेहारा ( मनः ) शरीर म मन के समान सवका साता, 
सननशील, ( गन्धैः) पृथ्वी का पोयक है। (तस्य) उसके (ऋष्‌ 
सामानि श्रष्सरसः एष्टयः नाम ) जानानुकूल या स्तुत्य सामः शन्रुनाशकः 
उपाय दी सव इष्ट कार्यो की साधक एवं प्रना की प्रेरक श्रान्ताएु "एटि 
कदाती हे । ( सः न० इत्यादि ) पएवैवत्‌ । ` 
सख नो भुवनस्य पते प्रजापते यस्य॑ त ऽउपरिं गृद्धा यस्यं वेद । 
श्रस्मै चद्य॑केऽस्मै चचा सदि श्म यच्छ स्याद ॥ ८४ ॥ 
प्रजापतिर्देवता । भुरिगार्पा पवितः । पल्चमः ॥ 

~ भा०-हे ( ञुवनस्य पते ) समस्त भुषनो, उन्न प्राणि श्रीर्‌ 
लोको के पालक ! स्वामिन्‌ ! हे ( प्रजापते ) प्रजा के पालक { (यस्य) 
जिस ( ते) तेरे ( उपरि ) ऊपर, तेरे श्राश्रय पर ( गृहाः ) गृह, गृहस्थ 
एरु (चा ) श्रौर ( यस्य ) जिसके उपर ( इह ) इस राष्ट ज्र दोक के 
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प्रस्य प्राणे मी श्राध्रित हं वह तू ( श्रस्म) इस ( वद्यसे ) परह्य, वेद्‌ श्रा 
शवर के जानने वाले यर भस्मे चतत्राय ) राष्ट कों इति से वचाने वाले 
इस चषद्नियवरौ को ( स्वाहा ) उत्तम रीति से ( महि शभे) चढ़ सुख श्रार 
शान्ति ( यच्छं ) प्रदान कर । 


मव्रोऽखि नथस्वानद्रैदायुः शम्भूर्मणोभूरमि मां बाहि सवाद । 
मारूतोऽक्ति रुतं गणः शम्भूर्म्ोभरभि मा वाहि स्वाह 1 
शस्ण्ररलि दुवस्वाज्छस्भूर्यछोमूरमि मा चादि स्यादा ॥ ८५॥ 
प्रजापततिवत्रा । जिचुद्र्िः मध्यम 


भा०--है प्रजापते) प्रजा के पालरु ! राजन्‌ तू (समुदः श्रि) समुदं 
के बदा रास्मीर, सव रलेर्यौ का श्राकर, सव रेश्व्यो का उत्पादक हे । 
तू (नभस्वान्‌) श्राकाश में व्यापकं वायु के समान सवका प्राणाध्रार श्रौर 
चायु के समान तीव्र वेगवाच्‌ है) तू ( श्राद्धदरानु) जलद मेघ के समान 
श्राद्र भाच से प्रजा प्र येयो का स्याग करने हारा! चृ. ( शभूः) जल 
के समान शान्तिद्ग्यक, (मयोभूः) तू परमेश्वर या श्रात्मा कं समानः 
परम-त्रानन्द्‌ जनकदे। तू मा) सुर प्रजाजन को ! श्रसि वाहि) 
साक्लातच्‌ ख्प्‌ से प्रष्ठ हो । तू. (मातत श्रतिः) प्रणो मे भ्रष्ट श्रात्मा ङे समान 
सतत्‌. यथौत्‌ घ्रायु के समान द्ीव्रगामी, शच्र्रक सेनि सनापतियो 
का भी-स्वामी दहं 1 द्‌. (मस्तं गणः) प्राणोके गण क समान स्वयं विद्वानों 
के समूद काश्राश्रय, उनक् वीच मे मुख्यद्पसगखना कएने यण्यहै।तू 
{ अवस्यूः ) श्रपनी चरर श्रपनीं प्रजा का रक्ता ररे का इच्छुक श्रौर 
(दुवस्वान्‌) उत्तम ्चग्दरण शरोर सेजा या परारेवरण करने योभ्य हे । तू (शेमूः) 
सान्ति का जनक ( सयायूः ) सुखो रा उत्पादक टोकर ( मा त्रभि वाहि } 
खे स्तात्‌ प्रास दो । (स्वाहा) हमारी यदी उत्तम प्राथना स्वीक्नार ह्ये । 
प्रं.श्वर ए प्विषय स वदेशस्ण स्पष्ट ह | 
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यास्ते .ऽअम्ते सतै. रुचो दिवंमातन्वनित रस्मिभिः 

ताभि ऽशच्चय सर्वाभी ठय जनाय नस्कृधि ॥ ८६ ॥ 

भा०-हे (श्रमे) राजन्‌ { (याः ते) जो तेरी (रुचः)श्रनि की "दीय के 
समान प्रीतियां (सूर्ये) सय के समान तेजस्वी पुरुप मे रहती इइं (-रर्मिसिः) 
किरणा के समान नियमकार्णी व्यवस्थान से (देवम्‌) श्रकाश के समान 
राजसभा को व्यापती है (ताभिः सवरभिः) उन सव प्रीति्यो से (श्रय) आज 
कै समान सदादही (नः) हमे ( जनाय सचे ) सर्वसाधारण प्रनाजन के 
प्रीति का पात्र ( कृधि ) कर श्रधीत्‌ परसेशवर की जितत प्रकार दीसिये सृ 
मे रह्‌ कर महान्‌ श्राकाश के ग्रहादि को प्रकाशित कस्ती. ह उसी प्रकार जो 
विद्वान्‌ राजा के प्रति वेदक्त विद्वान्‌ के प्रेम है उनसे हम श्रन्य विद्रजन 
राजगण भी सर्वसाधारण के लोकप्रिय हो । श्त० ६।४।२।१४॥ 


यावा देवाः सूयं ख्या गष्वश्वयप या स्चः। 
इन्ढएनी ताभि सवाथा ख्व न घत्त चृहस्पतं ॥ ४७ ॥ 
; भा०्-हे.( देवाः ) विद्वान्‌ एवं निनिगीषु युरुपो ! ( वः ) तुम्हारी 
{याः} जो प्रीत्यां ( सूर्यः ) सय फे समन तेजस्वी राजा मं, (गपु ) 
शो श्रादि पशुन्रो श्रौर ( श्ध्ेपु) श्रशवादि युद्धोपयोगी पञ्चा मे हँ, दे 
(इन्दा बृहस्पते) इन्द ! श्रे ! वरहस्पते ! सेनापते ! राजन ! चेद चिद्धन ! 
(.ताभिः स्वाभिः ) उन सव प्रेमोसे (नः) दमने ( स्वं धत्त) प्रर सः 
स्थापन करो । श्रथौत्‌ गचादि पशुश्नो का पालन करं । दम भी उङ्क राजा 
सेनापति महामान्य श्रादिं के प्रेमपात्र हेः! ज्याख्या देखो श्र ०.१३।२२.२२॥] 


स्च नो धेंटि ब्वर्य सचशयजसु नस्छृधि । 
रुच विश्ययु शृद्धेयु मयि धि ख्चा ख्चम्‌ ॥ ‰८:॥ 

‡ युनःरेप अयिः: 1 बरदस्पतिर्देवता । चनुष्ुप्र ।.छन्धारः ४ 
भा०-(न; बाह्मण) हमरे चदश मे ( स्त्र ) अपने ब्यराष्क 


द 
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वारा ८ रुचं पदि ) परस्पर प्रेम प्रदान कर । ( नः राजसु ). हमरि 
शजगणे मे ( रुचं धेहि ) प्रेम प्रदान कर । (दिश्येषु) प्रजार्यो मे विमान 
चै्यजनो से श्रीर ( श््धषु ) शू्धो मं भी (रुच दि) प्रेम प्रदान करं श्रोरं 
{ मयि ) मेरे.मं भी तू (रचा) श्रपने विशाल प्रेम द्वारा ( रुचं पे } प्रेम 
प्रदान कर । श्रथौत्‌ राजा हम ब्राह्मण, सत्रि, वेश्य, शूद्र सवम प्रेम 
वेदा करे। श्रपसमे घृणा श्रौरद्वेप के वीज वोकर न फोदे रक्खे श्रौ 
(सयि) मेरे निमित्त यर प्रजा जनो मे प्रेम पेदा करे । श्वथोत्‌ प्रत्येक पुरुप के 
परति सवका प्रेम ही । दरएक समभे कि भें समस्त देश वासिर्यो का प्रिय हूं 
प्रर समस्त देशवाक्ती शपने देशचासी क्छ श्रपना प्रिय जाने । उसी प्रखर 
परमेश्वर भी हममे प्रेम पेदा फरे। 
त्वा यामि ब्रह्मणा वरन्द॑मानस्तदानशांस्ते यजमानो दचिर्भिः। 
अटेडमानो वर्रद वोध्युसंशश्ख मा न ऽश्मघयुः प्रमोषीः ॥ ४६ । 
श्नःशेप ऋषिः । वरुणो देवता । निच्वदार्पी त्रिष्टुप्‌ । यैवः ॥ 
भा०-हे (वरुण) वर करने योग्य ! सवैश्रे्ठ परमेश्वर ! (वद्मा) 
द्य, वेद द्वारा (ल्वा वन्दमानः) तेरी स्तुति रुरता इुश्रा मँ (लना वासि) तुरू 
से याचना करता हूं या तु प्राप्ठ होता हूं । ( यजमानः ) उपासना करने 
हारा ( हविर्भिः ) यक्त योग्य हविर्यो श्रौर स्तुतिर्यो से मी ( तत्‌ ) उसरी 
परम प्रेम का.( श्राश्ास्ते ) कामना करता हे क्रि, हे ( उस्णंस ) बहुतो से 
स्तुति प्रिये जने हरे या वहतस्ता को ज्ञान दारा उपरेण देने हारे! तू 
( श्रहेडमानः ) कभी श्ननादर न किया जाकर, स्वयं सौम्य साव से (द), 
यहां ( बोधि ) टेम श्रपना तान प्रदान कर । श्रौर { नः श्रायः ) हमारे 
जीवन (मा प्र मोषीः ) मतत श्रपहरण कर । श्त० ६ ।४।२॥। १७॥ 
राजा के प्त म--हे ( वरुण ) स्वयंडृत, भ्रष्ट राजन्‌ ! हे ( उर्शंस ) 
नहते ॐ शित { अति जानवन्‌ ! ( ब्रह्मणा ) श्ननादवि स्ित्त या यहान्‌ 
ब्ट्टप धृशचय धरसकार परहित ( स्वा वन्दमानः › तेरी षन्दन, अभ्प्विवुन 
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करतः इश मः भनाजन. ( दविर्भिः यमानः }, स्तुति-वचन प्रौर उपष्देख : 
भेर्ं सहित तुके प्राच षोता इख ( तव्‌ यामि, तव्‌. श्राणस्ते }. उद. धरम 
रम श्रौर रक्ता की याचना करता.श्रीर चात छि तृ. (्रदेटमानः) अरजः 
परति अनादरः शौर छ्रोध न. करता इंद्रा ( इद्‌ योधि. ) यदा अपनः कततन्यः 
समर श्रौर (नः) हम प्रजार््रो के ( प्राचयुः ) जीवनो का ( मा प्रमो 
श्मपहरण भत. कन, व्ययं को. प्रजा को दशिडत्तः मत कर } 
स्री धर्मैः स्वाहा स्डणीकैः स्वादय स्थ शक्रः स्वाहाः 
स्छसी. ज्योतिः स्वाद्धा स्वणैःसयैः स्वाहा ॥ ५० ॥ ` 
सयौऽयरिनिदेवता 1. मुरिमाध्युष्ठिके.) षमः. ॥: 

मा०--८ स्वः नः) सुय के समानः८( वर्मः) तेजस्वी पुरुप शनुशीः 
का तापदायक द्योकरं (स््वाष्टा ) उत्तम यशकोः प्रक्त्ो) (स्वनः); 
सूय ॐ समान ( श्रः } श्र्यनीय, स्तुत्य पुरुष, ( स्वादः. ) उत्तम पद छः 
प्रा ह्यो! ( स्वः न अयतिः) सूर्ये के समानः क्तामग्रकाश से युक रुषः 
( स्वाहा } उत्तमष्द को प्राष्ठदो { (स्वः नसूर्यः) सुखमय सूय.ष्षः 
समान सचका प्रेरक दोकर राजाः ( स्वाहा ) उन्व पद. शौर. उतम. य॒ 
को प्राप्त द्ये । एत० € 1 ४.। २। १९-२३॥ 
 श्र्निरकः असौ प्रादि्योऽरमेधः सौः सष्ठ नाना इवासत त देषः 
श्राहतिभि; समवन्वन्तसमदधुः 7} शत ०- € ८२) पयो) श्रह्म. वाः ऋदित्यीः 
धर्मः । श्रं तददादिव्यं शरसनौ अरत्विपुयतति । शत० & {४1 ३.1 $& ॥ 

पछ्थोत्‌ श्रमणी नेत्रा मै सू केःशुर्छो का प्रतिपादन ख्या. दै. ।, उदः 
सूयं फे समानः बतलाया. दैः ॥ । | 

सप्तिक पत्त मे--( घमः ‡-तापः . € श्र्कः ). श्रि ( यकः); युः 
( ज्यातिः } विदत्‌ ( सूयः) सूथः येः सव ( स्वाह ) उन्तम वित्तानपृषरषटः 
क्रेया घ्रौर वोर द्वारा ( स्वः) सुखजनक ष । श्रयवाः द्यैः केः समानः 
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शघ्चसेतापक, श्चि के समान तेजस्वी, चायु के समान शुध, विद्युत्‌ कें 

-ससान दीसिसान्‌ , सूय के समान प्रवत्तेर होकर राजा ( स्वः ) सचका 

स्लकारी हो । ( स्वाहा ) उत्तम.यश पर्त कंरे । 

छथि युनञ्मि शवसा धृतेन दिव्य सुपर वर्यसा वृन्तम्‌ । 

तेतं उये ग॑मेम ्ध्नस्यं विश्टपरः स्रो रुणा श्चि नाकसुक्तमम्‌ 
द्यम्नर्देवता । स्वराडार्पौ । त्रिष्टुप्‌ 1 धेवतः ॥ 

भ\०--( धृतेन ) धृत द्वारा जस प्रकार ( पचिम्‌ ) श्रि को यज्ञम 
घ्राधान किया जाता है उसी प्रकारं ( एवसा ) बल पराक्रम के हारा 
{ वयसा ) व्यापक सामथ्यै घौर ज्रान से ( व्रहन्तम्‌ ) महान्‌ ( दिव्यम्‌ } 
शद धे मे उक्छृष्ट, ८ सुवश्‌ ) उत्तम पालन कूरने वाते साधर्नो से 
सम्पन्न, ( ध्रभनिम्‌ ) क्तानवान्‌ एवं, वरुश्रो के सेतापुक श्रन्नि के समान 
तेजस्वी, धछपरणी पुरुप फो ( युनभ्मि ) राष्ट के उच्च पद प्रर नियुक्त 
करता हं । ( तेन ) उसके दारा स्वयं हम लोग । उत्तमम्‌ ) उत्तम, 
सर्वेष { नाकम्‌ ) दुःखी से रहित ( स्वः ) सुखो से सष राष्ट को 
( श्रधिरहाणाः ) वराबर प्राप्त होते हुए ( द्रध्नलय ) सहान्‌, सर्वौश्रय 
राष्ट के ( विष्टपं ) भीतर प्रथिष्ट. लोको के पालक या पीदा. ताप चादि 
दुःखो ते रदित स्थान को (रासे ) प्राच वे । श्त० ६।६।४।३ ॥ 

परमात्ता के प्त मै -( दिव्यं, सुपण ) दिव्य तेजोमय. उत्तम ज्ञान- 
घान्‌, ( वयसा बृहन्तम्‌) सामभ्यं स महान्‌, (श्रिम्‌ ) ह्वानमय अत्मा को 
( धृतेन एवस.) करान्तिमय वल द्वारा ( युनञ्मि ) परमेश्वर के साथ 
योगाभ्यास हारा लगाता हं । ( तेन ) हस ( नाकम्‌ उत्त स्वः रुहाणा ) 
सुखमय "उत्त स्वगैमय ल्येक बो प्रा हेते हुए ( ब्रथ्दस्य विष्टपं } 





नतेन गमेम०› इति कारव ० | 
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चादि फे समान तेजोमय प्रमब्रह्म ॐ केश-तापरद्ित स्वरूप को 
शप्त कर । । 1 

मतिर पृत्त मँ- म शिर्पी ( धृतेन शवसा ) चिकने पदथ घी. तेल 
खूप वलं से इस ( श्रिम्‌ ) श्रि विद्युत्‌ फो विमान शआ्द्धि मे जोद्ता है 
जो ( सुपैम्‌ ) उत्तम गमन साधन चक्र श्रोर प्तौ से युक्क ( वयसा 
चृन्तम्‌ ) वत्त म वद़ा है ! उसते हम महान्‌ श्राकाश मे ममन करं । 
इमी ते प्तावजरो पतत्निसो याभ्यां रसत्तरस्यपट स्यश्च} 
ताभ्यां पतेम सुरुतामु लोकं यन्न ऽकपयो जग्मुः भरथमजाः पुराणः 

श्रभनदिवता ) विराड्‌ ध्ार्पा जगती } निषादः ॥ 

भा०-दे (चने) श्रग्रणी पुरुप { ( दमौ) ये दोनो ( जरौ ) 
कमी नाश न होने बाते ( पतत्रिण ) परी के पक्ताङे समान युद्धम 
श्रागे वदने वाते सेना के दो पहलू हँ । ( याभ्याम्‌ ) जिनसे चू ( रासि ) 
विघ्च वाधा करने वाले श्छुश्रो को ( श्पदंपि ) मार भगात्ता है ( ताम्याम्‌ ) 
उन दोनो के वल प्र ( सुषृताम्‌ } उत्तम श्राचारवान्‌ शरुख्यात्मर पुरुषों रे 
( लोकम्‌ ) लोक, स्थान को प्राक हो ( यन्न ) जक (प्रथमजाः) प्रथम उतपन्न, 
जयेष्ठ (ऋषयः) षि. तानद््ट लोग (जग्मुः) प्राक होते द । शत ०६।४।४।४॥ 

श्रथवा--सभा मे वाद-विचाद्‌ करने वाले दो प्त हँ जिनसे (रत्तांभि) 
बाधक तकौ का नाश क्रिया जाता दै उन द्वारा ही ८ सुकृताम्‌ ) उत्तम 
विद्वान के उस ( लोकम्‌ ) साकात्‌ दष्ट सिद्धान्त तक इम पहुचे जिसपर 
( प्रथमजाः ) पूर्वै उत्पन्न ( पुराणाः ) पुरात्तन ( ऋषयः ) मन्त्राय दष्ट 
लोग ( जासुः ) पूर्हुचे ई । 

प्ध्य्रात्म मे-ये दो ( परी ) स्वीकार करने योग्य, कायं कारणरूप 
या श्रात्सा परमात्मा रूप ( श्रजरौ ) ्रजर श्रचिनाशी ( पतत्रिणो ) उच 





५२--° प्रत्ना अजत" ० इति कागव० ॥ 
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सोरम ले जाते वक्ते ह । जिनके वल प्रदे" श्रमे ) सानी पुरूष ! ष्‌ 
^ -र्तांसि ) याघक पाप दोप को नष्ट करता है । उन दोनों के बल पर 
ष्म भी ( सुताम्‌ उ लोकं ) सदपुरपो रे द्व्य रात्मस्वरूपं परमायन्द्‌ 
के प्राप्त हौ ( यत्र ) जहां ( ऋषयः) वेदाथ वेत्ता प्वौर विद्वान्‌ जन 
( रथमा; ) सर्र ब्रह्न परमेश्वर से दीक्तित होकर पहुचे दे । 


न्दुः शेस ऽकृतात्रा हिर॑एयपक्तः शक्नो भरण्यः 1 
अहान्त्वध्स्थे धव ऽया निषत्ता नमस्त ्रस्तसाम द्िशसीः५३ 
इन्दुरवता । श्रार्घी पवितः । पन्यमः ॥ 


भा०-( इन्दुः) चन्द के समान शीतल रवभाव, देशवर्यवान्‌, (शयेनः) 
सज के समान पराक्रमी, ( दतः ) वलवान्‌, प्रद्ावान्‌, ( शकुनः ) शकि- _ 
शाली, { हिरस्यपच्तः ) सुवै श्रादि हित श्रौर रमणीय पदार्थो को ग्रहण 
करने दारा, ( ऋतावा ) सत्य क्म श्रौर श्राचरण वाला, धमेशाख् क्य 
स्वामी ( भुरख्युः ) प्रजा का पालक राजा (महान्‌ ) महान्‌ होकर (सधस्थे) 
पने अनुयायि सदित पक्त्र राज्यासन या सभाभवन मे ( धुवः) 
भुव, स्थर दोकूर ( शा निपत्तः ) रासन प्र॒ विराजता हे । दे राजच्‌ ! 
(ते) उमे ( नमः रस्तु) नमस्कार ्ो। (मा) सुर प्रजाजन स्ये 
(सा रहिसीः) सत मार । शत० ६।४।४।९॥ 

परमे धर ऊ प्रत म-( इन्दः ) चन्द के रमन प्रमादे, ( श्येनः ) 
श्षानवान्‌, (तावा) सल सानवानू्‌, ( दिरख्यपर्ताः ) तेजस्वी, ( एकन \ 
सर्वशक्तिमान्‌ ( सुरण्युः ) पालक पोषक, महान्‌ ( सधस्थे ) सदा साथ 
( भुवः ) नित्य ्रविना।शी होकर षिराजमान ह । तुसे नमस्कार है । षु सुरे 
पीदित मत कर । 

दिवो मद्धि परथिव्यां नाधिरूगौपामोषश्रीनास्‌ । 

विष्वायुः शमं सप्रथा नमस्प्रथे॥ ५७ ॥ 
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श्भ्नि्देवता । घ्रार्पाी जगती । निषादः ॥ 


मा०-दहे राजन्‌ ! जिष प्रकार (दिवः सधौ) सूय श्राकाश खां 
शरोर तेजोमय पिण्डो या प्रकाश का ( सधौ ) उत्तमाङ्ग, शिर फे समान 
स्वेच्चि है उसी प्रकार ( देवः ) ानवान्‌ पुरूषो की वनी राजलभा 
( मधौ ) मृधो शिरोमणि, प्रधान, सर्वोच्च पद्‌ प॒र विराजमान { श्रि ) 
दे । चू (पृथिव्या नाभिः) पृथिवी के नाभि ठे समान समस्त पृथ्वी के राज्य 
का प्रवन्ध करनेवाला राष्टु करा ख्य देन्द है । षू ( श्रपाम्र्‌ उ.) जला ढे 
ख्ृष्ट रस श्रन्न फे समान ( श्रपाम्‌ ) श्राप्त प्रना जनो का (उक ) सर्वोत्तम 
यल्तरूप, परक्रमी, सार रूप हे । (श्नोपधीनाम्‌) वीयैवती श्रोपरधेये। के वीच म 
सोम के समान तेजस्विनी रान्न सेनाश्रो मे सेनापति हे। त्‌( विश्वायुः) 
अयु फे समान समस्त प्रजाग्नो का जीवनग्रद, ( शस) गृह के समान 
शरणा श्र ( सप्रथाः ) समान रूप से सवत्र विख्यात, एवं स्त्र महान्‌ 
ह । ( पये ) सव के मार्गस्वरूप, सवको उदेश्य तफ पू्ुचाने वाले 
तुमे ( नमः ) नमस्छारष्टो | तुमे प्रजाके चश करने का वल श्रधिकार 
प्रात हो । परमेश्वर के पमे स्पष्ट दै । शत० ६ ।४।४।१३॥ 
विश्व॑स्य मृद्ध॑न्नधि तिष्ठसि धितः संसुद्रे ते हग्यम्रप्स्वार्युरपो 
 दुत्तोदाश्च भिन्त । दिवस्पजैन्यादन्तसित्तात्परथिव्यारततों नो 
युष्या ॥ ५५॥ 
. रग्नि्देवता । घ्ार्घी जगती | निषादः ¶ 


मा०- हे राजन्‌ ! समापते ! तू (विश्वस्य मूर्धन्‌ श्रधि तिष्टति) सूयैके 
समान समस्त राष्ट्र के शिरपर श्राधेष्ठाता रूप से विराजता हं । चु (श्रितः) 
समस्त प्रजाश्रो द्वारा श्र श्राश्रय सेवितदहे। (ते) तेरा ( हदयम्‌ ) 
हृदय ( समद ) श्रन्तरि् के समान ज्यापृक -सर्वोपकारक परमेश्वर म 
म ष्ो। { श्रप्षु शादु?) परजाश्रों के उपकार के कार्यौ में तेरा जीवव 


^~ ~ ~ 
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व्यतीत हो । तू ( रपः दत्त) कनो का श्रार उत्तम कमा ङा उपदेश 
कर । श्रथवा ( अपः दत्त } राष्ट मे मेव के समान कपि श्रादि के निमित्त 
जलो का प्रदान कर श्रौर ( उदि भिन्त) निन प्रकार चायु जल धारण 
करनेवाले मेव का भेदन करता है उसी प्रकार तू. मी ( उदधिम्‌ ) जल के 
श्वारण करने वाले खातो शरोर नदी-प्रवा्हो को राट र क्र राष्ट मे नहरों के 
ख्पमे वहा! ( दिवः) सुय से या आकारा से ( पर्जन्यात्‌) मेघमे 
( अन्तरि्तात्‌ ) अन्तरित्त गत बादयुःसे श्रोर ( परथिष्याः) एथिवी से तथा 
( ततः ) जहां कदी मी जलदो च्हांसे प्रजाको जल प्राप्त कराश्रार 
( नः ) हमे ( चरष्व्या ) भेष ॐ समानः समस्त सुखो दध इष्टि से ( श्रव} 
पालन कर । शत० ९ ४४।४। ५३ ॥ 

षण्न यक्षो धरगुभिराशीदी चखुंभिः। 

तस्यं न ऽदृ्रस्यं रीतस्य द्र्विकेहागंमेः ॥ %६ ॥ 

` गालव ऋपिः । यो देवता । चराः उष्णिक्‌ । शरषमः ॥ 

भा०-( यः इष्टः ) जो प्रजापालन खूप यक्त एवं प्रजापति, राजीः 
स्वयं ( श्टगुभिः ) परिपक्छ विन्ान कले विद्वानों श्रोर शतशो को भून देने 
वाले वीर द्वारा ( इष्टः ) सम्पादित किया जाता है व्ह ( क्सुभिः } चसु 
नामक्‌ विदाने, एवे प्रजा को वसाने हारे रेश्वयैवान्‌ राना द्वारा (आशीदीः) 
समस्त कामनाश्रा को पुरणं करने कला होता हे । हे ( दविण) एय `? 
( तस्य ) उस ( इष्टस्य ) सुसम्पापदित ( प्रीतस्य ) सव ढे प्रिय इस यद्ध के 
द्वारा तू( नः) दमे (ऋगमेः ) खा, भ्रस्त हेः । 

दो ऽशरञिराइतः पिपी न इण हविः । 

स्वभेदे देवेभ्यो नम॑ः ॥ ५७ ॥ ˆ 

` मालव ऋषिः । श्रम्निदैवता । .निंचदार्धी गायत्री । षडज; ॥ 
भा०--( साइतः }- खाहुति द्वारा बद्ये गये (किः) अचि ॐ 
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संमान तेजस्वी, सत्कार प्राप्त विद्वान्‌, श्रग्रणी राजा ( इष्टः ) श्राद्र सत्कार 
शरक करके (नः ) इमे ( पिपत्तै ) पालन ङे । श्चार (इष्टः) दमे यथष्ट 
(धिः ) श्नन्नादि पदार्थो सत ( पिपर ) पूणं करे । ( देदेभ्यः ) विनिगीषु 
श्रोर सानप्रद, दष्टा विद्वान्‌ पुरूषो के निमित्त ( इदम्‌ ) यह ( नमः } शन्न 
छादि सत्कार (स्वगा) श्रपने हितैषी पुरपो क प्राक्च हो या वह अनायास, 
हिना सागेःश्रपसे श्राप उन्हे प्राप्त हो। 
यद्‌।करूतात्छमस्ोद्धदो चा मनसो वा संभतं चरपो चाः 
तदनु प्रेतं खङृतामु लाकं यज्र ऽप्प्रपयो ऊगमुः भ्रथम्रजाः पुराणः # 
५८-६५ विश्वकर्मा श्रषिः । ्रम्निदर॑वता 1 निचदार्षी जगती ] निषादः ॥ 
भा०--हे विद्धान्‌ पुरूषो ! (यत्‌ ) जो करैव्यकम श्रौर ज्ञानं 
{ श्राकूतात्‌ ) मन की प्रवृत्ति के भी पूर्वै श्रात्मा के भीतर विमान सत्य 
उत्साह या तरंग विद्यमान होती है उससे ( हदः } हदय से ( मनसः ) 
मननं करनेवाले श्रन्तःकए्ण से ( वा ) प्रौर ( चक्तुः ) आंख च्रादि वा 
इन्दियो से ( स॑श्टतम्‌ ) सम्यक्‌ प्रकार से प्राक्च हो ्रीर सचधित- हो (तत्‌) 
उसके ( श्रनु ) श्रनुकूल दही ( सुकृताम्‌ ) एुख्य श्राचारवान्‌ सत्‌ पुरुषौ के 
(लोकम्‌) दशन योग्य प्रम उस सुखधाम स्थान श्रौर स्थिति कलो (ग्र इत } 
प्राक करो ( यत्र ) जहां (भ्रथमजाः) इम मँ उच्छृ पद्‌ की प्राप्त, ( पुराणाः ) 
हम से पटले उस्पन्न ` बुजुगं (षयः) वदाथे के चता श्रार दष्टा ( जग्युः ) 
पहुचे दँ । शत० ३ 1 ।१।४६॥ 

"एत खश्स्थ परि ते ददामि यमाबहषच्छेघधि जातवेदाः 1 
श्रन्वागन्तः यक्षप॑तिरघो ऽन्न तरस्मं जानीत परमे व्यामन्‌ ॥५६॥ 
अनापतिर्देवता । निदाध त्रिष्धप्‌ 1 धैवतः ॥ 
५८--्रतो श्ट -वैश्वकमैणानि | 
-- ५९--- "सधस्थं" इति उवटाभिमतः।। 
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भा०--है ( छस्य ) एकत्र विदानो छे चैने के स्थान { समामवन 
एवे सखभामवन मे विराजमान .विद्रानू रज्य-शासंक जनो ! ( जातवेदाः ) 
येशवयै को पराप्त करनेवाले सद्ध॒पुरूप (यम्‌ ) जिस ( शेवधिम्‌ ) धन 
कोश पो ( श्रावहाव्‌ ) राष्ट्‌ से या व्यापारादि प्राप्त रूरके राजकोषर्भे 
लमा छराते ह ( एतम्‌ ) उसका-( ते ) तेरे श्रधीन ( परिददामि ) प्रदान 
करता हूं । ( यद्रपसिः ) यक्त रूप राष्टुन्यवस्या रः पालन करने वाद्या 
राजा (चः श्रु श्रागन्ता ) श्प लोगो के श्नु ही चलेगा । (श्रत्र ) 
यह, श्रव (दम्‌) उखद् टौ (परस व्येसन्‌ \ प्रम, सवेोच्छ्ट विविध राप्य. 
सयौ के रक पद्‌ पर [श्यत हुश्रा (जानीत स्म) जनि । शत ०६।६।१।४६॥ 
शरण्यात्म मे--े जिक्तासुश्रो ! ( य॑ छेवर्धि ) जिस क्लान के खेजाबे 
्ो ( जातवेदाः ) परमेश्वर या वेदा्वित्‌ विद्वान्‌ धारण करता है वहम ` 
(ते. परिददामि ) तुम जिज्ञासु जन को प्रदान करता हूं । ( यज्ञपतिः ) 
उपास्यदेव की उपासना का पालकं, निष्ठ पुरुष ( वः ) तुमको ( परमे 
व्योमन्‌ ) परमात्मा रे विषय मे ( अनु श्रागन्ता ) जिस श्रनुकरूल उदित 
घमेद्ान छा उपदेश करे ( तं जानीत स्म ) उसका कान करो । 
दतं जानाथ परमे व्योन्‌ देवा; सधस्था छिद रूपमस्य । 
यदा गच्छुर्पथिभिरदैरयनेरिप्रपृत्त ङणवाथाधिरंस्मे ॥ ६० ॥ 
प्रजापतिर्देवता । निचदार्पी चिष्टुप्‌ 1 थवतः ॥ 
मा०--हे ( देवाः ) विद्वान्‌ विनेगीषु, राजा लोगो { चपि ल्लोम 
( प्तं ) इस श्रभिपिक् सन्रादट्‌ को ही ( परमे व्योमन्‌ ) परम. सर्वोज्च 
 रचरू एट्‌-प्र ( जानाथ ) जानो । ह ( सधस्था: ) साथ. ही एक्‌ सस्छ- ` 
भदन मे विराजने वाले राजसभासत्‌ पुरूषो ! ( स्य ) इस (-रूपम्‌ ) 
सवक प्राति प्रिय लगने वाले स्वरूप, धिकार श्चोर करघ्यखो( विद) 


६० -- ° “कृणवथा ०” इति कारव ० ! 
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, जनो श्रौर उसे जनाश्रो । ( यद्‌ ) जव भी ( देवयनिः ) विद्रा 
शरीर राजश्च दारा गमन करने योग्य ( पथिभिः ) मार्गी से { श्रागन्छच्‌ } 
यह प्रप्त हो, तव ( इष्टापूर्ते ) श्रपने दष्ट, यद्ध, दान श्रादि परोपकार पटे 
कायं श्चोर्‌ -श्रापूत' कूप तदाग श्रादिं प्रजा के हितकारी कार्यौ को (श्रस्म) 
इसके निमित्त ( श्राविः णवाय ) प्रकट सरो । श्त० ६ । € ।१।४७॥ 


परमात्मा के पर म--( एतं परमे व्योमन्‌ जानाथ ) हे विद्वानों ! इस 
परमेश्वर फो परम स्थान मे जानो। ईसरु स्प श साक्तत्‌ करो! 
( देवयानेः ) योगाभ्याक्न आ्रादि देवयान मार्गो से व घरे सादात्‌ हय, 
( प्मस्म ) परमेश्वर के प्रसन्न करने के लिये ध्रद्धासे श्रोत स्मात्‌ च्छ्य 
को प्रकट स्पंसे करो) 
उद्घध्यस्वार्े रतिं जागृहि त्वमिंएरापूतँ रू % खजथामयं च । 
श्स्मिनत्खकस्थे ऽअ्रध्युत्तररिमन्‌ विश्वं देवा यजमान सीद्रत ६१ 
यम वह॑सि खद सं यनाय स्वैवेदस्म्‌ । 
तेनेमं य॒क्षं नो नय॒ स्यवेष॒ गन्तवे ॥ ६२ ॥ 

. आ०-६१,६२ दोना मन्त्रो की च्याख्या देखो अ० १२६१४, 
प्रस्तरेण परिधिनां खचा वेया च ठर्टिषा। 
च्रचेमे यश्च नो नय स्व्रदेवयु गन्तवे ॥ ६२ ॥ 
यो देवता निचृदनुष्टुप्‌ 1 गान्धारः ॥ 

० प्रस्तरेख ) प्रस्वर, ( परिधिना ) परिधे. ( लचा ) खर्‌ , 
( वेया ) वेदि, ( वर्हिया ) वरि, कुश ( ऋचा ) ऋग्‌ सन्त्र, इन पदाथ ये 
त्तैषे यत्तका क्ियाकारड सम्पात हकषिया जाता हे उसी प्रक्र (ध्रस्तरेख) 
प्रस्तर, उत्तम रीति से राष्ट्‌ को विस्तार करने मे कुशल, व्यवश्यःपक चक्रिय, 
या रात्र वल, ( परिधिना ) परिषि श्रथीव्‌ रष््ट्‌ षठो सव श्रोर से रद्य 
करने रौर रा करने. वाले वीर. धुरुष, ( सचा ) चक्‌ प्रथत दिद्राब्र 
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खी-जन, गवादि पयु, वाणी श्रथवा प्रजाजन या तेजस्विनी सेना, (वेया) 
वेदि, पृथिवी ( ऋचा ) वाणी, हानमयर व्यवस्था श्रौर धमशा, (वर्हिपा) 
श्यौर प्रजाजन एन पदार्था से (दम) इस ८ नः ) हमारे ( यकम्‌ ) परस्पर 
सुसंगत यत्त को ( स्वः गन्तवे ) सुख प्राक्च करने के लिये ( देवेषु ) 
विद्वान्‌ विजयी, भूपति लोगो के श्राश्रय पर (नर) चला । शत ०६।९।१।४२८॥ 

( १ ) प्रस्तरःः--यजमानो वे प्रस्तरः । श० २।३।४।३।१६ ॥ षठत्र 
वै प्रस्तरः । श० १।३।४।२० ॥ 

(२) परिधेः दिशः पारेधयः 1 एे° ५1८) इमे लोका; परिधयः 

० ३।८।१८।४ ॥ गुप्तये चा ्रभिताः परिधयो भवन्ति । श ० १।३।४।२५॥ 

(३ ) खक््‌'-वाग्‌ वे खक्‌ । श० ६।३।१।८॥ योषा हि सक्‌ श० 
५।४।४॥ वाहू वे खतो 1श०७।४।१।३६॥ हमे वै लोकासरचः। -- 
-ते० ३।३।१।२॥ 

(४) वेदिः थिवी वेदिः) पे० ९।२८॥ 

( ५) "क्‌ः-- वाग्‌ इति ऋक्‌ ' तै० ३।४)२३।.४॥ 

{ ६) ष्वर्दिः"--प्रजा वे वर्हि; । को० ९।९॥ त्रत प्रस्तरो विश दतर 
वर्दिः' श० १।३।४।१० ॥ 

यदत्तं यत्पररादयाने यत्पृत्तं याश्च दचिणाः। 

तदश्चिवैर्वकमणः स्वदैवेषु नो दधत्‌ ।॥ ६४ ॥ 

यज्ञो देवता । श्रनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०--( यत्‌ } जो ( दत्तम्‌ ) दिया जाय. ( यत्‌ ) जो ( पादानं † 
दूसरी से लिया जाय (यत्‌ पत्त) जे प्रजा के उपकार के लिये भी एप, तडाग 
प्रादि बनवाये जवे, (याः च) श्रौर जो भी ( दक्षिणाः) कमर श्रौर 
परिश्रम क श्रनुरूप वेतन पुरस्कार श्रादि दिये जातं ( तव्‌ ) उस सव को 
(.वेश्वकमेगएः ) विश्वकमी, राज्य के समस्त उत्तम कमो फे. प्रवततैक राजा 
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पदं प्र विराजमान ८ भिः ) विद्वान्‌ नेता दी ( देवेषु ) विदान्‌ दष्ट 
घुरूषो के श्राधार प्र (नः) हममे (स्वः) सुखकी बृद्धि के लिये 
( दधत्‌ ) स्थापित या नियत करे । श्त० ३ ¡ ६ 1 १1४६ ॥ 
श्रथौत्‌ लेन देन का भ्यवहार मकान, कूएु वागीचे श्र दि श्रौर वेतन 
प्रादि सतर राजकीय. न्यवस्था मं रहे उनका देना लेना, स्वामित्व शमादि 
सरकारी कागज्ञो ओर स्रास्पो पर विद्वान्‌ शासको के श्रधीन स्थिर सूमसे 
दो, जेससे प्रजा सुखी हो । । 
यघ्र धारा ऽश्चन॑पे्ता मधौँधतस्यं च्च याः| 
, तदु धिकैभ्वक्मरः स्वदषेषुं नो दधत्‌ ॥ ६५॥ 
भाग्- (यत्र) जिस रज्यमे से ( मधोः) मधु के समान मधुर श्रज् 
~ शौर जल की ( धृत्तस्यच) धनौर धी, दूघकी (याः) जो ( धराः) 
धाराप होती हें वेकभी भी (श्ननपेताः) जुदौ न ह । इसी प्रकार ( मधोः ) 
शद्ध य दुष्ट पुरूषो के पीडन, ( घृतस्य च ) घृत, तेज, पराक्रम की (धाराः) 
राज्य को धारण करनेवाली श्रियां (यत्र) जिस राण्द्‌ से कभी (अनपेताः) 
लस न हा ( चत्‌. ) से ( स्वः.) सुखकारी राज्य को । वेश्वकमंणः श्रि: ) 
राष्ट के सब उत्तम करम के रूरनेवाला प्रजापत्ति, चरग्रणी, विद्वान्‌ शासक 
(चः देवेषु ) हमारे विद्धार्नो के श्राधार प्र ( दधत्‌ ) स्थापित करे । शत १ 
६।६।.१।९०॥ 
श्मभिरस्मि जन्म॑ना जातवेदा घतं मे चच्युरसरतं म ऽश्ासन्‌ । 
'श्कच्िधातृ रज॑सो िमानोऽज॑स्ो घरमे हधिरस्थि नामं ॥ ६६ ॥ 
॥ ` देवश्रवा देववात्तश्च भारतादौ 1 च्ग्निरदैवता 1 
- भा०-ै.सन्राद्‌ ( जन्मना न जन्सःश्रथीत्‌ . स्वयं श्रपने प्रकट हुए 
स्वरूप से एवं स्वभाव से ही ( श्रभ्निः श्रस्मिं ) अधि के संमानं तीव्र, दु 
“का संतापजनक श्रौरं ८ जातवेदाः) प्रत्येक उत्पन्न पदाथ पर अधिकारी 
ङूप से विद्यमान, एतं रेश्वयैदानू श्र समस्त पदार्था ङो . जानने हारा 
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(सिम) होड । धृत्रम्‌) जिघ् प्रकार श्रशचि म घी पदते ही वह प्रकर हाकर 
भदीक्त होता है उसरी प्रकार (धृतम्‌) तेज ठी (मे) मेरा (चतुः) चु के समान 
स्वरूप को प्रकट सूप से द्वैखाने वाल्य होः! ( श्रृतम्‌ ) श्न अदि इवि 
जिस प्रकार श्रमिक मुख मे द्विया जाता हे उसी प्रकार (मे शसन) मेरे 
सुख मे, मेरे युस्य पदर के निमित्त ( श्ररृतम्‌ ) श्रखण्ड श्रचिनाशी, रेश्यं 
या खत, श्रन्नदि भोम्य पद्राथैदो। में ( श्रः) सूर के समानः तेजस्वी, 
( त्रिधातु: ) प्रतता, शक्षि, उर्साद तीनो से राष्ट्‌ को धरण करने म समथै, 
(रजसः विमानः } लोको काः विविध सूपो से परिमाण श्रोर श्रादर्‌ करने 
बाला, ( श्रजखः ) श्ड़श्रोसेन पराजित दने वाला (घर्मः) सैके 
समान श्रति तेजस्वी, ( इवि) रषष्ट्‌के श्रपनेव्श से जेनेर्मे समे 
( नाम ) सवर नमानेवाला ( श्रस्मि) टोकर रह । 
ऋ ञो नामास्मि यजूडदि नामास्मि सतासानि नामास्मि । 
ये छञ्नयः पाञ्च॑जन्या ऽश्रस्यां प्रथिव्यामभि। 
तेषाम त्वमुत्तमः भर नो जीवात॑बे सुव ॥ ६७ ॥ 
पूर्वार्ते षिदेवते । थारी जगती । निषादः ॥ 

मा०--( ऋचः नाम त्रस्मि ) ऋच मेहं! ( यपि नाम श्रस्मि) 
यजुगैखे हं । ( सामानि नाम श्रस्मि) सामगण॒ में हू । श्र्थात्‌ राष्ट्‌ की 
समस्त श्राप मेरे श्रधीन दे, वेमेरी प्रतिनिधि दय । रष्ट्‌ के ससस्त श्यज्नः" 
परस्पर संगत राज्च-कमे मेरे श्रधीन हौ । साम" श्र्ात्‌ उन्न सौष्ठव, 
परस्पर समता ग्रौर ष्कता के सवर स्वप मेरे श्रधीन हो । शत ०६।५।६।९३॥ 

दे राजन्‌ ! (ये) जो ( असां एथिन्याम्‌ श्रधि } इस पृथिवी एर 
{ पाञ्चजन्याः ) पाच प्रजा जर्नौ के हितकारी ( श््चयः ) क्ानवानू तेजस्वी 
नेता पुरूष द ( तेषाम्‌ ) उन सवर मे ( स्वम्‌ उत्तमः ) तू सव सं श्रेष्ट । 


त्‌ (नः) हमारं ( जीवातवे ) दीवै जीवन के लिये ( रुद ) उत्तम रति 
खराष्ट्‌ छा सचालन कर! ` 
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( १ ) 'यज्‌पि'--यक्तो वे नाम तद्‌ यद्‌ यजुः । श० ४।६। ७! १३1 
एष हि यन्‌ एव इदं सर्व जनयति । यन्तम्‌ द छु प्रजायते तस्माद्‌ यज्ञः । 
यूतमयुजवते तस्मात्‌ यजुः! त० १०।३।९।२॥ मनो यचि । 
श०४।६।७।५॥ पितरो विशः ` -यजूपि केदः । श० १३।४।३।६॥ 
र्ट्‌ स्वयं यजु है । उसके समस्त अरग "यजु ई, राजः स्व्यं नियमष्ुश्ल 
राज्य बनाता है । उसके नियमपृश्चक चलते इए उसके श्रगुखार यद 
राज्य वनता है । श्रतः वे शासक ्यजु ई । राष्ट्‌ के.पालक "पित" ह उने 
कतर्व्यो का योधक वेद्‌ भ्यजु' हे 1 । 

` सामानि तद्‌ यत्‌ संयन्तितस्माद्‌ साम । ज ० ० २।१।३३।६।८ ए 
साघ्नाभ्यं वे साम! श०१२।८।३।२३1 धर्म इन्दो राजः“ "देदा 
--- विशः "` सामानि वेदः । श० ˆ^“) 


परमेश्वर पत्त मे--( श्रभिरस्मि जातवेदाः ) वेदौ छा उत्पादक मं 
स्वभाव .से श्रि, ज्ञानवान्‌ ह्रं । ( घृतं मे चकुः ) तेजः, सूय मेर चच ई } 
( श्र्टरतम्‌ मे श्रासन्‌ ) श्रत श्रविनाशी मोक्तानन्द्‌ मेरा भुख-मुख्य स्वरूपे 
` 1 ( घरक; ) ञे श्चर्चनीय, ( त्रिधातु ) सत्व रजः तमः तीना का धारक, 
{ रजसः विमानः ) लोका का निमोता, ( चजखः ) श्रविनाशी, ( घमः ) 
तेजस्वी, ( हविः नाम ) सयैज्यापक अन्नसूप हं । मे ( छदः मप्म० $ 
ऋग्वेद, यजुवद र सामवेद हं । तीन वेदमेरे दी रूप दे । हे परमेश्छ ! 
(मे पाञ्चजन्यः श्रग्नयः० ) जो पाचों उत्पन्न भूतो मे भ्रव्षक वल सं 
विभगल प्रकृति म हैँ उन सवमें तूसवसेश्ष्ठदै दरु हम जीर्वो के दी 
‰ जीवन के लिये उत्तम उपाय कर । 
बरार्चहत्याय शव॑से पृतनापाद्यप्य च। 
इन्द्र त्वार्वतेयामस्ि ॥ ६८ ॥ 


४२८-७४ इन्द्रो विश्वामित्रश्च ऋषिः । .त्रन्नि्देवतता । निंद । ायत्री षट्जः ॥ 
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भ०-( वाग्रहत्याय ) धत्तैमान शघ्रुका हनन रने मे समये 
श्योर ( एृतनापाद्याय ) सेनाश्रो के विजय करने चालते (*शवसे } वल, सेना- 
चल्‌ के शासन करने के लिये दे (इन्द) इन्द ! दश्व्यवन्‌ ! हे शनाशकू ! 
` (व्वा) तु हम ( श्रावतंयामसि ) निदु करते ह । श्रग्रणी नेता पद्‌ परं 
स्थापित क्रते हँ । शत ० € । ५।२।४॥ 
खट दा्वस्पुख्हत छियन्तंमहस्तमिन्द्र संपिखक्‌ कुणारुम्‌ । 
“छि व॒रं वरद्ध॑मानं पियारुसपार्दमिन्द्र्‌ तवसा जघन्थ ॥ ६६ ॥ 
न्द्रा विश्वामित्रश्च छी । श्रर्न्दिवता । यापर चिष्टरप । दैवत्तः ॥ 
भा०-दे (पुरहूत) चहुत प्रजाजनें से सर्कार को श्राप्त करने हरे ! 
हे ( इन्द } इन्द ! श्यो विगर सेमापते ! ( सदग्रानुम्‌ } श्चपने वक्त 
से प्रजाजनन छा खर्डन्‌ य नारा करने दाज्ेया अ्रपने सहवासी का नश - 
करने वाले, { शियन्तम्‌ ) समीप चस्रे, ( कुणरःप्र ) ऊुस्सित वचन बोलन 
वाले दुष्ट पुरुप को तू ( श्रदस्तमर्‌ ) वेदाथ का, निहव्था; निःशख् करक 
( सपिणक्‌ ) श्रच्छी प्रकार कुचल उल । जिससे वह समीप के लोर्गो को 
हात्नि न पर्हुचा सके । द्रोर्‌ ( दत्रे ) घेरनेवाले, (पयाद्म्‌ ) मयपी चथा 
दिसाकरी ( श्रभिचधमानम्‌ ) सच श्रोर वद़नेवःले दुष्ट पुरूपको ( श्रपा- 
दम्‌ )वेपाविका लंगा कर्के (तवसा ) श्रप्रने. बल से (जघन्थ) 
ववेनृ्ट-कर । भिक्स वह शक्ते मे वद्‌ करं प्रजाच्नो कानाशन्‌ करे । 
` षिन ऽद सध जहि तीच य॑च्च पृतन्छतः । ~~ 
यो छस्मा२ऽ श्रधिदाखत्यधरं गमा तस 1 ७० ॥ 
साण्~-च्याख्या देखो श्र ° न 1 ४४1 शत० ३.।.६।२।९॥ - 
मृगो च भीमः कुचये गिरिष्ठाः परावत आजगन्थ परस्या; । 
" सुक खंशणायं पविमिन्द्र तिग्मं चि शचरुन्ताडि षिषधों चदस्व 
सनरष्‌ः शाले. मारदान्‌ जयश्च ऋपौ । इनदरो देवता । वाप त्रिप । धनतः ॥ 
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भा०-जेस प्रकार '( कुचरः ) ॐचे, नीच, "खाद, - वन, पचेत, -आदि 
, सभी स्थानो 'पर :विच॑रने बाला ( सीमः शगः. )-मयानक पशु, . 
_रविहःवदे जन्तुश्रोौका नाश करताहै उसी प्रकार हे '( इन्द) शनुश्रो रे 
विनाशक्‌.इन्द ! तूःमी ( भीमः) अति भयानक (खगः) शक्तो को 
खोज लेने "वला, ( :कचरः ) गढ़, नगर, वन, प्त, शादि सर्वत्र, विचरने 
मःसंमथः (गिरिष्ठा) पर्वतो म निवास करने दारा -होकर भी (*पर।वतः ) 
दूर २. देश तक (श्रा जगन्थ) पहुंचता दै -चोर ( खकम्‌ ) शत्रु के शरीते . 
मे घुस जाने चाले ( पविम्‌ )' पाप के शोधक वञ्च को ( संश्राय ) सृ 
-तीचण -करंफेः( तिग्मम्‌ ) खवः तीचशता से (-परस्याः ). शत्रु -सेना-के वीच 
मेः वियमान (-शव्रन्‌.)-शनु्ो को (वि ताि )` विविध.प्रकारो से विनाश ,. 
कर शरोर (द्धः) -संप्रामकारी सेना को .(.वि चुदस्व ) पी भगा, 
तितर वितर कर । श्त० ६.1 € ।*२।९॥ 
चचैषवानसेःस.ऊतख आ प्रयातु परावतः । 
छधिनैः उष्टुतीरपं ॥ ७२ ॥ 
: इन्द्र ऋपिः । वैश्वानरोऽनिि्वत्ता । ार्पी गायत्री । पवतः ॥ 

. मा ०--( वैश्वानरः ) समस्त. मुर्यो मे अधिक प्रतिष्टित; ( श्निः -) 
श्रिया सूये"के. समान तेजस्वी ( परावतः) दूर देश.से भी (नः) 
हमारी .( ऊतये ) रन्ता के .लिये (आश्र यातु ) रावे शरोर ( नः ) मारी 
( सु-स्वुतीः ) -उत्तम. स्तुतिर्यो को ( उप.) श्रवण करे । शत ० .६।५।२।६॥ 
पृष्टो दिवि पृष्टो शरधिः पुंथिन्यां पृष्टो षिश्वा.्ओषश्रीसंविवेश । 

५. शवैश्वा्ररः सह॑सा पृष्टो श्िः-स नो दिवा ख रिषस्पात-नक्तम्‌ ॥ 
इनदरकुत्सौ ऋषी । वैश्वानरे देवता । च्िष्टुप्‌ 1 धेवतः ॥ । 
भा०--(.दिवि ) यलोक, महान्‌ आकाश मं ( पृष्ठः) प्राण, वल. 
` सेचनःकरमे म समथ, सूय के समान तेजस्वी रोर. (एथिष्यां पृष्टः). परथिवी 
मे मेव रूपः से जल.सेचन-करने मे. समथ, मेध -के -समान गौर ( टः )} 

४ 
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रस वी सेचन करने मे समथ ( विश्वाः त्रोपधीः ) समस्त श्रोपधियो मे 
प्रविष्ट जल के समान जो ( श्रभिः ) घग्रणी नेता ८ दिवि ) राजविद्रत्सभा 
मे, ( प्रथिव्यां ) ग्रथिवीवासती प्राम श्रौर ( विश्वाः श्रोपघीः ) समस्त - 
तेजस्विन सेना््रो मे (श्रा विवेश) राजा रूपसे विमान है वह (वैश्वानरः) 
समस्त चिश्व-राप्ट्‌ का नेता ( सहसा ) श्रपने शत्रु पराजय करने वाले यञ्ज 
से ( पृष्टः ) सवैन्र तात, एवं बलवान्‌, सर्वेत्तम { श्रः ) श्रप्रणी पुरूष 
(सः) वह (नः) हमे ( दिवा ) दिन श्नोर (नक्तम्‌) रातको मी (रिषः) 
हिरु लेर्गो से ( पातु ) वचवे । शत० ६।९।२।६ १४ 

ष्टः" रु बरषु सेचने । भ्वादिः। पष्टः वृष्टः यृपभ दति यावत्‌ । कततेरि क्रः। 
श्च्यामर तं काममग्ने तव्रोती च्श्यामं रयिः र॑यिवः सुवीरम्‌ । 
ष्याम वाजग्रभि वाजयन्तोऽश्याम युम्नमंजराजरं ते ॥७४॥ -- 

इन्रभरदाजावृषौ । श्ग्नर्देवत। । मिच्‌ त्िष्ठप्‌ । धैवतः ॥ , 

भा०-दे ( श्रनने) श्रि के समान तेजस्विन्‌ ! श्रग्रणी सेनापते ! 
( तव उती ) तेरे रण सामथ्ये से हम ( तम्‌ कामम्‌ ) उस २ श्रभि- 
ल्ाषा का ( श्रश्याम ) यथेच्छु भोग करं! हे (रयिवः) रेशर्यवनू्‌ 
राजन्‌ ! एम ( सुवीरम्‌ ) उत्तम वीरो शरीर वीर पुरो से युक्त ( रयेम्‌ ) 
राष्ट्‌ सरद्धि का ( चरश्याम ) भोग करं । ( श्रभि वाजयन्तः ) शत्रु के 
ऊपर संग्राम करते हुए ( वाजम्‌ ) विजय से प्रप्त दश्वयै का हम (अश्याम) 
मोग करं । ( प्रमि वाजयन्तः ).शन्रु के ऊपर संग्राम करते हुए ( वाजम्‌) 
विजय से प्राप्त पेश्चयै का हम ( श्याम ) उपभोग कर, हे ( ्रजर ) 
विनाशिन्‌ ! (ते } तेरे ( श्रजरं ) भ्रविनाशी ( युम्नस्‌ ) श्रष्ठय .रे.्वयै 
का टम ( श्रश्याम ) भोग करर । शत० ६ ।९।२।७॥ । 
, .. वयं ते श्रय ररिमा हि काममुत्तनहस्ता नमसोप स्यं । 
. : यर्जिष्ठेन मन॑सा यतस्ति देवानखंधता मन्मना विप्रो छन्ने ॥ ७५॥ ' 
उत्कील ्रात्कीलो वा ऋषिः । श्रग्निर्दैवता । ष्रा्षी त्रिष्टुप्‌ । येवत्तः ॥ 
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भा०्-शटे (शमने) शन्न! श्रग्रणी नेतः! विन्‌ ! (ते) तेरे 
(कामम्‌ ) श्रभिलेपित पदाथ को ( श्रय ) श्राज ( वयम्‌ ) हम ( उत्तान- 
हस्ताः ) उतान दाथ से ( नमसा) नमस्कारपवैक ( उपस्तद्य ) तेरे 
समीप पहुंच कर (ररिमि ) भदान करते हँ । शरोर ( देवान्‌ ) विजिगीषु 
वीरं राजगण॒ को श्रौर ( श्रसेधता ) स्थिर, ( मन्मना) मननशील 
( यजिष्ठेन ) श्रति रद्र, परेम से युक्त ( मनसा ) मनसे (विप्रः) सेधावी, 
क्ञानवान्‌ होकर तरू ( यत्ति ) प्रप होता है । शत० ६।९।२।९॥ 
धाम्नच्चटच्चिरिन्द्रों रह्मा देवो बृहस्पतिः । 
सचेतसो विश्वे ठेवा यन्त धावन्तु नः शुभे ॥ ७६ ॥ 
भा०-( धामच्छत्‌ ) सूयं के समान तेज को धारण करनेवाललौ 
- श्र समस्त स्थार्नो प्र वश करने वाला, ( शरभः ) घ्रग्रणी नेता, (इन्दः) 
रेश्वयैवानरू राजा,. (देवः) विन्तान दष्टा, ( बह्मा ) वेदक्त विद्धान्‌, (छदस्पतिः) 
.घृहती वेद्‌. वाणी का पालके विद्वान्‌ महामान्य श्रीर ( सचेतसः ) प्रा- 
चान्‌ शुभ चित्त वाले, ( विश्वे देवाः ) समस्त दानशील, विद्वान्‌ पुरुप सव 
लोग (नः) हमारे ( शभे) कल्याण के लिये (न. ) हमारे ( यन्त 
- रावन्तु ) यज्ञ, राष्टु शरीर प्रजापाल कौ रक्ता करं 1 शत ० १०।१।३।८॥ 
त्वे यविष्ठ दाशुषो नः पाहि श्खएधी गिर॑ः । 
रक्ता तोकमुत त्मन।[ ॥ ७७ ॥ 
: भाग--न्याख्या देखो न° १३ । ९२ ॥ हे ( यविष्ठ ) सव से श्रधिक 
, सलिष्ठ सभापते ! राजन्‌ ! तरू ( दा्ुषः ) दानशील ( नृन्‌ ) .प्जाजर्नो कों 
(पि .) पालन.कर । उनके ( शिरः ) वाण्यो को ( शरध ) श्रवस 
कर ! ( उत ) ओरं ८ स्मना } स्वयं ( तोकम्‌ ) उनके पुत्रादि पलां की 
(र्त ) र्ता कर । शत० १०।१।२।११॥ 
॥ इत्यष्टादश ऽध्यायः ॥ 
----- प्ट ठर - 





॥ छथेनछेन(कक्ेःऽच्यखः ॥ 


्र० १६-२९ सौत्रामणी ॥ तसयाः प्रयापतिरशचिनौ सस्स्वती च कपेयः ॥ 


॥ चोरम्‌ ॥ स्ाद्टीं त्वां स्वदुनां दीघां लीवेकाषताममरतेन) 

सघ्मदठीन्पश्रंमता खजप्रि सश्रसोसन । सोमोंऽस्यश्विभ्यां 

पच्यस्ठ सरस्जत्स वच्यस्वन्द्राव सच्रपस्स्‌ पच्यस्व ॥ २॥ 

सरा सोमश्च देवते । निनृत्त रकवरौ । यवतः ॥ 

भो०--( स्वादीं स्वादुना ) जिस प्रकार उत्तम स्वादयुक्र श्रोपथि को 
स्वादुः उत्तम रख से मिलायातादहे) श्रोर ( तीनां तीव्रेण ) तीतर प्रोचे 
छरनेवाली शओओपधि को तीतर रस से मिलाया जाता है धरोर ( अखतीम्‌ ) 
श्त, दी जीवन देनेवाली ओओोपंधि को (दतेन) चखतमय, दीथ जीवनं- 
प्रदं रसे से मिलाया जाता दै! उसी प्रकार ( स्वाद्रीष्‌ ) उत्तम मधुरं रे 
देने वाली ( तीचीाम्‌ ) तीच स्वसाव वाली, ( अश्ठतास्‌ ) श्त, संद्‌। 
जीवनदाथिनी शरोर (मधुमतीम्‌ ) मधुर ्रन्नादि स्छद्धि से युक्त (तास्‌) उसे 
राज्य सम्पत्ति, नारी श्रौर प्रनाकोभी म विद्वान्‌ महामात्र, राजकतती 
पुरुप ( स्वादुना ) सघुर स्वभाव के, ( तीरेण ) तीच्णए स्वभोव के 
( श्रखततन ) चरत, श को प्रहार करके मारने धरोर स्वयं नँ मरने 
वले स्वयं चिरञ्जीवी, ( मधुमता ) चौर मुर गणो सं युक्र ( सोमेन) 
सोम; स्वामी, आक्तापक पति शरीर राजा के साथ ( से सजोमि ) संयुक्र4>- 
करता, । हे रुप ‹ श्रधिपते { राजन्‌ ¦ तू ( सोमः स्ति ) सोमं, प्रेरक 
षश्चयवान्‌ अ्भषेक करनं याम्य हं । ( आ्रश्चभ्यां ) सूय जिस भरकोर 
दिन श्रौर रच्रि यादयो च्रौर परथिवी केलिये तपता है रौर मुख्य 


न 


श्र।पघ निस प्रकार प्राण ग्रोर श्रपान ऊ हित के लिये पकाया जाता 
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है उसी प्रकार तू मी ( ग्र्या) माता कति ओर राष्ट के तर नारी 
दोनों या प्रजा श्रौर राजा, राष्ट श्रौर्‌ राज-पद दोनो े लिये ( पच्यस्व ) 
पिपृक्त हो । हे पुरुप ! त दम्पति भाव के लिये ( पच्यस्व ) परिपक्व वीयं 
चाला हो । या हे चीयवन्‌ ! ( सरस्वस्ये पच्यस्व ) सरस्वती, वेदवाणी च्रोर 
शासनाक्ञा के लिये उसे शत्रु, मित्र, उदासीन, एवं राष्ट चीर सव पर 
श्च्छी प्रकार चलाने @े क्लिये ( पच्यस्व ) श्यपने को परिपक्व कर । गृहस्थ 
पर्त मे--हे एरष ! तरू ( सरस्वध्ये ) प्रेमयुक्र खी के हित के लिये (पृच्यस्व) 
परिपक्व वीयवान्‌ हो } (सुत्राम्शे) उत्तम रीति से प्रजा के पालन करनेवाले 
( इन्दाय ) दश्वर्यवान्‌ , शत्रुनाशक ( इन्द्राय ) इन्द्‌, राजा पद्‌ के लिये 
८ पच्यस्व ) श्रपने को परिपक्व कर, तैयार कूर, श्रपने ब्र, वीयै को 
इद्‌ कर । संगति देखो श्रथवै० १६ । ३१ । १४ ॥ शत० १२।७।३।६॥ 


(9 ) श्वोत्रामणी--स यौ श्चातव्यवान्‌ स्यात्‌ स सोन्नाम॒र्या यजेत । 
प्प्ानमेव तद्‌ द्विषन्तं आनृन्यं हत्वा इन्दियं वयमस्य वरङ्ङरे । तस्य -शीषर- 
शिते लोहितपिश्रः सोमोऽतिष्टत्‌। तस्मादरवीभत्सन्त्‌ । त परतदन्धुसोर्चि- 
पानसपश्यन्‌ सोमरोराजा असतं सुत इति । तेन एनं स्वद्यित्व्रा श्रामन्‌ 
्रधृत्त । शत० १२ । ७।३। ४॥ 

जो शत्रु व्राला राजा हो बह सौत्रामणी शन्न करता हि। शत्रुरूप द्वेषी 
पृपु ङो मार्‌ छर चह उसके श्ये वरीय को हर लेता हे । उसके शिदू-कटने 
प्र रुधिर से मिला सोमः ञर्थात्‌ राजपद, पेश्वम रहता है । उसको देख लोग 
ग्लानि करते दह । तव विद्वान्‌ 'सोमपानः श्र्थच्‌ राष्ट्‌ के प्रालन के क्तानका 

† दशन करते ह ि सोम स्व्यं राजा है । सुत' ्रभिषिक्त सोम राज्ञा श्रमरत 
क ससान है । उस राजपद से उस राजा को अधिक आनन्ददाग्रक वना 
कृर तरह ग्रपने मे धारण करता हे] 

(२) सोमोवे प्रयः श्रतं सुरा। शत्रव पयो वेट्‌ सुरां प्ूखा पः 
पुनाति । विश एव तत्तत्र जनयति । विशो हि त्रं जायते । 
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सोम दूध के समान दै । श्चत्न श्रोर प्रन फा विकार सुरा ह । श्रवस 
दध दै । प्रजा सुराहै। सुराखो छान कर दृध ष्टाना जाता हे । श्रथोत्‌ 
प्रजा के वीच से घत्र-वरु पैदा किया जाता हे । घत्र-यल प्रनामेसेही 
पैश्रा होता है । 

( ३ ) प्रजापतेवौ एदन्धसी यत्‌ सोमश्च सुरा च। ० १ 1 १।२।१०॥ 
पुमान्‌ वै सोमः खी सुरा! ते० १।३।३।४॥ यशोषिसुरा। शर 
१२१७।३1।९४ ॥ प्रजापालक प्रजापतिके ष्टी दो भ्य रेश्वयैहं सोम 
श्र सुरा । राजपदं श्रीर प्रजागण । पुरूप सोमे । खी सुरा है । यश 
एेश्वयै सुरा हं । 

(४ ) 'सोमः--स्वावे मे एषा इति तस्मात्‌ सोमो नाम ] श० ३1. 
६।४।२२ ॥ राजा सोमः। श० १४।१।३।१२॥ सोमो राजा 
राजपतिः । तै०२। ‰ 1 ७1३1 पुमान्‌ वै सोमः ख सुरा । ते° १।२।३।४॥ 
यह मेरी श्रपनी ष्टी सम्पत्ति है एेसा समसनेवाला स्वामी 'सोम' है ! राजा 
सोम है । सोम राजा का भी स्वामी हे । पुरूष सोमह, खीघुराहै। ` 

परीतो षिश्चता खत सोमो य उमर हविः 1 

दुध्रन्वाच्‌ यो नयो श्रप्स॒न्तरा खषा सोप्रमद्विभिः ॥ २॥ 

भरद्वाज छषिः सोमो देवता । युरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । धवत्तः ॥ 

- भा०्-(यः) जो ( सोमः) पेश्चयेवानू ( उत्तमं हविः ) उत्तम 
प्रादान्‌ प्रतिदान योग्य श्रज्न, धन सम्पति लान श्रौर वल को ( दधन्वान ) 
धारण. करता है भौर (यः नयैः) जो पुरुषौ का हितकारी होनेसे 
( श्रप्तु श्रन्तरा ) श्राप्च जनों के कीच मे ( सुपाव ) अभिषिक्क किया जाता ` 
है उसं ( सुतम्‌ सोमम्‌ ) श्रभिपिक् सोम. राजा को ( प्रदिभिः › वर्जो, या 
शचखाख धारी पुरुषो द्वारा ( इतः ) श्रव से ( प्रि पिश्चत ) सव भकार से 
सेचन करो, उसकी श्राभूषित या सुशोभित करो, उसके ब्त की श्रद्धः करो । 
परिेरो श्रलंक्रिया । 
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सोमरस के पक्त मे--जो उत्तम { विः ) रन्न के प्राय श्रंशस्ते 
धारण करता है ( नयैः ) घुरुष देह दो हितकारी है ( श्रप्सु अन्तरा } 
जला के यीच शीतल करे ( सुषाव ) जो भ्रास्रव रूप से उत्पत्न किया 
जाता है उनको ( परितः सिचत ) सव प्रकार सेवन करो । 

वषयोः पूतः पिञेण॒ ध्रत्यङ्‌ सोमो अतिद्र॑तः 

इन्द्रस्य युज्यः खखां। 

चायोः पूतः प्व््रि़ प्राङ्‌ सोमो अतिद्रुतः । 

इद्रस्य युज्यः सखा ॥ २३॥ 

श्रामूतिक्रषिः । सोमो देवता । गायत्री । षड्जः ॥ 

भा०-( सोमः ) सोम, रेशचयवान्‌ राजा ( भ्रयद्‌ ) पी से (अयोः) 
` वायु ॐ समान तीव्र वेगवान्‌ श्रु रूप वृत्त के शाखा प्रणाखारशरो शौर मूल 
को भी तोद देने में समथ सेनापति के ( पित्रेण ) रकणटरु शोधन करने 
चालले सेना-वल से ( पूतः ) शुद्ध, पवित्र, शतु रदित होकर { भरतिद्तः ) 
श्रतयन्त श्रधिक वेग से थाक्रमणकारी दो जाता है वह राजा ( दन्दस्य ) 
रेश्वयैवान्‌ सेनापति या रष्ट्‌ कामी ( युज्यः) सदा साथ देने दाला 
{ सखा ) मित्र होता हे । शत० १२।५७।३।१०॥ 

इसी प्रकार ( वाग्रोः पयित्रेख पूतः ) प्रचण्ड वायु के समान बलवान्‌ 
पुरूष के शन रूप करटो से शोधन शूरने वाले वल से. ( धूत; ) पवित्र 
या श्रमिषिक्र या शार रद्वित होकर ( सोमः) श्रभिक्क्रि.राजा ( प्राङ्‌ 
श्मतिद्रतः ) धागे की तरण वेग से बता ह॑ वह्‌ ( इन्दस्य सुञ्यः सखा ) 
रेश्वयवानू राष्ट्‌ वासी प्रजा जनका खदा कासाथी श्ररं मित्रो जाताहै । 


पुनत ते परिसखुत सोग्र सूर्यस्य. दुहिता ! 
वरेण शश्वता तना ॥४॥ 
श्रङ्सोमो ° ्रत्यद्सोमो ०” {त्ति कारव० । 
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सोमो. देवताः । ्मार्पी गायत्री | पलः ॥ 

भाणे राष्ट्वासी जन ! ( सूरस्य दुहिता ) सू के समान तेजस्वी 
स्वानवान्‌. पुरुप की ( दुहिता, ). समस्तः ऋानरस.-को दोहन करनेवाली; 
सवै कार्यो को पूरौ करने मेः समये श्रद्धा, सल धारण दी (ते) तेरे 
( परिखतम्‌ ) सव प्रकार, से ` श्रभिपिक्र ( सोमं ) रेश्वयैवानू राजा को 
( शश्वता ) भ्रनादि नित्य के चले श्राय, (तना ) विस्तृत, ( वारेण ) 
शज्च॒ के वारण करनेहरे मौल वल, या- वरण. करने योग्यः रेश्चयै से 
( पुनाति ) पवित्र, णद्ध, या शत्रु रहित करती दै । एत०।१३।७।३।१ ॥ 


श्रोपधि प्त-मे--( सू्ैस्य दुहिता ). उपा श्रपने सदातन, वरणीय 
प्र्श. से-सोमः श्रोषपि कोः पवित्र, करती है ।: सोम के पक्त मे-- सूयं 
की पुत्रीः श्रद्धा बालो के वनेः कम्बल से . परिसुत्त. नामः सोम को स्वन्छुः 
करती हैः । 


ब्रह्य लः प॑वते तेजं इन्द्रिय सुरयाः सों: खतः आसुतो मदाय । 


शुक्रेण देव देवताः पिपृग्धि रखेना्नं यजमानाय धेहि ॥ ५॥ 
निचुस्नगती | निषादः ॥ 

भा०-( सुरया ) सुख पूधैक रमण करने योग्य एेशवरीय, राज्यलच्मीं 
या उत्तम प्रजा द्वारौ ( सुतः ) श्रभिषिक्र किया श्रौर (मदाय) सकी 
आनन्द प्रसन्नता के लिये '( श्रासुतः) प्रव्यक्त रूप से सवैन्र श्रमिपिक्त हुश्रा 
(सोमः) सोम, रेशवयैवांन्‌ पुरूष (बल्य) ब्य, बाह्य वयै, (क्र) इत्रियगण्‌ 
को ( पवते ). पवित्र करता है शरोर ( तेजः ) तेज, पराक्रम श्रौर ( इन्दियम्‌ ) 
इन्दियं, राजोचित रशवं कौ भी ( पते ) उदञ्च करता हे । हे ( देव } 
देव, दानशीलः राजन्‌; !' त्‌. ( शक्रेण ) छष्धि करनेवाले, श्रपने तेज से या 
सुवण्णेदि दन्य से ( देवताः ) दानशील या विजिंगीपुः वीर पुरर्पोः शरोर 
विद्वान फो ( पिपृश्वि ) पू कर,. पालन कर । श्रौर ( रसेन ). रस, युटि 
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कारक. श्रं से युक्र ८ श्ल ) श्रन्न ( यजमानाय ) यजमान दानशील याः 
चरने से संगत प्रजाजनः के लिये (धे) सुरित रख ! शत ०.१२।७।३।१२॥ 
सोम-च्रोपधि पर स-( सुरथा सुतः श्रासुतः सोमः) सवन क्रिया से 
उत्पादित श्रोर सेवित सोम, श्रोपधि्यो का रसं ( तेजः इन्दियं बह्म कत्र 
च पवते ) तेज, इन्दया के साम्ये, बद्यत्तान श्रौर वल को उप्पन्न करता 
है) भ्रतः हे बिद्रन्‌ ! देव ! (शुकेण) तेजो वृद्धि करनेवाले (रसेन) रस से 
( देवताः ) प्राणो की. शक्ति को वदा 1 ( श्रन्नं यजमानाय धेहि ) यजमान, 
उपासक जन को उत्तम श्रन्न प्रदान कर । । 


चुविदज्ग थवमन्ता यव छया दान्त्यनुपूर्वं छियूयं इदेषां 
करणु मोजनानि ये वर्दिपो नम उरि यजन्ति! उप्याम- 
.. हीतोऽस्छश्विभ्य त्वाः सर॑स्वत्यै ववेन्द्रापय त्वा सुज्ाम्णं 
एषः ते योनिस्तेज॑से त्वा वीखीय त्वा दलाय त्वा ॥६.॥ 
भा०-( कृविदङ्ग ° ˆ“ ˆ“ ˆ ०सुत्रास्णे ) इस मन्त्र की ग्याख्या देखो । 
प्र १०.१{३२॥ 


८ ण्प्र ते. योनिः } हे राजन ! तेश यह योनि श्राश्रयस्थान या पद है । 
( चवा.) पुसूको ( वीयौय ) वीर्यं सम्पादन, श्रधिकारं प्रा श्रौर ( चलाय ) 
चल बृद्धि के क्ञिये. नियुक्त करता हं । शत० १२1 ७।३। १३ ॥ 


नाना हि वाँ देवर्हिंठ सर्दस्कत मा सशखक्ताथां परमे व्योमन्‌ । 

खुरा त्वमध्ि शप्मिणी सोम एपमा मा दिशखीः स्वां यानि- 
+ माचि्वन्तीं ॥ ७ ॥ 

भा०-हे सोम} राजन्‌! हे राज्यलक्मि ! अथवा राष्ट 

प्रजे {(वां) तुम ठोनां के क्तियेि ( देवहितम्‌ ) विदानो द्वारा शाखे- 


 ६--प्योगहाः । 
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चिष्टित ( नाना ) पृथक्‌ २ ( सदः कृत्तम्‌ ) स्थान चना दिया गया टै। 
दोना के ्रधिकार कतव्य पुथक्‌ रदे । हम दोना ( मः संक्ताथाम्‌ ) 
परस्पर ससश मत करो ! दोनो श्रपने २ विभागो को पृथक्‌ २ रक्सो । 
हे प्रजे } हे राज्यलषिमि ! ( त्वम्‌ शुभ्मिणी ) तू वल्तालिनी (सुरा) मदिरा 
के समान श्रति वलकारिणी, एवं ्ुरा' उत्तम॒रेश्वय वासी या उत्तेजना 
देने वाली ह श्रौर ८ एषः सोमः ) यद 'सोम' सव राष्ट का प्रेरक दै । 
तू ( स्वाम योनिम्‌ ) श्रपने श्राश्रयस्थान का ( श्राविशन्ती ) भराप्त करती 
दै (मा) सुरू रुजा को (मार्हिसीः) मत सार । दसी प्ररार दे राजन्‌ ! 
द्‌ मी ( स्वां योनिम्‌ श्राविशन्‌ मामार्दिसीः) श्रपने श्चाश्रय को प्राप्त 
करर मुक प्रजाजन फा नाश मत कर । शत० ५२।७।३।१४॥ 


उ पयाममृदीतोऽस्याश्िनं तेज॑ः सारस्वतं वीरैमैनद्रं बर्लम्‌ । ` 
पष ते योमिमोदांय त्वानन्दाय स्वा मर्दसे त्वा ॥८॥ 
पवितिः } पन्वमः ॥ 


माहे श्रधिकार प्रदं योग्य पुरूष ! तू (उपयामगृषटीतः श्रधि) राष्ट 
फे नियन्ता राजा ढे विशेप धर्मो हारा बद्ध दै । ( श्रा्िनं तेजः) 
सूयं चन्द, दिन रात्रि, खी पुरूष, इन युगले फे समान राजा घौर प्रजा 
दोनो का सम्मिलित वीयं है । ( सारस्वतम्‌ वीयम्‌ ) हे पुरुप ! सरस्वती, 
वेदवाणी श्रथोत्‌ समस्त क्तानी व्हानो रा संयुक् बलहि) हे पुरुष! वू 
( इन्दं वलम्‌ } शत्र नाश छरनेवाले इन्द्‌, सेनापति छा यज्ञ, सेनावल द 
( एष; ते योनिः } तेरा यष्ट ्राश्रय या श्रधिकारपदुहै) (स्वा) तु 
योग्य पुरुष को ( मोदाय) राष्ट के हष के लिये स्थापित ' ररता हू । 
( स्वा श्रानन्दाय ) तुको आ्रानन्द्‌ प्रात करने के किये नियुक्त करता हं । . 
( च्वा महसे ) तुके वदे भारी देश्ये श्रीर्‌ मान, प्रतिष्ठा, श्राद्र, सत्र 
प्राक्त करने का श्रधिकार प्रदान करता हुं 
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तेजो{ऽखि तेजो मयि धेटि ! वीर्यैमसि वीच मयि धेदि । 
वलमखि वक्तं माये शटि । श्रोजोऽस्योजो मये धेहि । 
गरन्युरंसि मन्युं मयिं धेहि 1 सदोंऽचखि सहो मयि धेहि ॥ ६॥ 

पयः सुरा च देवते ! शक्वरी ! धवतः ॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! तू ( तेजः श्रि ) तेज, तीच्ण पराक्रम स्वस्प 
हं । ( मवि तेनः धेहि ) सुरू प्रलानन मे भीतेजको धारण करा।तू 

( वीथम्‌ असि) वीय. खव श्रो मे स्पर्ति, गति, चेष्टा उत्पन्न करनेवाला 

शरीर मे वीय के समान सामय्यैवान्‌ हे । तू (मयि) सुरूमे भी उस. 

( चीथम्‌ ) वीय को ( धेहि ) धारण करा ! ( वतम्‌ असि ) तू वल श्रर्गो 

मँ दता. उतपन्न करनेवाला बलवान्‌ है ! (मयि) खम प्रजा जन्मे भा ( वलं - 

घे्ि ) उस यल, षटदृता को धारय करा । ( ग्राजः श्रसि ) शरीर मे जिस 
प्रकार श्रोज, श्रष्टम धातु, कान्ति उ्पन्न करनेवःला, सख्य प्राण का उत्तम 
सामथ्यै है उसी प्रकार के ( श्रोजः) प्राण के उक्ृष्ट साम्यं को ( मयि 
धेष्ि ) सममे धारण करा। { मन्युः श्रसि) तू.शत्रु या विपरीत वाधक 
पदायै को न सहन करनेवाला क्रोध रूप है उसी प्रकार फे (मन्यु) शवुश्रो 
को स्तम्भन करने मे समथ मन्यु को (मयि हि) सुरू मेभी धारण करा । 

(सहः श्रसिः) हे राजन्‌ ! तू. शरुग्रो को पराजितकरने में समथ शङ्गिहै।त्‌ 

( सष्टः मयि धेहि ) सुकूमे भी शत्र पराभव करने की शक्ति प्रदान कर। 

इसकी संगति देखो श्रथ चेद्‌ का० १६1 सु० ३१ 1 म०११॥ 
परमात्मा श्चौर शरीर मे श्रात्मा भी तेजः स्वरूप, वीर्यरवरूप, चल 

स्वरूप, श्रोजःस्वरूप, भन्युस्वरूप, श्रौर सहः स्वरूप द श्रत: दे 

परमेश्वर सु उपासक को तेज, वीर्य, वल, श्रोज, मन्यु धौर सहः ख 

भदान करं। | 
या व्याघ्रं विषूचिकोभो चकं च र्ति । 
श्येने पतत्रिण चिद, समे पात्वशछ्सः ॥ १० ॥ 





~~~ ~ ~~~ ^~~^^~ ^ ~~~ 
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देमवचिच्छपिः । प्राप्यैश्णिक्‌ । भेवतः ॥. विपूचिका स्तुतिः ॥ 


भा०-(या) जो ( विसूचिका) विविध पदार्थौ को सूचना देने 
चाली ( व्याघ्रम्‌ ) व्याघ्र के समान शूरवीर, श्रौर ( वृकं च ) भेदय के 
समान शत्रु पर साहस से जा पद्नेवाज्ते च्थवा व्याघ्र जि प्रकार अपने 
आहार को सूघ कर दी पता लगा लेता हे उसी प्रकार सूर्म २ लच्मण 
देखकर जो शत्रु का पता लगाले शरोर चरक जिस प्रकार भेद श्रादि क्षि 
चल पूवक दर लेता है उसी प्रकारजो शनरुकेराज्यकोदहरल्ते (उभौ) 
उन दो्नौकोजो ( विषूचिका) विविध पदार्थौ को सुचना करनेवाली 
संस्था ( रक्तति ) उनको शत्रु के पञमे पड़ने से वचाती है इक्षी प्रकार 
जो विविध प्रकार की सूचना देनेवाली सस्था ( श्येनम्‌ } वाज के समान 
सहसा श्रपने शत्रु पर ( परतात्रेएम्‌ ) सेना के दोनो पर्त ( 078 ) के 
साथवेगसे जा टूटने वाले विजयी को श्रौर ( धिहम्‌ ) सिंह के समान 
पराक्रमी शूरवीर पुरुष की ( पाति ) रक्ता करती है, उसको सब प्रकार से 
शत्र की चाकल बताकर उसको शतु के हार्थो पठने से वचततीहे! सा) 
वह ( इमं } इस नये प्रतिष्टित राजाको भीशन्रुकी श्रोरसे होने बल्ले 
( श्रहंसः ) शत्र वध श्रादिं करूर क्म से ( पातु ) वचावे। व्याघ्र, वृक, 
वाज पर्त, शरोर सिंह ये जीव दूर से ही श्रषने श्राहार शमादि के विषयमे 
जान लेते है उनकी जान लेने की प्राण शङ्कि 'विपूचिका' है। इसी प्रकार 
सेनापति, राजा, परक्रमी पुरषो को भी अपने श्रधीन गुप्त, समाचार 
दनेवाली, जासूस संख्या को नियुक्त करना चािये जो शच्रु की सव चालो 
का पता दे । वही संस्था "विसूचिका कात है । इसका वशन अथै शाख 
'ुप् प्रणिधिसंस्थाः रूप में किया गया है । शत० १२।७।३। २१ ॥ 


श्रध्यात्म मे -- विविध क्तानां को देनेवाले अन्न प्रज्ञा विविध पदार्थौ 
के ज्ताता "व्याध", कम फला के आदाता "ठकः, तीचण॒ ज्ञानी श्येन, पतत्री 
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हस्र श्रत्मा, दोपा कं नाशक सिह' ख्प॒श्रात्मा री रक्ताकरतीहं वदी 
उसद्य पाप स वचाव्‌। 


यंद्‌। पिपेषं मातरं पचः परदितो धय॑न्‌ । एतत्तद्े अणो 
भर्वस्यर्दतौ पितरौ मयां । संस्पचं स्थ से सौ भद्रेण पुङ्न्त 
विपच्च स्थ वि मां पाप्मनां पृङ्क्त ।॥ ११ ॥ 
अग्न्वेवता । शक्वरी । धैवतः ॥ 

भा०-( यत्‌ }) जव ( पुन्न ) पुत्र ( प्रसितः) श्रयन्तं हित 
होकर ( धयन्‌ ) स्तन्य पान करता ह्ुश्रा ( मातरं ) श्रपनी माताको 
(आ पिपेष) सादृ त्रिंगन करतो यो `चिपेदेता है । ( तत्‌ ) तव ( एतत्‌ ) 
दस प्रकार से दी हे ( शरनने ) श्रग्रणी, क्षानवोन्‌., विदन्‌ ! मे रनृणः) माता 
पितार््ोके छण से युक्त (भवामि) हो जाता हं शरोर समक्ताहुं 
कि ( मया) सुक पुत्र ने गंहस्य होकर जो मौता.पिता के णं को चका 
दिया इससे ( मया ) मने ( पितरौ ) माता पिता को ( श्रदतौ ) पीडति 
न रखकर सुखी. कर दिया । श्र्थीत्‌ पुत्र रहित हाना माता पित्तीको 
दुःखित रखना है । हे प्रेमी विदान्‌ पुरुषो ! श्राप लोग ( संच स्य ) 
अक से सत्संग करनेवल्ते दयो, श्राप लोगे ( सां ) सुभे ( भद्रे ) सुखमरदं 
कल्याण कायं से (स प्रड्क्र) सयुक्त करो । टे चवरी वेदान्‌ पुरषी 
श्राप लोग ( तिपुचः स्थ ) विविध विपयो का ज्ञान करके ओर विवेक 
करनेवाले हो . ञ्राप लोग ( मा ) सुभे ( पाप्मना ) पाप से ( वि पङ्क ) 
विमुक्त रसो ! शत० १२1 ७।३। २९-२२ ॥ 


राजा पत्त मे--( यद्‌ ) जव ( पुत्रः) पुरू्पो को अरण करने 
समथ पुरुष, वीर राजा ( प्रसुदितः ) यति -दर्पित होकर ( धयन्‌ ) माता 
` यौ भाय.के वचुदे के संमौन गध्वी के-पुत्र केःसमान ही उसका पुर होकर 
उ6के श्रन्नद्धिका पान करता इुश्रा ( मातरं ्रापिपेष } माता तंय 
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खव प्रायिर्यो के उत्पादक पृथ्वी कोम वेरो श्ादिसेया सेना यसे 
लतादृता भ हुं ले भी हे ( चन्न) परमेश्वर या किन्‌ ! राजन्‌ ! ( ्रहम्‌ 
( श्रनृणोखवामि } ओ ऋण शुक्त ही होता हू ( मयः|) मेरे द्वारा (पितरौ ) ` 
माता पिता के समान पालक पुरुप सदा ( श्रहती ) कभी पीदित नहो 
कष्ट च पा ! हे ( सम्पू च; } दे संप्कं करनेवाले पुरुषो ! श्राप लोग सदा 
सुभे ( भदेण संश्कर ) कल्याण फल से युक्त करो धरोर दे ( विष्टचः } 
पापे से पृथक्‌ रखनेवाल्ञे पुरुषो ! तुम लोग ( मा पाप्मना विध््क ) सुमे 
प्राप साग से पृथक्‌ रसो । 


देवा य॒न्ञमर॑तन्वत भेषज थिपजाभ्विना 1 
काचा सरस्वती भिषणगिन्द्रायेन्दरियाणि दधतः ॥ १२॥ 
१२३२ सोम सम्पत्‌ 1 श्रनुष्टमः 1 गधारः ॥ 


भा०-( भिषजा ) रोगो को चिकित्सा करने मे ऊुशल ( श्राश्चिनौ ) 
श्रायुवेद के वित्तान में पारंगत श्रीपधवित्‌ शरैर शस्य चिकित्सक दोना नौर 
( सरस्वती ) सरस्वती, वेदवाणी, या विद्रत्सभा जो. ( वाचा ) खाखी 
के उपदेश द्वारा ( भिषक्‌ ) श्रक्तान दोर्पो को दूर करने मँ कुशल, प्रौर 
( देवाः ) विद्धान्‌ लोग ( इन्दाय ) इन्द के नित्त ( इन्दियाणि ) सराजो- 
.चित देशवयो श्चोर साम्य को ( दधतः ) धारण कराते हुए ( भेषजम्‌ ) 
रोग, निवेलता रो दूर करनेवाले ( यज्ञम्‌ ) परस्पर संगति करनेवाले प्रजा 
पालन भ्यवहार का यत्त के समान ददी ( श्रतन्वत ) उपदेश करते ष । 

दीत्ताये रूप शष्पाणि प्रायरीयस्य तोकमानि । 

कयस्य रूप सोम॑स्य लाजाः सोमाईशवो मुं ॥ १३ ॥ 

१२--३२ देवयज्ञ मिति .ाह्यणानुवाकः विंशतिरनुप्टुमः | सोम सम्पत्‌ । 
इति सर्वानु° । श्रयविशत्िकागडात्मके नह्मणानुरूमोऽनुबाकः इति याश्चिको 
ऽनन्तदेव; ॥ 
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भा०--१. (शष्पाणि) शग्प-श्रथीत्‌ नये उगे धान्य, ( दीत्तायै रूपम्‌ ) 
दीक्षा श्रथाद्‌ दौसखणीये्टि के ख्प है! यक्त मं निस प्रकार दीत्तणेयेटि ह 
उसी प्रकार सौत्रामणी" मे “ष्पः नये हरे धान्य हँ । उत्तम रीति से 
पाज्लन करनेवाले सुत्रामा नाम राजा प्रजापालनी वृत्ति मं ( शप्पाणि ) 
.शत्रश्रो रो हनन करने के साधन दी राष्टूपात की दीक्ताका रूप ह, 


शष्पाणि"--शप्यते हन्यते इति तच्दुप्पस्‌ 1 बालतृणं कान्तिक्तयो वा 
इति दया० .उणा* ॥ शु ्हिसार्थो भ्वादिः ॥ हिसाथस्य शसेवौ स्तुलर्थस्य 
शसेवौ रूपम्‌ । 

२. ( तोक्मानि प्रायसणीभस्य रूपम्‌ ) तोक्म श्रथौत्‌ नये जौ यजत मे 
श्रायखीय' इष्टि के रूप ह । राज्य पालन पक्त मे-{ तोक्मानि ) शत्र के 
हृमन करने या प्रना के प्रसन्न करने के कायै ही श्रायणीषय' अर्थीत्‌ उक्ृष् 
पृद्‌ का प्राति का स्वरूपे । 

"तोक्मानिः-- सोकं तुथतेः । निर० १०।१। ७ ॥ तोक्म, तुजे 
स्तुचेः, तवतेः तुदयतेवौ मनिनि ककारोन्त देशः । तुज हिसायाम्‌ । भ्वादिः । 
् प्रसादे । भ्वादिः । . 


३. ( लाजाः सोमस्य यस्य रूपम्‌ ) लाजाएुं सोम के यके रूप 
६ । धयत्‌ ( लाजाः ) प्रफुश्चित ब्रीहि या प्रसन्न प्रजाप या सद विभूरतिरये 
हौ सोम रूप राजा के राजपद्‌ के वेतन के स्वरूप ह, (लाजाः' दीप्त्येस्य 
रंत्तेः । कत्वे छान्दसम्‌। चादित्यानां वा एतद्वपं यज्ञाजाः । ती ० ३1 ८। 

४. ( मघु सोर्माशवः ) मधु य्त्मे सोमके रंशा के समान 
राजा के पतत मे-{ मधु ) दुरो के धमन, या पीढ़न करनेवाला सेनिक चल 
या प्रजा के तिच्छारक या हपैकर, वलतकारी शन्न, सोम नाम राजाङ्‌ 
श्श्ु चथोव्‌ राष्ट मं घ्यापक यल के समान ह) 

१४ । ४ 4 नघन्नाणां वा एतदपं यल्लाजाः ! तै० १।२।२।१।९॥ 
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एतद्‌ चं ्रत्यत्तात्‌ सममरूप यन्मधु । शस०१२।८।२।१९॥ 
धसतेवौ सध । दवय ० 1 


्ातिषथ्यरूय मासरं महावीरस्य तयः । 
` रूपभुपलदाप्रेतचिखरो रात्रीः खुरासुता ॥ १४ ॥ 


` शा०--&. ( मासरम्‌ श्रात्तिव्यरूपं ) मासरं शयथत्‌ धान च्रौर सांवा 
न्वावल के भातो का श्रौर पूत्रै कहं शप्प, तोक्म, लाज श्रादि पदाथा 
मिभिते पदाथ “मासर' कात! है । वह ध्रातिथ्य इष्टिका रूपहै। इसी 
रकार राष्ट प्तम्‌ -{ मासरं प्रातिभ्यरूपम्‌") राष्ट्‌ के -कायैकन्तीश्रो को 
जो `ग्र्िमास वेतनादि खूप मे दिया जाता है वह "मासरः कटाता हे 1 
श्रतिमास का वेतन देना यक्त म “यातिष्य' इषि केसमानःहे । 


'मासर'-मास् मासं सीयते दीयते यत्‌ तत्‌ मासरम्‌ । 
६..('नम्नहुः महावीरस्य ) नहु, महावीर श्र्थात्‌ यक्ष मे घर्मेष्टि रा 
"खूप है राष्ट पत्त मे-नन्न प्रथत श्रकिचन ` पुरुषौ को. चन्न वखादि ' प्रदान 
करना ही महावीर' वदे वीयैवानू लागी पुरूष का `रूप है । यः "नमान्‌ 
-जदोत्थादत्ते इति नम्महूः । इति दया० । 


७. ( उपसदाम्‌ ) उपसद्‌ इटो का ( एतत्‌ रूपम्‌ ) यह रूपहै जो 
(तिखः रात्रीः) तीन राते तक (घसुरासुता) सुरा, श्रन्नरस, सवन किया जाता 
दे । राषटु पक्त मे-( एतत्‌) यह ( उपृसदामू }) समीप विराजनेवाले 
अधिकारी पुरूष ओर समस्त राष्टूगत श्रधिकाो का ही ( रूपम्‌ ) उरुञ्बल 
स्वरूप है जो ( सिचः ) तीन ( रात्रीः ) रातो तक, तीन दिन तक (सुरा ) 
सुल से रमण करने योग्य राज्यलचमी का ( सुता ) राजा के निमित्त , 
श्ममिपेक किया जाता दहै ! अथौत्‌ इन तीन 'दिनौ मे दी समस्त ` राज्या 
भिरं राजा को सैपिं जाते हँ । श्रथवा (-तिललः रात्रीः ) सीन धकार की 


 म० १५.१६] एकोनविंशोऽध्यायः. ` ६५ 








राजपालक श्रियो से ( सुरा सुता ) प्रभिषक क्रियाका सम्पादन क्या 


जाता इ, यहा उपसद्‌ च्रथत्‌ समस्त ्राधक्छारा का उत्तम स्वस्प ह) 


“उपसद्‌ चञ्चा, वा उपसद्‌: । श० १०। २.1 £ । २. ।। जितयो 


चै नामैता यदुपसदः । एे० १ । २४ ॥ इषु॑वा पते देवाः. सम॒स्छुमैत 


यदुपसदस्तस्य श्रक्निरनीकमासीत्‌) सोमः शल्यः, विष्ुस्तेजनः वरुणः 
पणौनि ।-एे०.।.१।२९॥ 
सोम॑स्य. रुपः क्रीतस्यं परिसुत्परिषिच्यते। 
श्मभ्विरभ्यां दग्धं भेषजमिन्द्रायेन्द्र सरस्वत्या 1 १५॥ 
, ( पारिखत्‌ परिपिच्यंते ) जो परिखेत्‌. का, परिषेक किया जाता "हे । 
वह ( क्रीतस्य सोमस्य रूपम्‌.) कीने हुए सोम कां रूप हे । अथात्‌ राष्टपक्त 


-- म---( परित) सव देशो से प्राप्त राज्यलच्मी से जो्रभिपेक.क्षिया जाता है 


, वही' राज्यलक्मी दारा कने गये, तदधीन इण्‌ः.या उससे प्राप्त सोमः श्रथात्‌ः 


स्वाजञापक राजा.कौ उत्तम रूप हेः! देखोःशोडपिग्रहप्रकरणःशत ० ९।१।२।१६॥ 

६. ( श्र्चिभ्यास्‌ ) श्रश्चियो,. खी पुरुषो श्रोर ( सरस्वत्या ). सरस्वतीः 
वेद.के विदानो की -बनीः सभा द्वारा ( इन्दायः ) इन्द, रेशवर्यैवानू राजा के 
हित के लिये ( भेषजम्‌.) सब क्ट का निवारण करनेवाला ( एेन्दं ) 
इन्द, का पद्‌ (दुग्धम्‌ )` सन्न प्रकर से पूण फिया जाता. । 

` श्राखन्दी रूपं रोजाखन्ये वेयः कुम्भीं खुःराधानीं । 
अन्त॑रऽउन्तरते्या रूपं कारोतरो भिषक्‌ ॥ शद ॥ 
१०, (-्रसन्दी ) असन्दी, यह पृथिवी दही ( राजाक्न्य रूपम्‌ ) 


-राजाक्‌ बेस्ने के लिये श्रास्न पीदीकारूप हें) 


श्रासन्दी'--दइयं पृथिवी या आसन्दी श्रस्या हिं इदं सर्वमासन्नम्‌ । 
श०६।७।१।१२॥ 

११. ( सुराधानी कुम्भी वेधे रूपम्‌ ) खुरा श्रथौत्‌ राज्यलद्धमी को धारण 

क । 
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करने वाली (कुम्भी ) घट के समान गोलाकार पात्र (वेदे ) वेदी, पृथ्वी फा 
ही उत्तम खूप हे । 

१२. ( शन्तरः उत्तरवेयाः रूपम्‌ ) श्न्तर लोक श्रधात्‌ श्रन्तरिषत उत्तर 
वेदी का रूप है । 

१३. (कारोतरः भिषक्‌) कारोतर श्रोत्‌ नना के समान सार शरोर 
श्रसार पदार्थौ का विरेचन करनेवाला विवेकी पुरुप ठी श्रच्छा ( भिषक्‌ ) ` 
रोग श्रोर पीदा को दूर करनेमे समधैडे। श्रतः दुनना भिषक का 
मरतिनिषि है । 

वेद्या वेदिः समाप्यते वर्दिपा वर्दिरिन्दियम्‌ 1 

युपे यूपंऽ्माप्यते प्रणतो ऽश्रभिरभिना ।। १७ ॥ 

१४. ( वेधा वेदिः समाप्यते ) यक्त के वेदी से ( वेदिः ) यह समस्त 
पदा के प्राप्त करनेवाली भूमि (सम्‌ श्राप्यते) समान रूप से ली जाती हे 1 

१६. ( बर्हिषा ) यज्ञवेदी मं विद्ध कुश से ( बर्हिः इन्दियम्‌ ) महान्‌ . 
दन्द, राजा का देश्य ( समाप्यते ) तुलना छया जाता हे । 

१६. ( युपेन यूपः ) यच्छ के “यूप' नामक्‌ स्तम्भ से ( यूपः ) सूये, वञ्च, 
खङ्ग या स्वयं राजा ही ( श्राप्यते ) रहण एकेया जाता है | 

` १७. ( श्रभिना श्रभिः ) यक्त मे प्रदीक्त श्चरभिसे ( श्रभिः) भरणी 
श्रनि के समान तेजस्वी राजा को तुलना किया -जाता है । 

हविधौने यदश्िनाञ्नी्चं यत्सर॑स्वती । 

इन्द्राचेन्द्र सर्दस्कतं पत्नीशालं गापत्यः ॥ १८ ॥ 

१८; र्ट्‌ के ( श्रश्िनौ ) खी पुरूप गण ( विधानम्‌ ) श्र्नो रे रखने 
चालते यत्त मे ह्य हविष्य पदार्थौ के रखने वातत शकूर के समान है । 

१६. ( यत्‌ सरस्वती ) जो सरस्वती, वि्तान का उपदेश करने का 
काये हे वह यक्त मे ( श्राप्रीधरम्‌ ) श्च्रीघू नामक ऋलक्‌ के स्थान या 
प्रासन के समान हे । 
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२०. ( इन्दाय ) इन्द श्र्थात्‌ पशचर्य॑वानरू राजा के लिये (रेन) जो 
इन्दोधविति ेश्वय ( कतम्‌ ) किया जाता है बह यक्त म ( रेन्द्रं सदः.) न्दं 
सदस्‌ के समान हे । 

२१. इसी ग्रकार--( एदं पत्नीशालम्‌ ) पालन करने वाली राजा री 
राजसभा का भवन यत्त मे पलनीशाला के समान ठै । 

२२. ( पेन्दं गाहैपव्यः ) राजा का राञ्य मे गृहपति के समान रहना 
ही ( माईैपत्यः ) यजत मेँ “ गाहैपत्य ° श्रश्चि स्थापन के समान हे । 

्रेपेभिः ्रेषानामोल्याप्रीभिसपीयैकञस्यं । 

प्रयाजेभिरजयाजान्वषर्‌कारेभिराडतीः।। १६ ॥ 

२३. (शरेषेभिः ) उत्तम श्राह्ा-र्मो द्वारा (तेषान्‌ ) त्यौ. को 
( श्राप्रोति ) प्राप करता हे । श्रथवा ( यज्ञस्य प्रेषैः } यन्न के रेप" क्म 
से (प्रषान्‌) राष्ट्‌के करयो मेप्रारेत भत्यो.के भ्रति की गयी श्राङ्तश्नो 
की तुलनः की जात्ती दे । 

२४. ( य्ञस्य श्राप्रीभिः } यज्ञ की 'श्रघ्री' ऋच्चो सेरष्ट्‌ री 
(शमपरः) सव को प्रमरन्न रखने वाकी वेतनादान, पारितोषिक श्रादि क्रिया 
की .तुलना की जाती दै । 

२४. ( ्याजेभिः [ प्रयाजान्‌ ] ) यदह के प्रयाजे द्वारा राष्ट्‌ के प्रयाज 
शर्थात्‌ उत्तम २ श्रधिकार स्थानो से बे २ दानो की तुलना की जाती द! 

२६. ( [ श्नुयाजेभिः ] श्रुयाजान्‌ } यद्ध के ! श्रनुया्जो * दवारा 
राष्ट्‌ के श्रयुयाज ध्र्थात्‌ श्रनुकूल या तदधीन पुरूषो के प्रति श्रधिकार र्यं 
प्रदान के का की तुलना.की जाती दे । 

२७, ( चपाद्कारेभिः [ चपट्कारान्‌ | ) यत्त के वषट्कार अर्थात्‌ 
स्वाहाका सै राष्ट्‌ फे वषट्‌कासों अर्थात्‌ योग्य पुरू के योप्य श्रधिकार 
दाने -ते तुलना की जाती हे) 
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पशुभिः पशन।मोति पुरोडाशहैवी ष्या । 

छन्दोभिः साभिधरेनीयोज्याभिवैषर्‌कासन्‌ ॥ २० ॥ 

२८. ( पशभिः पून्‌ श्रासोति ) यक्तगत पश्र हारा राष्ट के पंशश्रो 
की तुलना हे । 

२६. ८ पुरोडाशे; हरपि ) यक्त के पुरोडार्णो से राष्ट, के श्रन्न श्यादि 
भोग्य पदार्था की तुलना इ । 

३०, ( छन्दोभिः [ चन्दांसि ] ) यक्त मे मन्त्ररूप दन्दो से राष्ट म 
नाना श्रधिकार रौर व्यवहारो खी तुलना दे । 

२१. ( [ सामिधेनीभिः ] सामिधेनी; ) यन्त मे समिधा श्माधान की 
चाग्न द्वारा सामिधेनी श्रथीत्‌ राष्ट मे सेना के विशेष श्रधिकार चौर 
सेनावलो की तुलना है । 

३२. ( याज्याभिः [ याज्याः ] ) यक्त की याज्या ऋचा््रोसे रष्टरकी 
याज्या श्रथीत्‌ भूमि, श्न श्रोर धन के दानां छी तुलना 'हे । 

वघ्नो वे सामिधेन्यः 1 को० ३।२,३॥ 

( [ वपटूकरिः ] वषट्कारा ) यज्ञ के वपट्कारो से राष्ट मे 
योग्य पुरुषो को योग्य श्रधिकार दार्नो कौ तुलनां दै । 

^ याज्याः “इयं प्रथिवी याज्या । श० १।७।२।११॥ प्रन्नंवै 
याज्या । कौ० १६ । ३ ॥ प्रत्तिवै याज्या पुख्येद लंक्मीः । ठे २। ४०. ॥ 

धानाः करम्मः सक्तवः परीवापः पयो दधि ! ` 

. सामस्य पद हविषः श्रामिच्ला वाजिनस्मधु ॥ २१॥ 

भाग यन्तम ( धानाः ) सुने धान, खील, ( करस्भः ) भात दो 
रुप्छी, ( सक्तवः ) सत्त, ( परीवापः ) हविष्य, ( पयः ) दृध ( दधिः) 
दही, ( अण्मित्ता) गरम दृधमे खा डालने से पदे दूधके स्थूल 
म्पग॒ भिन्त च्रौर ( वाजिनम्‌ ) जल भाग वाजिनः ध्चौर ( मधु) 


(~ ध 
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मधुर मधु, ये सव पदाथ (सोमस्य ) सोमरूप { हविषः } श्रन्न हवि का 
( ख्पम्‌ ) खूप हँ ! उसी प्रकार ष्ट मे भी ( धानाः) धारण पोषण करने 
वाली गों, ( करम्भः ) राज्य ऊ काये करने वाले -खमैष्वारीगण, .(सङ्गवः) 
समूह या संघ मे -एकत्र प्रजागण्‌, -( परीवापः ) प्रथ्वी पर . सवत्र -शरन्नादि 
वीजो छा श्रावपन श्रौरं शत्रुकानाशन, ( पयः } पुष्टिकायी पदाथौ का 
सग्रह, ( दधि ) धारण पोपण के उपाय, ( श्रामिक्ता ) राजा प्रर प्रजा 
के अधिकारे का सम्मिलित गण्‌, ( वाजिनम्‌ ) पशु समृद्धि श्रौर (मधु) 
अन्न सदधि, ये सव ( हविषः }) अहर करने योग्य { सोमस्य } राष्ट 
परौर राजा का ( रूपं ) उञ्ञ्वल रूप है । 








ध्रालान।६ सुप्र कवलं परीव्रापस्यं गोधूमा: । 
सक्तूना९ रपं वदश्सुपवाकांः करम्भस्य ॥ २२॥ 


भा०--( धानानां रूपं कुवलम्‌ ) धाना, लाजा्ध्ो का रूप “छबल 
श्रथीत्‌ कोमल -वेर' का फल है । श्रथौत्‌ जिस -ग्रकार मलल वेरओो 
बकरी श्रादि प श्चनायास गुर्ली सदितत खा जाते हैँ उसी प्रकारं 
र्ट्‌ रे पोपणकारी गौ श्रादि पठ भी .श्रनायास दूसरों के चश 
हो -जतति है । ( सोधूमाः परेवापस्य रूपम्‌ ) गोधूम, गेह परस्विप छ 
उत्तम रूप हे ) र्यात्‌ गेहं न्न कृषि का उत्तम फलं है 1 


( सक्वूनां रूपं.वदरम्‌ ) सक्तुश्रो का चदर' उत्तम रूपःहे । श्र्थाव्‌ 
राष्ट मे संघ वनाकर रना शच्र के क्तिये श्वेर' फे.समान होना है श्र्थात्‌ जसे 
ब्र काटे खाकर ` भाष होता है उसी प्रकार संघ मे रहने से शन्न को 
वद्मा कष्ट होता दहे । 


( उपवाकः करम्भस्य रूपम्‌ ) करम्भ ददी `स मिले सत्त का रूप 
उप्रवारु भर्थात्‌ "यवः. हे । कृरम्म -श्रथात्‌ .वीयैःसे -युक्र.परजागण ( उप्‌- 
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वाकाः=उपपाकाः ) श्रु के समीप श्रनि प्र उसके दण्य करन मं समथ 
होते है । 
पय॑सो सपं यद्यवा ठध्नो रुपं ककन्धरूनि । 

सोम॑स्य रुपे वाजिनश सोम्यस्य रुपमरामित्ता ॥ २२ ॥ 

भा०-( पयस्षः रूपं ययवाः ) जौ पयस्‌ प्र्थात्‌ दूधकेरूपदहें। 
श्रथौत्‌ दूध जिस प्रकार शरीर को पुष्ट करते हें उसी प्रकार यव श्रन्न राष्ट 
छी प्रजा को पुष्ट कूरताहै | श्रौर जिस प्रकार ( पयः ) पुष्टिकारक वीय 
शीर का पोषरु है उघ्ली प्रकार { यवाः) शचुश्रोको दूर करने में समथ 
सेनि वीरजन राष्ट को पुष्ट करते दँ । 

( दघः खूपं कन्धूनि ) दयि का रप्र कर्फन्धृः धरात्‌ प्रवे वरी के 
फृल के समान हे । दही जिस प्रकार वीर्यं उत्पन्न करती है इसी प्रकार 
पके वेर भी वल उत्पद्‌ करते श्रोर स्वादे खे होते है । ( दधः) रष्पटर्मे 
धरिण समथ वलका स्वरूप ( कफन्धूनि ) कचिदार वेरी की कादयो के 
समान दह । वे जिस भ्रकार बादकेरूप मे रहकर पश्र से कोमल विरपो को 
खाये जाने से बचाते हैँ उसी प्रकार कयो के समान पीडाकारी दिसाजनक 
शसो की धारण करने वाले वीर सेनिकबल राञ्य के ( दधि } धारण- 
छारी वलका स्वरूप है । 

“ककन्धू'--ककं कण्टकं दधाति इति कर्कन्धूः 1 इति दया० उणा० । 
अथचा ककौन्‌ कण्टकरूपान्‌. शनन धुन्वते इति कङेन्धूनि सेनावलानि । 

( सोमस्य रूपं वाजिनम्‌ ) सोम का रूप "वाजिन! है । सोमकासरूप 
"वाजिनः के समान है । "सोमः श्र्थात्‌ राजा करा रूप ` वाजिन' वाज श्रथात्‌ 
रन्न रं बल श्रौर संग्राम बल का स्वामी होता हे । (सोमस्य रूपम्‌ श्रामिक्त) 
सोम राजा के राजस्व `का रूप ्रामिक्ता' हे । श्रामिर्ठाः श्रथात्‌ प्रजा प्र 
सन सुखो का वषण करना ` अथवा सव ..श्रोर से राज्य के सख्य पद्‌ पर 
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श्रभिपेक क्रिया होना श्रथवा सन शरोर से दुष्ट पुरूषो का नाश करना दे । 
श्रामिक्ताः-- समन्तात्‌ मेषति हिनस्ति इल्यानिक्ता । दया० उखा० । 
मेति सिद्यति चा सा श्रामित्ता ) 


शा श्रावयेति स्तात्रियाः प्रत्याश्रावोऽरचुरूपः 
यजेति धास्यारूपं प्रगाथा येयजाश्रहाः ॥ २४ ॥ 
भ{०-( “च्राश्नावय› इत्ति स्तोत्रियाः ) “अओआश्राकय' इस प्रकार 
कना यज्ञ मँ स्तोत्रिय अर्थात्‌ प्रथम तीन ऋचा के पार के समान है| 


राष्टृपक्ष मँ-{ स्तोच्रिग्राः ) विद्वान्‌ , . सत्यासत्य वियाओं के 
योग्य विधार्थीगण्‌ ( श्चाश्रावय ) सब प्रकार की विद्यां को *हे गुरो श्रवण 

` करात्रोः ( इति ) इस प्रकार विनय से प्राथेना करं । 

( भरत्याश्रावो श्रनुरूपः ) यक्त मेँ प्त्याश्राव “श्रस्तं श्रौषट्‌" दख ` 
प्रकार कहना श्रनुरूप श्रर्थात्‌ श्नन्त की तीन क्रचाओं के पाट करने फे 
समान दै । 

राष्ट्पक्त.म-( प्रत्याश्नावः ) विद्यार्थियों के प्रति विचा का 
-उपदेश करना ( अनुरूपः ) उनके योग्यता के यजुरूप होना चाये । 

(यज इति धाय्यारूपय्‌ ) *यज' इस प्रकार कहना “धाय्या " 
-नाम रचा के पठन के समान दै ! 

राष्टपक्ष म-( यज इति ) श्रदान कर इस प्रकार श्राद्र से कष्ना 
-( धाय्या रूपम्‌ ) धारण या प्रहण करने योग्य पदायै का उत्तम रूप दै । 
प्रथात्‌ दानरूप मे लेने के लिये दात्ता को ( यज ) प्रदान कर ( इति ) 
एसा कटै“! 

( -भ्रगाथाः ये यजामहाः ) “ये यजामः इत्यादि शण्द्‌ प्रगाथा 
श्रचाश्रों का-पाठ.करने के समान ई | 


` द्ष्टृपच्च मे-(ये ) जो हम रोग ( यजामदाः ) यत्न दान आदि 
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करते दै, इस प्ररार शरष्ठाचारवान्‌ दह वे ( प्रगाथा ') उत्तमखूप से स्वति 
क्रने.योग्य हे | 
छश ऽक्रचेरुक्‌थानधरपे पदैस॑भरोति निविर्द। 
श्यावः -शसखाणा रपं परयसा ,सोम॑ऽश्राप्यते ॥२५॥ 
भा०-( अध चवैः उक्थानां सूपे आम्नातिः) -गपै क्र्वा दारा 
उक्थ नास स्तोत्रां का रूप प्रप्त करता ई । 
राष्टूपत्त मे--सणखद्ध॒स्ततिवचनों से ( उक्थानाम्‌ ) विगेष 
स्तुतियो का स्वरूप प्राक्त टता दै । 
( पदैः निविदः आसरौति ) पदों हारा "निविद्‌" नाम च्चा 
का ग्रहण करता दै । 
राष्टूपत्त म -( पदेः ) श्रधिकारो या श्रधिकार सूचक पद्‌ के 
द्वारा. (“निचिदः ) निखिरु पदाथौ को प्राप्त करनेवाले 'क्षानवानू पुस्पा 
को श्राप्त.करताःदै । 
( प्रणवैः शसखाणां रूपम्‌ श्रामोति ) यक्त मेँ प्रणव श्र्थौत्‌ ओंकारं 
द्वारा शो अर्थाव्‌, स्त॒तियुक्त "मन्त्रो का स्वरूपः भरातः करता दे '। 
-राष्टूपक्च म -( प्रणवैः ). उककृष्ट नवयुवकों -ढारा,{ शख्स } . शस्- 
धारी `पुरु्षोः काः उत्तम "स्वरूप प्राप्त करता रै. । | 
( पयसा सोमः श्राप्यते ) " पयस्‌ °-श्र्थात्‌ ` दृश्य से य॑न्त मे घोम- 
रता कै रस "काः ख्प पराप्त श्चिया-जाता दै । 
नराष्टूपत्त मे --ुशटिकारक `अन्नादि "पदाथः सेनी (सोमः) समस्त 
राज्य काःसारःया'राजा का .पद-मराप्तःशिया जाता हि .। 
` छण्रिभ्याँ प्रातःसवन मिन्द्रोन्द्रं माध्य॑न्दिनिम्‌॥ 
खेश्वदेच र सर॑स्वस्या वृतीयंमात्तरु स्वनम्‌॥ २६॥ 
भा०-( अशिभ्यां ) श्रश्ियों से '(-परात्तःसवनम्‌ `स") ` भातः | 
सवनी तुरना की आती हे । 


मे०.२७ ] , एकोनविश्तेऽध्यायः ७६ 





( इन्देण )-इन्द -यह से { रेन्द माध्यंदिनम्‌ ) इन्द्र देवताक 
 माध्यंदि सवन की तुखना की है । 


( सरस्वत्या ) सरस्वती दारा ( वृतीयम्‌ ) तीसरे { वैश्वदेवं सवनम्‌ 
आप्तम्‌ ) विशचिदेव सम्बन्धी सवन की तरना कौ गर दै । ` 

राष्ट्पक्च मँ-- शरधिः नामक पदाधिकारियों का स्थापन राष्ट्‌ के 
प्रातः सवन प्रातःकाकिक श्राह्िक कृत्य के समान दै । इन्द्रं पदाधिकारी 
का स्थापन माध्यदिन सवन अर्थात्‌ मध्याह्वकार के कृत्य फे समान है 1 
सरस्वती, वेदवाणी का प्रसार ( चेश्वदेवं ) समस्त प्रजागरं कै हितकारी 
सायैसवन के समान £ । श्रर्थात्‌ प्राततः समय जिस प्रकार सुर्य -ओर चन्दर 
-. दोनों पिधमान ्ोते ई, उसी प्रकार राष्ट के दो वीर रक्षकं राजा श्रोर 
प्रमार्य ह । मध्याहं मे भिस प्रकार श्रखर सूय है उसी प्रकार -राष्ट्‌ क 
वीच प्रचण्ड सेनापति दै । सायंकाल रान्नि के समय जिस प्रकार सव 
-दीतिमान नक्षत्र द उसी प्रकार वान से उञ्ज्वर समस्त 'विदानूगण्‌ द । 

वायथ्प्रैवयब्याव्या्नोति सतेन द्वोएकलशम्‌ । 

कुम्मीभ्याभम्भृणो सुते स्थालीभिं स्थाटीर्रोति ॥ २७॥ 

भा०-( वायन्येः वायज्यानि श्रा्रोति ) सोम श्रोर सौत्रामणी दोन 
यजतो मे वायन्य नामक पान्न से वाय्यो की तुलना करे । 

,(.सतेन .दोणकलणम्‌ श्ाम्नोत्ि ) वेत के बने पात्र से सोमयाग. के 
 -दोएकुलश की तुलना होती हे । 

-(सते छम्मीभ्यां श्रस्प्ररते )-सोम सवनःहोजने.परःदो म्भो से 
:असमृण नाम "पान्न की तुलना होती है । 

(स्थालीभिः स्थालीः सनोति ) स्थाली पात्र से स्थालीपात्र र तुलना 
होती है । । 
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राष्टूपक्त मे- वायु के समान सीत्र तेगगानू्‌ सेनिकों द्वारा उनके 
योग्य वेग के कार्यो को प्राक करता ट; । 
( सतेन ) सम्भाग कएने हारे व्यदार त { दोणकुलशम्‌ ) राष्ट को 


1 
ग्राप्त चरता ह। 


( सुते ) राज्याभिपेक दोजाने पर जलाधार श्रोर धान्याधार दोन प्रकार 
रे ( कुम्भीभ्याम्‌ ) पात्रों से ( श्रन्भृणौ ) प्रजाका पालन पोपण करता ह । 

( स्थालीभिः ) स्थापन क्रियाश्रो से राष्ट के व्यवस्थापक रष्निर्यो को 
प्रा करता है! । 

यजुर्भिराप्यन्ते प्रहा ग्रह स्तोम॑ विष्टुतीः | 

छन्दोभिरुक्था शस्राणे साम्नांवभृथ श्राप्यते ॥ रम ॥ 

मा०--( यजुर्भिः [ यजूषि | प्राप्यन्ते) यचुश्रो से यजुरश्रो की 
-तुलना की जाती दह ( ग्रहा ग्रहेः ) अर्हो से म्रहो को, ( स्तोमाः [ स्तोमैः] ) 
स्तोमो से स्तोमो की श्चौर ({ विष्ट्तिभिः] च विष्टुतीः) विविध स्तुतिर्या से 
वि्षध स्तिया की, चोर (चुन्दोभिः छन्दांसि) चन्दो से छन्दो कौ (उक्थशाः 
उक्थशख्राणि) उक्थ शख से उक्थ शख की, ( साम्ना साम, श्रवश्डयेन 
श्रवश्टथः ) साम गायन से साम गान की श्रौर च्रवण्ुय से श्रव्टथ स्नान 
की तुलना की जाती हे। 


राष्टपक्त मै- नेसे यज म॑ यजुवौक्य ह उसी प्रकार राष्ट में (यजुः) 

. व्यवस्थाकारक श्रा्ताएं॑श्रौर नियम है । यत्त मे जसे रह" दोम है वेसे 

राष्ट मे ( ग्रहाः ) श्रग प्रयग, श्रधिकार विभाग है । जैसे यक्त मै स्तोम. 

ह उसी प्रकार राष्ट मे, स्तत योग्य श्रधिकार पद है । जसे यक्त मे विष्टुति" 

जाम ऋचापं हं उसी प्रकार राष्ट्‌ मेश्रादर योग्य पुरूषो की. विशेष 
स्तुत्या है । 

जैसे यत्त मं दुन्दु ह वसे रष्ट्‌ मे यथाशक्ति श्रधिक्रार कायै 
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विभाग हें । जेते यक्त मे 'उक्यशख' है चेते राष्ट में वोयौनुखार 
3 धारण है! जेसे यत्त मे साम रष्टु मे स्लामादि उपाय दहे. 
जसे यक्त मे “श्रवश्धथस्थानः हे वेसे राष्ट मे रधन के भरण पोषण का 
कततेम्य ह । 
इडभिश्त्तानापरोति सक्तवकेनाशि्पः। 
शयुना पत्नीसयाजान्त्समि्रयजुषा खस्थाम्‌ ॥ २६ ॥ . 
भा०-(इडाभिः इडाम्‌) दडाश्रो से दडान्रो को (मत्तः मक्ताच्‌ श्रामोति) 
भन्ो से भक्ती के, ( सूङ्कवाकेन सूङ्रव।कम्‌ ) सूङ्रवाक से सूक्रवाकु कौ, 
( घ्ाशीर्भिः श्राशिषः ) श्राणोवीदरी स श्राशीकद्रौ की ( गेयुमा शयुम्‌ ) 
शेयु से यु को, ( पत्ना्षयांजाच्‌ पत्नीसयानैः ) पतन सयाज से 
-त्नीसयाजो की ( समिष्टयजुपां समिष्टयजुः ) समिष्ट यजु स समिट 
यजुः को श्रौर ( संस्थया संस्थाम्‌ ) संस्थासरे संस्था को ( श्राप्नोति) 
प्राक्च करता है । श्रधौत्‌ सोमयाग के इडादि विभार्गोसे स्तौत्रामणी के 
हृडाद्वि विभागौ को तुलना करता हे । 
राष्ट भ-जेते यद्तमे इडा हे उसी प्रकार राष्ट म इडा, श्रनन 
समद्धियां श्रौर परथिवि्ये दै 1 यत्त मे जेते "सोमभक्त' हँ उसीं प्रकार इधर 
नान। भोग्य फल है । यन्न मे “सूङ्रवाक' हे, राष्ट्‌ में उत्तम वचन प्रयाग है । 
यज्ञ मे श्राशीवीद्‌, राष्ट, श्राशीवाँदे के समान हे, चत्त मे "शयु" श्र्थात्‌ शांति 
वाचन हे, राष्ट्‌ कायो में भी शांतिकम हें । यज्ञ मं पत्नीसंयाज हे, राष्ट्‌ 
मे पालनशक्कि सेसमस्त प्रजाश्रो को सुखप्रदान रूप कमे हें । यक्त में 
॥ मिष्ट -यजुः हे राष्ट्‌ मे समस्त विद्रा श्रोर शासको को परस्पर सुसंगत 
कर उनको योगय वेतन श्रादि देना ` समेष्टयजु" है । यक्त मे सस्था' हं । 
राट्‌ म राजसभा श्रादि संस्था" या ज्यवस्था हे । 
व्रतेन दीच्तामापोति द्रीत्तयाभोति द्षिखाम्‌ । 
दक्षिणा श्रद्धामामोति अद्धयां सख॒त्यमाप्यते ॥ ३० ॥ 
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भा०--( तेन ) सत्यभापण, ब्रह्मचयोदि नियम पालन से ( दीराम्‌ | 
आरो ) पुरूष दीक्ता छो प्राक्च करता हे । ( दीया ) दत्त से ( दन्ति, 
रणाम्‌ श्राति ) दक्तिणा, प्रतिष्ठा शरोर राज्यलचमी को प्रप्त होता है 1 
( दक्तिणा ) प्रतिष्टासेया शङ्कि से ( श्रद्धाम्‌ ) श्रद्धा, सत्य धारण .करने 
की इच्छा को प्राप होता हे 1 (ग्रद्धया सत्यम्‌ श्र प्यते) श्रद्धा, से.सत्य क्तान 
प्राप करने की प्रवल इच्छा से सत्य मक्त केया जाता ह । 


एतावदरे यक्ञस्य यद्‌ देवेत्रह्य॑णा कृतम्‌ । 
तदेतत्सर्वसाप्रोति यज्ञ सौच्ायरी सते ॥ ३१ ॥ 


मा०-( देवः ) विद्वान्‌ पुरुप श्रोर ( ब्रह्मणा ) चारो वेदो ने 
(यक्ख ) यन्न कम का श्रोर राष्ट प्रजापालन रूप यज्ञ का शरोर ख्य 
यनराध्यापन यक्त का भी .{ एतावद्र्‌ रूपम्‌) .इतना पूवक्र करिया श्रौर इध 
सहित उज्जवल, एवं उत्तम स्वरूप ( यत्‌ ) जो ( कृतम्‌ ) वसन; किया है 
(तत्‌) चह सव ( सीत्रामणी यज्ञे सुते ) सैत्रामणी नाम यक्त मेँ भिपचन 
, करने प्रर भी ( स्‌ एतत्‌ सवैस्‌ ) वह सव यद्त का स्वरूप (-श्रासोति ) 
आप्त होता डे । 


( सौत्रामणी यन्ते सुते ) “सुरामा उत्तम .रीति से त्राण, पालन करने 
चाले राजा कै राष्ट्‌ पालन के निमित्त श्रभिपेक करने मे भी -यक्ञ 
का -पूणे स्वष्प डपलब्ध होता है । इसी प्रकार.स्वाध्यायःयज्ञ म सोत्रामसी 
-य्त थात्‌ यज्ञोपवीत श्रादि सूत्र जिस क्रिया मे मशि, म्रन्थि घ्रादि खूप 
से -धारण.कियि जाय वद गुर द्वारा क्ियेःशिप्योपनयन, वेदारम्भ, अध्यय. 


अध्यापन श्रादि कायं भी सौत्रामणी यज्ञः । उनम -शेष्य रूप सोमः ज्ान 
रूप असतं या सुरा का पातत ऋरता ह । 


सूत्राशे यक्ोपवीतादीनि सिना म्न्धिना युक्तानि :पधरियन्ते -यस्मिन्‌ 
इति सेोत्रामणी । 'इति -दयान्न्दुः ॥ 
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खुर॑चस्तं वर्हिष्दशु खवीरं यक्ञ हिन्वन्ति मिषा नमोभिः । 
\ दधानाः सोम॑ दिवि देवतासु मदेमेर्द यज॑मानः: स्त्रकरैः ॥ ३२॥ 
| विनो सरस्वती इन्द्रश्च देवताः । त्रिष्टुप्‌ धेवतः ॥ 
मा०-( सहिषाः ) महान्‌ पूजनीय पुरूष ( सुरावन्तं }) रन्यलच्मी 
मे युक्त ( वर्हिषदम्‌ ) भाकाश्च से सू के समान उद्धिकर, पूजनीयं शरासनं 
तरिर प्रजागण रे उप्र शरधिष्टाता रूप से विराजमान, ( सुवीरम्‌ ) 
उतम प्राणो सेः युक, ` श्रात्मा के समान उत्तम वीर पुर्पों से युर 
। (' यन्तम्‌.) सब ऊ पूजनीय, सवसो सुग्यवस्थित्त, सुसंगत कूरमे मे कुशल, 
` प्रजापति राजा को (नमोभिः ) नमस्कार युक्त रद्र चनो श्नौर शतो 
को नमने म समै शख बलो, वीरयोः से ( हिन्वन्ति } वदते है । रौर 
ग्म ( देवतासु ) विद्वान्‌ पुरूषो के समूहो मे, विद्रसभाश्नो मे श्रौर (दिवि) 
^ रोजसभाः में ( सोमं ) सव के प्रेरक शरोर ( इन्दं ) रेश्र्यैवान्‌ राजा को 
{ दिवि ) प्रकाश म सूय के समान सरवैरकाशक, सर्वोपरि माग॑दर्शक के 
श्र श्रननादिं पद्या सहित ( यजमानाः ) उसकी सरसंगति लाभ क्रं 
` श्रौर परस्पर सम्मिलित होकर दम ८ म॑देम ) स्वयै आनन्दं जामे करं । 
श्र उसं राजा को भी (मदेम) वृक्त, प्रसन्न संतुष्ट करं । शतं ०४२।८।१।१॥ 
यस्ते रसः सम्घ्र॑तऽश्रोष॑धीषु सोम॑स्य शुष्य: खुर्या खतस्यं 1 
तेनं जिन्त यज्ञमा मदेन सर॑स्वतीमंभ्विनाविन्द्रम्चिम्‌ ॥ २२ ॥ 
॑श्न्यादयो देवतः । त्रिष्टुप्‌ 1 धेवतः ॥ 


# भां०--हे राजन्‌ ! ( सुरया सुतस्य ) उत्तम रूप से दान देने योग्य 
या उपभोगं या रमण करने योग्य राज्यलच्मी से प्रभिषिक्त दए ( सोमस्य ) 
सन के प्रेरक (ते) तः राजाका (यः) जो (रसः) रख, बल, 


३२--“०मधिना इन्द्र" इत्ति काएवं ० । 
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( प्रोपधिषु) रोग निवारक श्रोपधिर्यो, रसवती, स्वतः शनुदााहक वीय को 
धारण करने वाली सेनाश्रों श्रौर प्रजाश्रो मे ( ससभृतः ) एकत्र संगृहीत ८ 1 
हे ( तेन ) उस ( मदेन ) हषैकारी वल से ( यजमानं ) दानशील प्रजाजनं `. 
को, ( सरस्वतीम्‌ ) नवती विद्रत्सभा को शरोर ( धधि ) राष्ट्‌ूके खी 
पुरुषो फो दो सख्य श्रधिकारी राजा रानी या श्रीर राजा मन्त्री दोनो को 
योर ( इन्दम्‌) रेशव्यवान्‌ शत्रुनाश सेनापति श्रोर ( श्रिम्‌ ) 
स्वानवाच्‌ श्राचायै एव श्रमणी पुरुप कों ( जिन्व ) वक्त कर । श्रत्‌ 
प्रजाश्रौ के धन से राजा वेश्यो को, विद्वानों को, प्रजा के खी पुरुषों श्रोर 
सेनापति श्रादि को पालन करे । शत० १२।८।१४॥ 

यमश्विना नसुंचराखरादधि सर॑स्वत्यसुनोदिन्दियायं । 

इमत शुक्रं मध्रुमन्तमिन्दु, सोग्र ४ राजानि भ॑क्षयामि ॥ ३४५९४ 


श्रश्वादयो देवताः । त्रिष्टुप्‌ ] धेवतः ॥ 


भा०-( श्रश्िनैौ) राष्ट के खी श्रौर पुरूष श्रथवा सूरय श्रौर चन्द 
के समान तापकारी श्रौर सौम्यस्वभाव के सभाध्यक्त शरोर. सेना- 
ध्यक्त नाम दो श्रधिकारी श्रोर ( सरस्वती ) वेद वाणी के वित्त विद्वानों की 
सभा (नमुचेः) कर श्रादि न देने चाक्ञे या दुर्भिक्तकालिक. मेघ के समानं 
प्रजा ठे निमित्त ङं स सुख श्रौर राष्ट भोग दो प्रदान न करने वज्ञे 
( श्रासुरात्‌ ) श्रसुर, दुष्ट स्वभाव के राजा से ( श्रधि ) श्रयिकु वलवानू 
( यम्‌ ) जिक्र वलवान्‌ पुरुप को ८ श्रसुनोत्‌ ) अभिषिक्त फरती हे, 
राज्यपद्‌ परं वेढाती है (तं) उस {( इमम्‌) इस प्रयक्त ( शरं) 
चलवान्‌ तेजस्वी, ( मधुमन्तम्‌ ) शरन्नाद्रि रेश्चयै शरोर शब्खषोडनकारी ^ 
वल से युक, ( इन्वम्‌ ) एेशरयैकारी या दुखी प्रजा के प्रति दयाद ( सोमम्‌ ) 
सबको सन्मागेमे प्रेरणा करने मे स^थ पुरषको, ( राजानम्‌ ) राजा 
रूपसे (इड ) इस राष्ट्‌ मे ( भक्तयामि ) पेश्वये के मोग का अ्भिकार 


म० ३५, २६ ] पकोनविशो ऽध्यायः ७६ 


॥ 0 





प्रदान करता हूं । श्रथव्रा उस राजा के होने का सुख समस्त प्रजाजन को 
भोग कराता हूं श्रथवा मे प्रजाजनं उस पुरुष को राजा ( भक्तयामि ) 
` भोग करता हूं, उसो स्वीकार करता हं । शत० १२।८।१।३॥ 


यष राजा काभोग करनारेलादही समना चाहिये जेते अका 
राशि भोग, श्रथवा किसी के स्वास्थ्य का पान" करना व्यवहार में 
प्रचलित ह । 
यदत्र॑ रिष रखिन॑ः सुतस्य यदिन्दोऽ्पपिंवच्छ्चीमिः । 
श्टतदंस्य भन॑सा शिवेन सोम राजानमिह भ॑त्तयामि ॥ ३५॥ 

ऋष्यादि पूर्वत्‌ ॥ 

भा०-( च्रत्र). इस राष्ट मे (रसिनः) बर्वान्रू ( सुतस्य } 
्रभिपिक्त राजा के ( यत्‌ ) जिस ( रिसिम्‌ ) ऋर क्म को ( ) शध- 
नाशक सेनापति ने ( एचीभिः ) श्रपनी शक्तिवाली सेना््रों द्वारा 
( श्मपिवत्‌ ) स्वयं ग्रहण किया है ( श्रहम्‌.) मेँ प्रजाजन, एवं राष्ट्‌ के शासक . 
च॑ सव ( तत्‌ ) उसको ८ शिवेन मनसा ) कल्याणमय शुभ चित्त से 
( अस्य ) इस राष्ट के ( राजानं सामम्‌ ) सर्वशासक, देश्वयवान्‌ राज्य 
के रूप मं ( भक्षयामि) भोग करता हूं । श्रथवा--जो राष्ट का भाय 
प्रथम विंजय कै समय सेनापति के अधीन था जो पहले रेशवर्याश्च सेना 
पर व्यय हो रहा था अव उसको विजय श्रौर अभिषेक कै ्रनन्तर राजा 
को भोगने के लिये प्रदान. करता हूं । शएत० ५२।८।१.।९॥ 


.पितभ्य॑; स्वध्रायिभ्यः स्वधा नम॑ः । पितामहेभ्यः स्वध्रायिभ्य 

स्वध्रा नमः । प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः| प्र॑क्षन्‌ 

पितरोऽमीमदन्त पितसेऽतीतपन्त पितरः । पितरः श्चल्ध- 

ध्वम्‌ ॥ ३६ ॥ ॥ 
पिते देवताः } निचदादि ` चिष्टप । मध्यमः । 
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भा०--( स्वधायिभ्यः ) स्वधा, ध्न्न, जल या शरीर के पोषण 
योग्य वेतन स्वीकार करनेवाले ( पितृभ्यः ) राष्ट. शरोर प्रजां के पारक 
पुरुषो का ( स्वधा नमः ) अन्न जर एवं योग्य वेतन द्वारा श्राद्र सत्कार 
प्रोर अधिकार दान किया जाय । इसी प्रकार ( पितामेदेभ्यः ) उक्त 
पारकों के भी पाकां को श्रौर ( प्रपितामदेभ्यः ) उनसे भी ऊचे पद्‌ पर 
विराजमान उनके भी पारुक, शासक 'उन पुंरपो का जो ( स्वधायिभ्यः ). 
अन्न, वेतनादि को ग्रहण करनेवारे द ( स्वधा नमः ) अन्नादि वेतनं 
द्वारा सत्कार किया जाय] रौषट्‌ के शासका मे क्रमं से तीन श्रेणियां दह । 
जो क्रमे से एक दूसरे के ऊपर उत्तरोत्तर. अपना श्रधिकार रक । 

( पितरः } पार्क पुरुप ८ अत्तनू ) यह स्वीकार करं । ( पितरः 
अभीयदृन्त ) पालक लोग तृक्ठ सन्तुष्ट होकर रदं । ( पित्रः शरतीचरृपन्त ) 
पाखंकं जन भ्रसन्न होकर रहे. 1 हे (. पितरः.) पारुकपुरुपो. ! (.ुन्धष्वम्‌.) 
दम प्रजाजन को शुद्ध प्याचरण वासां श्छधःरष्ित कर, एवं राजा का 
प्रभिपेक रूर । शत० १२ 1 म ।७।.८॥ 


पुनन्वं मा पितरः खोम्यास्लः पनन्त मा पिताखहांः । पनन्त 

परपितामहाः 1 पवित्रेण शतायुषा । पनन्तुं मा पितामहाः पनन्त 

भर्पितामहाः । पविक्नैण शतायुषा विश्तमायच्छैश्चचें ।। ३७ ॥ 
३७-४५८ पावमान सत्तम्‌ । युरिगष्टिः । मध्यमः ॥ 


भा०-( सोम्यासः ` एेशर्य,. राज्य कायै मे. स्थित सीम राजा- के 
सामान शान्त ओर तेजस्वी ( पितरः ) पारक गुरु, श्राचाय, विद्वान्‌ 
छखिग्‌ श्रादिं पूज्य. पुरूष ( मा पुनन्तु ) सुभे पवित्र कर ! निन्दा 
योग्य, असत्‌. ्राचार से छुदाकर सदाचार, शुद्ध व्यवहार मेँ भ्त 
करयं । ८ पितामहाः मा पुनन्तु ) पिता के पिता के समान पालको के 
-मी पालक, गुरा के गुरु, शासको के भी शासक पुरूष सुभे पवित्र आचार 


०.२८४.३६९] धकोनरविशोऽध्यायः द. 





न्यवुहाराखा' -करे 1 ( पितम: पुनन्तु ) उनके -पू्य- लोग्र भी ;. सभे . 
पवित्राचारंवान्‌ वनाव । वे; ( पचिव्रेण } पवित्र ( तादा ) सो .वष.. 
के पूया दीधे जीवनवाले श्राहार आदि से सुभे पवित्रे करं ( पुनन्तु 
पिता०, पुनन्तु प्रपिता०, पवित्रेण शतायुषा ) इति पूवैवत्‌ । जिससे में 
( विश्वम्‌ ) समस्त, सम्पूणं ( आदुः ) जीवन का ( व्यग्नवै } भोय करं! 
{2७-४५ } त° १२ । ८ 1 ६-१८ ॥ 
पुरूपायुपजी विनयो ' निरातङ्का निरीतयः 
मदीयाः प्रजास्तस्य दत॒स्त्वद्‌ बद्यवचैसम्‌ ॥ रघुर्वशे० १।६३ ॥ 
प्रच ऋदु पवस ऽछा खचाजामप्रचनः। 
छार बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥ ३८ ॥ । 
प्रजापतिचषिः । यरिनरदैवता । गायत्री 1 षड्जः 
भा०- दे ( अघने ) क्तानदनू विदधू ! राजन्‌ ! पितः ! पितामह ! 
परपितासह्‌ !-तू.(-नः श्रायूषि) दीव .जीदन ओर उसके प्रदान ` करनेवाले. 
प्रच धृत श्रादि पदायै रौर प्राणायाम श्रादि साधनों को ( पवसे ) प्रदान कर 
( ऊजम्‌ ) परम उत्तम , अन्नरस रार. पराक्रम ( इषम्‌) इच्छानुरूप फल 
रोर अन्नाद रे्यै मी दरम ( ्ासुव } प्रदान कर । ध्रौर ( श्रे ) समीप, 
श्र।र दूर के ( दुच्छुनाम्‌ ) इट, पगले न्तो के शमन प्रजाघ्रां कौ व्यथे 
काटने श्रौर डराने, धमकाने वाले श पूपा को ( वाधस्व ) पीडित कर 
पनन्तुं मा देवजनाः पनन्त मनखा प्धियः । 
पनन्ठु दिश्या भूतानि जातवेदः पुलीहि मा.॥ ३६ ॥ 
„. वैखानस छषिः | देवजना भियो भूतानि च देवताः | श्रनुष्टप्‌ 1 गान्धारः ॥ 
भ०-( मा ) युग्छ्को ( देवजनाः ) विद्वान्‌, दानशील) क्तानद 
प्रकाशमान , रुर, सूर्य श्रादिं जन ( पुनन्तु ) पवित्र करं । .( मनस्‌! धियः) 
मन, . विच्वान सि युक्र; सोच विचर कर किमे.गये. कमे, मी सुमे. पत्रिः) 
कर 1 ( विश्वा) समस्त ( भूतानि ) प्राणोगणं शरोर प्िनी, अप्‌, तेज, वायु 
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श्राकाशादि पदाथ श्रौर हे ( जातवेदः ) विदान्‌. श्रौर परमेश्वर ये ! सव (मा 
एनन्तु ) सुरू राजा शौर प्रजाजन को पवित्र रं । 

पितरेण पुनीहि मा शुक्रेण देव दीय॑त्‌ । 

प्मग्ने कत्वा क्र्वूर्ऽ रल ॥ ४०॥ 

नह्य श्रग्निवां देवता 1 रायत्री । पड्जः ॥ 

भ्रा०--दे (देव) देव ! परमेश्वर, श्राचयै एवं विद्यादातः ! हे 
( दीचत्‌ ) दीप्यमान ! तेजस्िन्‌ ! हे { श्न्चे ) श्रपने ! जानवान्‌ ! ( मा“) 
मुस्क ( शुक्रेण ) ख॒द्ध, दीक्षिमय, ( पवित्रेण ) श्रपने पित्र प्लान 
स्वरूप श्रौर ्राचार के उपदेश से ( युनीहि ) पवित्र रूर । श्रौर ( ऋत्वा ) 
अपने ज्ञान शरीर उत्तम कस से ( श्नु ) तदनुसार कयि ( क्रतून्‌ ) हमारे .. 
कर्म शौर क्ताना को भी पवित्र कर । 
यत्तं प्रविच्र॑स॒र्चिष्यग्ते वित॑नमन्तसा । चर्म तेन॑ पुनातु मा ॥४१॥ 

श्रग्नदिवता 1 गायत्री | पट्जः ॥ 


भा--हे ( शरभे) श्रे ! छानवन्‌ ! परमेश्वर ! (ते) तेरे (श्रवविपि) 
पूजनीय शुद्ध तेज के ( श्रन्तरा) वीच मे ( पवित्रं) पवित्र, शुद्ध 
( ब्य } व्रह्म, वेद्‌ कषान ( वित्तम्‌ ) विस्तृत है ( तेन मा युनातु ) तू 
उससे सुमि पवित्र कर । 

विद्वान्‌ के पक्त में-हे श्रे ज्षानवन्‌ ( ते चविपि अन्तरा) तेरे 
उवाला के समान तेजस्वी सुख या जिह्वा प्र जो ( पवित्रं ब्रह्म विततम्‌ ) 
पवित्र व्रह्म या वेदमन्त्र ग्यास्यासहत विद्यमान ह उनके उपदेश दासां 
तू सुरे. पित्र कर । 

राजा के पक्त मे- तेरे शद्ध, पापुशध्रक उ्वाला, यातेन मे जो पवित्र, 
पावन ( ब्रह्य ) ब्राह्यणएगण विद्यमान द बह सुम भरजाजन के शयन, सदा- 
नारे, उपदेश द्वारा पविन्न क्रे । 
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पवमानः सो ऽश्चद्य नः पवित्रे विचपरििः 1 
यः पोता स पुनातुमा ॥४२॥ 
सामो दवता } गायत्री । पटलः ॥ 

भाग्-(यः) जो ( रद्य } त्रा, निलय दही, ( विचपशिः) सव का 
सू के समान दरष्टा, ( पवमानः }) चायु श्रौर प्राण के समान सवका 
पित्र क्तौ पयं यापक ( पोता ) श्रि के ससान शोधक परमेश्वर, विदान्‌ 
एवे राजा है ( सरः ) चह (नः) हमे ( परिदरेख ) पवित्र क्तान शौर क्म 
से (मा) सुरू राजा शरोर प्रजा को पित्र करे । 

माभ्यां देव सथितः प्रि्ैण खघेनं च । 


1.9 (^ 


मां पुनीटिः चिश्वतः ॥ ४३ ॥ 


सविता देवता ! गायन्नी | षडजः ॥ 
भा०ग्-दहे (देव ) प्रकाशस्वरूप ! हे ( सवितः ) सवके उत्पादक ! 
आप ( पवित्रे ) पवित्र, शुद्ध चान कर्म श्रौर ( सवेन च } रेवै, 
राज्याभिषेक ( उभाभ्यां ) दोनों खे (मां) सुम अभिपेक योग्य राजा दौर 
धाजन को सी ( विश्वतः पुनीहि ) सवर प्रकार दे प्रविन्र कः । 
चैभ्रचदेवी पुनती देष्यागाय्यस्यांमिमा वह्यस्ठन्छो वीतप्रष्टाः 1 
तचा मदन्तः सश्रमादेघु वयः स्याम पत्तयो र्छीएाम्‌ ॥ ४६८ ॥ 
विष्वा द्वत्ताः 1 विराट्‌ व्रिष्टप्‌ 1 धैवतः ॥ 

 भा०्-( देवी) समस्त उत्तम कार्यो का प्रकाश करने वाली, 
( चेश्वदेवी ) समस्त णासके श्रौर विदाने की महास्रभा ( पुनती ) समस्त 
राज्य को पवित्र काती हृदे, सघयासघ्य धमधम का चालनी या सुप्र के 
समान विवेक करती हु, { श्रागात्‌ ) प्राच इड ह । ( यस्यास्‌ ) जिसने 
{ वह्वयः ) बहुत ` खौ ( इमाः } ये ( वीतपृष्ठाः ) कमनीय स्वरूप चाले 
चान प्राक्त क्ति, ( तन्वः ) शरीर श्र्थात्‌ शरीरधारी जन वियनान दं । 
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( त्तया) उनसे ( सधमष्ठेु ) एकत्र आ्रानन्देस्सवो के परवसरो पर 
“ ( मदन्तः ) प्रसन्न श्रौर इपिंत होते हुए ( चर्यं ) हम सव (रयीणां पतयः ) 
देश्वयौ के पालक, स्वामी ( स्याम ) हों । विशेप २ श्रवसो पर समस्ते, 
प्रजाजने के प्रतिनिधि, बडे २ ्रादमी, श्रधिकारी श्रादि की महासमाहो।, 
उसमे वे श्रपरनी उन्नति के विपयो पर विचार कर । 
इसी प्रकार ( वैश्वदेवी ) समस्त धियो मे श्रधिक विद्यासम्पन्न विदुषी 
श्रा्चार्यासी प्राक्च हो । ( यस्यां ) जिसके श्राधीन ( वहयः ) बहुत सी 
( वीतपृष्ठाः ) प्रक्र करने मे कुशल जिक्लासु, विद्यार्थिनी कन्या हो । 
उनके द्वारा हम प्रजाजन ( सधमदेयु ) ग्रहस्य के क्या मे भी भ्रति सुखं 
प्राप्त करं श्चोर पे्र्याकेस्वासीदह्ी। ` 


ये समानाः सम॑नसः पितसों यम्रराज्ये। 
तषा लाक: स्ध्रा नमा यक्ना दवष कल्पताम्‌ ॥ ४५ ॥ 
पितसे देवताः । श्नुष्ट्पर ! गांधार ॥ 
भा०-{ यमरस्य ) नियन्ता राजा के.रुग्च मे (येः) जो (समानाः 
समान मान वाक्ते, ८ समनसः ) समान चित्त वाक्ते, ( पितरः ) रास्य.के 
पालक, ग्रधिकारी जन हु ( तेपां ) उनको ( लोरः ) रहने का. निवास- 
स्थान शरोर ( स्वधाः ) ग्मव्समरण पोप योग्य अन्न, वख, वेतनादि 
( नमः ) सत्छार प्राक्च हयो जिससे ( यत्तः ) यन्त, प्रास रूरमे योग्य न्याय 
शरीर प्रजापालन, परस्पर सुखगत राजव्यवस्था ( देवेषु ) विदानो, 
` शासको शरोर कर श्रधीन ` मारुडलिको के बीच ( कर्पताम्‌ ) श्चौर 
भी द्द शरोर उत्तमप्रदद्ो। श्त० १२।य८।१) १६ ॥ । 
ये संखाना; समसो जीवा जीवेषु मामकाः 1 
तपा श्रायातव कदपताथास्वल्त्ाक् शत समाः ॥ ४६ ॥ 
^ । अ्राशीः | श्रीदेवा } त्िष्टप्‌ 1 गाधारः ॥ 
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 भा०--( जीवेषु ) जीवित मनुष्या मँ से (ये ) जो ( मासकाः ) मैरे 
{ जीवाः ). जीवित सम्बन्धी लोग ( समानाः ) मेरे समान मान चालते श्रौर 
( समनसः) मेरे समान क्तान ग्रोर वित्तवाि परेमीजन ह ( तेपां ) उनकी 
( शरीः ) समस्त शोभा, ल्मी, सम्पत्ति { ग्रस्मिन्‌ लोके ) इस लोक भं 
(-शतं समाः ) सै वव तक, पू रायु भरं (मयि रुहपताम्‌ ) मेरे मे, 
मेरे भ्रधीन, मेरे निमित्त सदा वदती चनौर वनी रहे! शत ० १२।८।१।२०॥ 
दधे खृती ऽच्श्रणवं पेतणाप्रहं देवानां परत सत्यानाम्‌ 1 
ताभ्याणिदं विश्वमेजत्समेति यदन्तरा पितरं म्रातर च ॥ ४७ ॥ 
-- ` पष देवताः । स्वराट्‌ पवितः 1 पन्वेमः ॥ 
ध्मा०--( शरदम्‌ ) मै ( मच्यौनंप्‌ ) मनुय के लिये, "नरे जीवने 
न्यतीतर करने के (द्वे र्ती.) दो मोग "{ त्रशेशेवम्‌.) श्रवण करता 1 
(देवानाम्‌) देव, 'विद्रीन्‌ सुसद का ( यत्‌.) जो मी { पितरं मातरं -च 
न्तरा भपित ओरं माता के वीच, दोनो के संसग से उत्पन्न ( टं ) यह 
(विश्वम्‌ ) :स॑भस्त  ( एजत्‌ ) चर, जीवित ससार है वह ({ ताभ्याम्‌ ) उन 
दो ज्गौ 'तेष्दी\(.सम्‌-एति ) सुखपञचक उत्तम रीति से प्रयाण करता हे । 
जीधन“व्यतीत कूर रहा दं 1 श्त० १२-८ 1 4 1२4 ॥ 


श्र्धवा--- (शरदम्‌) मे जवा के दो उत्तम सगि सुनती हं । (देवानाम्‌ 
उत 'पितरणेमि) `एकं देवो का देवयान शरोर दसरा पितरो क भपिवृयाण 
मगौ ("उत ) ` धरर शेप तीसरा ( मस्यानाम्‌ ) मेरंणंधंमा जीवी का 
भारौ हं 1 उन नासे यंह जीव सलार ( सम्‌ इति ) स्म्य पटा 
लोक ्छौषप्रक्ष होतादहे जो भी पिता यसताके वीच या श्राकाश्‌ शरीर 
भूमि रेः वीच उत्तमे ह्‌ । 


७ 


छ्ल्देप्य मे तीन साग जे्े-( १ ) सेदूय इत्थं विदुः ये चेमेऽरण्ये 
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श्रद्धा तप द्रध्युपासते तेऽचिपमभि्सभवलन्ति स॒ एनान्‌ व्रह्म गमयत्येष 
देवयानः परन्धाः ॥ (२) श्रय द्मे रामे इ्टपृन्तं दत्तम्‌ इत्युपासते 
ते धूमभिसंभवन्ति ( ३ ) श्रथैतयोः पथोमं कत्तरेण चन । तानीमानि चुदास्य 
सक्दावर्तीनि भूतानि भवन्ति जायस्व भ्रियस्वेप्येतत्‌ तृतीयं स्थानं तेनासौ- 
लोको न संपूयते | 

राष्ट्ृपक्त म--ससस्त रष्ट्‌ वासी प्रजाजन के जीवन यापन केदो 
दी मा ह । एक पालक शासक रूप से राजा की सरकारी सेवा मे लगने 
करा, दसरा ( मच्यौनास्‌ ) साधारण प्रजा का श्रपने माता पिताकेपेशे मेँ 
लगे रहने का । 
इद्‌ हति प्रजननं मे अस्त दशवार १ सवगर? स्वस्तय । 
श्त्प्सनि परजसन् पश्यसि ताछ सन्व्रभद्रसानं । शभः ध्रजा 
द॑हुलां भ कसोत्वन्नं पयो रेतो ऽश्चस्माखुं शरत्त ॥ ४८ ॥. 

द्रग्निरवता । निचुदषटिः । मध्यमः ॥ 

भा०-( इदं ) यह (मे) मेरे ( हविः) दान करने श्रौर गर्भै में 
खी हारा स्वीकार करने योग्य ( प्रजनन ) उत्तम सन्तान उत्पन्न करनेवाला 
वीयं ( दशवीरम्‌ ) दश पुत्र उत्पन्न करनेवाला श्रथवा दशो प्राणयुक्र 
( सवैगणस्‌ ) सवै श्रे मे व्यापक, प्रथवा सव उत्तम गु शरीर श्रगोसे 
पू. सवीङ्ग सुन्दर होकर ( स्वस्ततर ) कल्याण के लिगरे हो । वह ( श्रात्मसनि ) 
अपने देह मे वल धारण करनेवाला, ( प्रजासनि ) अरजा देनेवाला, 
( प्रश्न ) पश्र श्रार प्राणगण का चल दाता, ( लोकसनि ) लोक, 
्राव्मा को वल देनेवाला शरोर ( श्रभयसनि ) अभय देनेहारा हो । (श्रननिः } 
अभ्नि के समान तेजस्वी, रग्रणी, वीर, पति (मे) मेरी ( बहुलां प्रजां ) 
वहुतसी प्रजाश्च को ( करोतु ) उदन्न करे । श्रौर ( भ्रस्मासु ) हमं मे 
(शन्न ) ञ्ज्ञ, ( पयः) बुष्टिकारक दुग्ध श्रादि पदे श्रोर (रेतः) ची 
को भी ( धत्त ) धारण करावे । शत० १२।८।१।२२ 
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राष्टूपक्त मे-( इदं हविः ) यह श्रादाच योग्य करं ( प्रजननं ) 
उत्तम फलजनक दो । यह ( दशवीरम्‌ ) शरीर मे दश प्रणो कं समान 
दशवीर नेतारो सरे युक्त ( सवैगणम्‌ ) समस्त प्रजाजन को ( स्वस्तये 
करोति ) सुख कल्याणयुक्र करे । वह ( दविः ) कर हारा प्राप्त श्रक् 
शादि रेश्यं ( श्रात्मसनि ) राजा के भोग योग्य, ( प्रजासनि पशुसनि 
लोकसनि रभयसनि ) प्रजा, पृश, श्रन्य लोक श्ाश्रय का देनेवाला, या 
` उनकों पुष्ट करने वाल्ला हो । ( श्रि: ) श्रग्रणी चीर नेता सेनापति मेरी 
प्रजाना की चरृद्धि करे श्रौर राष्ट म श्रन्न (पयः) दूध श्चदि प्शयु सम्पत्ति 
श्रीर्‌ ( रेतः ) वीय, बल की ब्रद्धि करे । 
उदीस्तामर्चर ऽउत्पराख उन्मध्यमाः पितरः खाम्यासः । 
शरस य ऽडयुरतरृका 5 ऋतुक्ञास्ते नोऽवन्तु पितसो हवेषु ॥५६॥ 
४१-६१-- शख ऋषिः । पितरो देवताः । त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 


. भा०-( श्रवेरे ) निङ्ृ्ट, वृतीय श्रेणी के ( परासः ) उच्कृष्ट श्रेरी 
के प्रीर (मध्यमाः) वीच की श्रेणी के (सोम्यासः) राजा के'्रधीन रहनेवाले 
.रणण्ट के हितकारी श्रधिष्टाता रूप, ( पितरः ) राज्य के पालक श्राधिकारी 
जन, ( उद्‌ ३ ईरताम्‌ ) उक्ति को प्रास हो श्रौर राष्ट्‌ की उन्नति कर, 
. उसे उठि । ( ये ) जो-( छलन्ताः ) सत्य व्यवहारो के जाननेारे एव 
, ऋत, . सत्य. ज्यवस्था नियमे के विक्त श्रौर स्वयं ( ग्रतृकाः ) वृक, भेदिये 
या चोरो के समान प्रजा के घातक श्नौर राजकायेमे धन.के चोरन दोकूर 

( असुख ) अपने प्राण को (युः ) धारण करते हैँ । अथात्‌ ईंमानदारी 
~ खे जीवन व्यतीत करते हँ (ते) वे ( पितरः) पालक जन (नः) हभारी 
, सभ्रामे म ( श्रचन्तु ) रक्ता करं । 

्धिरसो नः पितरो न्वभ्वा ऽ्रथवोणो श्रभवः खोम्यासंः। तेषा 

वय खुंसतौ यियाजमपिं भद्रे सौमनसे स्याम ॥ ५० ॥ 





॥ 
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भा०-( नः ) हमरे ('पितरः ) पालेन करनेवाले, पिता के समान 
` पूजनीय, ( श्रगिरंसः ) श्रनि श्रोर -श्रगेरो के समान ` तेजस्वी, दुष्टो ॐ 
' संताप्रक, (नवग्वाः) नव्रीन यां स्तुति ` योग्य, उत्तम २ वाशा, सनो का 
उपदेश करने श्रौर स्वयं प्राप्त करनेवाले, ( श्रधचीणः ) श्रहिंसक, शत्च से 
` कभी परास्त व होमे वाले (-श्गवः ) दष्ट पुरपा' को ` भूननेवाले, एव स्वय 
` परिपक्त ज्ञानी, तेजस्वी ८ सोम्यासः ) सोम्य, गुणवान्‌, एवं सोमं श्रथात्‌ 
राष्ट › एेश्चयै के हितकारी हं । ( तेषां ) उन ( थ्सियानां ) यत्त, राष्ट 
` व्यवस्थां के करनेहारे पुरुपा की ( सुता ) शभ मति श्रार ( भदे तांमनसे ) 
कस्याणक्तारी, सुखप्रद शभ चित्तता मे ( वयम्‌ } हम सदा ( स्याम ) 
रहा करं । 
ये नःपूरचे पितरः खोभ्यासो ऽनूहिरे सोमपीथ वसिष्ठाः । ` 
तेभियमः सं रराणो हवीष्युशष्शद्धिः परतिक्ामर्मत्त॒ ॥ ५१॥ 
भा०-(ये.) जो (-नः.)-डमारे ( पूर्वे ) पूर्वै के ग्रा ` पूण सामथ्यं 
चाले, ( पितरः ) पाल्लक पिता,+“युरु, श्राचाये श्रादि, पूज्य. पुरुप ( वसिष्ठाः) 
प्रति .श्रधिकरु एश्वयैवाच्‌, ( सोम्यासः ) सोम, राज्येश्वये के 1हैतकारी होकर 
( सोमपीथं )राज्य, रश्व या राजपद्‌ के पालन `एवं भोग को ( श्रनु- 
ऊदिरे ) 'उाचित रीति से श्रनुकरल -रहकर वहन करते दै“ राजा -ऊी श्राक्ता 
“ रौर नियमानुसार राज्य कार्यौ के भार उरते ` हे € यमः } नियन्त, राजा 
- पुत्र के समान (-उशद्धिः ) नाना कामनाप्‌ं ` करनेषटारे ( तेभिः ) उनके 
सान्न स्वयं ` मी ( उशद्‌ ). -कामनावान्‌ ¦ या ` कान्तिमान्‌ ` तेजस्वी ` होकर 
( इर्पि संरराणः ) श्रन् श्रादि भोग्य पदार्थौ का श्रयो चलो ` दनं करता 
एव स्वयं रमण करता हुश्ना ( प्रतिकामम्‌ ) प्रत्येक रामना योग्य भोगं 'का 
; ( श्न्नु ) भोग करे । 


= 


त्व सोम॒ परचिकितो मनीषा त्वे 'रजिष्ठमेलु नेषि वर्था । 
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तच प्रणीती पितयं न इ्दो दवेषु रत्त्॑मभजन्त धीराः ॥ ५२ ॥ 


 , भा०-हे ( सोम ) सै श्रान्तापक श्रभिपेकयुक्र, रानन्‌ { विदन्‌ ! 

त्वं ) तू. ( भ्रचिक्रितिः ) उत्कृष्ट ज्ञानवान्‌ हे । श्रतः ( मनीषा ) श्रपनीं 

दधि से ( व्वं ) नू. ( रानिष्ठम्‌ } श्रति सरल ( पन्थास्‌ ) मा प्र.( नेषि ) 

ले चल । ( तव ) तेरी ( धणीती.) उत्तम शासन सीति मे हे ( इन्दो } 

। रश्व ! चन्द के समान, याद एवे शीतलस्वमाव ! (धीराः) उद्धिमाच्‌, 

चर्यवान्‌ ( पितरः ) प्रजापालक जन, पुत्र ठे शासन मे पित्रो के समन 

` { देवेषु ) रजाज्रो ` चोर क्ानवान्‌ दिद्वरना'के ` वीच ( रत्नम्‌ ) "रमण ` करने 
योग्य श्रेष्टं पद्‌ र्वं रषष्ट्‌ छो ८श्रभजन्त ) प्च करं 1 


| तया हि नः पितरः सोय पूरे कर्मासि चः पवमान धीराः । 
बन्वंननवा॑वः परिधी१5ऽरपोशु छीरेभिरभ्वेभैयवां सवा नः ॥४३॥ 
 भआं०-~हे ( सोम ) राजन्‌ {दे ( पवमान ) चायु के या सूर्यस 
`संमान "द्ध ` करनेहारे ! ( हि ) क्योकि (-त्वया') "तरे "द्वारा ही.(८ नः} 
{मारे ( पव) पूवै के या विदया््रो मे पशौ, ( धीराः) इद्धिमान्‌ (पितरः ) 
“पातकः पुरुष भी.( कमणि ) समस्त काय ( चकुः ) -करते हैः । र स्वयं 
( श्रवातः ) किसी 'से पीडित श्रौर कम्पित न होकर, ( वन्वन.) राष्द्‌ का 
भोग रूरता हना, सेनान्नो को उवित्त स्थार्नो-पर संविभक्क -करता हुता 
( परिधीन्‌ ) चारो तरफ. स्थित रचे! को { श्प ऊख ) दुर हया देता 
शरोर .( वीरेभिः श्रश्वेभि; ) वीर श्र्रोहियो द्ध ( नः ) दंमोरे "क्ये 

` ( मघवा ) प्रम रेश्चयंचान्‌ दोर ( भव } रह । 


3 - 


त्व्सेमिं पिवभिः संविदनोऽन यावापृथिवी उत्रा ततन्थ । 

= ० नभ = इन्दं => त्यों 

तस्मे तं इन्दो हविर विधेम वय स्या प्ता रयीणाम्‌ ॥५७॥ 
` भा०-'दे ( सोमं ) सोमं ! राजन्‌ !' (घ्व ) च ( पिभिः ) शधद 
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पालक शासको एवे राजसभा के सभासद्‌ पुरुपा से ( सविदानः } 
सहमति करता हुश्रा ( श्रनु ) तदनुसार ( धावा परथिवी ) सू पृथिवी कै 
समान राजशक्गि श्रौर प्रजागण को ( श्राततन्थ ) विस्तृत कर । हे ( इन्दो ) 
चन्द्र छे समान प्रिय ! (ते तस्मे) उस ते हम ( हविषा ) स्वीकार 
करने श्र प्रदान करने योग्य उत्तम श्राद्र एवं पुरस्कार दारा ( विधेम ) 
सत्कारं करं, तेरी श्रास्ता पालन करं) प्रौर ( वयं ) हम ( रयीणाम्‌ ) 
पेश्र्यो के ( पतयः ) स्वामी (खम } टौ । 


विपदः पितर ऊत्यवौगिमा वों व्या च॑रूमा जषध्व॑म्‌ । 
त च गर्तावख्ा शन्तग्रनाथां जः शे योररपो द॑धात ॥ ५५॥ 


भा०-दे ( वर्हिषदः ) प्रजाश्च के उपर शासकरूप से विराजमान 
षव उत्तम श्रासनेो श्रोर परदे पर स्थित ( पितरः ) पालक जनो ! ( चः) 
श्राप लोगो के लिये ( इमा व्या ) इन श्रन्नादि भोग्य पदार्थौ को हम 
( चकृम ) उत्पन्न करते द । श्राप लोग ( ऊल्या ) प्रपने रक्ता के निमित्त 
{ जपध्वम्‌ ) उनको प्रसन्रतापूचेक ग्रहण करं । (ते) वे श्राप लोग 
( शतमेन ) श्रति ्रधिक्‌ शन्तिदायक, सुखकारी ( श्रवसा ) रकण 
सामष्ये से ( श्रागत ) श्रा्रो । (नः) हमे ( श ) शन्ति, सुख ( योः ) 
प्रोर कष्टौ रा निवारण कर ( श्ररपः ) पाप श्रौर दुःख से रहित, सदाचार 
शरीर सुख ( दधातत ) प्रदान करो । . 
आह पिवृन्त्छंविदर्ची रऽ ्रवित्खि नपातं च विक्रमर च विष्णः । 
वर्हिषदो ये स््धयां सतस्य भज॑न्त पित्वस्त ऽइदाग॑मिष्ठाः ॥५६॥ 


भा०-(श्रहम्‌) म ( सुविदन्राच्‌ ) उत्तम, विविध शुभ ज्ञानो के देने 
श्रोर जानने वाले ( पितृन्‌ ) पिता के समान पूजनीय, गुर श्रादि पालक 
रुपो को ( श्रा श्रविस्सि ) प्रास्त करू । शरोर ( विष्णो; ) व्यापक परमेश्वर के, 
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(नपातं च ) श्रविनाशी, साम्यं श्रोर ( विक्रमणं च) विविध च्यापक सृष्टि- 
क्रम की भी (श्रा श्रचित्सि ) जानूं । शरोर ये) जो (बर्हिपदाः) महान्‌ बह्यमे दी 
स्थित चद्वष्ठ पुरुष -( स्वधया ) श्रात्म धारणा शक्ति से ( सुतस्य ) स्वयं 
निष्पादित । साक्तात्‌ किये, (पित्वः) पान योग्य, परमानन्द, रसस्वरूप श्रात्मा 
“काया ब्रह्य का ( भजन्ते ) भजन, सेवन करते है (ते इह ) षे इस राष्ट्‌ 
या गृहने (श्रा च्रयमिष्टठाः ) राच । 


. राजा ढे पृर्त म-म परजाजन ( सुविदनत्रानू ) उत्तम रीति से नाना 
, म्रकार के पदार्थौ के दाता, एवं पालक पुरूपं को प्राप्त कर्‌ श्रौरं जादू शरोर 
` { विष्णोः ) व्यापक सामध्यैवान्‌ राजा के ( नपातं ) प्रखण्ड तेज श्रोर 
( विक्रमणं ) पराक्रम को भी प्राक्त करं । (ये) जो ( स्वधया ) श्रपने 
त वेतन के द्वारा ही ( वर्हिषदाः ) उच्च शरासन या प्रजार््ो प्र श्रधिकारी 
रूप से विराजते ई श्र ( सुतस्य पिष्वः ) उत्पादित श्चन्नादि पदाथौ का 
भोग करते अ्रथंवा श्रभिषिक्र परिपालकः राजा की सेवा करते दै ( ते इह } 
वे इस राष्ट मे ( श्रा च्रगमिष्ठाः ) श्वि । । 
उप॑हूताः पितर: खोम्यासो बर्हिष्येषु निधिषु ध्ियेषु \ 
। त ऽमा ग॑मन्तु त ऽइ श्रुवन्त्यभि घ्ुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ ५७॥ 
भा०- (सोम्यासः) सोम, राष्ट , रशवं एवं राजा के हित कर, उसके 
चाहने वाले ( पितरः ) पालक जन ( वर्हि्येषु ) प्रनाशो के संगृ 
उत्तम उत्तम पदाथौं अथवा शरासने के योग्य ( प्रियेषु ) प्रय, श्रतिमनोहर 
(निधि ) धन कोशो ऊे श्राधार प्र उनके भोग करने के लिये (उपहूताः) 
निमन्त्रित किये जाते द । ( ते ) वे ( अ्रागमन्तु ) राते, (ते) वे ( इह) 
स राष्ट्‌ म श्राकर ( श्चवन्तु ) हमारे वचन सुने । ( ते श्रधि च्ुवन्तु ) वे 
परधिष्टठाता होकर आरास्चा श्रौर उपदेश दं। (ते) वे ( श्रस्मानू ) हमारी 
( धचवन्तु ) रद्रा करं । 


[५ 
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श्रा यन्ठु नः पितरः खोम्यासोऽचनिष्वात्ताः परथिधिवैवयानैः । 
स्मिन्‌ यत्न स्वथया मदन्तोऽधि त्रवन्त त्रेऽचन्त्यस्मान्‌ ॥ ५८ ॥; 
भा०--( नः) दमारे ( सोम्यासः) राष्ट सदधि श्चोर पशये ॐ इच्छुक 
(्र्िष्वात्ताः) अभि, श्री रूप मे स्वात्त, स्वीकृतः श्रथ श्रग्रणी; सानी, 
विद्वान्‌ श्राचायै श्रादि पदो का भोग करने वाते; 'श्रथचा -खधि के समान 
` तेजस्वी राजा हारा स्वीकृत या उत्तम पदो पर प्राप्त होकर ( पितरः ) पालक 
जन ( देवयंनिः ) दवो, विद्रा से चलने योग्य ( पथिभिः.) मागो से 
(श्चा थन्तु) प्राच । ( ते) वे भी (स्मिन्‌ यज्ञे) इस यक्त मे, हान मागे 
एवं प्रजा पालन के कार्यं सँ ( स्वधया ) श्रन्नादि वेतनों द्वारा ( मदन्तः ) 
तृप, संतुष्ट टकर ( श्चधि घुचन्तु ) शसक होकर श्रा करं शरोर ( अस्मान्‌.) 
इमे ( श्रवन्तु ) दुष्ट पुरो के ` ्राघात से वचाचं ! 
चछर्चिप्वाताः पितरः एर गच्छत. सदःसदः ` सदत. -खुप्रणीतयः\ 
शछत्ता हवीरपि प्रयतानि चर्दिन्यथां रयि सवेवीरं दधातन ॥५६॥ 
भा०-दे ( श्रिष्वात्ताः पितरः ) पूरक ्भिष्वात्त, ्म्रणी रूप से 
चहो श्राश्रो । शरोर ( सुप्रणीतयः.) उत्तम सुखदायक मागे म लेजाने एवं 
उन्त॑म न्थाय श्र राजनीतिक वैन मे कुशल होकर '( संदः सदः सदत ) ` 
ध्पंने थक्‌ धरो शरोर पव॑ राजंसभाग्र मं ` विरीजमान होश्रो तोर (प्रय- 
तनि) ` नियमंपूतरैरु नियत ( हं्षीपि ) स्वीकार योग्य धर्ीदि पेतनो को 
( श्रत्त ) भोगं कंरो । ( श्था ) चोर" ( चे्हिषि)' विरे राष्ट्‌' एवं गं पैर, 
( सवेवीरम्‌ रश्रम्‌ ') -संमंस्त वीरे के -उर्पादक देव्य `को ` (दधातन }1 
नारण दरा) 


ये -ऽअधिष्यात्ता ये ऽअ्नभिष्वत्तिा स्यं दिवः स्वधयंः मादयन्ते । 
तेभ्य स्वराडखुनीत्तियेतां यथावशं तन्छ़ कटपयाति ॥ ६०५) 
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भः०-( ये.) जो ( ्र्िष्वात्ताः ) श्रयसी आदि पदो पर स्थित 
श्रथवा राज्ञा से स्वीकृतं ईह श्रारं ( ये }. ( श्रनथिष्वात्ताः ). जो. श्रग्रणी 
यख्य पढ प्र नदीं स्थित ह अथवा जिनको राजा की ओर सरे नहीं चुना 
गया ह प्रत्युत जो प्रजा हाद चुने गये हं या ्ाननिष्ठ आद्र योस्य हे शौर 
जो ( मध्ये दिवः ) जानः प्रकाश से युक्तः राजसभा केः वी्छ ( स्वधया ) 
भ्रपनी धारणा; शक्ति, सामध्यै से ८ मादयन्ते ) श्चानन्द्‌ प्रसन्न रहते 
रौर रन्यो छो त्तान से तृप्त करते दै । (तेभ्यः) उनके लिये भी ( स्वराड्‌} 
स्वग्र॑ सर्वो पर विराजमान; सूयय के समान- तेजस्वी, वदा. राजा 
( यथावशं. ); यथाश्ङ्कि { सुनीतिम्‌. ); प्राणः धारण कुरान; वाल 
( तन्वः). शदीरडत्ति. को ( रर्पयाति ). गदे. 1 


शरग्निष्वात्ताचवमतो हवामहे नारश्शुण्ते सोमपीथ य-प््राशः। 
ते मो विप्रासः सुहवां भवन्तु व्य स्या पत॑यो रव्रीखाम्‌ ॥६१॥ , 


सराण ये ) जो. ( नाराशरंसेः )-उत्ठम; पुरषो. . शंसा के, सप्र, 
उत्तम श्रादर सत्कारः द््रवहार मे ८ सोमपीश्चम्‌ ).राज्यैश्चयं फे पालनः करने 
के पदाधिकर. छो ( बा; ). शठ करते है उन ( श्रशनिस्वात्ताच्‌.).श्रभ्ी 
तेजस्वी पद को प्रक्ष या सेनानायक दारा स्वीकृत्‌. ( उटतुमतः.), चात्र- 
लके स्वामी पुरुष को ( हवामदे ) आद्र से" हलां । (ति ) दैः 
( विप्रासः ) मेधावी, विद्वान्‌ पुरूष ( नः } इमे ( सुहवाः ) उत्तम सषि. 
क देने वाते ( मवन्तु.) ह । शीर" हम (रीं प्रतयः स्यामः) रयौ 
के.रवामी वतं । । 


श्तुमतः'--या; पड्‌ विभूतयः छतवस्ते.। ॐ० १, ।; २. १,।,९.१ ` 
ऋतव; उपसदः 1, श० ‰०,। २.८ ॥ तदस्या छतवरोऽमघ्रन्‌ । तै०.३.।.. 
१२।६।४॥ ऋतवो वै सोमस्य राह राजग्रातसे, य॒था, महुष्युसय्‌ ए 
ए९ ‰१.३..॥ ऋतव, एते. -यटृतव्य्ा; । पत्रोवा-छतुव्याः, तरिश इमाः इतरः 


॥ 
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एष्टकाः ॥ श०।७।१।१। ७२॥ विभूतिं उपसद्‌ श्रर्थात्‌ उप्‌- 
सभा, या मोच, राजाश्रो। के सम्बन्धी जन, राजसभा के सदस्य श्रौर छत्रिय 
पदाधिकारी ये सव “ऋतु' कहाते है । 
्राच्छा जाय दक्तिफतो तिपयेमे य्॒तमभि गणीत विश्वे । 
भा दिश्लिष्र पितरः केनं चेन्नो यद्व ऽखाग॑ः पुरुपता कराम ॥६२॥ 
६२--७१ पितरो देदताः | व्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 

भा०-( जानु } गोदे चे ( श्राच्य ) संफोच कर ( दकतिणतः ) दायं 
तरफ ( निषदय } वेठ कर ( इमम्‌ ) इस ८ यक्षम्‌ ) यक्त, सव राष्ट्‌ को 
सुस्षगत कूरने वाले प्रजा पालक राजा रो लक्ष्य करके ( विशे ) श्राप लोग 
सव ( श्रभिगरणीत ) श्रपना २ वक्तव्य प्रकट करो । हे ( पितरः } प्रजा देः 
पालक पुरुषे ! (केनचित्‌) किसी भी प्ररार से (नः) इमे (मा हिंसि ) 
सत मारो । (यद्‌ ) जब हम (वः) श्राप लो के प्रति ( पुरुपता= 
पुरुपतायाम्‌ ) युरुपाथे करते इए श्रथवा पुरुप श्चथोत्‌ सामान्य मनुष्य 
होने से { श्रागः ) श्रपराधया इटि भी (रराम ) कर्द । 
आसनातो ऽश्रख्णीनाम॒पस्थे रयि धत्त दाशुषे मर्त्याय 1 
पचेभ्यः प्रतरस्तस्य वस्व; पर यच्खुत त ऽइदहाज द्ध्रात ॥६२३॥ 

भा०-दे ( पितरः ) पालक पिता लोगो ! राप लोग ( प्ररुणीनाम्‌ } 
गौर चण, एव गोरो के समान प्रिय, मनोहर मातृजं के ( उपस्थे ) 
समीप मे ( श्रासीनासः ) वेढे हुए ( दाघुपे मच्यौय रथिं धत्त ) दानशील 
त्यारी पुरुष को दशचये प्रदान करो । हे ( पितरः ) पालक पिता जनो 
( पुत्रेभ्यः ) पुत्रो को ( तस्य चस्वः ) उस २₹धन को प्रदान करो । (ते) वे 
राप लोग ( इह ) इस गृहाश्रम मे रह कर ( उजं ) वल पराक्रम रे गुण 
{ दधातत ) धारण करो । 

राग्यपत्त मे-( अंरणीनाम्‌-) लाल उन के गद्धियो क (उपस्थे) पीठ 


१ 
ऋ 
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प्र या भूमिर्यो पर अधिकारी रूप से { च्रासीनासः ) वे हुए श्राप लोग 
( दाषुपे मस्याय ) कर अदि देने वाले प्रजाजनन को (रयि धत्त) रेश्वर्यं भूमि 
श्रादधि अधिकार प्रदान करो । ( पितरः पुत्रेभ्यः) पुत्रो को जिस प्रकार पिता 
लोग श्रपनी २ जायदाद देते दँ उसी प्रकार श्राप लोग (तस्व वस्वः) उस २ 
नाना प्रकार के धन का प्रनाग्रो फो (प्रयच्छत } प्रदान करो ! (ते) े 
श्राप लोग ( दह ) इस राष्ट मे, या इस राजा मं इसके श्रधौन शह कर 
इसके निमित्त ( उजं ) वल पराक्रम को ( धच्न ) धारण करो । 

यमद कव्यवाहन स्थे छिन्मन्य॑से रयिम्‌ । 

तन्नो गीर्भिः श्रवाय्यं देवजा पनया युजम्‌ ॥ ६४ ॥ 

त्रिष्टुप्‌ । गंधारः ॥ 

भ०--हे ( श्रनने) चरि के समाम तेजस्विन्‌ ! श्चग्रसी नेतः! 
राजनू ! है { कृन्यवाहन ) विद्वान्‌, क्वि, पुरषो के देने योम्य 
पेश्चयै के धारक ! श्रथवा स्तुत्य गुणो को धारण करने हरे ! (चवं) चर 
( यमू ) जिस (रयिमु ) रेशव्यै को, ( गीः) वाणि द्वारा ( श्रवाय्यम्‌ ) 
श्र्न्यो को सुनाने योग्य, प्रशंसनीय ( देवत्रा ) देव, विद्वान को ( युजम्‌ ) 
देने योग्य ( चित्‌ } दी ( मृन्यते ) मानता है ( तत्‌ ) उसको ( बः } हमे 
{ प्रनय ) प्रदान र्‌ । 

यो श्रयिः कम्यवा्॑नः पितन्यत्तदतावधंः । 

भ्ेदु हव्यानि वोचति देवेभ्यश्च पिदभ्य ऽश्ा ॥ ६५ ॥ 

ग्रनुषटुप्‌ । गाधारः । श्रग्नि्देवता ॥ 


भा०--(यः) जो { श्रिः) ज्ाचवानू विचारो केप्रकश से 


- धरकाशमानू ( कन्यवाहनः ) च्छन्‌ मेधावी पुरूपो के योग्य ज्ानवचरनो को 


शवारण करने हारा विद्वान्‌ (चतावृधः) सत्य ज्वार के वदने वाले, ( पितृन्‌ ) 
प्रालक पुरूपं को ( यदत्‌ ) पूजा सत्कारं करता हे 1 श्रीर { हव्यानि ) 


1 
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धरदख एरने योग्य शाने का ( देवेभ्यः ) नवान्‌. पुरुषो शोर (षिद्भ्यः), 
पालक पुरषो ऊे लिये, (श्ना मवोचत्‌ } प्रवचन हारा सेतर प्रदान या उपदेश, 
रता है, वह्‌. ( श्रा ) .खवैत्र षिख्यात टता । 


त्वम ऽईडितः कनव्यताहना वाड्टन्यानि रभि कत्वी । पादाः; 
पित्स्य॑ः स्वधया ते. अन्तदि; त्वं देव प्रयता हवीषि ॥ ६६.॥. 
प्रग्नर्दवत्ा । तिष्टुप्‌ । येवतः ॥ 

आ०्-टे (- श्च.) भचर !सानवानर्‌. ! द ( कव्यवाहन ) विद्रा्नो-क ` 
चन योम्य कर्मी प्रोर सामर्थ्यो को धारणः कूरने वाले !-( त्वम्‌) तु. 
( दैडितः ) स्तुति को. -टोकरः (हन्यानिः) -थच्नादि पदार्था को ( सुरभीणि 
करत्वा ) उत्तम सुगन्ध युक्त, चरन्न के समान; सुखजनरु करके ( श्रवाट्‌ } 
हण रूर .श्रौर ( पित्भ्यः.). पालक जनको भी (प्रादाः). प्रदान 
कर । (ते) बे ल्लोग ( स्वधया) श्रपने देह रे पोपणकारी अन्न 
श्रीर वेतन के ख्प से उसका ( अक्त ) भोगे श्रोर (वं) तदे, 
( देव ) देव. ! राजन्‌ ! ( प्रयता ), उन्तमं॒रीतिं से साधित श्रन्नादि केः 
समाच उन ( हवीपि) प्रदत्त कर्‌ श्रादि, भोग्य पदार्थी.को ( यद्धि). 
भोग कर । । 

ये चेद पितरो ये च नेह यश्च छिदा ्य[रऽ डं छ न प्रतिय ।. 
` त्वे वेत्य यत्ति ते जातवेदः स्वधाधिरंन्ञ खुकत्त जुषस्व ॥ ६७॥ 
भा०~(ये च्‌ पितरः ). जो पालक .जन, शासरु. ( इह ) . यहां 
विमान हे (ये च॑ } रौर जो ( न इह ) यहां नहीं है, (यान्‌ उच विद्यः) 
निनको इम जानते ह शौर ({ यान्‌ उ च नप्रविद्म) जिनको हम नहं 
- भी जानते दै, हे (जातवेदः } देशवचन ! हे विदन्‌ ! ( ते ) ( यति ) 
, जितने भहा (त्वे) चू उनको (वेत्थ) जाति शौर (स्वधाभिः) 


। ---न--------------------------------------~-- 


| ६६~~त्वमग्न क्ति जातवेदो वाड्ढन्यानि ० इति कारव० । 


मे०.६८, ६९ ] एकोनविंशो ध्यायः ६७ 


(१.१.८५ 











"^~ 


` योग्य शन्न श्रद्वि देहपोषकं सामभ्रियो से ( सुकृतम्‌ ) उत्तम रूप 
से सम्पादित ( यन्न ) . प्रजापालनरूप “यत्तः को ( जषस्व ) 
र, 


सेवन करा} उनको रष्टू-का्यसे प्रेम उन्न करा  उन्से.रष्ट्‌ की 
;सेवा करा । 


इद्‌ (तभ्यो नमो ऽश्रस्त्यय ये पूवाखो यऽ उपसक्त इयुः । 
ये पार्थिवे रजस्या निषत्ता ये वा नून सवरजनास विच ॥६य 
भा०--( अय }) अराज विशेप नियत दिन मे (ये पूवस: ) जो पू 
के, हमारे पहले के च्रौर हमसे पूरव दी का्थैमे नियुक्रहै प्रर (ये) 
जो ({ उपरास्ः }) अपने काथ कौ अवधि समाक करके (इयुः) 
श्चज्े गये हैँ उन ( पित्रुभ्यः) पालक पुरषो के निमित्त ( इदं नमः ) 
` यंह नमस्कार, श्रादर भाव एवं श्रन्न अदि पदाथ (अस्तु) प्रच 
ह्ये । रौर (ये) जो ( पार्थिवे रजि) प्रथिवी लोक ने (आनि- 
पत्ताः ) अधिष्टाता रूप से विद्यमान है(येवा)श्रौरनो (नूनम्‌) 
निश्चय से ( सु-वजनासु ) उत्तम वल शरोर उक्तम श्राचार वालो ( षि) 
परजाश पर॒ ( आनिपत्ताः ) श्रधिष्टाता रूप से विमान हँ उनको भी 
( इषं नमः रस्तु ) यह न्नादं चेतन प्राक्च हो । 
अश्या यशाः नः प्रेतर परासः परत्नाद्ाऽ अस्र.तयश्ुणाखः। 
य॒चीदयरस्दीशध्रितियुक्थशाशः च्तामा ध्थिन्द्न्तो अर्खीर्प चन्‌ ॥६६१ 
पितरो देवता । निष्टुप्‌ । चैवतः ॥ 
 भा०ग्-दे (रमे) किदरन्‌ ! ( श्रध.) श्रीर्‌ (यथा) निस 
गकार. (नः) हसारे ( परासः ) पर, उक्कृष्ट पढ को प्राप्त ( प्रनासः ) 
पत्रे के. ( पितरः ) गुर जन ( शचि ) शद्ध॒परचित्र ( ऋतम्‌ ) सस्य, 
परम क्तान को ( आ्र्ुपाणणः ) प्राक्च होते इषु शौर ( उक्थशासः ) 
 . .ज्ानोपदरे् करते इष्‌. ( कामाः ) विनाशकारी नीच भरटृ्तरयो को या 
७ 
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` भूमिय को ८ भिन्दन्तः ) भदते हुए ( दीधितिम्‌ ) ज्ञान-ररिम या अदिख 

स्वरूप परमेश्वर को ( श्रप चन्‌ ) प्रा हते ह । श्रयवा-( श्प ) सदूरवर्ती 
( श्वरुणी; ) प्रकाशमय उचकोरि की भूमिय को ( चन्‌ ) प्राप्त होते श्रथवा- 
अन्धकार मियो को दुर ददते हुए प्रकाशमय लोका को प्राप्त करते ६्‌। 


उशन्तस्त्वा नि धीमद्यशन्तः समिधीमदि 1 
उश्ंशत ऽअआव॑ह पिवृन्विपे ऽ्त्तवे ॥ ७० ॥ 
पितते देवताः । अनुष्ट्प्‌ । गान्धारः ॥ 


भा०-- हे ( शने) ज्लानवन्‌ ! युच्र के समान प्रिय राजन्‌ ! हम लोग 
( उशन्तः ! कामना करते हुए ( स्वा ) तुको ( निधीमहि ) रान्यासन 
पर स्थापित करते दै । श्नोर ( उशन्तः ) कामनावान्‌ होकर टी ( सम्‌- 
इधीमहि ) सव मिल कर तुस अभि के समान नित्य प्रदीप्त करते; . तुच 
अधिक तेजस्वी करते हे । तू ( उरन्‌ ) स्वयं भी यश शरोर श्रे की 
कामना करता हु्रा ( उशतः ) कामना वाले ( पितृन्‌ ) राज्य के पालक 
हम लोर्गो रो ( इविपे श्रत्तवे ) श्र, कर श्रादि आहय पदार्थौ के प्रा 
` करने श्रोर भोग करने फे लिये ( श्रा वह ) प्राप्त करा या दमे प्राक्त कर लेने 
को श्ा्ा दे । 
पां फेनेन नसे; शिरःऽ इन्द्रोदवर्तयः । 
विश्वा यदजय स्पृधः . ॥ ७९ ॥ 
: -~ इन्द्रो देवता 1 गायची । षड्जः ॥ 


भा-दे `( इन्द ) रेश्रयवनू !-शसुविदारकं ! तीर सेनापते 1 रनर | | 
( यत्‌.) जब तू ( वेशाः ) समस्त ( स्पृधः ) सं्राममे प्रतिस्पधौ -रूरने 

वाली शत्रु सेनारो को ( श्रजयः ) विजय करता है तब ( श्रपां फेनेन ) 
जेस प्रकार सूय, वायु या विद्युत्‌ वषौ योग्य जलो की बृद्धि करके (नसुचेः) 
जक न छदने वाले मेष के ( शिरः ) धनीभूत भाग को ( उत्‌, श्रवततेयः ) 
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कित्र भिन्न "कर .देता दै उसी प्रकार राजा भी ( श्रां) प्रजा .जोर 
श्राप पुरुषौ के ( फेनेन ) वल की बृद्धि करक उससे '( नमुचेः ) ऋ्राग्रह 
शरोर संग्राम भूमि रो य ्रोडयेः चाले शुके ( शिरः) शिर, सेना के युख्य 
माग को ( उत्‌ श्नः ) काट दलता द । १ 


उत्‌ श्रवर्चय : ---यनत्‌ पूर्य दृति धतु रँदनेऽथ वर्तते इति उचटः; 
-स्स्थायते वर्धते दसि फलः ! दया० उर्णा० । 


सोमो यजात खुतऽऋंजीपेणाजहान्मृत्युम्‌। रतेन खत्य्मिन्द्ं 
विपानें 8 मर 4 इन्द्रस्या | भ न्द्रियथिदं [= धवे ५, 1... 
- दिपानशशक्रमन्धसख ऽदन्द्रस्यन्द्रियमिदं पो ऽमृतं मधघुं ॥। ७२ ॥ 
धश्चिरस्वतीन्द्रा ऋषयः । यहा; सोमो राजा च देवताः । भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 


[क 


भा०-( समः ) सवैपरेदक ( राजाः) राजा, सब से उप्र विराज- 
प्रन पुरूष भी ( सुतः ) राज पद पर श्रभिेक्न होकर ( अष्धतम्‌ ) श्रत, 
अरखरड राज्याधिकार को प्राक्त रूरता है श्रौर ( छनीपेण ) सरल, 
धमीनुद्रल श्राचरण से, श्रथवा संगृहीत अभूत धनकोष श्रौर सेनावल 
दवारा ( मच्युम्‌ ) प्रजा श्रौर्‌. राजा प्रर श्राने चाले द्यु श्रथीतर्‌ भाण्‌ 
सकट को ( श्रजहाव्‌ ) दूर करता हे । (ऋतेन) सल वेदक्तान से ( सलयम्‌ ) 
सचे ( एवपानम्‌ ) विविध प्रकार से राष्ट्‌ को रहा करने मे समथ 
( इन्दिथम्‌ ) राजोचित रेश्र्यं रौर ( श्रन्धसः ) अन्न के ( शुक्रं ) शद्ध, 
सारभूत वीयै श्रौर ( इन्दस्य ) रेश्वयैवान्‌ सेनापति के ( इन्वियम्‌ ) 
श्यै रोर ( इदम्‌ ) इघ भरतयक्त , पयः ) पुष्टिकारक शन्न, ( मृतम्‌ ) 
“+ दीष जीवन था उत्तम जल शरोर ( मधु ) मधुर पदाथ, सभी उत्तम पद्ये 
को परात्त करता हे। 
॥ -अघ्यातम म--( सोमः राजा ) प्रकाशवान्‌ क्तानी पुरुष ( सत्तः } 
योग .श्रादिं द्वारा ्षानसम्पन्न शद्ध उद टोकूर ( अतं ) श्रत हो जाता 
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हरीर ( खल्युम्‌ ्रजदात्‌ ) ख्य को पार कर जाता है। ( यन्धसः ) 
यन्न से जिस प्रकार वीये को प्राप्त करता दं उसरी प्रकार ( ऋतेन ) सस्य 
के.वल पर ८ सत्यम्‌ इन्दियंः ) सचे श्रास्मिक वल को श्रौर ( दम्यस्य ) 
श्रपने पेश्वय॑चान्‌ श्रात्मा के ( इन्दियम्‌ ) रेश्वयैमय स्वरूप को ( इदम्‌ ) 
सा्तात. ( पयः ) दृध के समान स्वच्छं ( ग्रस्तम्‌ ) श्रमृत के समान 
श्रविनाशी (घु) मघ के समान मधुर श्रानन्दमय रूप को प्राप्त करता है । 
द्ध्य: कीरं व्य॑पिवत्‌ छुर्डाङ्गिरसन श्रिया । कतेन सत्यमिष्द्यि 
त्रिपानछ शुक्रमन्ध॑सख ऽइन्द्रस्येन्द्यमिदम्पयोऽश्रतं मशु ॥७३॥ 

| निनत्‌ त्रिष्टुप्‌ । यवतः ॥ 

भा०्-(क्रड्‌) दंस निस धकार ( ग्रद्भ्यः) जलो के वीच, 
सेखे (तीरम्‌) दृध को ( वि श्रपिवत्त्‌) विशेप रूप से पान कर 
ताह उठी प्रकार ( श्रा्गिरसः) ज्षानवान्‌ श्राव्मा, चङ्ग २ मे रस 
या सार, शङ्गिरूप म व्यापक ( कड्‌ ) अति सूच्छ, त्सा था 
स्तानी, योगी, परमहस ( धिया) श्रप॒नी योगधारणावती द्धि से 
( शरद्भ्यः) प्राणौ केवीचमे से ( रीम्‌) परम उपभोभ्य परमानन्द 
रस को (वि ञ्रपिबत्‌) विश्चेप रूप से पान करता है) (ऋतेन 
सत्यम्‌ इत्यादि ) पू्रैचत्‌ ॥ 


इसी प्रकार राजा के पत्त मे-( कङ्‌) हंस के समान ग्रति 
, सूच्म या व्प्रापक, कुटिल दुर्बोध, गहन, नीतिमान्‌ ( आङ्धिरश्रः ) 
शरीरम पभ्राणके समान राष्ट्‌ से व्यापक, कार्यग्रवत्तक एवं श्राद्धिरेस्ं 
चेद का त्ततः, विदान्‌ राजा ( धरिया) श्रपने धारण पालन करने 
चली राजनीति सें ( ग्रद्भ्यः ) ग्राप्त प्रजान्नो सेदही ( कीरम्‌ ) 
रा याम्य सरार पद्राध्र को (वि श्रपिव्रत्‌) विविध रूपौ मे एन 
करता, ग्रहण करता हे । 





४ 
+ 
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सोम॑सद्ध यो व्यपिवच्छृन्दसा हशसमशुचिपत्‌। तेनं खत्यमिन्द्ं 
विपान॑सु शक्रमन्धख.ऽदन्दरस्येन्दुयछिद्‌ पयःऽसतं मशु ॥ ७८ ५ 


सोमो देवता । त्रिष्टुप्‌ । येवतः ॥ 


फ 


भा०-( दंसः ) ईस जिल भकार ( श्रद्भ्यः) जलो के वौच 
मे से (सोमम्‌ ) परम सर्प चश को (वि श्रपिवत्‌) विशेषसरूप 
सरे पान कर लेता ह उसी प्रकार ( शुचिपत्‌ ) छद्ध ह्म मे विमान 
योगी ( दंसः } अपने समस्त सांसारिक दुःखो कानाश्र छने मेँ 
समश होकर ( इन्दसा ) स्वच्छन्दं श्रपने श्रातम सामथ्यै स्ते या 
प्राण॒ के वल से यथेच्छं ( अद्भ्यः) प्रण के वीच मसे यार्त 
रनों च्रौर क्मोमे से दी ( सोमम्‌ ) परम चद्यानन्द्‌ रसो का 

वि श्रपिव्त्‌ ) विविध प्रकारो से पान करता है। श्रौरं उसी 
[कार राण्ट्‌ म रजा- ( शकचिपत्‌ ) चि, निष्पाप, निर्दुल, शुध 
नेष्कपट, ध्मौध्यक्त के श्रालन पर विराजमान राजा भी { दसः) 
शनो शौर दुष्ट पुरुपा के दनन करने के ्मधिकार को प्रा्ठः करके 
( छन्दसा ). मरना के अच्छुदन या रक्तणए बल से ( श्रद्भ्यः) श्रत 


भ 


प्रजान्नो के वैच मे से ( सोमम्‌ ) र्ट्‌ के पेय को ( वि 


श्रपिवत्‌ ) विविध उयो से प्राप्त करवा ह । ( ऋतेन सत्यम्‌ 
इत्यादि ). पूर्वत्‌ ॥ 


अरन्त्पसिखतो रं ब्रह्मा व्यपिवत्‌ च्च पश्चः सोरम ग्रजा- 
तिः 1 तेनं छत्य्निन्द्ियं छिपान शक्मन्धख.ऽइन्द्र स्येन्द्ियध्िदं 
पश्चाऽस्रठ मधु ॥ ७५॥ 


द 


भा०-( प्रजापतिः ) व्रजा क५पाङक राजा ( परिच्युतः ) परिपक्त 
(श्रन्नात्‌ )..श्रन्न से पक्ष (रसम्‌) रस के समान प्रत (त्रं). 
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तात्रवल, ( पयः ) पुटिकार श्रन्न श्रोर ( सोमम्‌ ) पेय को ( ब्रह्मणा ) 
बह्यपेद श्रौर वेदत्त विदान्‌ के साथ मिलकर ( वि श्रपिवत्‌ ) 
विथिध प्रकार से पान करने म समथ होता है । ( ऋतेन° 
इत्यदि ) पूथैवत्‌ ॥ | 

श्रघ्यात्म ँ--{ प्रजापतिः ) श्रातमा ( बरह्मणा) बद्य्तान से 
परिपक्व श्रन्न सरे रस के समान { परितः ) परिसल्चण करने ` चाले 
प्रात्मा मँ प्रवाहित होने बाले सान का ( क्त्रम्‌ ) रक्ताकारी, पुष्टिकर 
श्रध्यात्म एेश्वयै का पान करता ह । 


रेतो मूत विजहाति योन परविशर्दिन्दियम्‌ । गभो जरायु- 
राच्रत.ऽउस्वं जहाति जन्मना । कतेन खत्यमिन्द्ियं श्िपानशू 
शुकमन्धखऽन्द्रस्येन्दुियममिदे पयोऽसतं मधुं ॥ ७६ ॥ 
इन्द्रो देवता । भुरिगति शकरी ! पन्वमः ॥ 
भा०--जो ( इन्दियं ) इन्दिय ( मूत्र जहाति ) मूतरोत्समै करता 


है परन्तु ( योनिम्‌ ) शी योनिम ( प्रविशत्‌ ) प्रवेश करता इश्रा वही 
( इन्दियम्‌ ) पुरुप का उपस्थ इन्दिय जिस प्रकार (रेतः) वीये 
को ( विहि) विशेष सूप से उत्समै करता है! उसी प्रकार 
( इन्दियस्‌ ) राजा या इन्द क बल, सेना बल भी जो श्रन्यत्न प्राय 
{ मूत्र ) खोड टेन योग्य, व्याणने योग्य पदार्था का दान करता है 
, ज्रथवा जो दछन चर फैकुने योभ्य खो को श्रु प्र फैकता है 
वही राजा का पेश यलं { योनिस्‌ ) अपने श्राश्रयभूत ` रय ह 
म ( प्रविशत्‌) प्रवेश करता श्रा ( रेतः) वीय, रथात्‌ उत्पादन 
सासथ्यं को (चि जहाति) विविध उपाय से घ्रौर दिविध सूपो 
मे छोढता या कैला देता हे । श्रौर भिस प्रकार ( गसः जरायुणावृतः ) 
, गमे जरुर्रो से ठका होकर भी (जन्मना) जन्म-लेकर ( उल्वं ) 
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उस . “उल्व' अर्थात्‌ जेर ॒को ( जहाति ) छद देता. है ! उसी प्ररार : : 
राजा मी (ग्यः) रष्ट्‌ कों श्रपने वश करने मे समथ होकर: 
{ जरायुणा ) शच्रुनाशक वल से श्रवत होकर श्रपने ( जन्मना) ` 
राज्याभिपेक द्वारा या विशेष प्रादुभौव के द्वारा ( उत्वं) संघ मे एकच्र. 
इए अधिक सेनाके भाग को ( जहाति) परित्याग करः देता है, 
( ऋतेन सत्यम्‌ ) इत्यादि पूर्वत्‌ ॥ 
दषट्रा रूपे व्याक रोत्सत्यानृते प्रजापतिः । अरश्द्धामरठेऽद॑धा- ` 
चदा खत्य श्रजाप॑तिः । कतेन खत्यभिन्दिं विपान॑९\ शक्र- ` 
मन्ध॑खऽ इन्द्र॑स्येन्द्यगनिदं पयोऽमृतं मधुं ॥ ७७॥ 

प्रजापतिर्देवता | अतिशक्वरी 1 पन्वमः ॥ 


, भा०-( प्रजापततिः ) प्रजा का पलक परमेश्वर; राना श्रर न्यायकत्ती; 
( ऋतेन ) सत्य ज्ञान के वल से ( सत्यानृते रूपे ) सत्य श्रोर शनत, 
सच श्रोर शूठ. दोनो के स्वरूपो को पृथक्‌ २ विवेचना द्वारा ( दष्ट्वा ) 
देखकर ( चि श्रा ्रकरोत्‌ ) थक्‌ २ खपदेश करता है । वह ( श्वदूते ) , 
्रसत्य, सलयज्ञान से. रदित पदाथ मे ( श्रश्नद्धास्‌ ) श्रश्रद्धा, चपरम; या , 
श्रमाय बुद्धि को ( श्रदध्वत्‌ ) धारण करता श्रोर कराता हे श्रोर (सत्ये ) 
सय में ( श्रद्धाम्‌ श्रदधात्‌ ) श्रद्धा श्र्थात्‌ सत्य करके मानने की बुद्धि को 
धारण कराता हे । उसी प्रकार प्रजापालक राजा भी सतय श्रौर श्रसत्य को 
(ऋतेन ) वेद के दवारा निरय करा कर प्रकट करे शरीर श्रसत्य मन्तन्यों को 
- शग्राद्यं ठहरा श्रौर सत्य में प्रम, : विश्वास श्रोर प्राद्यता या मान्यता ' चु 
उत्पन्न करे । ( ऋतेन ) सत्य वेद द्वारा प्रा ( सत्यम्‌ ) सत्य पदाथ ` 
( इन्दियम्‌ ) श्रात्मा ` का हितकारी ( विपानम्‌ ) विविध. प्रकार से रत्वा 
करनेवाला, (शुक्रम्‌ ) भ्ात्मा की शुद्धि करनेवाला, ( अन्धसः इन्दस्य ) 
शन्धकार के निवन्तैक रेश्रयंवान्‌ श्चात्मा शरोर परमेश्वर प्रयु का `( दन्डियम्‌ }.' 
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भ 
[ 


प्रम रशवं हे जो ( इदम्‌ ) सात्‌ ( पयः ) पुष्टिकरी दृध के समान्‌ 
सुखप्रद उद्धिवधक, ( श्रम्‌ ) जल के समान जीवनप्रद, खघ्यु के भय. 
को हरमेवाला श्रौर मधु के समान मधुर एवं हानरूप से मनन करने 
योग्य है । इसी प्रकार ( ऋतेन ) व्यचस्था मन्थ कं हारा प्राप्त ( सत्यं ) 
सत्यानणैय या सजने का हितकारी ( इन्दियम्‌ ) चकु के समाने सार्यदशेक, 
मनके समान निरुयकारी, ( विपानं ) प्रजा का विशेष पालक, ( शक्रम्‌ ) 
शद्ध, ( श्रन्धसः इन्दसय ) श्र्ताननाशक राजा का ( इन्दियम्‌ ) विशेष 
फश्य के समान शोभाकर हे, जो ( इदम्‌ ) साक्तात्‌ ( पयः ) सवका 
तकारक, ` ( अ्रखतस्‌ ) श्रसर, रवितो च्रार (मधु) ट्छ को 
दमनरारी हे । 
वेदेन रूपे व्य॑पिवत्छतासुतो प्रजापतिः! ऋतेन सव्यमिदियं धिपा- ` 
नं, शुत्रमन्धंखऽ इन्द्रस्येष्द्यपरिदे पयो ऽमूच् मघं ॥ ७८ ॥ 
प्रजापतिर्देवता । भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

भा०--( प्रजापततिः ) प्रजा का पालक राजा ( वेदेन ) परम ज्तान, 
देश्वर से प्रकाशित सत्य सान, वेद्‌ के द्वारा ( सुतासुतौ ) "सुतः, इन्दिययाद्य 
एवे विद्वान दारा उपदिष्ट श्रौर ्रसुत' इन्दियो दारा श्रश्राप्य, एवं दिद्रानों 
द्वारा न उपदेश्त कये गये दोनो प्रकार के पदार्थो का ( वि-श्रपिवत्‌ ) विशेष 
खूप से ज्ञान मर्ण करे । ( ऋतेन° इत्यादि ) पूरैवत्‌ । 
दष्टा परतो रख शुक्रेणं शकतं व्य॑पिवत्‌ पथः सोमँ प्रजा-' 
पतिः । कतेन. खत्यर्भिस्दियं विपान शक्रमन्ध॑स ऽदन्द्रस्येन्दिय- 
दं पयोऽमर्तं मधुं ॥ ७६ ॥ † 

प्रजापतिर्देवता 1 भुरिगत्तिजगती । निषादः ॥# । 

भा०--( परितः ) सव प्रकार से श्रभिपक्तं ( प्रजापतिः ) प्रना- 

पालक राजा ( शक्रए ) शुद्धि. करनेवा्ते उपाय .से { कम्‌ ) शद्ध कि 
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गये ( रसं ) सारवान पदाथ को ( दष्ट्वा ) पयालोचन करके ( पयः ) 
पुष्टिकारक ( सोमम्‌ ) श्यै को ( वि अपित्‌ ) वावध उपायो से ग्रहण 
करता हे । प्रथवा-( परितः रसम्‌ ) परिपक्व श्रन्न के रस क समान उत्तम 
या भपके द्वारा प्राप्त सार पदाथ के समान ( श॒क्रम्‌ ) शध, कान्तिमान्‌ 
श्रन्न, सुवण आदि पद्वाथे को भी ( प्रजापतिः ) राजा ( शुक्रेण ) शुद्ध 
निष्पाप उपाय से (द्ष्ट्वा ) देखभाल कर ( पथः सोमम्‌ ) पु्िप्रद 
दूध के समान देश्यं को श्रोपधि के समान स्वच्छ करके ( चि अपिबत्‌ ) 
पान करे, महण करे । ( ऋतेन सत्यस्‌० इत्यादि ) पूववत्‌ । । 
सीसेन तन्ते मन॑सला मनीषिणं ऽऊणौखुत्रेणं कवयो वयस्ति । 
श्चभ्विर्ना यक्ञ र संचिता सरस्व तीन्दरस्य रूपं वरूणो भिषज्यन्‌ ॥८०॥ 
स सविता सरस्वती' वरुणश्च देवताः । भुरिकं व्िष्टप्‌ । धैवतः ॥ 
भा०-( कवयः ) क्रान्तदर्शी ( मनापिणः ) बुद्धिमान, विद्वान्‌ 
पुरुप जिस प्रकार ( सीसेन ) सीसा के वल पर ( तन्त्रं) राष्ट्‌ की 
( वयन्ति ) बृद्धि करते दँ अर्थात्‌ सीसा की गोलियों से दुष्ट शतरुश्रां का 
संहार करके राष्ट्‌ की वृद्धि करते ह थर जि प्रकार वे ( मनसा) मन 
से, आत्मचिन्तन से ( तन्त्रम्‌ ) अति गचस्वृत शास्र सिद्धान्त कां 
( घयन्ति ) उहापोह द्वारा विस्तृत क्तान करते शरोर व्याख्या करते हें 
यर जिस प्रकार ( ऊर्सूत्रेण ) ऊन श्रोर अनन्य कोमल सूत्रमय पदार्था 
के सूत से उसके समान ( तन्त्रं ) विस्तृत पट को ( वयन्ति ) उुनते देँ 
उसी प्रकार ( श्रध्िना ) रष्ट्‌ के खी पुरुप, ( सविता ) आक्चापक, सूय के 
. समान विद्वान्‌ पुरुष शरैर ( सरस्वती ) ्षानी वदन्न श्रौर ( वर्णः ) 
शन्रुश्रो को वारण करने मे समथ सेनापति य सव मिलकर ( इन्दस्य ) 
एेश्वयवाच्‌ राजा के ( रूपं ) उज्वल कान्तिमान्‌ रूप को ( भिपञ्यन्‌ ) 
शरीर के समान पीड़ा श्रौर वाधा््रो से रहित, निष्कण्टक करते हुए 
( तन्त्रं ) राष्ट का (वयन्ति ) विस्तार करते. । 
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त्वस्य रूपम्रमृतशु शचीभिस्तिस्मो द॑घुर्दैवताः सशुरराणाः 1 
लोमानि शष्पेयेहुधा न तोक्स॑िस्त्वगस्य म्राछसममचनन 
लाजाः ॥ ८१ ॥ 


शिनौ सविता सरस्वती वरुणश्च देवताः । भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 चैवतः ॥ 


भा०-( तिलः देवताः ) तीनों विजयशाली देदगण, ( शचीभिः ) . 
प्रपनी २ शक्गियो से ( श्रस्य ) इस राष्ट्‌-प्रजा-पालक राजा को ( श्रखतम्‌ ) : 
श्रविनाशी, श्रखण्ड ( रूपम्‌ ) रूप ( सरराणाः ) श्रद्डी प्रकार प्रदान करते 
इष्‌ ( दघुः ) धारण पोषण करते ईह । वे ( वहुधा ) बहुत प्रकारौ के 
( शष्पैः ) श्यौ श्रथात्‌ चुर्र को मारने श्रौर पालन करनेवाले साधन ‹ 
श्र शसो से ( भरस्य लोमानि संदधुः ) इस राष्टूमय प्रजापति के रोमो - 
को निर्माण करते है । जेसे शरीर पर या पशु के शरीर पर वाल उसकी 
रक्ता करते हं श्रोर सेहे के शरीर के रोमरूप कटे दी उसकी शत्रु से रक्ता" 
करते ई उसी प्रकारं शखाख मी राजा प्रर राज्य की रक्ता करते टं । श्रतः . 
वही राष्ट्‌ शरीर के लोम हें । (न) च्नरं ( तोक्मभिः ) शत्रु को स्यथा. 
देनेवाले श्रोर मारनेवाले सेनाग्रं के बल पुवं महाखरो द्वारा वे विदान्‌: 
( अस्य ) इस राष्टूमय प्रजापति के ( त्वक्‌ ) शरीर पर लगी त्वज के समान 
प्रावरणा परकोट की रचना करते हे । वदी २ सेनां ओर परकोट श्रादि 
राष्टू की त्वचा के समान द ¦ (न) श्रोर ( लाजाः ) शोमाजनक, कान्तिमान्‌. 
विभूतियां दी (मांसम्‌) इसका "मांसः च्रथोत्‌ मनको लु भानेवाले पदाथ के ` 
समान (श्रमवन्‌ ) है । अथचा-वही राष्ट्‌ मे विद्यमान मोग साधन, पुष्ट शरीर : . 
के घटक मांस के समान है 1 राष्ट्‌ मे विभूति सण्द्धि ही राष्ट्‌ के इष्ट पुष्ट 
शरीर म मांस के खमानहै। उस सगद्धिसे दी र्ट्‌ हृष्ट पुष्ट रहता ' 
हे, परं दुसरे उसी को देखकर लुमा जाते है शोर उनका मन हरने सेःदी 
सग्रद्धियां “मांसः के समान ह \ 
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“न्‌ --श्रध्यायस्रमाश्िपरयन्तं नकारा सर्वे चराराथीः इति महीधरः । 
चकारः सयुच्ये श्रा श्रध्याय प्रिसमाप्तेरिति उवटः । यक्तपत्ते--*न ` 
निषेधार्थे इति दयानन्दः 1 

स्वाध्याय यन्ञपक्त मे--( तिखः देवताः ) शेष्य गुरुः श्रौरं परीक्तक, 
परस्पर चान का श्रादान प्रदान करते हुए ( अस्य अतं सपं ) इसके 
असृतरूप को धारण करते हैँ ! श्रौर ( श्यैः लोमानि दधुः ) लस्तरे रे 
वान्तो के सहित लोम को धारण करते द श्र्थात्‌ जरिल होकर चत से 
रहते हे । (न तोक्मभिः ) वालको से यह यज्ञ नहीं होता ! श्रौर 
( श्रस्य त्वग्‌ मांसम्‌ लाजा न श्रमवन्‌ } उसके इवि मे सचा, मांस, 
सीलं श्रादि हवि नहीं होती । 


तदुश्विनां भिषजां रुद्रव॑तैनी सर॑स्वती वयति पेशो ऽअन्त॑रम्‌ । 
अस्थि म्रजनानं मरासंरे;ः कारोतरेण दघ॑लो गवौ त्वचि ॥ ८२॥ 
श्शविनौ सस्सवती च देवताः । त्रिषटुपु । पैवतः ॥ 


भा०--( ख्वसैनी } शरीर में एकादया सदो, प्राणो के समान राष्ट 

भ जीवन सन्चारं रराने वाले { श्रश्चिना ) अश्विरण, विद्वान्‌ खी पुरुष 
"एवं शुरु श्रौर शिष्य श्रौर ( सरस्वती ) वेदविध्या या विदरत्‌-सभा 
ये तीनो मिलकर ( तत्‌ } उस राप्ट के ( श्रन्तरं }) तरी (पेशः) 

सुन्दर रूपं छो { वयति ) वनते ६ । चौर ( मासरैः) परिपक्व 
'श्रोपधि रसो से जिसं भकार वैच लोग शरीर के ( श्रस्थि मानम्‌ ) हट 
शरोर मजाभागणो पुष्ट करते है उसी प्रकार उक्र विद्वान्‌ लोग मी 

 ( कारोतरेण ) दप समूहो से श्रौर उत्तम शिरी, क्रियानिष्ट सुख्य पुर्यो 
श्रौरं (गंवां स्वचिं ) मृमियो के पृष्ट पर रौर ( मासरैः ) मासिक वेतनवद्ध 
.भू््यो खे राष्ट्‌ के (श्रस्थि) श्रस्थिके सेमान स्थिर कार्यौ, आधार स्थानो 
श्रौर ( मज्ञानम्‌ ) मजा के समान दद्‌ संधिवन्धो को श्रथवा वपे के दिन 
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रातौ ऊ समान राष्टृशरीर के समस्त सख्य शरोर गेण शग प्सयङ्गो का 
( दघतः ) धारण करते .हं । 

` भ््रस्थि मजानम्‌'-- सक्च च ह चे शतानि विशतिश्च सवत्सरस्याहानि 
नच रान्नयश्चव्येत्तावन्त एव पुरपस्यास्थीनि च मल्नानश्चव्यत्र तस्समम्‌ ॥ गो ० 
पु०८ ५८ 
सरस्वती मन॑सा पेशलं वसु नासत्याभ्यां चयत्ति दशतं चपुः ! 
रसं परिता च रोषित चथ्दुरधोरस्तसरं न चेमं ॥ ८२ ॥ 

सरस्वती दवता । त्रिष्टुप्‌ ! भवतः ॥ 
भा०--( सरस्वती ) विक्तनवाली, वचिदुपी सखो जिस प्रकार 

पना ( दशतम्‌) दशनाय ( वषुः ) शरीर वनाती हदे उसी प्रकार 
( सरस्वती ) विच्वानवान्‌ वचद्वानों की परिपद्‌ भी ({ नासत्याभ्याम्‌ ) 
प्रसव्य व्यवहारो से रहित, खो पुरुषो स सिलकर राजा के क्िय 
( मनसा ) श्रपने त्षान के वल से ( पेशलं ) श्रति सुन्दर, सुच 
प्रादि स्र सरद्ध ( चसु) रश्व कतो ( वयति ) पट के समान निरन्तर 
घुनती सी रहती, पैदा दी करती रहती है । रौर जिस प्रकार खी 
( परता ) परिखचण किये गये चुश्राये गये . रख से, मेंहदी के 
पीस इए रस स (रोदितंरसंन) लल रक्षको वेदा करदेतीहै 
उसी पकार पूर्ति विदवत्सभा श्रौर ( धीरः नञ्नहुः ) बुद्धिमान्‌, 
"न्नः अरथीत्‌ विशुद्धं क्तान के ग्रहण करन हारा सभापति ( परिता ) 
र्ट्‌ कं समस्त प्रान्तो से प्राप्त राज्यलकच्मी से दी ( रोहितं ) 
"रोहित", आदिष्य के समान तेजस्वी, (रसम्‌ ) सारभूत लाल पोपाक 
पहने राजा का उसी प्रकार उत्पन्न करत दं जसे ( तसरं वेम नं ) तसर 
श्रीर वमा सलकूर ( राद्देत न ) लाल पर वुना करते दहं । 


च्रथवा--( सरस्वती. ) खी श्रौरं ( न्धुः ) -युन्द्र.ः खी को 


^ 
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स्वीकार करने वाला उसका पत्ति दोनौ परिलकर ८ रोहितं) रक्त, 
काचन वणौ ( त्तर वेम न ) दुःखक्तयकारश पुत्र को निस 
प्रकार उतपन्न करते ई उसी प्रकार ( सरस्वती नक्चहुः धीरः ) विदत्‌ 
सभा श्रौर शुद्ध तव्वन्नानी उुद्धिमान्‌ सभापति दोन ८ तसरम्‌ ) 
प्रजा के दुःखनाशक (रसं ) श्रानन्दधरद्‌ं ( रोहितं ) लोदिन, काञ्चन 


= € भ = | 9५ ् भ [+ = 
रोचय से युक्त अथवा आदित्य के समान तेजस्वी च्रौर लाल - पोपाक 


पहने राजा को ( वयति ) उत्पन्न करते हँ । 
सरस्वर्ता-- प्रशस्तं सरः विद्तानं यस्याः साः  दया० । 
"नमह: नसं शुद्ध उदेति गृह्णति । श्रथवा-पतिपत्ते “न-मां 


` श्रल्येनानुपरातां कन्यां, ग्रथवा नसश्रीरे शभलक्तणवर्ती कन्यां जयोति 


गृहणाति यः सः । 
"निका श्रेष्ठां यवीयसीड्ुपयच्छत' इति मानवगरद्यसूतन्रम्‌ । 'नञ्च- 


[क्क 


शरीरेपिं शभलक्षरवतीमिति" अष्टावक्रः । 
` "रोहितं -देखो श्रथवैवेद्‌ आलोकभाष्य रोहित सङ्क ( २. खण्ड } । 

1 1 [य्‌ [९ ॥ ष 
पय॑सा शुक्रं जनिन खुरंखा सूाज्ञनयन् रेत॑; । 
अपामतिं दुर्मति वाधंमाना उवध्य वातं खब्छं तद्ारात्‌ ॥८४॥ 

सोमो देवता । निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

- भा०-( पयसा ) जिस प्रकार पुष्टिकारक श्रन्न से ( श्रुतं ) अमृत, 
ानन्दप्रद ( जनित्रम्‌ ) पुत्रोत्पादक, ( सूत्रात्‌ ) मूत्रन्दिय से (रेतः) 
वीय को ( सुरथा) सुख से रस करने योग्य खी के सग सुरति द्वारा 
उत्पन्न कर ( जनयन्त ) प्रजा को उसपन्न करते ह उसी भ्रकार ( पयसा ) 
पुष्टिकारक अन्न प्रोर्‌ वल्के आघार पर ( सुरथा ) सुख नले रमण करने 


' योम्य राञ्यलच्मी के संग से ( सूत्रात्‌ ) शञ्धसे त्राण करने वाल्ञे वेना- 


चलसे ही (शक्रम्‌ ) शद्ध, ( श्रषतभ्‌ ) अचिनश्वर, खण्ड ( जनित्रम्‌. ) 
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प्रौर श्रधिक उत्पादक ( रेतः ) वीय या राजोप्चेत तेज को ( जनयन्त ) 
विदान्‌ लोग उत्वन्च ररते हैँ 1 ( तत्‌ ) चरर तच ( श्रमतिम्‌ ) रष्ट्‌मे से 
श्रमदि, श्रक्ञानो या दस्य श्रौर ( दुर्मतिं ) दुष्टमति वासे या दुदौन्त 
पुरषो को \ प॒ वाघगानाः } विनष्ट रुते हए ( उवध्य चात ) पेट मं 
चेटी श्रपान वायु शौर { एत्वं ) पकवाशययत मल को जेस प्रकर दर 
फेरु दिया जाता है उसी वक्तार ({ उचध्यम्‌ ) तरका कर मारने योग्य 
( चातम्‌ ) वायु रे समान प्रवल { सव्वं ) राजा के विप्रीत सघया 
वद्यन्त्र बना छूर वैठने वाले शन्न॒ को ( आरात्‌ ) दूर निकाल देते हे 1 

राष्ट्‌ के रायो को शरीर छ दान्त से समराया है कि उसमे वीय 


श्रोर सन्तति जन शक्ति ठे समान दही राष्ट म राजाखा पदे) घुरे 
व्यङ्गि मल श्रोर पान वायु रु समन ह| 

“मूत्राचः--सुच्यते यत्‌ तत्‌ मूत्रम्‌ । उरणादि० ४ । १६२ ॥ 

“स्वः सप समवाये । समचायं संघ कृत्वा स्थितम्‌ इत्यथः । 
खछामवायिरछ्नो के वशीकरण का प्रूरण राजनीति के ग्रन्थों स जानना 
प्दािये । 

इन्द्रः खत्रा्रा हदयेन खत्यं पुरोडाशेन सिता - जजान । 
यकृत्‌ क्लोमान वरुणो भिषज्यन्मत॑स्ने . वायव्येन भिनाति 
एए्त्तम्‌ ॥ ८५८ ॥ । 

सविता देवता । च्रिडपप्‌ । भेवतः ॥ 

भा०-( सविता ) उत्पादक पुरुष देह जिस प्रकार { पुरोडाशेन ) 
सुसंस्कृत श्रश्न से ( सत्यं ) सात्विक बल वीय को ( जजान ) उत्पन्न 
करता है ओर जिस प्रकार ( सविता) सूय ( पुरोडाशेन ) प्रकाश से 
` ( सत्यं जजान ) सतपदारथौ के सत्य स्वरूप रो प्रकट करता है उसी 
म्रफार ( इन्दः ) पश्यचान्‌ ( सुत्रामा ) उत्तम प्रजापालक { खविता ) 
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सूयै के समान तेजस्वी राजा ( हृदयेन ) श्रपने हृदय से ( सर्य ) सरना 
के .हितकारक राज्य को ( जज(न ) प्रकट ररता हे । 


श्रोर जिस प्रकार ( वरुणः ) शरीर म स्थित श्रपान ८ यङ्कत्‌ ) 
` यङ्ृत्‌-कलेञ को, ( करोमानं ) पिलदी या करठ नादी को. श्रोर ( पित्तम्‌ ) 
पिततखर्ड को च्रौर ( मतस्ने ) गुरौ को ( वायग्येः) श्रपने वायु 
वेगो से ( प्मिषन्यन्‌ ) पीदां दूर करता हा भी ( न नाति ) नहीं 
, विनष्ट होने देता उसी प्रकार ( वरुखः ) समस्त प्रजाशरो द्वारा चरण क्यः 
गया एवं दुर्टौ का वारक राजा ( बायन्यैः ) ्रपने वायु के समान वलवान्‌ 
वीर पुरूषो द्वारा ( भिषज्यन्‌ ) रष्ट्‌-शरीर म ठे रोग को दूर करके उसे 
स्वस्य सुखी जनाना चाहता हु्रा भी ( य्त्‌ } शरीर म यज्रत्‌=कलेजे 
` के समानं राष्ट्‌ मं यथानियम समस्त परजाया को परस्पर सर्र म लगाने 
वाले, दानशील विद्वान्‌ , धार्मिक पुरुष को ( करोमानं ) शरीर मे कोम, 
पिखदी के समान दुष्ट पुरषो के नाशक यः कर्ठ नादी के समान प्राख- 
धाररू- पुरुषौ को (- मतस्ने .) श्रानन्द्‌ से सव रो स्नान कराने बाले, शरीर 
मे युदौ के समान मलशोध्ध ॐ समान 'मत्‌-स्ने' श्रानन्द्‌ से तृ्तिकारक 
छान से हृद्य पवित्र करने वाले श्रध्याप्क चोर उपदेशक, . या चानन्द से 
-रहने वाले खरी पुरुषों रोर राष्ट्‌ के भीतरी घटक शरोर उपकारक श्रंगों कौ 
( पित्तम्‌ ) शरीर म पिंत्त के समान पालनकारी, पित्रकारी, गुरुजन को 
„ भी (न मिनाति ) पीत नदीं करता । । 
यज्ृत्‌। यजतीति यजत्‌ । यजेकतन्‌ उणप्दिप्रत्ययः । इति द्या ० उणा०। 
आन्ति स्थालीर्मधु पिन्व॑माना गदाः पार्जारि सुदु 
न शेनुः । श्येनस्य -पञ्च न प्तीहा शचीभिरखन्दी नाभिरुदरं 
न माता ॥ ८६ ॥ 
सविता देवता ।.तिष्टुप्‌ । यवतः ॥ 
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भा०-( श्येनस्य ) वाज के समान तीर चेग से शतु पर 

श्रक्रमण करने में वीर राजा की ( स्थालीः } राञ्य स्थापना की शद्गियां 

( श्ान््रासि ) शरीरम श्रतं के समान राष्ट रूप रश्व को भीतर 

ही उपयोग करती दै । वे ( प्रणि } पाल्लन करने वाले श्रथिकारी 

शासका के पद शरीष मे ( मधरु पिन्वमानाः} श्रन्न को समस्त शरीर 

मे प्हुचा दने वाज्ञे ( गुदराः) गुदागत स्थूल नाद्यो के समान 

` स्वयं भी ( गुदाः ) श्रानन्द्‌ चा मधु देशय को ( पिन्वमानाः }) सर्वैर पहु 

चने हरे ( गुदाः) श्रानन्द्‌ या उत्तेजना उत्पन्न करने वाले या गत्ति 

` प्रदान करने वाले सन्चालक रूप ईह श्रौर ( सुहुया ) समस्त उत्तम 

श्यौ की देने वाली यह पृथिवी (धेनुः न ) दुधार रौ के समाने! 

शरीर मे स्थित ( शीहया न) पिलदी निख प्रकार शरीरस्य चिकार - 
को नाश करती ह उसी प्रकार { रयेनस्य ) चाज के समान णषु पर 

पटने दाते वीर पुरुप का ( पत्रम्‌ ) तलवार या विजय रथ है । ( नाभिः 

प्मासन्दी ) जिस पकार शरीर म नाभि केन्द है सव नाष्ियें वहां 
सम्बद्ध है उसी प्रकारं श्रासन्दी' राजा के वैटनी की गदी या राजधानी 
है । जिस प्रकार ( उदरं न माता) शरीर मे उदर, पेट समस्त यन्नो को 
रसच्छर्‌ रेष ग्रहण छरता श्र अरप्रस का बाहर्‌ नेकालता हं उस प्रक्र 
राजा कौ 'साताः उसको उत्पन्न करने वाली च्चथचा "माता! तान करने हारी 
परिपद्‌ सस्या-ग्रस्य, ग्रा्या-ध्रगाह्य का विवेक कर्ती हे । चह { शचीभिः } 
्रपनी पक्तारौ श्रौर शक्यो से श्चौर राज्य का सन्चालन करती है । ` 


कुम्भो च॑निष्टञजनिता शचीभियैस्खि्त्रे योन्यां गर्भो ऽनन्तः । 


.प्लाशेन्यत्तः ए़तध्षर उत्सो दुहे न छम्भी स्वध्रां पतृस्य॑; ॥८७॥ 


{= ॥ 
भा०--( वनिष्टु: ) शरीर मे "वनिष्टु श्रथौत्‌ जिस मे स्थूल रिं 
रहती द वह कदि का चूतड माग. जिसमे (श्रमे) सब से प्रथम 
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खी-शरीर मे ( योस्या ) योनि के ( अन्तः ) वीच म स्थित ({ गैः) गमे 
र्ता ह उसके समान दी राजा भी स्यं ( कुम्भः ) पृथ्वीको भी पोषण 
करने मे समथ श्रोर ( शचीभिः ) श्रपनी शक्तियो से ( जनित्ता ) राष्ट का 
उक्पादुक होतः है ¦! शरीर मे जिल प्रकार ( प्राशः ) शिष्ठ 
{माग ( च्य्रः) प्रकट है जो मून्रादि वाने मे ( श्तधारः उत्सः इव ) 
शतधार स्रोत फे समान दै उशती प्रकार राष्ट्‌ शरीर में भी ( श्राशिःमशिः) 
उत्तम पदे श्र श्यौ को प्राक्त करने वाला वेश्य माग हे जो ( शतधारः 
उस्सः इव ) सेक धारा वाले खरोत या मेध के समान टेश्यौ को बहत्ता - 
दहै । श्रौर ( ङम्भी) घर की धान श्रौर जल से भरी गगरी (जैस प्रकार 
( पिदृभ्यः ) घर के पालक चृद्धजनें को भी ( स्वधां दुहे ) अन्न रौर जल 
` श्रदान करती है (न) उसी प्रकार ( कुम्भी ) प्रथि्वीचससिनी प्रजा का 
पालन करने वाली यद परथिवी ( पिदरभ्यः ) पालक, शासक पुरूपो को 
( स्वधाम्‌ ) रच्च श्रीर सव श्र्थात्‌ देहधारक, वेतन श्रादिक ( दुहे ) प्रदान 
करती हे । 
` ग्रहस्य प्रकरण म--( म्भः ) कलश के समान वीय कनो श्रादिसे 
पूरणं, ( वनिष्टुः ) भोक्ता, ( जनिता ) सन्तानोत्पादक, ( श्ाशिः ) समस्त 
पदार्थो का संग्रहीता, ( शतधारः ) सेकड़ बाणी वाला, ( उत्सः ) कष 
के समान गभीर प्रेम का खोत होकर परति रहे । श्नौर ( छम्भी ) इसी प्रकार 
चीयोदिं से पूण स्री भी रहे। दोनो ( पितरभ्यां स्वधां दुहे ) अपने पालक 
, जनौ को श्रन्न भोजन दं । षुरुप ( यस्मिन्‌ श्रमरे ) जिसमें प्रथम. ही वीय 
¢ रूपमे सन्तान दविप्रान होती हे शौर खी निस वाद मै. योन्या- 
सन्तः गभः ) योनि के भीतर ग रूप से सन्तान उतपन्न होती हे. दोनो 
ही अपने ( पिवरभ्यां ) पिता््रो के य रूप ( स्वधाम्‌ ) उनके भ्रपने 


श्र रूप सन्तरति को ( दुद ) उस्पन्न करके सफल 'ह । 


९ 


स 
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मुख सवस्य शिर १३त्‌ सतेन जिद पविचर॑म्रभ्विनासन्त्सरखती ! 
चप्यंन प्रायुभिंपगंस्य वालों वस्तिं शेषो हरसा तरस्वी ॥८८॥ 
भा०-( श्रस्य ) इस राजा का ( सुखं ) शरीर मे सुख के समान 
' रौर ( शिरः ) धिर के समान ( सत्‌ ) संसत्‌, राजसभा हे । ( श्रासन्‌ ) 
सुख मे निसं प्रकार ( जहा) जिद्वा होती है उसी प्रकार ( सतेन ) 
विभक्त राजसभा मे ( पवित्रम्‌ ) सदाचारवान्‌ ( श्र्िना ) खी पुरुप श्रौर 
( सरस्वती ) पवित्र वेदवाणी, व्यवस्था पुस्तक हे । (पायुः) शरीर म "पायुः 
गुदा साग जिस प्रकार शरीर मे से मल मूत्रादि दूर करके शरीर को शान्ति देता 
है (न) उसरी प्रकार ( चर्यं) राष्ट मेदुर को दूर करके प्रजा को 
सान्त्वना शरोर सुख की श्राशा दिलाने के प्रेष्ट कायै हँ । ( बालः } शरीर 
मे जिस प्रकार बाल समस्त रोगो फो दूर करते हँ श्रौर पुच्छादि के बाल - 
जिस प्रकार मशक श्रादि को दूर करते ह उसी प्रकार ( श्रस्य ) इस राजा 
के राष्ट के ( भिपरा ) रोगों के निवारक वैयगण ह । ( वस्तिः शेपः न ) 
भिस प्रकार शरीर में वस्ति श्रथोत्‌ सूत्र स्थान श्रौर पुरुष-शरीर मे “शेप 
्रथोत्‌ प्रजनेन्धिय दोनो मे एक तो वेग से मूत्र प्रवाहित करे 
शरीर को शुद्ध करता हे दूसरा काम वेग से तीव्र होकर भोगभिलाषी 
` होता दै उसी प्रकार राष्ट्‌ मे ( हरसा) श्डको मार भगने्मे समथ 
चीयै से ( तरस्वी ) श्रति वेगवान सेनाबल दुष्ट को रष्ट्‌ से बाहर 


निकालता हे ओर र्ट्‌ के निमित्त समस्त सुखो. को `शराप्त भी कराता हे । 
गृहस्थ "पर म--इसी मन्त्र से खी -पुरुप कं व्यवहार का भी -वर्न 

क्या दै। 

| सतः" पतेर: सतः इति प्राप्तस्य । निर० २।४।३ ॥ न्चप्यं 

सान्त्वनं 1 भ्वादिः ॥ 

श्रश्वभ्या च्ुरसत ग्रहाभ्या छागेन तेजो हविषा शतेन \ 

` -पच्माणि गोधूमः कदलेखुतानि पेशो न शक्रमसित वसाते ॥८६॥ 

यश्चिनौ देवते | न्रिष्टुप । धैवतः ॥ 


पष 


॥ 
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 भा०-( ग्रहाभ्यां ) एक दुसरे को ग्रहण या स्तरीकार करनेवाले 
(श्वभ्यां) एक दूसरे को व्याप्त को करके परस्पर का सुख आनन्द भोग करने 
चले राजा प्रना श्रौर खी पुरुप दोना से दी राजा या रेश्चयेमय 
राष्ट की ( श्रतम्‌ ) श्रखूतमय ( चज्लुः) शरीर मे श्रांख के समान 
सत्‌ चसत्‌ दिखानेवाली चक्॒ बनती हे । ( दुगेन } वकरी के दूध से 


~) 
क 


शरीर ( शतेन हविपा ) परिपक्व अन्न से जिस प्रकार शरीर मे चज के 
( तेजः ) तेज, कान्ति की द्धि ही होती है उसी प्रकार राष्ट के शरीर 
म ( छागेन ) पर पक्त के दढन करनेवाले तक श्रथवा शत्रु पत्त के चदन 
करनेवाले सीति रोर सेन्य बल से शरोर (शतेन हविषा) संपृक्त प्रत्र के भोजन से 
( तेजः ). तेज, वल, पराक्रम की चृद्धि टोती हे । जिस प्रकार ( पच्मासि ) 
श्रांख के पलकों फे वाल होते है उसी प्रकार राष्ट. मे उनकी तुलना 
( गोधूमः ) खत में उगे गेहूं श्रादि धान्यो से करनी चाहिये । ( उत्तानि ) 
जिस प्रकार आंख के वचाव के लिये भेह के वाल दँ उनकी तुलना 
( ऊुवलः ) र्ट्‌ भूमि म उमे सरवेरी्यो के काटदार दृक्त से करना 
चादिये । शरोर जिस प्रकार च्ञ को ( शुक्रम्‌ श्रसितं न ) शेत श्रौर काला 
( पेशः ) दोनो प्रकार के चम ( वसाते ) शंख को ठे हुए हं उसी 
प्रकार राष्टरूप्‌ चन्त को ( शुक्रम्‌ ) शद्ध स्वच्छं कान्तिमान्‌ स्वर्णं, 
रजतादि धातु शरोर (- श्राकषितं ) काले चर के लोदे, सीसा श्रादि धातु 
दोनों ( पेशः ) बहुमूल्य सुवण श्रादि पदाथ श्रथवा ( शुक्रम्‌ रसितं 
पेशः ) श्रेत ग्रौर काले, उजले श्रौर कृष्ण वणं के श्रथवा गृहस्थ च्रौर सुसु 
लोग ( चस्ताते ) वसा रहे है, यच्छत करते हँ । 

राष्ट्वासरी खी पुर्पो ने मिलकर मानो राष्ट को एक श्रांख 


४५ 


का.रूप दे दिया है । शाख, बल ओर श्न उका तेज हे, गेहूं धान उसकी 


[+ (५ (- 


9 व+ स गु =) 2 = = ५ 
पलके है, वेरी शादि काटेदीर वृत्त भैर है । गोरे शरोर काले या गृहस्थ श्रोर 
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मसुच श्रादमी या उजली काली धातुं, या चमकदार भ्रोर वेचमकदापर 
काले उसके सफेद्‌ पदायै भीतरी चमडे है जो उसको टापते ह । 


विनं मेषे नसि वीयाय प्राणस्य पन्थां ऽछ्रमत शराभ्याम्‌ । 
सरस्वत्युपवाकव्यान नस्यानि वर्दिवद्‌रेजंजान ॥ €० ॥ 
इनदरो देवता ! भुरिक्‌ चिष्डप्‌ । धेवतः ॥ 


आआ०-दइन्द अर्थात्‌ ेश्यवाम्‌ राप्ट्‌ की ' नासिका ` से तुलना करते 
ह । ( नसि ) नाक मे जिस प्रकार ( श्रविः मेषः ) बल श्रौर जीवन का 
सेचन करनेवाला प्राण है श्चोर वह शरीर की ( न )} भी ( श्रबिः ) रक्ता 
करता मौर ( वीयौय ) शरीर मे वल उन्न करने के लिये है उसी प्रकार 
राष्ट्‌ मे (श्रविः) रष्ट्‌ का रक्तरु पुरुप शरोर ( मेषः ) उसको सुख 
सद्धिं से सेचन करने श्रोर शशरो के प्रति सद्धी करनेमे समथ 
होकर राष्ट्‌ के ( वीर्याय ) वीय, वल वृद्धि से लिये ता है । श्रौर यह 
नार्‌ ( मरहाभ्यास्‌ ) सदा ग्रहण करने योग्य प्राण श्रौर श्रपान या 
उच्ज्छास चनौर निःश्वास दोनो द्वारा या श्वास ग्रहण करनेवाले माग से बरी 
हे रौर वहो (णस्य) प्राण का भी (श्ण्तः) घमृत, जीवनग्रद्‌ (पन्थाः) मा 
है 1 उसी भकार ( ग्रहाभ्याम्‌ ) एक दूसरे को स्वीकार करनेवाले खी पुरूषो 
सरे दी इस राष्ट्‌ की रचना ददै, चह (भ्राणस्य) सुख्य प्राण या बल का (रमृतः) 
अमुत, जीवनभ्रद्‌, अविनाशी (पन्थाः) माग वना दै । शरोर बही (सरस्वती) 
वाणी शरौर मे जिस प्रकार (.उपवकैः ) समीप हौ स्थित वचनो से . 
नासिका में (व्यार्न) व्यान नामक प्राण के विध सामर्थ्यो को प्रकट करतः 
है उसी प्रकार राष्ट्र मे ( सरस्वती) विज्ञानो से पूरं विद्रत्सभा 
( उपवाकः ) नाना शाख-~परवचने से ( व्यानं ) विधिध साम्य प्रकट 
करती दे । ( नस्यानि ) जिस प्रकार नाकु के लोम हवे नाक में ध 
वायु का पवेश करते द श्रं.र नासिका के हितकारी ह उसी गकार 
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( वर्दिवदैरः ) ऊ श्रादि श्रोषधिये शोर वेर आदि चन्य फल के वृतो से 
मानो राष्टुरूप नाक म लोम के.समान (जजान) प्रतीत होते हैँ । संक्तेण मे-राष्ट्‌- 
` खूप नाक में रक्तक राजाप्रणदहे खी पुरषदो प्राण के माग ह, विदह्रत्सभा 
दररा बना नियसा्ञावचन नाक मे सित व्यान दहै ध्रौर जंगल फे 
श्रोषधि फलादि वृक्ष नाक ङे लोम हें । 
इन्द्रस्य रूपभंषभो वलांय कणौभ्याशश्रोचैममरतं प्रहभ्याम्‌। यवा 
न वर्िशरैवि केलंसणि ककन्धुं जके मरुं सारघं सुखात्‌ ॥ ६१॥ 
इन्द्रो देवता 1 भुरि च्िष्टप्‌ | धेवतः ॥ 
भा०्~राष्ट्‌ की सुख से तलना करते है । ( बलाय ) बल के 
कायै करने के लिये जि प्रार्‌ ( ऋषभः ) बदा चैल यादी मे लगाया 
>~ जाता दै उसी प्रकार ( ऋषभः ) शरीर मे भ्यापक, उसे गति देनेवाला 
श्रास्मा या सख्य प्राण दही ( बलाय ) शरीर मे बल उतपन्न करने शरोर 
वलके कार्य करने ऊ लिये है । उसी प्रकार राष्ट्‌ मे ( ऋषभः ) समस्त 
न्रौ म श्रेष्ठ पुरुप बलवान्‌ काय के लिये नियुक्त किया जाता है । चही 
( इन्दस्य रूपम्‌ ) शतु नाशक राजा, एवे आ्राह्मा का स्वरूप उत्तम 
सुख के समान हे । केसे ? ( मरहाभ्याम्‌ कणौभ्यां तस्य रसते श्रोत्रम्‌ ) 
नसे शब्दौ के रहण करनेवाले कानों से उस श्रातमा का (मृत ' 
श्रविनाशी, ( त्रम्‌ ) श्रोत्र श्रथौत्‌ श्रवण शक्ति बनी है उसी प्रकार 
वेतन श्रादि स्वीकार करनेवाले कानों के समान प्रिय चचर्नो को वर्णं 
करनेवाले सनी पुरषो से दा उस राष्टूरूप सुख का मानो श्रोत्र ` बनः हे । 
शमर ( यवाः बर्हिः न ) श्रौर श्रोपधि श्रादि मानो राष्ट्रूप सुख प्रर लगे 
(-्वि.केसराणि ) भह के रोमो के समान हे 1 ( करेन्धु ) परिपक्व 
पत मानो ( सारघं मधु ) मधु मक्रिखयो का मघु श्रादि पदाथ चोर श्रद्र 
( सुखात्‌ ) सुख से निकलनेवाञ्े ( सारघं मधु ) सारवान, रथे संपू 
जधुर वचन के समान है । 
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आत्मन्नुपस्थे न चरकस्य लोग सुखे ्मधरणि न व्याघ्रलोम । केशो न 
शीरषन्यशंसे धिये श्थिखां सिशुहस्य लोम्र त्विपिरिष्द्याणि ॥६२॥ 

श्रात्मा देवता । चिष्टप्‌ 1 धैवतः ॥ 


भआ०-राष्ट्‌ की शरीर से तुलना करते ह ( श्राव्मन्‌ ) समस्त देट 
नै श्रौर (उपस्थे) गुद्य भागम ( लोम ) जितने रोम या बालहे वे मानो 
राष्ट्‌ से विद्यमान ( वकस्य लोम ) भेदिये के लो्मो के समान हे। 
अ्रथीत्‌ भदिये के स्वरूप या स्वभाव वाले पुरुप शरीर म सामान्य लोम 
ग्यांग लोमा, के तुल्य हं । श्र ( व्याघ्रलोम ) व्याघ्र के लोम 
प्रथत व्योघ्र के समान वदे जन्तुश्च पर भी श्राक्रमण करनेवाले शोयै 
गुण के सम्पन्न पुरुप ( सुखे श्मश्रूणि ) शरीर मे सुख पर लगे मो्ठुके 
` बालो के समान रह । ( यशसे ) यश के लिये, वदे साहस के काय करने 
चालते पुरूष देह मे ( शीषेन्‌ ) शिर पर लगे ( केशः न ) केशो के समान 
ह । लचमी श्रोर शोभामाच्र के लिये उदयम करनेवाले लोग ( शिखा ) 
सिर पर चोटी के वालो के समान हँ ¦ ( सिंहस्य लोम ) सिंह के समान 
पराक्रम करनेवाले स्वभाव के लोग शरीर मे वियमान ( स्विषिः ) तेज 
या कान्तिं के समान एवं ( इन्दियाणि ) शरीर मे लगे ज्ञानेन्दिय शरोर 
कमन्दियो के समान हं । 
अङ्गान्यात्मन्‌ भिषजा तदश्विनात्मानमङ्नेः समं्रात्‌ सर॑स्वती । ` 
इन्द्रस्य रूप शतमानमायुंखन्दरेख ज्योतिरमरतं दधानाः ॥६३॥ 
 , अश्विनो देवते । त्रिष्टुप्‌ । भवतः ॥ र 
भा०-( भिषज ) समस्त रोगों की चिकित्सा करने वाले (श्रधिनो) 
संदर जेस भरकर ( श्रास्मन्‌ ) देह मे ( श्रज्ञानि ) मों को (समू श्र 
धाताम्‌ ) जोढ देते द रोर जिस प्रकार ( अथिनौ) शरीर मे व्यापक 
भाण शर अपान दोनों ( आत्मन्‌ ) आत्मा ऊ समक्त ( श्रगानि ) इने- 
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न्दिय' प्रर कर्मेन्दियो. को, सम्बद्ध किये रहते दै ( तत्‌ ) उसी प्रकार 
( प्रशिना ) व्यापरु साम्यं वाजे खी शरोर पुरुष या मुख्य दो श्रधिकारीः 
( श्राव्मनू ) श्रात्मस्वरूप राष्ट के राञ्य सै दी समस्त ( ्रङ्गानि ) राज्य के 
भगो को ( सम्‌ श्रधातमू ) भली प्रकार जोदृते ह 1 श्रौर. ( सरस्वती ) 
उत्तम ज्ञानसे युक्र खी के समान राजसभा ( श्रङ्खैः ) राज्य के से 
श्रो के साथ ( श्रात्मानम्‌ }) श्रात्मा के समान व्यापक शक्गिमान्‌ राजा 
को ( सम श्रधात्‌) संयुक्त करती है । पूर्ङ् दो श्रश्विगण श्रौर 
सरस्वती तीनो ( चन्द्रेण ) चन्द्‌ के बल से ( श्रतं ्योतिः ) शरमुतमय 
सुखप्रद ज्योति के समान ( चन्दे ) श्राह्लादकारी राजा या राज्य के. 
साथ ( श्ररृतम्‌ ) श्रविनाशी, सुखप्रद श्रन्नादि सषि श्रौर ( ज्योतिः ) 
~. परम तेज को ( दधानाः ) धारण करते इए ८( इन्दस्य ) शचुनाशकः 
राजा के ( स्प ) स्वरूप को च्रौरं ( श्रायः ) जीवन को ( शतमानम्‌ ) 
सगुणा श्रथवा सौ धौ के परिमाण वाला कर देते है । 


अध्यात्म मै--( श्रश्चिनीः श्रङ्गानि श्रात्मन ) प्रण ज्र ` प्रपान देनो 
का श्रभ्यास योग के श्रंगों को-सखमाहित, सुसम्पन्न करता हे 1. ( सरस्वती 
श्रात्मानम्‌ श्रद्धः सम्‌ श्रधात्‌ ) सरस्वती, वेद्‌ वाणी का स्वाध्याय श्रत्मा 
को योगाङ्ग से युक्ग करता है । प्राणायाम श्रौरः स्वाध्याय दोनो ( इन्दस्य 
रूपं शतमानम्‌ श्रायः ) जीव की श्रायुकोसौ वषौकावनादेते हैँ । वे 
( चन्द्रेण ) श्राह्वादजनक वीये के साथ या सोमचक्र के साथ ( असतं 
उ्योतिः दधानाः भवन्ति )` अद्त-श्रात्म- ञ्योति या प्रकाश को धारण 


^ कराते दै । 


° श्र॑गानि"-- मन्त्रङ्गानि- सहायाः खाधनोपायाः विभागो देशकालयोः 
| विनिपात प्रतीकारः मन्त्रः पञ्चांमप्यते । 


सक्ताङ्गनि--स्व्रास्यमालयसुहृत-कोश-राष्ट्‌-दुगे-बलानि च । 
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योग के श्रषटग--यम, नियमास्तन, प्राणायाम, प्रलयाहार, ध्यान, 
धारणा समाधयः ॥ 

गृहस्थ पत्त मे--( श्रधिनौ ) खी पुरुप ( श्रात्मानू ) श्रपने श्रात्मा 
के भीतर समस्त श्रंगो को ( सम्‌ श्रधाताम्‌ ) संधान कर, धारण करं । 
( सरस्वती ) वाणी, ( श्रगेः ) श्रपने समस्त रंगों से श्रात्मा या जीवको 
युक रूरे । समसत प्राणगण ( चन्देण ) वीये के साथ ( श्रतं ज्योतिः द्‌- 
धानाः ) श्रमर श्रात्मा की ज्योति को धारण करने चाले श्रंग ही ( इन्दस्य) 


५ 1 


एेश्वयैवानू त्रात्मा के ( शतमानम्‌ श्रायुः ) सो वै के दीधे जीवन को 
9 न 


धारण क्रतं इ । 


सर॑स्वती योन्यां गर्भमन्तरण्विभ्यां पत्नी खुरुतं विभर््च। 
छपाश्रसतर वरणो न साम्नेनद्रः श्रये जनय॑न्प्खु रजा ॥ ६४॥ 
सरस्वती देवता । विराट्‌ पंकतिः । पन्वमः ॥ 


भा०--जिस प्रकार ( सरस्वती ) सखी ( पल्नी ) गृहपल्ी ्टोकर 
( योन्याम्‌ श्रन्तः ) योनिस्थान में ( सुकृतम्‌ ) उत्तम रीति से स्थापित 
( गर्भम्‌ ) गै को ( विभर्ति) धारण पोषणं करती है, उसी प्रकार 
( योन्यास्‌ श्रन्तः ) सगत होने या एकत्र हने के स्थान सभाभवन के 
भीतर ( पत्नी ) राण्ट्‌ का पालन करने वाली ( सरस्वती ) उत्तम जानं 
वाली विदर्भा ( ्रश्िभ्यास्‌ ) राजा श्रौर प्रजा दोनो के लिये (सुकृतम्‌ ) 
उत्तम रूप से बनाये गये ( गर्भम्‌ ) राष्ट के ग्रहण करने चले राजा खो 
( विभर्ति ) धारण करती हे । श्रौर ( वरुणः ) स्वयं वरण किया पक्ति - 
जेक्त प्रकार (शरणं रसेन) प्राणो के वीये से (इन्दं जनयत्‌ ) जीव, वालक 
को उतपन्न करता दै । (वरुणः) समस्त प्रजा द्वारा चरण किया गया (राजा) 
राजा राजपद पर विराजमान होकर ( श्चपां रसेन ) श्राप्त पुरूषो के बल 
से ( साम्न ) रौर साम उपाय से ( घ्रप्सु ) प्रजा मे ( भिये ) लदमी, 
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धन सद्द्धि की दद्धि के लिये ( इन्दम्‌ ) रशवं रूप राव्ट्‌ को { जनयत्‌ ) 
उपन्न रूरता है 1 
तेज॑ः पशना इविरिन्दियावंत्‌ परिखुता पय॑सा सारथे. मधुं । 
श्रश्विर्भ्यां दुग्धं भिषजा सर॑स्वत्या छता सुताभ्याग्रमृतः सोमर 
ऽइन्दुः ॥ ६५ ॥ 
श्रधिनो देवते 1 निचुज्जगती । निषादः ॥ 
भा०-जिस प्रकार ( पशूनां ) पगना का ( दुग्धं ) दुहा गया दूध 
( चिः ) खाने योग्य, { इन्दियावत्‌ ) शरीर म वलकारक, { तेजः ) तेज 
उदश्न फरने वाला है । श्रोर जिस प्रकार ( सारधम्‌ मधु ) मधुमक्खियो 
से प्राक्च क्षिया, एलो २ से दुहा गया "मधु" ( इन्दियावत्‌ तेजः ) घल 
. श्रोर तेज को उस्पन्न करता है । उसी प्रकार ( श्रक्िभ्यास्‌ ) राष्ट के खी 
छुरूपो या सख्य श्रधिकारिय ने शरोर ( सरस्व )} विद्रत्सभा ने मिलकर 
(परिता ) सव श्रोर से सवण करने वाले श्रभिपेक्‌ के ( पयसा ) जल 
से ( युतश्रसुताभ्याम्‌ ) श्रभिपिक्र राजारश्रो श्रौर भ्रनभिपिक्त प्रजाश्रों से 
( श्रमरृतः ) राष्ट्‌ के जीवन स्वरूप, श्रमर ( इन्दुः ) परमैशवयैवान्‌ ( सोम ) 
सवका श्रा्तापक राजा ( दुग्धः ) मानो दुहकर प्रा किया हे 1 
॥ इत्येकोनविशोऽध्यायः ॥ | 
श्ति मीमांसातीरय-परति्ठितव्रियालंकार-बिरदोपशोभित श्रीमत्पगिडतजयदेवशरमश्खे 
यञुर्वेदालोकभाष्य एकोनर्विशोऽ्यायः ॥ 
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क्तिः 
छः किल्लेऽध्कत्यःः 
। प्रजापतिच्रपिः। 
॥ च्नोरेम्‌ ॥ क्षस्य योनिरि क्षस्य नाधिरल्ि । ` 
मा त्वां दहिशखीन्मा मा हिङ्सीः॥ १॥ 
राजा सभेशो देवता 1 दिपदा विराड्‌ गायत्री । पड्जः ॥ 

भा०- दे राजन्‌ ! तू ( क्त्र ) वीर्य, कात्रचल श्रौर राग्य का 
( योनिः) श्राश्रयस्थान ( श्रसि) है । ( क्तत्रस्य ) राजकुल, त्तत्र 
सेना-वल का (नाभिः) नासि के समान केन्द, उनको परस्पर 
सुप्रबद्ध॒ करने वाला मुख्य पुरुप ८ श्रसि ) दै \ यदह रप्टवासी 
ग्रजाजन ( त्वा) तुभे ( मा हिंसीत्‌ ) न मारे, विनाश न करे । हे राजन्‌! 
(मा ) सुरू राष्टूवासी जन को भीत्‌ (मार्हिसीः ) मत मार। 

नि प॑साद्‌ श्रत्वतो वरुणः परस्त्छास्वा । 

सा्राज्याय सक्र्त: । सत्यो पादि वियोत्‌ पादि ॥ २॥ 

भुरिग्‌ उष्णिक्‌ । ऋषमः ॥ । 

भा०-( ततः ) बतो, नियमे को धारण करने वाला, ( सुक्रतुः ) 
उत्तम प्र्तावान्‌, कुशल पुरुप ( वरुणः ) सवैश्रष्ट, प्रजा के कष्टौ 
को वारण करनेहारा ( परस्या ) न्यायगृो मे या प्रजार्चो के बीच, 
(श्रा नि-ससाद }) सात्तात्‌ पिराजमान हो । हे राजन्‌ ! तू. ( मत्योः ) 
प्रजा को मस्यु श्रथोत्‌ मरने के कारण से ( पाहि ) वचा । ( विचोत्‌ ) विद॒त्‌ 
के समान श्रि श्रादि के चने नाशक ग्रखोः से ( पाहि ) उ्चा। 
रथात्‌ राजा प्रजाकी अकारण, एवं ्रकाल शयु से रक्तारूरे श्चौर 
श्रु के ्रक्रमणो से रक्ञा करे । 





१-- तत्रस्य नाभिरसि चत्रस्य योनिरसि० । इत्ति कारव ० । 
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देवस्यं त्वा सवितुः प्रसतेऽश्विनोकौहुभ्यँ पप्णे हस्ताभ्याम्‌ 1 

श्रभ्विनोर्मेष॑ल्येन तेज॑से बह्यवछसायामि पिञ्चामि । 

सरस्व भेपज्येन वीश्रौयाचयायाप्ि विञ्चामि । 

इन्द्र॑स्येन्दियेख वलय श्यै यशे ऽभि पिंञ्चामि ॥ २॥ 
त्तिधृतिः । पटजः ॥ 


भा०~-्रभिपेक का वर्मन करते ह! हे राजन्‌ ! में श्रध्वद्यु, वेदत 
पुरूप, राना श्चौर प्रजाजन दोना का प्रतिनिधिं दोकर ( सवितुः ) 


च. 
= 


सवोत्पादक { देवस्य } स्रप्रकाशक परमेश्वर के (प्रसवे) महान्‌ 
पेश्वयैमय जगत्‌ मं ( श्रशिनोः } विद्या श्रौर कम दोनो में पारगत विद्वान्‌ 
शरैर कर्मिष्ठ पुरूषो के ( बाहुभ्याम्‌ ) शत्यो को पीडन करने मे समरे 
चाह्श्रोसेश्रौर ( पूष्णः) पुटि कएने वाले श्रन्नदि से सवके पोपक 
भूमिवास्वी कृषक वग कै हाथो से शरीर ( श्रधिनोः }) वेय 
विद्याश्नो में निष्णात पुर्यो के ( मपञ्यन ) चिकित्सा या रोगनिचृत्ति 
के हारा सम्पादित ( तेजसे ) तेज, पराक्रम की बद्ध शरोर ( बद्यवचसाय ) 
वरह्यवचस, वीरता वेदन्तान दी बृद्धि के लिये ( रभि पिन्चाभि) 
तुमे श्रभिपिक्त करता हं । शरोर ( सरस्वले ) प्रशस्त च्लान वाली 
वेदवाणी के द्वारा (भेपज्यन ) श्रचि्यद्ि दोषों के दूर करने के 
उपाय से तुकको ( वीय) वीर्य, वलकी वृद्धिके लि्रे श्रौर 
{ श्रन्ना्याय ) राष्ट के सोम्य श्रन्राद्धि पदार्थौ के भोगाग ्रधिक शक्रं 
प्राच करने के लि ( श्रभि पिन्चामि ) श्रभिपेक करता हं श्चीर 
( इन्दस्य ) शन्ुहन्ता सेनापति श्रौर पश्व्यवान्‌ राष्ट के (इन्दि 
येखं ) बल से ( वलाय ) चल या सेनावल की ब्रृद्धि ग्रीर ( श्िये) 
राञ्यलदच्मी की ब्र श्रीर्‌ ( यशसे) कीत्ति के लिये ( अभि पिन्चमि ) 
श्रमिपिक्र करता दं । 
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कोऽसि कतफ्नोऽसि कस्मै स्वा फायंत्वा। 
सु्छोक खसङ्त्न क्षत्यराजन्‌ ॥ £ ॥ 
निचदार्षा गायत्री । षड्जः ॥ | 

भा०--हे उत्तम पुरुप! तू( कः प्रसि) तूकौन है, ह ( कतमः 
प्रसि ) उपस्थित पुरूषो मे से कौन सा हे ! यह्‌ प्रपना परिचय समस्त 
पुरूषो को दे । ( कस्म त्वा ) कस प्रयोजन के लिये तुमे यहां श्वभिपेक 
छया है, इसका भी परिचय दे । ( काय ) प्रजापालक; प्रजापति, राजा 
पद्‌ के लिये ( त्वा ) में तभे श्रभिपेक करता हं । श्रध्वदयु राजा को राजपद 
पर चैढा कर तिलक कर के सम्बोधन करें । हे ( सु-श्छाक ) उत्तम कीत्ति 
वाले ! हे ( सुमद्ल ) उत्तम मङ्गल कायो के करने हारे ! हे ( सत्यराजन्‌ ) 
सत्य के प्रकाशक ! शरोर सत्य न्याय से प्रकाशमान या सत्यधर्ौ के प्रकाग्रक 
राजन्‌ ! या सत्य यथा राजा स्वरूप तुर म श्रभिपिक्र करता 
हं । श्रथवा--दहे राजनू ! ( कः श्रसिः ) तु प्रजापति है । तुः 
( कुतमः श्रि ) प्रजापालको मे सव्र से उत्तम हे। (कस्मैत्वा) 
प्रजापति के पद्‌ के लिये तुभे रभिपिक्र करता हूं । (कायत्वा) 
बरह्म, या वेदं हान को वृद्धि रे लिये तुमे अभिषिक्र करता हूं । 
इत्यादि पत्रवत्‌ ॥ 

शिखे मे श्रीयै मुखं त्विषिः केशांश्च शमश्च । 

राजां मे ध्रणोऽश्मृन॑धसम्रार्‌ चच्ु्विद्‌ भोजम्‌ ॥ ५॥ 

श्रनुष्डप्‌ ] गारः ॥ 

भा०--हे प्रजाजनो ! राज्य मेँ श्रभिपिक्र (मे) सुम राजाका 
( श्रीः ) शोभा या धनेशवयै ( शिरः ) मेरे शिर के समान हे।. ( यशः 
खखं ) यश सुख के समान ह । ( लिषिः ) श्रोज, कान्ति, पराक्रम, शौर्य 
( श्मश्रूणि केशाः च ) शिर के केश श्रोर मृधो के समान हे ! (मे) सुमह 
राष्ट्र का (प्राणः) प्राण (राजा) राजा का पद्‌ या स्वय राजा (असृतम्‌ ) जीवन 
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स्पहं) (सम्राट्‌ ) सश्नाट्‌ का पद्‌ ( चन्ञुः ) श्रां के समान साक्तीरूप 
( विराट्‌ } विवे विद्वान्‌ समभासदौ से प्रकाशमान्‌ राजसभा ( श्रो्नम्‌ ) 
शरीर मे लगे श्रोत्र के समान ग्रना राजा के समस्त व्यवहारो को सावधान 
होकर श्रवण करमे घाल हो! 
जिहा मरे मद्रं वाङ्गरहो मनो मन्युः स्वराड्‌ भामः) 
मोदाः प्रमादणऽ्रङ्णुलीरङ्गानि मिद म सहः ॥ दे॥ 
श्नुष्टप्‌ | माधारः ॥ 
मा०-( निद्या मे भम्‌ ) शरीर मे जिस प्रकार जिह्वा है उसी 
भकार (मे) मेर राष्ट्‌ मे ( मदम्‌ ) समस्त कल्याण के कार्य । 
( चाक्‌ महः ) वाणी विज्ञान है! (मनः मन्युः) मन क्ानवान्‌ 
पुरूप के समान है 1 ( स्वराड्‌ भामः ) स्वराड्‌ का पद शरीर मे विद्यमान 
क्रोध फे समान है । ( मोदाः प्रमोदाः ) राष्ट्‌ मे विध्यमान श्रामोद्‌, प्रमोद्‌ 
( श्रङ्गुलीः अङ्गानि ) दाथ री श्रगुलियो श्नौर अन्य श्रंगो के समान है । 
(मे सहः) श्रु के पराजय करने मे समये सन्यव्र (मे मित्रम्‌) 
मेरा मित्र हे । ॥ 1 । 
वाहू खे बलमिन्द्य दृस्ती मे कम चौयम्‌ } 
च्रात्मा ज्ष्रमुरो ममं॥ ७॥ 
भा०-( इन्द्रियं बलस्‌ मे वाह्र ) इन्द्र, सेनापत्ति का समस्त वल 
मेरे बाहू ई । (्वीर्यकमेमे हस्तो); वीर्योचित कमे मेरे हाथ दै । 
( श्रात्मा उरः च मम्‌ चत्रम्‌ ) राष्ट को चति से वचने चाला कात्रवल 
मेरा भात्मा शरोर विरेष कर छती के समान हे । 
पृषं रषषटरमुदरमश्छसौं रीवा श्रोणी । 
ऊरूऽयरत्नी जायी पेशो मेऽद्नि खवत; ॥ ८ ॥ 
। निनचचदनुष्टप्‌ | गंधारः॥ 
भा०--( राष्ट्‌ं में पृष्टीः } र्ट्‌ , जनपद मेरी पसुलिया के समानं 
( विश्वः ) समस्त प्रजा ( उदरमप्र्‌) पेट, ( धंसी ) करये, ( मीकाः 
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च ) गदेन के मोहरे, ( श्रोणी ) कटि, ( ऊरू ) जाय, ( श्ररत्नी } हाथ के 
भाग, ( जानुनी ) गोदे ( सवेतः ) ये सव ( मे रङ्गानि) मेरे श्रगा के 
समान है । 
नाभि छित्तं विज्ञानं पायुर्मेऽप॑चितिश्रसत्‌ । 
श्ानन्दनन्दायारडो मरे भगः सोभाग्य पस॑ः । 
जूरघा्यां पद्भयां धर्मो†ऽस्मि विशि राज्ञा प्रतिष्ठितः ॥ ६॥ 
पद्पदाऽनुष्टुप्‌ । गाधारः ॥ 
भा०-( चित्तं ) चित्त (मे नाभिः) मेरी नाभि के समान दहै । 
( विक्तानं ) विद्वान ( पायुः ) पायु श्र्थात्‌ गुदा के समान है । ( प्रपचितिः) 
पूजासामम्री या प्रजान का उसन्न होना, (मे भसत्‌) खी शरीर के 
ग्रजननाङ्ग के समान (भगः) प्रजाश्रो का दशर्य, दोनो (मे) मेरे ( श्रानन्द्‌- 
नन्दौ ) खीसंभोग द्वारा प्राप्त सुख म सुखी होने वाल्ञे ( श्याखडौ ) श्रर्ड- 
कोशो के समान देँ । में ( जघाभ्यां पद्यां ) सखद्ध जघाश्रो श्रौर पैरो 
से ( धर्म; श्रस्मि) धारण करने वाला सामथ्यं ध्म हूं । इस प्रकार सें 
 ( चिश्ि ) समस्त प्रजा के स्वरूप मे भी ( राजा ) राजा माना शरीर धर फे 
, ( प्रतिष्ठितः ) प्रतिष्टा को प्राक्च है । 
इसी प्रकार--प्रव्येक शरीरे मे राष्ट्‌ के समस्त धर्म विद्यमान दें 
.वे भी.कह दिये गये है । समाज के भिन्न २ विभार्गो"के कततैव्य शरीर के 
: भिन्न २-मागेो के धमो से तुलना द्वारा जानने चाहिये । . 
"रतिं कतरे प्रतिं तिष्ठामि राष्ट पत्यश्वेपु प्रति तिष्ठाभि गोषु । 
पत्यज्ञेषु भतिं तिष्ठाम्यार्मन्‌ भति श्रारषु धति तिष्ठामि पुष्टे 
प्रति यावपथिव्योः प्रतिं तिष्ठामि य॒ज्ञे ॥ १० ॥ 
विराट्‌ शववरी । धैवतः ॥ 
भा०-राजा की राष्ट्‌ के भिन्न २ रश्यो च्रौर भागो सें प्रतिष्ठा । 
भम” राजा ( प्रति कत्र) प्रत्येक चत्रियछुल मे ( प्रति तिष्ठामि ) प्रतिष्ठ 
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` को प्राप्त करू! ( रष्टे प्रतितिष्ठामि ) प्रत्येक र्ट्‌ मे प्रतिष्ठा को प्रप्र 
कर । { श्रशेषु ) शरश में श्रौर (गोषु) गौव मे भी (प्रति- 
तिष्ठामि ) अतिष्ठा को प्राक्त करं । (श्रङ्गयु ) समस्त श्ङ्गो मे प्रति- 
षित होड । ( श्रातमन्रू प्रतितिष्ठामि }) श्रात्मा मे प्रतिष्टित होऊ । 
( भेषु ) प्र मे ( प्रतितिष्ठामि ) प्रतिष्ठित होऊ । ( पुटे प्रति ) 
पुष्ट, पोषणकारी श्न्न श्रादि पदार्थौ मे प्रतिष्टित हों । ( यावा, 
पृधिव्योः ) श्चाकाश श्रौर प्रथिवी पर श्रौर (यङे) यक्त मै भी (भरततितिष्ठमि) 
प्रतिष्टा को प्राप्त कर । 

श्रया देवाऽ एकादश अयछचिशशः सुराधसः । 
बृहस्पतिपुरोहिता देवस्यं सवितुः खवे ! देवा देवैरबन्तु मा ॥९९॥ 

आ०-( चयाः एकादश ) रीन विशेष शङ्गिर्योके दी श्रशंश ख्पसे 

.वियमान ११, ११, शरोर 9१ ये (रयः न्निश) तैंतीस (देवाः) देव-विद्वानूगण्‌ 
( सुरसः ) उत्तम धनेश्वयै से सम्पन्न एवं ( वृहस्पति पुरोधसः ) बृहस्पति, 
चेदक्त विद्वान्‌ को च्रपना महामात्य पुरोहित, श्रयवकती प्रमुख बनाकर (देवस्य) 
देव ( सवितुः ) सवके प्रेरक राजा के भी राजा परमेश्वर फे (स्वे) 
प्ररमैश्वयै युक्त शाशन या जगत्‌ में रँ । श्रौर वे ( देवाः ) समस्त विद्वान्‌ 
धुरुष ( देवैः ) श्रपने दिन्य गुणो श्चौर व्यवहारो से ( मा श्रवन्तु ) मेरी, 
युक प्रजाजन -श्रौरं सजा की र करं । 


साधारणतः--प्रथ्वी श्रप, तेज, वायुः श्राकाश, सूये, "चन्दे, नक्र, ये 
-श्रार चसु, दश भ्रण शरीर ११५ वां जीव, ये ११ रद्‌, 9२ माल, १२ 
श्यारिल, विद्युत्‌ शरोर यज्ञ ये सव मेरी रकता करं । 

- अरथत्‌-र्र भित्र देनो के देशो को वश करू, पञ्च, गो अशवादविसान्‌ 
दं । प्राणो से नेग द्ये, भ्राव्सप्रतिष्ठ श्रथात्‌ मानस दुख से रितः 
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होऊ । धनसगद्ध, इष्ट भौर पर दोनों लोका म रीर्तिमान्‌, धमीत्मा भौर 
ग्रभावशाली होऊ । 
प्रथमा ितीयेद्धितीयस्त्रतीयेस्त्रतीयाः सत्येनं खत्ये य्ञेन यज्ञो 

[५ र र (+ ध भ. 
यजुर्भयंज्‌ शपि साम॑भिः समान्यृभ्िकरेचः पुरोऽचुवाक्याभिः 
पुरोऽखवास्ावाज्छाभियौज्छा चपरूकारवष्टूकायभ्याटुतिभिर- 
हतयो मे कामान्त्स्मधैयन्तु भु : स्वाहा ॥ १२ ॥ 

विश्वेदेवा देवताः ! प्रकृतिसयै । यवतः ॥ 
भा--(ध्रथमाः) प्रथम कोटि के विद्वान्‌ या देव, ररकजन (हितीयः) 


[+ न [२ प्‌ 


ष्वितीय कोरि के विद्वानों या रक्तो के साथ मिल कर हमारे समस्त 


कामनायोग्य पद्व की बुद्धि. करे 1 शरोर (द्वितीयाः) तीय कोटि के चिद्रान्‌ 
(ततीनरः) तृतीय, सचौत्तम कोरि के विद्वान्‌ पुरपे से मिल कर शरोर (ृतीयाः) 
तीसरे, उच्च कोटि फे विद्वान्‌ (सेन) सर्य व्यवहार, वेदानुकरूल न्याय शार 
धमे से युक्त होकर, ( सत्यं यक्तेन ) सत्य सत्यन्यवहार भी, यत्त, परस्पर 
आदर श्रौर संगति श्रौर सत्यवाणौ से सम्पन्न होकर, ( यन्तः यजुर्भिः ) 
यन्त, यजुवद के मर्््रो ते बाणी को मानक विचारो से प्रौर प्रजापालन 
को सत्रियो से यरौर ( यजूषि सामभिः) यजुवद के मन्त्र सामवेदोक्र 
सायन से, { सामानि ऋपिः; ) सामवेद के गायन ऋष्वेद्‌ को छऋतचार्यरो 
से, ( ऋचः .पुरोऽुवाक्याभिः ) छचाएं पुरोनुवाक्या अथत्‌-श्रथवैवेद्‌ के 
करणें से ( पुरोनुवाक्याः ) घुरोयुवाव्याएं ( याज्याभिः ) कऋचाश्चौ से, 
(याज्याः वपट्‌करिः ) ऽ्याया छवा चषट्रारो था स्वाहाकारो से, ( चषट्‌- 
कारेः श्राहुतिभिः ) वषट्कार श्र्थात्‌ स्वाहाकार श्रादुततियो से सखद दो 1 
प्रोर ( श्रातयः ) अतिर्थे ( मे कामान्‌ ) मेरी समस्त कामनाश्रो को 
( समधयन्तु ) सणृद्ध करं । ( भूः स्वाषटा ) यह समस्त परथिवी मेरे वर्मे 
अच्छी प्रकार हो| 
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($ ) "सथ्य "--तद्‌ यत्‌ सदं दमीसाव्रिया।२।५७।९1 १) 
१८ ॥ सं वा ऋतम्‌ २।७।३।१। २३ यवे धमः सदयवतन्‌। 
स्यं वद्रन्तमाहु धम बदन्तीत्ति। ध्यया वदन्तं सव्यं वदतीति । शण 
$४।४।२।२६॥ एतव्‌ खलुच व्रतस्य स्पं यत्‌ स्त्य्‌ । एण १२ 

1 २९ ॥ एकह वं देवा बतं चरति सन्यस । ० ३।४।२।८॥ 

(२) "यक्नः --स (सोमः) तप्यमाना जातत स यत्‌ जायते 
तस्माद्‌ यव्जः। यन्ञोहवै नाम एतत्‌ यद्‌ चक्घः। शण ७।४। २द|॥ 
पून्नाच वशः । यना द सवणाय भूतान प्राक्ताहता्न ¡| श० ८{५।३। 
२५ ॥ वाग्‌ यत्तस्य रूपम्‌ । 7० १२।८।२।४॥ 

(३ ) ध्य्ूपि--एप हि यनू एत्र इदं सर्व जनयति । एतं चन्तमिदमनु- 
ध्रलायते । तरमाद्‌ बायुरव यजुः । प्रवनेवाकाधे त्‌: । यद्धिदमन्तस्विमेतं दि 
ध्राकाशमनुजायते तद्रेतयन्नुश्वान्तासििं यच जृ्च । तस्माद्‌ यजुः। 
नम्माद्‌ यद्ध: ¡ श ५०।६ 1२॥ ध्पस्वा। उजं त्वा । यायत स्थ) 
देवे चः सथिता। शषयत्‌ श्रमाय रण । उन्येवमादि कृष्वा युवद सधीयते । 
रो० पृ १। २७१ मन णच यर्जत्रि। ० ४।६।५८।९। यजु 
चत्रियास्याह्वानिद्‌ | ते०द1 १२1 १।२॥ । 


(४) ' सातानि देवाः लोमं साम्ना समानयन्‌ 1 तस्ताम्नः 
समानस ! तेग २।२।८।५॥ स प्रजपतिः हैवं पोडपश्षा श्रात्मानं 
वचिद्व्य साध सेत्‌! तद्‌ यत्साधं संमत तस्साम्नः सासत्वम्‌ । च० ३ ।¶। 
% । ७1 तद्वत्‌ संयम्ति तस्मात्सा । जे० २० १।२1। ३1६) तेयदरेप 

. सलेकः समः तस्माच्‌ सान्न । जै० ३० १।२२।५॥ गौ च श्सश्चेति 
तत्साम प्रभव्‌ । जे० ३० १।९।३।२ ॥ साम दि नाष्टूरं गकसान- 
पृटन्ता। क्र] ७।९।६॥ ध्रव साम) ० १२।८।३्‌] 
२३ ॥ साग हदि सत्यतः | ता० ११.१० ।१०॥ धम-दन्दो रच्छ! ' 
त्तस्य देवाः चिणः । दामानि येनः प्रण. १३ ।५।द। १४। : 


९, 
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, (€) (ऋचः प्राणा वा ऋक] कौ० ७] १०॥ वाग्‌ चक्‌, । 
जे०३।४।२३।४॥ श्रतं छक । कौ ७। १० ॥ श्रस्थिवा ऋक्‌ । 
श० ७।८।२। २९ ॥ पय श्राटुत्तय्रो यद्चः । श० १।५।६।४॥ 

( & ) ‹ पुरोऽनुवाक्या: `--प्राण पव पुरोऽनुवाक्या । श ० १४ ६। 
9 । १२ ॥ प्रथिीलाकमेव पुरोनुवाक्यया यजति ¡ शत० १४ ६1 
91 &॥ 

( ७) “ याज्या "द्रं थिवी याञ्या। श० १।४।२।१६॥ 
वरशिवैं याज्या विद्येव । ए० २। ८ । श्रन्नं वे याञ्या। यो० उ० ३। २२। 
प्रतिवि याज्या पुरवा ल्मी; ¡ एण्य1 ४० 

( ८ ) " वषट्काराः › -सवे भ्वौक्‌' द्रति करोति । वाग्‌ वै वपटकारः 
चाग्‌ रेतः । रेत एतत्‌ सिन्चति । पड्‌ इति ऋतवः । ऋतवो वै पट्‌ । ऋतुप्वे 
वैतद्‌ रेतः सिच्यते । यो धाता स एव वपरकारः । ० २ । ४६ ॥ 

( ३ ) ^श्राहुतयः तद्‌ यादाह्यति तर्मादाह्ति्नाम 1 श० ११ 1 
२ ।२॥ ्रहितयो ह वैता श्राहुतय दूल्याचरते । श० १०।३।१।२। 

श्रथात्‌--प्रथम भ्रेखो के पुरप द्वितीय श्रणीके पुरुष के हारा बलवान्‌ 

. चन, द्वितीय कोटि के तृतीय श्रथीत्‌ उच-कोटि के पुरपो से स हो । उच्च 
। .कोटि.के लोग सव्य, स्याय्‌ नौर धरनि दे! सय वाग्‌ यज्ञ से वं) 

श्रनाप्नन रूप यज्ञ सत्य न्यचहार को बदा । यर यजु से वे श्रत्‌ 
. वाणी, मनके विचार से पुष्ट हो । श्रौर परजा का प्रस्पर संगठन रूप यत्त 
वायु के समान त्रलवान श्रौरे प्न्तरिच्त के समान श्राचरणकारी रक्तक राजा 
के वलसि वटे! यजुर्वेद सासवेद्र से बद श्रथौत्‌ सन्रवल एक साथ कारय ; 
करे, सबके समानत पोशाक, "एक साथ सक्दालनादि के कार्य से पुष्ट हो। ; 
सामवेद ऋक्‌ से वृद अथीत्‌ चब्रि्र लोय पुष्टिका श्रन्न या वेर्यो की सहायता. 
, से वदं । चाष पुरोनुवाक्या सै चदं अथात्‌ शन्न का वल प्राण या श्रन् 

कीचद्धि द्यी षी वृषः ते हो } एयेखचाक्या यास्या से वद श्रथीत्‌ पुख्य 


मे०१६३] धितेऽध्यायः 
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लंचमी श्रत्न सम्पत्ति से वं । याज्या वपटूकार से वदे च्रथौत्‌ घुर्य लच्मी 
चीथै श्रौर सामथ्यै की वृद्धि से वदे । वपट्कार श्राहुतियो स क अथौत्‌ 
. बल वीये परस्पर के संघपै श्रौर स्थिर सस्पत्तिया के प्रदान कर्तव्य रक्तो 
से व| एतण० १२।८।३।३०॥ 

लोमानि परयत्तिमेम्‌ त्वङ्‌ र आन॑तिरा॑तिः। 

मश्स २ ऽउपनविैस्वरिंथ यला म ऽ्मानतिः ॥ १३ ॥ 

गरन्‌ । गांधारः । लोमलङ्मांसास्थिमज्नानो िनोक्ता देवताः ॥ 

भाग राजा के शरीर की रष्टु से प्राप्त राजाकी श्रियो से तलना ।. 
( प्रयतिः ) राष्ट्‌ मे समस्त ज्तौ का प्रयत कूटना, श्रम करना या उत्तम 
नियमन या एखन व्यवस्था करना ( मम ) मेरे शरीर के 4 ल्मेमाति) 
लोम के समान राष्ट की वाद्य या प्रलक्त रक्ता करने चाले साधन हँ । 
( ्रानतिः ) श्रपने समन्त शन्नो श्नोर दुष्ट पुरूपो को सूकान वाली शक्ति 
घ्रीर ( प्रागतः ) मेरी आन्न प्रास्त करते ही मेरे सामने उनका आजाना, 
उपस्थित ह्ये जाना, ये दोनो शक्गियां ( मे चङ्‌ ) मेरी त्वचा के समान 
मेरे र्ट्‌ की रक्ता करने वाली ह! ( उपनतिः ) मेर समीप श्राने वाले 
लोगो को श्रादर से छुकाने वाली शङ्कि ( मे मांसम्‌ ) मेरे शरीर के मांस 
के समान रषष्टू-शदीर के स्वख्य शरोर दृ्पुष्ट होने कौ सषि के समान टै । ` 
( वघ श्रि ) मेरा समस्त प्रनाजने; को वसाने वाला सामथ्यं श्रौ एेरयै मेरे 
सरीर मे विचमन श्रस्थि या इडी के समान राष्ट्‌-शरीर के द्द मूल 
श्राधार के समान दहै] ( मजामे श्रानतिः) प्रेम से, सरह से लोगो को 
 श्राद्र पू्ैक सुग्ध करके मेरे गुरो के समक्त शुकाने वाला ल ( मे ) 
मेरे शरीर म विद्यमान ( मन्ना ) सजा के समान, रष्ट्‌-शरीरमे सव को 
आनन्द, सुख, शन्ति देनेवाला एवे सव्र चरे के पालन धारण चरनं 
चालादहे। शत० १२1 ८।३।३१॥ 


यदेवा देबहडन देवासश्चकुमा चयम्‌ । 


(<) 





१३२ - यद्ख्दसेष्धितायां [सन १०.१५५ ददे 


॥ 
एक्क कक क क क २ क ती 





दमथिष्न तरप््वैनसे पिश्व(न्सुज्चत्वशदसः ॥ ४ ॥ 


ग्रग्निदवता । निचुदनुष्ट्प 1 मांवारः ॥ 

० ( देवाः ) दिद्रान्‌ एवे बिजिगीपु पुरुषो ! ( देवासः } उत्तमः 
गुण रौर वियाता , एवं विजयशील ( च्यम्‌ ) इम लोग (यत्त) जोभी 
( देवहेडनम्‌ ) उत्तम विदान्‌, जनी पुर्पौा का अनादर च्रार श्रपराध 
( चक्रम ) करं ( घ्रग्तिः) श्रम्िनि के समान तेजस्वी, चान॒चाय्‌ परमेश्वरः 
श्राचागर रीर प्रतापी राजा ( मा) सुक ( तस्मात्‌ विश्वत्‌ ) उस सव धकार 
के ( पनलः ) श्रप्राध श्रीर्‌ पापस (घुर) गुक् कर. छंडव्रे। गत० 
१२।३।२।२॥ 

यदि दिवा यद्धि नन्तमेना्सि चमा 


^ 


थत ॥ 
} प 


प॑ 
वायुता तस्मान (श्वलद्युरदत्दद्द्य ॥ ६५ ॥ 
वायुद्वत्ता । ग्नुष्टरप । यांारः ॥ 


[१ \ 


[1 


भा०-(यदि) चे (द्विवा) दिन के दमये (यदि नक्रम्‌ ) 
चाहे रात्रिकाल मे ( वयस्‌) इम लोग ( स्ननि) ्रपराध शरीर 
पाप ( च्म } करं तो सी (वादः) चालु फे सनाय व्यापकः ऋन्त- 
यामी परमेश्वर, उसक्‌ समान शाक्त पुरुप, एव॒ वल्लवान्‌ राजा ( तस्माच्‌ 
एनसः } उस अपराध सेश्रोर ( विश्ात्‌ दसः) रा प्रकार के पाप 
से मी(मा युद्दु) सुरे सुह करे ¦ शत० १२।६९।२३।२॥ 


(क 


यदु जाच्रखदि स्वप्र प्न चर्या दयस्‌ । 
यो सा तस्याद्रग्ो सिष्वान्सञ्खत्यदस्ः 1 ९६॥ 


सयो देवता ¡ श्रतुष्टुपू | जांधारः ॥ 
मा०-( यदि जा्रत्‌ } यद्वि जायते रौर ( यदि कप्ने) यदि 
सोते सं सी ( वस्‌) इम ( एल;्ति ) पाव (च्छत) कंसो ( दमैः) 


£, 


सूय क्‌ खसमान तेजस्दी एरपरेश्वर वान्‌ राजा (सा) द्युभ्को ( तस्मात्‌ 





२४-( १४१६) निघ्नः कमाकडसङ्ञा ऋचः | 'ण०दहछते० इस्तिं कारव० | 
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पनसः } उस प्रपते श्रौर ( विश्वत्‌ श्रहसः ) समन्त प्रकारके पाप से 
( युन्चतु ) युक्तं करे ! शत० १२।७।२।२॥ 
यद भ्राम यदर्यत्च यत्छभध्य यदद्य | यन्छद्ध यदयं यद्‌- 
नेश्चकमा वये यदेकस्या धरसखि तस्यावयजनमसि ॥ १७ ॥ 
लिगोक्ता देवता । तरष्टुप 1 येवत्तः }। 

भा०--( वयम्‌ ) हम (यत्त) डो (एनः) पराप ( प्रामे) माम 
म, ( यद्‌ प्रख्ये ) जे पप जगन्न मे, ( यत्‌ सभाय्रास्‌ ) जो पाप सभा 
म, श्रोर (यत्‌ इन्धे) जो श्रप्राध चत्त मे शार चन्त ग्द इन्दिर्यो से 
परसो दशन श्रादि, ( यत्‌ शुद्धे) जो शुध सा सेवक अन पर, ( घट्‌ श्रये ) 
छरीर जो पापस्वामी के प्रति, ( च्म ) कर श्रौर ( यत्‌ ) जो श्रपराध हम 
{ एकस्य ) एक, किसी भी पुर के ( धम्रसि धि) धमे चा कतै 
स्य॒ प्रालन या त्रत पठन के भङ्ग करने मे करं ( तख) उक्ष प्रपर 
का, टे परमेश्वर ! दे विदन्‌ ! दे राजन्‌ ! तृ. ( ्रवयजनम्‌ ) नाश 
करने घाला ( शसति ) से । शएस० १२।६।२।३॥ 


यदापो छ्चघ्न्या इति वद्शेि शपामहे ततो बर्ण नो मुश्च 1 
श्वभ्य भिचुम्यण्‌ लिखसि निचुम्पणः । अवं देवेदैवशत- 
मनाऽद्रदयव भत्यमयद्वतस्वुष्सकणा देव (रेषरपाहे ॥ १८ ॥ 

भा०-{ यदप° इलि ) देखो श्र ६।२२ ॥ ( श्रचश्ुध० 
दध्यादि ) देखो व्याख्या श्र २1४ ॥ 
खसे ते इदुयमप्सन्तः खन्त्वां विश्चन्त्योप॑घोडतापंः । समि. 
छियान॒ऽश्राप ऽश्रोषंध्रयः सन्तु दुर्भिचियास्तस्तरं सन्तु योऽस्मान्‌ 
देष्ट्िये चं व्ये द्विष्मः ॥ १६ ॥ 

भ{०-{ ससद" इल्यादि ) व्याख्या देखो श्र ८।२९॥ ( सुमि- 
त्रिया० इध्यादि ) च्याद््या देखो ० ६।२२॥ 


१३४  यजुर्वैदसहितायां [ स० २०, २१ 
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द्रएदादिव मुयुच्चानः स्विचः स्ततो मलादिव । 
त एरवितरेणोवाल्यमापः शयुनधन्त्‌ सेनसः ॥ २० ॥ 


< ८ भ 


श्रापो देवत्ताः 1 ग्नुष्टुप॒ { गांधार; ॥ 


भा०-( घ्रापः) जलो के स्वच्छं करने वाले, स्वतः शान्ति 
शौर जीवन ऊ देने वाल्ञ श्राप जन, या सदा प्राप्त परमेश्वर (मा ) सुफको 
 ( एनसः ) पाप से देसे ( शन्धन्तु ) शद्ध करं जेस ( सुयुचानः ) युक्त 
होने यादुरने वाला फल ( दपद्वात्‌ इव ) वृत्त से श्रथवा { सुसुचान 
दपदादिव ) जेस प्रकार दुन बाला पश्य क्टकवने खृटे सर दुद 
जातां, श्रार जिस प्रकार ( स्विन्नः) पसीने से भरा पुरप ( सरतः) 
नहा धोकर ( मलात्‌ इव ) मल से रदित हयो जाता है, प्रौर जिस प्रकार 
( पवित्रेण ) छानने के कम्बल या वख से (पूतम्‌ ) चुना हुश्रा ( श्राज्यम्‌ ) 
घी, कीट, मल श्राद्ि से स्वन्हुहा जातादं। शत० १२।६।२।७॥ 


उद्वयं तम॑खस्परि स्युः पर्यस्त ऽउन्त॑रम्‌ 1 
देवं देवजा सयेमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ २१ ॥ 


म्ाकरएव ऋपिः । खथ देवता । विराड त्रिष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 


भा०-( चयम्‌ ) हम ८ उत्तरम्‌ ) इस लोक से उच्छृष्ट श्रोर उच, 
( स्वः ) सुखमथ लोक को श्रौर ( उत्तमम्‌) सव से उत्तम्‌, उककृष्ट, 
( ज्योतिः ) परम ञ्योतिःस्वरूप, (देवत्रा देवम्‌ ) प्रकाशमान पदार्था मे भी 
सच से प्रधिकर प्रकाशमान, दानशीलो मे सव से श्रधिक दानशील, 
विजि्मीपुर्थरो मे सवसे श्रधिक विजिगीषु ( सूर्यस्‌) सूर के समान 
तेजस्वी परमेश्वर श्रौर राजा को ( पश्यन्तः ; देखते हुए (तमसः) प्रन्धकार 
से (परि ) दूर (उच्‌ यन्म ) उपर उड । शत० १२।६।२।८॥ 


श्रपो श्द्यान्द्व(रिषर रसेन स्मख्दमहि । पयस्वानग्न 
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श्रार्गग्रं तं मा सश्सज वर्च॑सा ध्रजयां च धनेन च ॥ २२ ॥ 
ग्रम्निर्ेवता ! पंक्तिः ! पल्चमः ॥ 


वि 


भा०-दे ( श्रघ्ने ) श्रन्ने ! ज्ञानवचरू ! ज्रि के समान तेजसिन्‌ ! 
पापृवारक ! ( श्रय ) श्राज म ( श्रपः ) जलल मे नियमानुसार 
स्नान करन के समान प्राक्त पुरुषो को प्रप्त होकर क्लान श्ररं 
कमरानुष्टानो को (श्रु श्रचारिषम्‌ ) नियमानुद्कूल यथाचिधि श्राचरण 
कर चुरद्रं शरोर ( रसेन ) तान के उत्तम रसया वलस हम (सम्‌ 
्रसृच्महि) संयुक्त हो जार्वे। ( पयस्वान्‌ ) उस शक्िवधैक क्तान- 
` रसस युक दोर ही, ( श्रागमम्‌ ) तेरी शरण श्राता हं (तं मा ) 
उस मुखको ( वदस्ा ) तेज, वीय श्रौर श्रधिकार से, (प्रजया ) प्रजा 
से श्रौर ( धनेन च ) धन, रयै से (संखज) युक्क कर ।१२। ६।२} ६ ॥ 
लौकिक कर्मकाण्ड मेँ “यदापः०' सन्त्र से स्नान करते रै । ्वपद्‌7०” 
मन्त्र से वलन वदरते है । “उद्व ०' से जल से बाहर आते दै, अपो अधा०? 
मन्त्र ठे उपास्य श्रग्नि के पास श्राते र । 'एधोसि०' से समित्‌ लेकर 
अग्नि को परिचर्यां करते द । 
` एधौऽस्येधिपीमहि खमिर्दछि तेजोऽ तेजो मयि धेदि । 
` समाववर्ति पृथिवी समुपएः सर सूर्यः । समु विश्वमिदं जग॑त्‌ । 
वेश्वानर्ज्योतिभयासं विभून्क(मरान्ब्श्चै्े भूः स्वाद ॥२३॥ 
समिद्‌ यगिनिर्वैशवानरश्च देवताः । स्वराड्‌ प्तिशक्वरी । पन्चमः ॥ 
भआ०- दे परमेश्वर ! हे प्रमा ! ( स्वम्‌ ) वरू ( एधः असि) कठ 
जिस प्रकार अग्निम रख देने से उसको ग्रधिक प्रदीप्त करता है उसी धकार 
तूतज कां वदा देने वारा दै । हम (एधिपी महि) सदा बृद्धि को प्राक ो। 
त्‌ (स.मत्‌ असि) काष्ट के समान संगल्गे रमि को प्रज्वङ्ति कर 
` दने ओर प्रकाशित करने बाला दै, त्‌. स्वयं ( तेजःअसि ) तेजः स्वरूप दै । 
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(मयि) युम वर. ( तेजः देहि ) तेज यरदान कर 1 ( प्रथिवो ) पृथिवी, 
यह लोक ( सम्‌ स्राववतिं ) श्रच्छी प्रकार रदे, सुखदायक हो 1 ( उपाः ) 
प्रातःकालीन उपा ( सम्‌ ) अच्छी प्रकार सुखदायिनी ष्टा, ( सूचेः सम्‌ उ) 
सूय भी हमे सदा सुखद्रायी ह । ( इदे विश्च जगत्‌ ) यह समस्त जगत्‌ 
( सम्‌ उ ) सदा हमे सुखकारी ह्यो । ओर मेँ ( वश्वानर-ज्योत्तिः ) समस्त 
विश्च के दितकारक जाठर च्रभ्नि, सामान्य ग्रग्नि, विद्युत्‌ ध्रौर सूथै को 
श्रोर परमेश्वर सव के ज्योतियो के समान ज्योति को धारण करने वाखा 
अथवा, स्वं हितकारी ज्याति कै ससान सदोपकारक ( भूयासम्‌ ) ह!ऊ । 
मै ( विभून्‌ } बड़े २, विविध ( कामान्‌ ) कामना योग्य गेया को 
( व्यश्षवै ) प्रास्त करू । ( शरः स्वाहा ) समस्त सार के उत्पादक, सत्ता- 
मात्र परमेश्वर को ओर पुध्वी को उत्तम न्यायानुकूरु धर्माचरण श्रार सत्य , 
जञानं द्वारा प्राप्त करूं । शत० १२।६।२।१०॥ 


भ्या दध्रामि खमिश्वमये बतपते त्वर्थं) 
चतं च द्धा चोपमरीन्धे त्वा दील्लितोऽशटम्‌ ॥ २८ ॥ 
्र्वतराधि ऋपिः | ्रगिनदेवता 1 निचटूनुष्टप्‌ | गान्वारः॥ 


भा०--हे ( व्रतपते अने ) समस्त तरतो शरोर सत्य कर्मा के पालक 
अग्ने तेजस्विन्‌ ! (खयं ) जिक्च प्रकार अग्निने काष्ठ था ससिधा रखदी 
जाती है उसी प्रकार ठमने ( समिधम्‌ ) श्रच्छी धकार यरदीक्ष होजाने में 
समै श्रपने श्रापको मेँ तुम मे ८ श्रभि आदधामि ) तेर समन्त शिप्यरूप 
से स्थापित करता हू 1 श्रौरं ( चतं च ) बत चोर ( श्रद्धां च ) सव्य धारणा, 
द्द्‌ विश्वास बुद्धि को ( उप-एमि ) प्राप्त होता ह" श्रौर ( अहम्‌ ) मेँ 
( दीक्तितः ) दीक्षित होकर ( स्वा इन्धे } तुश भी प्रज्वलित करू! 

गुरु शिष्य के समीप व्रत जौर श्रद्धा को प्राक्च करके उसो दन्ता 
प्रक्ष करे श्रोर काष्ठ जिस प्रकार श्रश्चि मे जरकरे अभ्नि को मी ्रदी 





 . 
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करता है उसी प्रकार शिष्य भी नत ग्रौर विदा से प्रदी होकर गुर के 
यश का कारेण द्य । दसी प्रकार वोरगण्‌ पने नायक सूपश्यभ्निमें 
प्रपने को काष्ट के समान समर्वित करं शरोर उसी के अधीन कमं श्रौर सत्य 
विश्वासबुद्धि स्ख कर उसी की श्राक्ता पाख्न करते ष्‌ उसक्रे तेज श्रौर 
पराक्रम कीवब्द्धि करं । 

यच व्रह्म च चं च सम्यञ्नौ चस्तः खद 

तं ल्लोकं पुरायं प्रहचपं यच देवाः खटाधिन{ 1 २५ ॥ 

श्रशवतराधिक्रःपिः । प्चग्निदवता 1 अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०--( यत्र ) जहां (व्य चक्तत्रं च) ब्रद्य, बाह्यणगण श्रौर 

वेदे ज्ञान, क्षात्रवल, शौर्य, वीयं शरोर लग्रियगण, दोनों ( सम्य्चौ ) ्च्छी 


"प्रकार से पृष्ट होकर ( सह ) एक साथ ({ चरतः } चिचरण कर, वियमान 


हा (तम्‌) उस दनीय (लोकं ) जनसमाज को मेँ ( पुख्यं } पुण्य, निष्पाप, 
पित्र, ( प्रज्ेपं ) उच्छृ जानता ह, ( यत्र ) जहां ( देवाः ) बिद्रान्‌ 
गण्‌ रौर विजयशील सेनिकजन ( श्चिना } तेजस्वी श्राचाथ एवै नायक 
सेनापति या राजा कै साथ निवास करते, 

वह श्रात्मा श्रच्ा दै जिसमें वेदक्तान श्रौर बाहुबर दोनों पृण हों 
जिसमें इन्द्रिय गण आरामा के साथ सुख से रहं । बह समाज रौर दण 
उनत्तमशर जिसमे प्राद्यण नन्रिय दृष पुष रहं नोर देव अर्थात्‌ विदा गण प्रजा- 
गण श्रपनै नायक के साथ रहः । वह परन्रह्य अचां छख भी उत्स है जिसमें 
दी्तिन होकर प्रय चत्र स्र्थात्‌ प्रायण रोर चन्नि समा सदाचारी कह्ोकर 


^ श्रमं का आचरण रं रौर दैव अर्थात्‌ विद्वान्‌ शिप्यगण आचायै के सार 


यज्ेन्दर्॑च चायु छम्यञ्चो चरतः सट । 
तं लोकं पुर प्रं यत्रं छेदि ह्यते ॥ २६॥ 
| ऋप्थादि पूववत्‌ 1 
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सा०-( यत्र ) जहां; जिस लोक मं { इन्टरः च चायुः च) इन्द 
श्रौर वायु ( सम्यल्चो ) पूरण वलवान्‌ हकर ( सह चरतः ) एक साथ 
विचरण करते दै मे (तं लोकं) उस खोक, स्यान, प्रदेश, श्रात्मा 
ध्रोर समाज को ( पुण्यं ) पवित्र ( भजनेषं ) जानता ह । ( यत्र ) जहां 
( सेदिः ) ग्रन्ादि कैन मिलने के कारण उत्पन्न विपत्ति, दुभिक्ष श्रादि 
छेण ( न पियत ) नर्द हाता । 


जिस मोक मे इन्द्र श्र्थात्‌ जीव श्रौर वायु रथात्‌ व्यापक परमेश्वर 
दोनों साथ विचरते रै, वह पुण्य लाक 7 । वदां भूख प्यास के कष्ट तर्ही, 
या वहां जन्म मरण के क्ट नष्ट । बह दश्च जिसमें इन्द्‌ अर्थात्‌ राजा, वायु 
अर्थात्‌. सेनापति दोनों वलवान्‌ हाकर भो परस्पर ( सम्यन्चौ ) सुसंगत 
होकर प्रम से रहते दै वह देश पुण्य हँ जहां ( सेदिः ) श्रन्नादि का श्रभाव ` 
शरोर प्रजाजन का नाश नहीं होता दै । वह शरीर पयित्र हे जिम (इन्दः) 
प्रारमा श्रौर ( वायुः ) पराण सुसंगत होकर रहे, जष्टं ( सेदिः ) रोगादि 
ये नर्द रहते । 

श्यना ते अशः पृच्यतां परषा परः । 

गन्धस्ते सोम॑मवतु मदाय रखोऽअच्युंतः 1 २७ ॥ 

सर्मा देवता । विराड्‌ श्रनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०-( ते अशना ) तेरे व्यापक सामथ्ये से (श्रेथुः) राष्ट्‌ फा 
व्यापक साम्यं शरोर ( परुपा परः ) पौर से पोर ( प्रच्यताम्‌ ) जडा 
रहै । (ते) तेरा (गन्धः ) गन्ध या शञ्जनाशक वट श्र ( च्रच्युतः ) कभी. 
न्युन न ्टाने वासय ( रसः ) रस, परम वरू ( मदाय ) परम श्रानन्द्‌ 
शरोर सुख प्राक्च करने क लिये ( सोमस्‌ ) सोम, पेशव्थ शरोर राष्ट्‌ के राज- 
पद्‌ को ( श्रवु ) रक्षा करे । 

अध्यात्म सै--ज्यापक परमेश्वर से तेरा आत्मा ओर पाटन करने 
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वाते सामथ्ये श्र्थाद्‌ व्य॑सेतेरा पोर २ सदा युक्ते रदे। तेरा गन्ध 
--श्रर्थात्‌ सद्दाव ( सोल ) परमेश्वर कौ प्राक्च हो । श्रच्युत्े, पर्र्य रस ( ते 
सदाय ) तेरे परम आनन्द के लिये हो। 
खिञ्चन्ति परि पिञ्चन्त्युस्लिञ्चन्ति पुनन्ति च ।' 
सुराये व॒भ॒त्रे मदे छिन्त्यो व॑दति किन्त्वः ॥ २८ ॥ 
सोम इन्द्रौ वा देवता । यनुष्टुप्‌ | गान्धारः ॥ 


भा०--दानश्शी राजा का वणन करते दं । सभी धरजाजन (सिज्वन्ति) 
राजा को अभिपेक हु, ( परि पिन्चन्ति ) व सव शरोर दे च्राये प्रजा- 
जन उदो श्रभिपफ कर्ते ट्‌) ६ उत्धान्त } उखष्ठा उन्तम वद पर 
श्रभिपिक्त करते दँ । श्रोर उसको (सुरः ) सुखपूरवक देने योग्य, या उत्तम 
रमगा रुरने याम्य, एवं ( वसवे ) सव के भरण पापण करने वाली राञ्य- 
लक्ष्मीकी भ्राक्िक ल्य ( पुनन्ति) पतत्र करते दै, जिसे राजा राज 
पद्‌ को प्राप्त करके पापमय व्वस्ननों मे न फंसे, प्रत्युत, उत्तम धमात्मा वना 
-रे। वह भो (मदे) राय्यल्न्मो कै प्राक्चि के परम सुख भ्न तृप्त दाकर सव 
कौ (वदति ) कहता दै ( कितवः किष्वः ) दे प्रजाजन सुमे क्या चाहिय ? 
तभे क्या चादि? तुमे क्याकटदै, त॒फे क्या दुःख है। चह रान्य 
लचमी पाकर दरदो कौ प्रत्न वख ्रादि जौ च्राव्रस्यक हों दे । दुःखिर्तो 
का कष्ट निवारण करे, दरिडर्ता के श्रपराध क्षमा कः । 
राख्याभिपेक के समय सभौ लोकों का राजा कौ स्नान कराना उसको 
राजपद के लिये पवित्र करने. ग्रोर अनाचार, ्रधर्म, पाप से मुक्त करने के 
क्तिय होता दे । 
श्वानावन्तं करभ्भिणमपूयवन्तमुककतिथनम्‌ । 
इन्दर ध्रातञ्चैषस्वं नः ॥ २६॥ 
विश्वामित्र ऋषिः । श्रो दवता | गायत्री पलः ॥ 
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सा०-( इन्द्र ) देशयैवन्‌ ! तू (नः) इममे से ( धानावन्तं ) 
धारण पोषण करने वाली नाना गौग्रोया शक्षिर्यो से सुक्र, ` ( कर. 
म्भिणम्‌ ) क्रियाशील, उद्यमी पुरौ से खन्पन्न, ( यपृपवन्तम्‌ ) 
इन्द्रियो के सामथ्यै बाले श्रीर्‌ ( उक्रिथिनम्‌ ) चेदं शाख के जान प्रवचन ` 
से युक्त प्रजाजन को ( प्रातः ) प्राततः सवस प्रथम ( जुपस्च्र ) प्राक्च छर । 

करोतेरस्व्रच ! करस्वः ! उरणाद्धि° ! प्रपृपामेच्धयम्‌ ! ० । 

वुहद्धिन्द्राय् गायतत मरुता व्रनच्रटन्तमम्‌ 

यन ज्योतिर्जनयन्नदावयों दवे देवाञ जागरवि ॥ ३० ॥ 

नृमध पुर्मधादृपो । इन्द्रो देवता । ब्रहती | मध्यम 

भा०--दे ( मरुतः ) विद्वान्‌ पुपर ! वायु के समान तीव्र. 
वेगनान्‌ वीर पुरुषो ! हे शरेः को मारने हारो} घ्राप्‌ लेय (वत्र 
हन्तमम्‌ ) नगर को रोक लेने वले श्तरुको मारने बल मेस से 
श्रेष्ट ( व्रहत्‌ ) मदान्‌ गाक्तिमाच्‌ राष्ट्र के उस श्रधिकारं दा ( इन्दाय ) 
पेश्वयंचान्‌ राजा को (गायत्त) उपदेशा करो (यन) जिस द्वाद ( ऋवाद्रूधः) 
सत्य कान श्र न्याय च्वहार की वृद्धि करने वाले ( देवाव) देव, 
दानग्ीलल राजा की ( जागृवि) सदा जायने वाले, सद्वा सावधान, 
८ देवं ) स्वै विजयकार, ( ्योतिः ) तेज को ( ग्रज्नयन्‌ ) उत्पन्न करते 
ह, प्रकट करते है । 

उपासना विपय मे--श्र्ाननाश्क ( इन्द्राय ) परमेश्वर के महान्‌ 
सामथ्यै का वणन करो, जिससे ( ऋताचरधः ) जानच्रुद्धि करने वाले, 
लोग परमेश्वर कं सदा चेतस, प्रकाशस्वरूप उयोति को दाक्तात्‌ खरं । 

अध्यय अद्धिधिः तश्रा पविक्ऽ या नय । 

एुनाद्यन्द्रा पातत ॥ २९६ ॥ 

च्द्रो देवता । गायत्री । प्डनः ॥ 
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भाणे (अध्वयो) चध्वर्यो ! विदन्‌ ! यक्त के समान अहित अ्रखण्ड 
राज्य के संयोजक महामा पुरुष ! चू ( प्रद्धिभिः ) च्रजेय शखधार्यों से 
६ सतम्‌ ) अभिषपिक्र इए ( सोमम्‌ ) राजा को ( पच्ित्रे ) पित्र, पुख्य, 
राज सिंहासन पर ( श्रा नय ) प्राक्च करा, उसको वा । श्रौर ( इन्दाय ) 
पेश. युक्त, परमशवयवानू , राष्ट के (पातवे) पालन करने कै लिये 
( पुनीहि ) उसक्ते प्थित्र कर । उसके, आत्मा, सन श्रौर इन्दि्यो को मी 
पवित्र कर । उसको उसके प्रम, उच्च कततैव्यों का उपदेश कर । 
यो भृतानासधिपत्तिमस्पिस्लोकाऽ श्रधिश्िवाः। यदश महतो 
ग्रहास्वम गह्वर त्वामहं माय गह्या त्वामहम्‌ ॥ २९ ॥ 


„ नारायणीयः कौ गिडन्य षिः } आत्मा परमात्मा च देवते । पवितिः पन्वमः | 


भा०्-राजा के कर्चैन्येः का उपदेश । हे राजन्‌ ! (सः ) जो परमेश्वर 

( खूतालास्‌ ) समस्त चराचर प्राणियों का (अधिपतिः ) सबसे बड़ा पारक, 

स्वामी ह । ( यस्मिन्‌ लोकाः ) जिसके भीतर, जिसके श्चाश्रय पर समस्त 
लाक, समस्त बरह्मरड ( अ्ि्रेताः ) आ्राश्चित ह, स्थान पारहेर्हे, (यः) 
जो ( महाय ) सत्रे सहान्‌ होकर ( महतः }) बद २ श्राकाशादि सहत्‌ 
परिमाण के पदार्थो दौर महत्‌ तत्व शआ्रादि प्रकृति के विकारो कोभी 
( शे ) श्रपने वश कर रहा है ( तेन ) उस परमेश्वर के परस रेशरय से 
( त्वाम्‌ ) हमले { अहम्‌ ) मं ( गृह्णामि }) राज्य पृद्‌ के लिये स्वीकार 
£करतः हं । ( स्वाम्‌ ) तुश्छको ( श्रम्‌ ) मँ राज्य कायं का ख्य भवन्तेक 

॥ (@ ( मभि ) -यपने दी उतरदीवरल्व था सामभ्य पर { गृह्णामि ) रहण 
या स्वीकार रूरता इ ¦ श्रथात्‌ जिस प्रकार परमात्मा ससंस्त सूतौ का पति 
हैवषेतू भी राष्ट के समस्त प्रियो खा स्वामी वन, उस्र उम 
समस्व स्ये ध्थित हे, देसे तेरे । जसं यद 


[1 | 1 


सं चरं आश्रय पर सचस्त (च जन 
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॥ 
[कप धि 


चदे श्राकाशद्धि प्र द्या करतादै वेमे ववदे २ राजाश्रौ प्र चश कर। 
उसी रेश्वयं से तुके राज पद्‌ के लिये चुनता हु । 
उपयामगदीतोऽस्टण्विभयं। त्वा सर्स्वत्यै व्वेन्द्राय त्वा सुत्राम्ण्‌ । ` 
षप ते यानिरण्िभ्य त्वा सर॑स्वत्यै व्वन्धांय त्वा सुघास्सं ॥३२॥ 

भा०--इसकी य्याल्या देखो श्र° १०।२३॥ 

ध्राणपा मेऽखपालपाश्चच्चुप्पाः चपा मे। 

घरि मे विश्व्पजो मन॑सो जक्षि धिलएयकः ॥ २४ ॥ 

लिगोक्ता देवता । चनुष्टुप्‌ 1 गांधारः ॥ 

भ!०~ हे परमेश्वर ! परमात्मन्‌ ! राजन्‌ ! हे चिद्ठन्‌ ! प्राच्यै ! चू 
(मे) मु शिष्य जन श्रौर प्रजाजन के ( प्राणपाः } प्राणो का पाटकः) 
(श्रपानपाः) श्रपाने का पालक, (श्रोत्रपाः ) श्रो का पालक, (मे वाचः) 
मेरी वाशिर्ये के ( विश्वमेषनः ) सव दोपे को दूर करने वाला शौर 
( मनसः ) सनको ( विलायक्ः ) विविध मार्गो मेलगनेहराहे। तू 
सदा पिता, गुरू, श्राव्या के समान प्राद्र करने योग्य द । 


श्चाभ्विनकृतस्य ते सश्स्वतिकृतस्येन्द्रेए छचाग्ां कतस्य । 
उपहत. उ्पहूतस्य भश्तयामि ॥ ३५ ॥ 
याः लिंगोक्ता देवताः । निनचरदुपरिशाद्‌ वहती । मध्यमः । 

भा०-से णण, श्रधीनस्य अधिकारी पुरुप को भी { उपद्रतः ) 
आद्रपूकर निमन्त्रित हूं । हे राष्टूजन ! यें (अरभनिन इतस्य) प्रजाके खी 
परुषो द्वारा कृत, निश्चित, ( सरस्वतीकृतस्य ) विद्रव्समा द्वारा निश्चित श्रौर 
( युतरास्ा ) उत्तम, सर्वोत्तम रक्तक राजा दवारा { कृतस्य ) नियत्त ( ते ) तेर 
दितके लिये ( उपहूतस्य ) श्राद्रपूतर धाक श्रधिकार का सँ ( म्तयासि ) 
उपभोग कर । 


समिद्ध; इन्द्र ऽउ पश्ासनीके पुसेसख्यां पूवेकद्‌ वांबध्रानः । 
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तिभिदैवेस्ि शत्रा वज्ज वाटरघानं व्रं धि हुयं ददार ॥ २६ ॥ 
{ २६-४७ ] हन्द्रो देवताः । तरष्टुप्‌ | भवतः ॥ धाभि ऋषिः । 
भा[०-( समिद्धः ) श्रि प्रदीप्त, प्रति तेनत्वी, ( दन्दः ) एेश्वयवान्‌ 
सूयं जिस प्रकार ( उपस्म्‌ श्रनीके ) उपरो चा प्रस्त कल के गुम 
( पुरोर्चा ) श्रपने श्रागे चलने वाली श्रति दक्षि से ( पृषत्‌) पूर 
मिमान श्रन्धकार को नाश करता ह्र श्राने चदरृता है इती प्रकार 
( समिद्धः.) सू के समान तेजस्वी, ( इन्दः ) शादु का नाशक. दन्द, 
सेनापति (उपताम्‌) शच के गदौ को जलाने हारे, या ग्रु सनाश्रा. को. द्यपनेः 
श्रागनेयाखो से जलाने चाले सेन्यो के, या (उपल्ताम) स्वर्यं द्रादुकारी श्रागुधो 
के ( श्रनीके) सेना समूद के, प्रग्र भागे ( पुरोर्वा ) श्रागे कलने 
- चाली दीष्ठिसे या दरीकषिमान्‌ शङ्कि से ( पूत्छृत्‌) पू ही शु प्र श्राकमण्‌ 
करने हारा होकर, या पृण वलवान्‌, शन्रु का नाशक होकर स्वयं ( वा्र- 
धानः) बृद्धि को प्राच ता इुश्रा ( चन्नवादुः ) खन्न कोहायम लिये 
-यलवान्‌, दृरुडधर राजा, (त्रिभिः वरिशत्ता ढेवः ) तती देवों श्यत्‌ रण्टू 
नके निभित्त विजय करने वल श्ल पुरषो के प्राथ मिलकर (त्रं जवान) 
श्रावरणकारी श्नु का नाशक्रे। प्रौर (दुरः) णलु द्ु्गके तक 
{(.वि वचार ) विविध सरूप से खोले । 
श्रात्मा के पक्त मे-( इन्दः समि्टः } इन्द श्रान्मा योगद्वारा तेजस्वी 
ष्टोकर ( उपछ्ामर श्रनीके ) प्र्नानद्राहक, ध्यान योग से अरकं होनें वाली 
उ्योतिषमती प्रन्ाग्रेो छे प्रारम्भ म स्वयं उर दी्िसते श्रन्धकार को नाथा 
करके कानयन्न से युक्त दोकर श्रावरणकारी तम प्रौर वन्धनक्नरी देहवन्धन 
` कानाशाकरे घौर द्धारो को खोलद्रे । 


नराशशरखः पथि यमे मि्मालस्तनूनगस्छविं चरन्तस्य श्यामं ) 





२ ६- रतः सतामगििक दोत्रम्‌ ॥ पत्तः पयमद्ररन्द्रस्यीा 1 
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गोभिश्रपावान्मधुंना सम्रज्जन्दिररयेश्न्द्री य॑जति प्रचेताः ॥२७॥ 
दनद्रस्तनूनपादू देवता 1 विष्टपं । येवत्तः ॥ 
१०--(मर्ंसः) श्रपने श्रित जसः से स्तुति के योग्य, (शूरः ) 
शूरवीर, निर्भय, (प्रति मिमनः) रा्ट्‌ के प्रयेकं कार्यं को स्वये 
जाता श्रौर करता श्रा ( तद्‌नपात्‌ ) अथि कं ससान, तेजस्वी, जार 
प्रि जित प्रक्रर शरीर को न्ट निरे देता उसी प्रकार राष्टू का पत्तन न 
होन देने वाला शरोर प्राण जिस म्रकार शरीर न्ट नहमदहोने देता उसी 
प्रकार राष्ट का रक्तक दोकरं विराजमान (यङ्धस्य) रास्याचस्ा रूप यद्ध या 
जापति राजा छो (घाम) धारण सास्य शरोर प्रतापङे। ( प्रति) 
म्रतिस्पद्धी म दनाये रवखे । चह ( योधिः ) सवाद्वि पचो से ( वपावाच्‌ ) 
ति लच्छीवान्‌ू एव ( सोभिः वपावान्‌ ) यृभि्या से कृपि-सम्पत्तिमान्‌, 
( गाभेः पपावान्‌ ) ताल-बासिया स स्वत उुषद्धेमान्‌ दोकर ( मधुना ) 
स्वर्यं सधु, क्न, श्रत श्रे।र वल्ल से ( संसन्नन्‌) श्रच्छीं ध्रकार्‌ प्ररूाशित 
होता इश्ना, ( दिरस्यैः ) सुवखं ग्राद्ि रमणीय पौर हितकारी पदा से 
( चन्द्री) प्रजा क्‌ श्रानन्दकारी, दुधपकान्‌ 
स्वानवासू होकर ( च 


{ प्रचेताः ) उच्छृ 
) यज्ञ करता, दान देत, र्ट्‌ को सुव्यवस्थित 
करता टै 1 । 
डेडितो देै्दरते(॥ चभिशिरङ्धदःन इधिणा शद्धसानः 1 
[दु यज्ञप्रुप नो ञ्दाणः ॥ २८ ॥ 
श्ट टनद्रो देवता 1 च्रिदटुप्‌ ! थेवतः ॥ 

सिद्धानो द्वारा 

ईडितः ) स्तवि च्रोर ददर, प्राक्च ( इरिवान्‌ ) उक्तस धोक वाला 
क छ य दे समश 
प्राजुह्धानः ) श्प हारा उलक्रारा यया, या विद्वान द्वात च्राठ्र से 
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छलाया हंभ्रा (हदिपा) राष्ट से प्रात कर रप देय से (शैमानः) शचौ 
का पराजय करता इश्रा, ( पुरन्दरः ) श्र के ग्द को तोड़ने वाला, 
{ गोत्रभिद्‌ ) शर्वथे। के उच्छेद करने चालला, ( वञ्वह्ुः ) खड अदि 
वीय को धारण करने घाला चह राजा ( नः) इमा ( यक्तम्‌ } राष्ट्‌के 
पालने कारये, प्रजापति पद्‌ कौ ( उपाणः ) प्रेम से स्वीकार करता हुश्रा इमे 
(श्रा यादु) प्रतो 

ज्णाणे ठर्हिद्रवाश्चधनद्रः प्रप्वीचशसीदव्छदिष्षा पथिव्याः) 
सद्प्रथः; प्रथम्राचरस्यनमराष्टत्यसर्क्त चश्ुथः खजाषः ॥२६॥ 

वर्हिप्मान्‌ इन्द्रौ देवता ¡ चिष्टप्‌ । धैवतः ॥ 


व 
र 
र 


भा०-( वर्दिः छुपाणः इन्दः ) श्रस्तारिष्त से विराजमान सूय जिस 
,गरकार ( परथिवयाः } परथिवी के ( प्रचीन ) प्राचीन दिशा के प्रदेशमे 
( प्रदिशा ) प्र तेन से विराजता हे शरोर ( हरिवान्‌ ) किरतौ से युक्त 
सूरय जिस मकार (शरादिः) पने किरणो ते । शद्ग) प्रकाशित (वर्हः) 
सहान्‌ ब्रह्माण्ड यचा श्न्तरित्त मे ( श्रा सीदत्‌ ) विराज जाता है । ( दरिः 
चान ) तीर सेगवाच्‌ शशो श्र तीतर जतिमानू विन्‌. , चीर. रपौ का 
, स्वामी, ( इन्दः ) शुनक, देश्वयैवान्‌ राजा ( भदा ) अप्मे उक्ृष्ट 
शान के वल्ल से ( परथिवयाः } पृथिवी ( बर्हिः ) महन्‌ , बहत र्ट्‌ या 
पशरय को ( जुषाणः ) स्वीकार करता श्रा ( उपया; } श्रति द्विप्तृत 
शक्किशणली होकर (यादयः) सूये के किरणों के. समान तेजस्वी, ( वसुभिः) 
बसने वाले प्रना के विद्वान्‌ रषे द्वारा थवा ( आदियेः षसुभिः ) पा 
~ करते योग्य देशौ ते ( सजोषाः ) सम्पन्न होकर ( छक्तं ) प्रकाशित 
तेजोसय ( सयोनषू ) सुखकारी ( प्रथसानम्‌ } देयात्‌ एवं तस्तृत पुर्वं 

( प्राचीनं ) चपि उट सज्य को ( च्रालीदत्‌ ) विरजे । 








~ 
गु ¶ >. मिं ~ 
२९--: दृ पिदः० ` इति कारव० 1 
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दन्द दुर॑ः कष्टो धावमाना वपर यन्तु जन॑यः सुपत्नीः । 
द्ये देनीरभिल्रे वि श्र॑यन्तारखुदीयां वीरं प्रथमाना महोभिः ॥४०॥ 
छ०२1३।५॥ 
द्वार्वान्‌ इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्‌ | पवतः ॥ | 

भा०- जेस प्रकार ( कवध्यः ) उत्तम स्तुति करने वाली, (जनयः) 
पुत्रजनने मे समथ ( सुपत्नीः ) उत्तम गृहपलियां, चियां (धावमानाः) 
रजोधमे शुद्ध इई ( वपं ) सीय सेचन मे समथ श्यपने पतिर्यो के पाप 
जाती ह उसी प्रकारं (कवण्यः) उत्तम, दषं ध्वनि करने चाली, { दुरः) श्रति 
वेगवती ( जनयः ) उत्तम रूप ते सजा ग, ( सुपल्यः ) उत्तम रीति से 
नगर की रक्ता करते वाली { हारः ) दासे के समान शच का चारण करने 
वाती (धावमानाः) चढ़े उत्सुकता से समीप श्रातौ इदं सेनाएं ( वृषाखे } 
वलवान्‌ ( इन्दम्‌ ) राजा या सेनापति को (यन्तु) प्रास हो प्रौर जिस रकार ` 
(सुवीराः) उत्तम पुत्रवती लिये (सहोभिः) च्रानन्द्‌ उत्सवो से (वीरं प्रथमाना;) 
्रपने वीर पति की प्रशसा करती हुई विराजती ह उसी प्रकार ( सुवीराः) 
उत्तम वीर पुर्ण से सर्जी (देवीः) शोमा वाली, विजयशील्ल (महोभिः) तेजो से 
( वीरं ) वीयैवान्‌ राज्ञा की (प्रथसानाः) शक्रि रौर यश को विस्तृत करतीं 
इदं ( दारः ) श्ुश्रो का वारण करने वाली दवाय के समान स्ट सेना 
( विश्रयन्ताम्‌ ) विदि स्यसे वि्रिध देशो शरोर दिशा मै खदीद्य। 

शथकय--जस प्रकार पास्नर्यां पति क स्वागत्त क सेयं ( दुरः यन्तु ) 
ह्वार पर श्राजात्ती हं उसी प्ररारं ( जनयः ) प्रजां रना के स्वारात के 
न्ये (दुरः यन्तु ) हयार पर आवे । उसी प्रकार (सुवीराः देवीः द्वारः धिशर- 
यन्तास्‌ ) उत्तम वीर बुरूपा से युक्त उत्तम प्रजं दासे प्र खडी ह । 

सस्कृतत म॒“ हार ` शब्द्‌ खील्लिङ्ग होने से उनकी ष्ि्टोषमा दियो 
के साथ की गदर हं । फलतः एसे वीर राज्छ के स्वागत शौर नगर की 
शष क लिये बहुत ख द्वार्‌ तथा रक्तछ रुटर खड़े क्षिय जाय । 
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उ पाखानक्ता बहती वहन्तं पयस्वती खुदुये शूरमिन्द्रम्‌ । 
1 # = 


तन्तु ठत पेशसा वयतत देवान देवं यजतः सुरुक्मे ॥ ४१ ॥ 


सुर 
०२।३।६॥ 
उपासानक्तौ देवते । त्रिष्टुप्‌ ! धैवतः ॥ 

भा०-- जिस प्रकार (उषासानक्ता) उषा ब्रथात्‌ प्रभातवेला, श्रौर नङ्ृ- 
रात्रिवेला दोन ( इन्द्‌ ) सूथै को ( पेशसा ) उत्तम रचिक्ारक तेज से 
( संवयन्ती } आचरण करती हुदै ( यजतः ) संगत होती ह उसी प्रकार 
{ वहती ) बड़ी भारी दो सेनाद्‌ या प्रजा श्रोर सेना की पक्रियें (पयस्वती) 
पुष्टिकारक तेज पराक्रम च्रार शन्न को धारण करने वारी, { सुदुघे ) उत्तम 
शक्ति शौर रेवै से राजा को पूरौ करने वाली होकर ( शरम्‌ इन्दस्‌ ) 
~. शरूरवीरं राजा को (तन्तुम्‌) पट के तन्तुश्रो के समान स्वयं ( ततं } विस्तरत 
(पेशसा) देश्रयै या उउज्वल रूप से ( संवयन्ती ) मानो चुनतीसी हू उसके 
' विस्वतत स्प को प्रकट करती द ( सुस््मे ) सुखप्रद एश्वय सहित होकर 
देवानां ) तेजस्वी छर चिजयी पुरूषो के वीच ({ देवम्र्‌ ) तेजस्वी 

चिजेगीषु पुरूष को ( यज्ञतः } प्रप्र दोती 

देव्या मिस्पना मडषः पुरा हो तासचिन््रं प्रथसः सुवाचा 1 
श्न्यक्ञसय मधुनः दाना पाचीदे ज्योतिहैविवा चातः ॥४६॥ 
दैव्यौ होतारौ देवते ¦! चिष्टुए्‌ । चैवतः ॥ 

भा {( उग्यौ होतारो ) देक, विद्वानों में उत्तम प्रतिष्ठा से विमान, 
, ( द्योता ) भन के होताओ के समान राष्ट को श्रपने वश रूरने मे समथे 
र श्रभिकारी वु श्रौर श्रि, सेनापति ग्रोर विद्वान्‌ सहयनाव्य दोन ( प्रथमा } 
सवसे सख्य ( सुवाचा ) उत्त वाणीं वाक्ते, ( पुरुत्रा सजुषः ) वहुतसे 
मदुण्यो को ( मिमाने ) श्रवन वश करके राज्य का निमौर करते इए 
, शरोर ( इन्दस्‌ ) शन्रुनाशक या 'देश्चयैवानू राजा को ( यक्षस्य ) सुव्यव्चित 

४२ ~ णदोतारा इन्द्र॑ इति काण्व ० । 
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रान्य के या प्रजापति के पद के ( सून्‌ ) सख्य क्षिरोभाग प्र ( सधना) 
प्रपते ज्ञान प्रौर वल से ( दधाना ) सापर्न करते हृषु ( प्राचीर्नं येति: ) 


प्राची द्विश्षामे उष्ठन्न सूयक समान उदित दते द तेजस्वी राजनाको 
( ठनिपा ) श्रनन, वल, क्तान रीर कर द्वारा होता जिस पकार इविसे श्रि 


१ 


सी प्रकार (घ्रृधातः) वाते हं, श्रधिक शक्किशाली चना्ते ह । 


०६ 
८५ 


ठिष्लो देवीहविएा वद्ध॑सालाऽदन्द्र चुठाणा जननो न पत्ती; । 
अरिुश्रे तन्छु पया सरस्वतीडा ल्वी भासती तिभ्वतूरतिः ॥४२॥ 


०2} ३८ 


दडासरस्वतीभारत्यस्ति्न देव्यो देवता । चिष्ट्षु । धैवतः ॥ 


अ!०--( सरस्वती ) सरस्यती, विदत्‌-समा या विद्वान्‌ जन ! ( इडा} 
इडा, धसेसया शरोर ( देवी ) विजयशालिनी (भारती ) धार्‌ पोपण र्यी 
दन्धक सभा, ( विश्वतूर्तिः ) तीनो समस्त कार्यौ को विना बनिलस्वर के 
श्रति शीघ्रता करने मे समथ, ( तः ) तीनो ( देवीः } दिव्य युख 
चाली, एव विदान्‌ सदस्यो से वनीं समाप्‌ ( इचिपा ) ग्र्नादि रेवै, क्तान 
शरीर वल से ( वधैनानाः ) वदती इई ( जनयः पत्मीः जु ) पुत्रोत्पादन 
करने वाली पत्न्यो के समान, ({ इन्दं ) श्रपते एशव्येशील स्वामी, राजा 
या राज्य कायं को (जुपाखाः ) प्राक्च करके ( पयसा ) यै, वीय, सामभ्य से 
( अच्छिन्ने तन्तुम्‌ ) शरु सन्ताव के समान विस्तृत रा्य-ग्रचन्ध रो 
{ वधेयन्ति ) वदाव । 


स, + 
¢ 


त्व द्रो देवता । व्रिषटुप्‌ । धवः ॥ 





४२ -- ° तिला ० इत्ति कारव० । 
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भा०--( व्वटा ) रज्य के ससस्त उत्तम कार्यो को सम्पादन कूरने मं 


) . समर्थं तेजस्वी दीर त्रिय ( वम्र) नरुश्रो की शक्ति को वाधनं बाले 


(हन्दाय) इन्द पेदव, शय पद या सेनापति पट के लिये (ध्यम्‌) शनुश्रं 
को सुख देते वाल्ला वलयी को (दधत्‌) धारण करे । श्रौर वह ( श्रपाकः ) 
जिससे च्रधिक शरोर प्रसनीय, योग्यतस प्राक्च न हो देखा, सव से धिक 
“गरशंसनीय शरोर ( यथसे ) यश श्रौर कीक्षिं के लिये ( यचिष्टुः ) समस्त 
दे भर मे पञ्ञनीय होकर ( पुरूणि ) बहुतसी प्रजागरः को ( दधद्‌ ) धारण 
करे! वही ( वृपा ) जल सेचन मे समथ मेघ श्रौर वीव सेचव मे समर्थ 
छुरुप के समान ( भूरिरेताः ) प्रचुर वीयवान्‌ , शक्विशणली दोकर ( ब्र पणं ) 
मेव के समान ससस्त सुखो री धारापुं वपने वलते रष्टूःको या 


¢` मूत चल को ( चजयू) प्राक्च करता ग्रा ( यक्ष्य ) प्रजा पालक 


राष्ट्‌ के ( मुन्‌ ) स्ख पद्‌ षर रह कर ( देवानू ) विजयशी्ल, विदान्‌ 
पदाधिकारियों को यर राज-सभाखदो को ( सम्‌ अभक्त ) एकत्र करे 1 
परिरय॑ष्ट ! ^ 
चनस्पतिरव॑लष्टो न प्चैस्त्यन्यां तख्ज्डंणिता च ठेवः । 
इन्द्र॑स्य टव्यैरटरं पातः स्वदाति कं सुना रतेन ॥ ४५॥ 
वनस्पतिरूप इन्द्रो देवता ¦ व्रिष्टप्‌ । भक्तः ॥ 
{ 
भा०--( वनस्पातः ) चन में लगे ग्रद्त के समान श्रगणित असंख्य 


प्रजानता श्रौर सेनाजनो का पालक ग्रथघा वनस्पति, महा चत्त यट श्रादि के 
समाम बहतो को श्पने नीच शीतल्ल छया श्रैर द्याश्रयका देने वाला राना 


>~ स्वथं ( पैः ) सभी वंघनों ते ( अवयः ) सुक्र सा होरूर भी ( स्मन्या ) 


च्व" ~ 


श्रपने दी तेजः सामथ्यै ये ( सम्‌ श्रज्नन्‌ ) प्रकाशमान होता इश्रा वह 
( देवः ) सूर्य के समान तेजस्वी, श्रन्यो को प्रकापरद्‌. होकर ( शमिता 
न ) सब को शन्तिदाप्क एवं दृण्डकतौ हो जाता है । चह ( इन्दस्य ) 
एवान्‌ राष्ट के ( जदरं ) उद्र फे समान यहां कोश को ( इन्यैः) 
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अदश करने योग्यं श्रन्न रौर रेश्र्यमय वहुमृल्य रत्नौ से ( एणएानः ) 
पुं करता हुग्रा ( यक्तं ) व्यवसित, सुसंसत राष्द्‌ को ( मधुना धृतेन ) 
मधुर घी से भोजन के समान (मधुना) मधुर ( दतेन ) तेज से (स्वदाति) 
स्वयं सोगता इ । 

स्वोक्ानाधिन्द प्रति श्र ऽइन्दो चपायस॑णो वपभस्ठरापाट्‌ ! 
श्रता मनसा सद्मन स्वहा दवा स्ता मादद्रन्ताम्‌ ॥2६॥ 


अआ०--( स्तोकानाम्‌ ) श्रल्प शक्ति चाले पुरुपा मसे जो ( द्ृपमः) 
महान्‌ ( तराषाट्‌ ) हिंसक, दुष्ट पुरुप को पराजित करने दारा, ( वपाय- 
माखः } स्व प्रजा््रो परमेव के समान यैक श्र राष्ट पर प्राने वाहते 
सकर का प्रतिचन्धक होकर ( इरः ) शूर वीर हे, चह ८ इन्दः ) इन्द 
पढ के योग्य हे । उस ( इन्द्‌ प्रति } एेधयेवान्‌, दयार स्वभाव, राक्ता 
के ( प्रति ) प्रति ( घतप्रषा) सेह श्रार तेज को सेदन करन वालं 
( सनसा ) सन या विन्न से ( मोदमानाः) श्रसि प्रसन्न होते इषु 
( श्रता देचाः } जीवित, अधिकारी रान युर { स्वाहा } उत्तस यक्ष या 
. प्रपते श्रासमसमर्पक वचनो द्वारा ( सोदयन्ताम्‌्‌ ) हप अनुभव कर श्रौर 
प्रजा को सुभ्रसच्च, सुवरस करे । 
आयत्वन्द्र१वंख उप न इद स्ततः ख्माद्‌स्त शरः । 
कादछानस्ववर्णयस्य पृलाद्याचखे जायस्व पुष्याद्‌ ॥ ४७५ 
। ऋ०४।२१।१॥ 
वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्‌ । भवतः ॥ 
भा०-( इस्दः ) श्रां का विदारण करनेवाला, विजयी ( शूरः > 
शूरवीर ( नः अवते ) हमारी रक्ता करने के लिये ( इह ) इस राष्ट 
म ( उप श्रायातु } प्राक्त हो । ( स्तुतः ) उत्तम शुरो से प्रशंखित वह 





४७--{ ४७-५८२ ) पड़ याञ्यानुवाचा । 
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( सधमाद्‌ अरस्तु ) समस्त प्रजा श्रौर शसन के साथ सुप्रसन्न होकर रहे । 
. (यस्य) जिस्षके ( पृरीः ) पुणे स्पममथ्यवाले ( तविपीः ) वल ङे वदे २ कायै 
शरोर शक्षियां विमान द श्रौरं जो स्वयं ( वान्रृधानः ) सदा बरद्धिशील है 
चदे (्रभिभूति) श्रु के पराजय करने मे श्रपने समथ ( त्तत्र.) चात्र बल, 
वीर्य को (चोः न) सूरे के समान ( पुप्प) तेजस्वी, प्रचण्ड शौर पुष्ट करे । 


कक । 


श्रा जइन्द्रो दूरादा न॑ऽश्नासादभिष्टकृदवसि याखदुघ्रः 
ओजिषठेभिन्रपलिथैजवादुः खद्गे खमत्छु तुवैशिः पृतन्यून्‌ ॥४८॥ 
च्र० ४२०} १ 
इन्द्रौ देवता । त्िष्टपू । धैवतः ॥ 


। भा०-( नः) दसारा ( इन्दः ) शचुश्रो को फोददेनै मे समथ 
एेश्वयैवान्‌ राजा { दृदात्‌ ) दर देश से श्रीर्‌ ( श्रासात्‌ ) समीप सेमी 
( नः श्रवसे) हमारी र्ता के लिये ( उग्रः) श्रति वल्लवान्‌ होकर . 
( श्रा यास्त } श्रावे । च्रौर वह ( श्रोजिष्टेभिः ) श्रति पराक्रमी, 
चीर पुरुषों फे ( सन्ने) खग मे ( खमस ) संप्राम के श्रवसरों 
पर ( प्रतन्यून्‌ ) सेना द्वारा श्क्रभण करने वाले श्रो को ( तुवेणिः ) 
दिना करने मं समथ ( वल्रवाहुः ) वीर्यवान्‌ वाहु वाले खास 
सम्पन्न ( नृपति; ) नरो का पालक हो) 
आ न॒ऽइन्द्रो रिंभिचरत्वच्छष्वौचीनोऽवखे राध॑से चः । 
तिष्टति जी यघवां विरपशीमे यक्नयच नो वाजसातौ ॥ ४६ ॥ 
+ ऋ० ४।२०।२॥ 
` इन्द्रो देवता । त्रिष्टप्‌ । यैवतः ॥ ` 
भा०--( वचनी ) वीर्यवान्‌ , शख वल से यङ्क (मघवा) एेश्चयैचान्‌ , 
( विरप्शी ) महान्‌ , ( इन्दः ) इन्द्रः, सेनापति, ( वोचीनः ) भ्रभिञ्ुखः 
दिशा मे श्चागे की तरफः वढृनेवाला,. सदा उदयश्ील, होकर ( नः) 
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समारे ( श्रघसे ) रक्ता के किये श्रोर ( राधसे च ) टमारे रेवै ङी वृद्धि 
के लिये ( श्रच्छ ) भली प्रकार ( श्रायातु ) श्रागे वदे । यह ( चाजसातौ ) 
संग्राममे या वाजुशयै की प्राति के तिये ( इम यक्तम्‌ ) इस यज्ञ 
श्रथौत्‌ प्रजापुति के महानरू कायं को ( श्नु तिष्टाति ) करे । 
 ऋतारामिन्द्रमितारमिम्द् द्वे हवे खुटव, शसमिन्द्॑म्‌। 
दयांभि शकर पुरदतमिन्द्र ¢ स्वरित नो म॒धर्वा रातिवन्द्रः ॥५०॥ 
प्र० ४४७} ११॥ 
गम ऋषिः | इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्‌ । भवतः ॥ 


भा०-में ( इच्छ्‌ ) शचा के विदारण करनेयाले श्रौर (त्रातारम्‌ ) 
कष्टौ से वचाने चात्ते पुरूप को ( छवयामि ) बुलाता हूं । ( इवे हवे ) 
भयेक संम्राम मे मे ( श्रवितारम्‌ ) रा करनेवाले ( इन्वम्‌ ) परमेश््थ- 
वान्‌ पुरुप को बलता हूं । मे ( सुहवं ) उत्तम सप्राम करनेवाले शरूरषीर, 
( इन्दम्‌ ) इस राष्ट के धारणकन्तो ^ इन्द्र , राजा को उुलाता हं । 
में ( शक्रं ) शक्तिशाली, ( पुस्हृतम्‌ ) बहुत प्रजनो द्वारा स्वीकृत, 
(-ङ्दम्‌ ) श्रन्नादि के रक पुरुप को ( हवयामि ) उुलाता हं वह 
{ मवचान्‌ ) धनादि समृद्ध (इन्दः) पृथ्वी का पालक (नः) हसे 
( स्वह्ति ) कल्याण शर सुख ( धातु ) प्रदान करे । 
इन्द्रः खासा स्वर्वो२५ अवोभिः खुखडीको सव चिभ्ववेदाः । 
चाधतां देषो ऽभयं छषेतुं खवीयेस्य पतयः स्याम ॥ ५९ ॥ 

। ह ऋछ० ४। ५७ १२॥ 
इन्द्रो देवता ] चिष्टप्‌ भुरिक्‌ परित्वा पञ्चमो वा । थेवतः ॥ 

` सा०-( सुत्रामा ) राञ्म के उत्तस साधने से पालन करनेवाला, 
(.इन्दः ) रेवयेचान्‌ , ( स्ववान्‌ ) पने नाना सहायका से युक्त ( विशव- 
वेदाः ) सव प्रकार के शर्य को प्राप्त करफे ( श्रवेभिः ) अपे नाना 


[१ 
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प्रकार के रक्षण साधना से ( सुखटीकः भचतु ) प्रजा को सुखकारी हो 1 
वह ( दपः ) शरुता करनेवाल्लो को ( वाघताम्‌ ) पीडित क्रे चौर 
दरिडित करे श्रोर राष्ट्‌ मे ( भय छषोतु ) समस्त प्रजा को परस्पर 
भय रहित करे । शरोर हम प्रजाजन ( सुषीयैस्य ) उत्तम सामथ्यैप्रौर 
पराक्रम के ( पतयः ) स्पामी ( स्याम ) दोकूर रहं । 
तस्य॑ वयश खमते वक्षियस्यापिं भद्रे सौमनसे स्याम । स खचा- 
मरा स्वर्वो२ऽ इन्द्रौ ऽष्चस्मेऽछाराचिचदरदेषः ससुतथुंयोतु ॥ ५२॥ 
ऋ० ४1 ४७।१२॥ 
इन्द्रो देवता । त्रिपटुप्‌ । यवतः ॥ 

। भा०-{ क्यम्‌ श्रपि ) हम मी ( तस्य ) उस ( यक्तियस्य ) परजा- 

पति पद्‌ ङे योग्य, राज्य व्यवस्थापन में कुशल पुरुप छ ( सुमतो ) शम 
उत्तम जान श्रौर ( भदे ) सुखकारी ( सौमनसे ) उक्तम चित्त के ग्यवटार 
मे, उसकी प्रसन्नता मे ( स्याम ) रहे । ( सः ) वह ( सुक्तमा } उत्तम 
रक ( स्ववान्‌ ) उत्तम धंनेश्वयै श्रौर सदायकतो से युक्त, ( इन्दः ) फेघयै- 
चान्‌ राजा र्या, सेनापति ( सनुतः ) सदा ( द्वेषः ) देष करनेवा्ते पुस्पोः 
को (श्रमे) हम से ( श्ररात्‌ चित्‌ ) दूर ही ( युयोतु ) करे 
प्रा मन्दरेरिन्द्‌ दरिंभियीष्ि मरयुर॑सोमनिः ।माच्छाके पिंन्निय॑मन्वि 
न पाशिनोऽति धन्वैव र्तौरऽ इटि ॥ ५२॥ ० २।४५।१॥ 

मिन्याभित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । रिष्डुष्‌ । पेवतः ॥ 
भा०- हे ( इन्द ) इन्द ! राजन्‌ ! त्‌. ( मयूररोमभिः ) मोर के 

पंख के समान नील वण के लोमों वाले ( मन्दः ) प्रति उत्तम (दरिभिः) 
श्रश्चो सहित, श्रथवा ( मयूरयेमभिः ) सोर के पंख से सजे ( हरिभिः ) 
मसंहास्क सेनानायकं सहित ( श्रायाहि ) दृ. प्रा हो । ( पान 
चिन) फाला फैकनेवाले शिकारी लोग जिख प्रकार पकती के फंस लेते 
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उसी प्रकार (सा) तुको (के चित्‌) कोद मी (मा नियमेन्‌ ) मं 
वाधते) चू ( तानू ) उन दुष्ट वन्धो को मी ( श्रतिधन्वा दव) वदे 
घनुधर के समानं ( श्रतिं ) वीरता पूवक श्रातेक्रमण करके, पार करक 
(श्रा इहि) मे प्रष्ठ दो । 
पवेदि्दं वपर चञ्जवाहु वसिष्ठासो छ््रचैन्त्यकैः । 
ख न॑ स्ततो व्रीरव॑द्रातु गोमय पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥८९॥ 
त [स शरण ७५२३ ।६॥ 
वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रौ देवता । त्रिष्टुप्‌ । येबृतः ॥ 

मा०-( दृपणम्‌ } वदे वलवान्‌, ( वञ्चवाुम्‌ } वीयेवान्‌ रौर 
या से सुसन्नित वाहु वाले ( इन्देमू ) रेशव्यैवान्‌ राजा की { एव इत्‌ } 
दी ( वचिष्टासः ) वदे २ धनाद्य राष्टुवासी पुरूष ( श्रकैः ) उत्तम श्राद्र “ 
सत्कारो से ( श्रभि श्रचेन्ति ) सब प्रकार से पूजा सत्कार कर| 
(सः) वह ( स्तुत्तः ) कीर्तिमान्‌ एुरुष, (नः ) हमारे ( वीरवद्‌ ) 
चीरे से युङ्मोर ( गोमत्‌ ) गो, घश्च प्रादि पश्चश्रो से सण राष्ट की 
( धातु ) रक्ता कूरे । दे वीर पुरूपो ! ( यूयम्‌ ) श्राप लोग (नः) हे 
( सदा ) खटा साल, ( स्प्स्तिभिः ) सुखरूरी उपायो से ( पात ) 
पालन करो । 

समिद्धोऽश्चिरग्विना तक्षो छमो छिस खतः । 

दु शरू: सरस्वती सोमर शकथिहेन्दरियम्‌ ॥ ४५॥ 

विदभिकरैषिः । यरश्िनो सरस्वती इन्द्रश्च देवताः; । असुष्टप्‌ ! गान्यारः ॥ 

सा०्-हे ( शअरधिनौ) श्रजनाके खी पुरुषो ! ( अभिः) श्रि के 
समान तेजस्वी राजा ( खम्‌ इद्धः ) अपने तेज से श्रनि प्रदीप ( चक्ष; ) 
प्रक्रम से श प्रतापी, ( घमः ) च्रादित्य कै समान ( विराट्‌ ) विविध 


५५--श्रतो दइादशधा्याभायः । 
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पेय से युक्त होकर ( सुतः ) अभिषिक्त है । ( सरस्वती ) उत्तम ञान 
से युत वेदवाणी के समान विद्ुपी, विद्रस्खमा ( धेः ) साय के समान 
समस्त सार पदार्थौ को प्रदान करने वाली ( दह ) इस राष्ट मे ( छक्रम्‌) 
शद्ध, कान्तिमान्‌, ( इन्दियम्‌ ) इन्द राजा के पदं के योग्य ( सोमस्‌ ) 
खमस्त राज्यै्ं या राज्य को ( दुद) दोहन करती, पृश करती है ¦ 
, उसको परी, वलवान्‌ करती हे । 

ठनूपा भिषजां चुजञेऽश्विनोभा सरस्वती 1 

मध्वा रजां<सीन्दियमिन्द्राय प्रथिधिवचैदाच्‌ ॥ ४६ ॥ 

भा०-( तरपा ) शरीर की रक्ता करने वाले, ( भिपजा ) सवं रोग 

निवारक वेर्यो के समान राप्य्‌ के विस्तृत शरीर के रक्तक, दुष्ट पुरषो के 
` चिकिच्छक, (उभे अधिना) दोनो श्रश्च युक्त, सेना के पति, राजा. मन्त्री या 
सज खी श्रौर पुरुष गण श्रौर (सरस्वती) वेद बाखी के समान चान से पूरं 
विद्रस्खभा ये सव (मध्वा) मधुर श्रघ्न, चान श्रौर बल से (रजांसि ) मस्त 
लोक श्रोर ( इन्दियम्‌ ) राजोचित रेधयै का, ( पथिभिः) नाना सत्त-उपार्यो 
प्रोह मार्गो से ( इन्दाय ) परम देशर्यवानू राजा के च्धियि ( वहान्‌ ) प्राच 
कराये, एकन करं 1 

इत्दरायेन्दु सर्द॑स्यठी नराशन चरुम्‌ । 

अधाताप्रश्विन्ना मशु सेषज भिषजां सुते ॥ ५७ ॥ 

भा०-( सरस्वती ) उच्तम छानसम्पन्न धिहत्‌ सभा, ( इन्दाय ) 
` दु्खो के नाशा करने वाले परम पेश्वये युक्त राजपदं के लिये ( नराक्ं 
सेन ) समस्त उन्तम पुरूषो ह्वारा गुख स्तवन के सहित ( नस्नट्म्‌ ) दरिदों 
कं पष्लक, प्रजा के सुखदायक ( इन्दुम्‌ ) दयालु, `अदेस्वमाव, एेश्वयवानू्‌ 
भ्राद्हादक पुरुप को ( श्रधात्‌ ) राञ्य पद प्र स्थक्टपेत करे । ओर 
( भिषजा अरधिना ) रोग निवारक वैच के समान विवेकी विद्वान्‌ खी पुरुप 





९५६ यलुर्चदसदि तरया [ मे० ५०, ५६ 


~ "^~ 





~~. 


( सुतते ) शभिपिक्त राजा के निमित्त या राषट्‌ से ( मेपनस्‌ ) सग निवारक 
स्रोपधि के समान (सु) मधुर श्रन्न शरोर सेना वक्त को ( श्र्टाताम्‌ ) 
धारख्‌ करं, सापित करं । सेना पोलीस श्रादि सी शरीरमे रोग शमन, 
कारी ग्रोपथि फे समान उषद्चक्छारी पुरूपं को शान्ति के क्षये शौर अत्ता 
पदां सूख श्रन्ति के येद) वह व्यथै प्रजा के पीदत करने प्रर 


च 


प्रप्नाह्ि पदां न्यसनो से फकने यर दसपयोय के लिये नद्ध 


श््राजुद्य्ता सा खरस्ठतन्द्रयल्दुसाख दद्म 1 
इडामर्रिविनानिप, ससू ख रपि द॑धुः \ ४८॥ 
सा०-( इन्द्राय ) देशर्यदान्‌ राजा के किये ( इन्दियारि } इन्दिर्यो 
के साम्य श्रौर इन्दोचित्त पेयो का प्रौर ( यीथैस्‌) प्रम शक्ति, 
प्रधिकार ( श्राजुहवाना ) प्रदान करत हु { सरस्नदी ) प्रगस्त नवती ` 
विदुपौ शी के समान विद्वस्खमा शरोर ( अरध्िनौ ) प्रोष से दी र्न 
पीर वल को उत्पन्न करा देने बाले चयो दे स्मान ( श्रश्विनौ ) नना 
विचारो म चिख्यात खी चीर पुरुष, या खच दो ्रधिकारी ( इडाभिः) 
नासा प्रकार के श्रो से ( इषं ) इच्छानुस्नारी ( उरस्‌ ) वर परक्रम को 
घ्रीर ( रधम्‌ ) रेधयथकोभी(संसं दरुः ) प्रदान कूरं । 
श्रश्िना नर्युचेः सुत? सोय॑रुः शुकं परिसा । 
सरस्वती तमापरषूर्दिपनद्राख पातवे ॥ ५६॥ 
भा०-( श्िनौ ) नाना विद्याच मे शल राष्ट्‌ के स्री पुरुष 
फथचा वसन्त रौर ग्रीष्म के ससान सम्य शरोर प्रचखड यधिकारी, सन्धि 
च्रौर चिग्रह के कता श्रधिकारीगण, ( नसुचेः ) न छोढने योग्य शुसेदी 
प्राप्त करके ( परिदुता ) श्रसिपेषठ क्रिया दवाय ( सुतं ) अभिपिक्क ( शुक्रं) 
शद्ध किये गये ( सोमस्‌ ) रभ्य को प्राक्च करते हँ । ( सरस्वती ) चिद 
स्लमा भी ( वम्‌ ) उक्ठको (वर्हि) बहे भारी घ्नामध्यै से या प्रनारूप्‌ से 
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( इन्दाय ) देयैवान्‌ शासक फे ( पातवे ) भोग केः कवि ( भरत्‌) 
ग्रस्त करती है । 


“* “अध्िनः--चरथ यदेनं ( अधम्‌ ) द्वास्याद््‌ वाहुभ्यां द्वम्याम्‌ अर- 

णीभ्यां मन्यन्ति द्वी वा अधिनौ तदस्याश्िनं रूपस्‌ ॥ एे० ३।४॥ मुख्यौ 
वा ्रश्चिनो यत्तस्य। श०४।१।९। १७ ॥ वसन्तग्रीप्मावेवाधिना- 
स्यामवरन्ये । श० १२ ।२।२।३४॥ 


गहस्थपक्तमे- खी पुरुष, बद्यचारी ग्रोर ब्रह्मचारिणी, या गुरु शौर शिप्य 
(नयुचः) ्रलयभ्य, श्र खणड्य व्रह्मचयैकाल से प्राक्च जिस ( सोमं ) वीये को 
सम्पादित कूरते है उसको (सरस्वती) उत्तम खी, (बर्हिषा) सन्तति रूप से 
( इन्दाय पातवे) श्चपने सोभाग्य के भोग के लिये ्यपने मतर ( श्राभरत्‌) 
` धारण करत है ! अथीत्‌ वीयौधान द्वास पुरूष को मोग शरोर सन्तति 
लाम, दोन प्रत हो । 

कृवष्ठा न व्यचंस्वतीरण्िभ्यां न दसो देशः 1 

इन्द्रो न रोद॑सी ऽअ ये ददे कामान्त्तरस्दती ) ६०] 


आ!०--( इ्दः ) सू जख प्रकार ( अश्िभ्यास्‌ ) दिन चीर रानि 
द्वारा या वादु सूय श्रोर चन्द्रं द्वारा ( व्यचस्वतीः ) विस्तृत ख्पसे 
व्यापक ( दिशः ) दिशान्नो को पू करता है, उन व्यापृता है, उसी 
अरर ( इन्दः) शश्र का नाश्षक, एवं एधयेवान्‌ राजा ( च्रधिभ्याम्‌ } 
-नाना-मोग समृद्धि के भोक्ता ची पुरुषो हारा, या न्यापक श्रधिकार वाले सख्य 
प्रधिकारयि रासा ( कवस्यः } नाना स्तुत्ति समान शङ्धवारख करनेः वाली 
चीर परजाश्रो चोर सेनाञ्नो को चनें श्रौर बाय ध्वनियो से गूजती दं (दरः) 
नगर की द्वासे या शश्रुवारकू सेनाश्नो को ( दुहे ) पणे करता दह । हारौ को 
शोभा श्नोर उस्सचौ दे रौर चनाश्रो को युद्ध साधनों से युक करता इं । 
इसी प्रकार ८ इन्दः) सूये जिस प्रकार -( सरस्वती ) अपनी तीव्र 
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व्यापक शक्षि रे ( उमे रोदसी ) दोना आरूश प््रोर प्रथ्वी को ( दुहे) 
पूण करता हे श्रौर उनसे दोनो के रसो का दोहन करता है उसी प्रार्‌ 
( इन्वः ) देश्वयैवान्‌ राजा ( सरस्वती ) उत्तम श्वान वाली चिद्रत्सभा हारा 
(उभे) दोनो राजा शौर प्रजागण्‌ तथा खी घर पयुप के वगो को 
( ददे ) प रुरता श्रौर उनसे स्रवन्‌ रल श्रादिं देश्ये प्राप्त करता हे । 

उ पाखान्तमभ्विना दिवेन्र दः उायमिन्द्यिः । 

संजप्नाने सुपे्॑ला सम॑ञाते सरस्वत्या ॥ ६९॥ 

आ०-- श्रि नामरु राष्ट्‌ के ठो यख्य कार्मकत्तीश्रो के कततेन्य-- 
(श्रधविना ) दोनो श्रशिगण्‌, (उपासा नक्तम्‌ ) उपा दिन शरोर राधि कालके 
समान द| उपा श्रथौत्‌ दिन जिस प्रकार श्रपने तेन से पदरा्थौको 
तपाता है सी प्रकार राजा के बह सख्य श्रधिकारी हंजो दुष्ट पुरषो को . 
तपारचे । दूसरा रात्रि जिस प्रकार शीतले स्वमाव है उसी प्रकार दुःखितो को 
सान्त्वना देने वाला दृसरा श्रध्यत्त है । वे दोनो अ्रधिकारी राष्ट्‌ के कार्यम 
ञ्यापृक होने से ' श्रि * है । उनमे से एक प्रजा के हेतच्लारी नियमो का 
प्रकाशन करता दै दसरा उसको न पालन करते वालो को दर्ड टेता ३! 
वे दोनो ( इन्द्‌ ) देशय सम्पन्न राष्ट्‌ रो या रषष्ट्‌ के राजा को (इल्वियेः) 
इन्द पद्‌ के योग्य रथिक शरोर वलौ से ( ससक्नाते ) युक्त ररते दे । 
प्रर स्वयं ( संजानाने ) परस्पर सहमति करके तत्पश्चात्‌ ( सरस्वत्या } 
उत्तम ॒क्तानसस्पन्न विद्वा द्वार राजा ।को ( सुपेश्तसा ) उत्तम रेशवयै 
या रूप सरे ( ससू-श्रज्ञाते ) खसन्न करते श्रौर च्छ प्रकार भकट करते हैँ । 

पातं नौ चअण्वित्तः दिवां पाहि न्क सस्स्वति 1 

देव्य होतारा भिषजा पातसिन्दृङ खच सुते ॥ ६२ ॥ 

मा०-- हे ( च्रश्चिना ) सूये चन्द श्रौर दिन रात्रि रे ससान, प्रताप 
प्रीर शन्ति से धुक्त सुख्य दो अधिकारी जन्ये ! याप दोनो ( नः } हमारी 


५ कि) 


( दिवा) दिनि के समय रक्ता करो श्रौर रे ( सर्वि ) सरस्वति ! 
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विद्रव्लमे ! तू हमे ( नक्रम्‌ ) जिस कल मे कोद सत्य पदाथ स्पष्टरूप 
मे प्ररूट न दे वहां कान द्वारा उत्तम रीति से द्वी कर ( पाहि ) श्रनथ 
~ से वचा| (दैव्या होतारा) दिन्ययुख सम्पच्च, सव प्रकार के सुख 
देनेवाल्ते ( भिषजा ) शरीर के रोगे की चिकित्सा करनेवाले चैयं के 
समान राष्ट शीर के दोपो को दूर करने वाले अरप दोनो ( सुते ) उत्तम 
रीति से म्यवस्ित राष्टु मे ( इन्म्‌ ) देशव्यैवान्‌ राजा की ( सचा ) एक 
साथ मिलकर ( पातम्‌ ) रता करे 1 
प्रध्यात्म मे-ध्राणपानौ चं दैव्यौ होर । ए० ३ ।४॥ वाक्‌ सर- 
स्वती । इन्द्र श्रात्मा । 
लिखख्ेधा सर॑स्वत्यभ्विना भारतीडां 1 
„ तीव्रे परिसयुता सोप्रमिन्द्राय खणुदुमेर्दम्‌ ॥ ६३॥ 
भा०-( सरस्वती ) सरस्वती, ( मारती ) भारती ( इडा ) इडा ये 
{ क्तिः ) तीनो छ्रोर ( श्रधिनै ) दोना, सद्वेचो के समान उक्त श्रधिकारी 
( परिता ) श्रभिपेक द्वारा ( इन्द्राय ) इन्द्‌, राजा के क्तिये ( तीं ) तीव्र 
( मदम्‌ ) श्रानन्द शरोर हषं जनक ( सोमम्‌ ) र्ट्‌ रूप र्य को 
( सुपः ) उत्पन्न करते है । अ्रथवा--( इन्दाय ) देशचयैमय राष्ट्‌ के लिये 
( मदम्‌ ) हपजनक ( तीरम्‌ ) तीच, तीच्ण स्वभाव के राजा को उन्न 
करते ह । 
श्मभ्विनां भेपजं मधुं भेणजं नः सर॑स्वती । 
इन्दु त्वष्टा यशः धिवर रूपशुः रूप॑मधुः सते ॥६४ ॥ ` 
~ भा०~(श्चिने) पूवङ् दोनो अधि नासे च्धिकायो ने (मघु) मधुर 
(भेषजम्‌ ) समस्त रोगों श्रौरं दोप को शान्त करने वात्र उपाय, श्रन्न, वल 
प्रीर्‌ ज्ञान ( सुते इन्द्रे ) श्रभिपिक्र र्ट्‌ शरोर राष्टपति ञे स्थापित क्तिया 


६० १. तृपतीयाविभव्तेैक्‌ । 
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प्रर ( सरस्वती } विदुषी स्म्रता के समान विदठत्सभा भी ( सुते इन्द } 
प्रभिपिक्र इच्छ राजा मे ( मेपजम्‌ ) स रोगों शरीर उपद्रवो को शान्तं करने 
याते (यशः) यश या वीये बल श्रौर धिकार प्रदान करती हे। ( खष्टा) 
शिरूपी, मस्त पदार्थौ को घद़ कर - चलाने वाला विश्कुमा जिस प्रकारं 
( इन्द्रे ) विद्युत्‌ रे वल्ल पर ( धियस्‌ ) नाना ोभाजनक, वहुसूल्य 
सम्पत्ति श्रौर ( रूपम्‌ रूपम्‌ ) नाना सुन्दर २ एदाथै, ( श्रुः ) स्थापित 
करता है उसी प्रकार धिश्वकमौ लोग राजा के प्रघार्‌ पर नाना रष्ट्‌ के. 
काथं करं । 


ष 


छतुथेन्दी बलस्पति; शश्षद्रानः प॑रिस्ुता \ 


कोलाल्रण्विस्य्यं सुं ददे धेः सरस्वती ॥ ६५ ॥ 
भा०-( उनस्प्तिः ) वृक्त जिस प्रकार ({ शशमानः ) बृद्धि को 
प्राप्त होकर ( ऋतुथा ) च्छु के ्रजुसार ( परिष्धुता ) जल्लाद. सेन 
करन्‌ स (मधु कीलालं दुहे ) मधुर प्रप्र फल प्रदान करता है उसी 
प्रकार चनरपति स्वभाव का ( इन्द्‌ः ) रेशयेवाचू राजा भी ( शशमानः ) 
उत्तम रीति स बृद्धि को प्राक्त ठोकरं ( परिदुता) श्रभिपेक दषा 
( ऋतुथा } अपने चल वीय के श्रनुस्ार्‌ ( मधु ) मधुर बलकारी ( कीला- 
लम्‌ ) रचन प्रोर श्चन्र ङे समान नाना भोग्य पदार्थो. को ( इहे ) उ्पन्न 
केरता दे । श्रथवा--( सधु ) शु को कपन करने वाला ( कीलालस्‌ ) बल 
उस्यन्न करता हे । ( धेनुः ) दुधार गाय के. समान. { सरस्वतीः ) उत्तम 
सान चाली विक्कसभा सी ( श्रक्चिभ्यास्‌ ) द्ये प्रधान विद्वान्‌ सन्ति पैर 
सभापति के साहाय्य से, ( सथु कीलालम्‌ ) सधुर्‌ दुग्ध के समान मनन 
करने शरोर धार करने योग्य छान रो, च्रथवा--{ मशु ) प्रानन्दजनक 
सुखकारी, ( रीलालस्‌ ) राभ्य के प्रवन्ध को ( दुहे ) खप्पन्न दरती टै 
कीलालम्‌-कीदालगष्ृतं पयः इति श्रसरः । कुल गक्तै चौरादिः \ 
कोल बन्धने खर्डने च स्वाः । कलयति कल्पत्ते चा तत्‌ क्षानं कीलालम्‌ । 
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कीलयति वध्नाति, संख्डयति वध्यते खरल्यते वां तत्‌. कीलम्‌ परयन्धः, 


_. शबरष्ठुदक वर. श्चद्ठं क । 


गोधि्नैःस्समध्विा मासरं परि सुत 
स्म॑ घतकः लरस्पच्य! स्वेन्दः सुतं वुं ॥ दे ॥ 
भा०--दे"( चश्चिनो ) ध््विगसछे ! दो सख्य श्रधिकरोजनी { श्रा 


गः ८ श्रस्वस्या ) सरस्वव्री' नामक्तं॑विद्वसमिति फे साथ भिक्लषूर 


( मभि: ) पद्यश्रो से च्रार ( परिखेता ) अभिषेक द्वारा प्राचि सव दिशाचोः 
दी प्रप्त. लच्मी श्रौर( मासरेण ) ग्रति मास देने योन्यं वेर्दन के नियन्रं 


` से ( स्वाहा } उत्तम र्य द्य नीति से ( इन्द ) ेश्थवान्‌ र्ट मे (सधु 


~ सतम्‌) मधुरः सप्रिय श्रभिपिहनं पुरुप का ( सम्‌ श्रध ) स्थापित 


। 


क्ये । प्रथवा--( इन्दे ) पेर्मेवान्‌ पुरूष मं ( मधु ) मदुर, ्रानन्द- 


जनक ( सुतं )` पेश्वय युक्त राण्य कौ ( समर्‌ श्रधाततम्‌ ) थच्छी परर 


स्थापन करा ] 
शण्िनः हविरिदं नर 


1 ^ 
न 


चेध्र॑या खर॑स्यदी +~ ` 
ध्रा श्कमांखसाद्वष्ट एत्भिन्दाय जध्िरे ॥ 2७ ॥ : 
{ ६७-६< 1] चधिकरंवर्तन््छ देवताः । गायत्री । षड्जः ` ` 
०--( च्रथिन) धूोक्त दो घथिकारी जन श्रौर { सरस्वती } 
विद्स्सभा ( धिया ) युद्धिपूद्चक च्रीर राष्ट के धारण करनेचाली शक्ति से 
{ नदुचेः) कभी न दछष्न "योग्य, छदा वध रूर दतं योभ्यश्त्रल 
प्रथवा शत्रु केद्वाधकंमीन देने योग्य राष्ट्र से { इन्दाय } रचयवाच्‌, 
शद्ुनाशक राना" दिय { दविः ) अत्र सषि या सीकर करने धोरय 
( दन्दियं ) पश्व या दन्दपद्‌ श्रोर ( छुक्रम्‌) शुद्धं तेजोमयं ( चसु ) 
परजा फो यसानेदाला .रण््ट्‌ शरोर ( मध्र ) -देश्य -स्पत्ति दने पदु को 
{ ण जधिरे ) प्रप्त छराते ई । 
१९ 


---: ५ 
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` . यम्र्वित्ना सरस्वत्री इविपेन्वुमव॑दयन । 
स विद्‌ वलं मघे नसुच्नावाखुरे सचा ॥ ६८ ॥ 
भा०--( शशिना, सरस्वती ) दोषौ परार के वैध भौर विदुषी 
मासा नि पकार पुत्र को. ( हषिपा ) भन्न से ( ध्रचधयन्‌ ) पुष्ट कस्ते £. 
.( आसुरे नसुची ) राणो मे रमण करनेवाले आस्म् के निमित्त ( मघं 
व्रं विभेद ) रति .उत्तम वरल प्रात. करता है उसी प्रकार (-श्रण्िनौ 
सरस्वती. ) उत्तस्र पदर को प्राप्ठ होकर यरश्चिजन योर्‌ दिद्रसससा तीनो 
, मिलकर ( दतिपा ) शत्रा सद्द्धि सौर उत्तम उपाय से ( य॒म्‌. इन्द्‌.) 
-निस गत्ु.नाश कस्नेवाले पुस्पं ङो ( सवधरयन्‌ ; वदते है ( सः) दृह 
वीः ( आ्घुरे नयुचैी ) च्सुर स्वभात्र के नयुचि घर्थात्‌ उपै न. करने योग्य, 
शतु कं पास ( सचा ) विमान ( मघम्‌ | देश्य ङो ( विमेद्‌ ) उसश्च 
-दीन्‌ -लता दै श्रार्‌ ( व्रलम्‌ ) उसके बल, सना-वल- शीर यन्त्र-बल कों 
( बिभेद ) तोद डालता दै । 
तमिन्द्र -पशुघ्ः खच्चाण्षिोमा सरस्वती 1 
दश्रानाऽच्भ्य्मूुष्त हविषा यन्नऽदान्दुयः ॥ ६६;॥ 
भा९--( पशवः ) नाना पशु सम्पत्तिये, श्रथका ब्रहुतसे दूरदर्शी 
पुरुष (सन्ना ड शराश्िना ) परस्पर संयुक्त दोनो सख्य, पदाधिकारी शरोर 
( म्रख्तीः ) सरस्वती नामक विद्रत्‌-समभा ( तम्‌ इन्द्रम्‌ ) उस पेश 
वान्‌, शदनाशक, रष््ट्‌ श्रौर राष्टपत्नि को ( दधानाः } धारण करते हए 
( येः). प्रजापालनरूपृ यन्न मे ( विषा } प्रन्नादि सामग्री श्चौर 
(-इन्ियेः ) एे्र्यौ श्रौर राजरीय बले से ( सभि अनूषत }) सन प्रकारं `. 
से वदते श्रारं उसकी प्रशं श्रोर कीतिं उस्पन्न रूरते दं । छि 


„. यु ऽइलद्र ऽइन्द्रियं द्रुः सचिवा चरणा भय; 


न 
५ ४ 





६ ८--“°मुचा श्ाञ्ु०* इति कराएच१ ॥ 
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स सुत्रामां इविष्प॑तियैजमानाय सश्चत ॥ ७० ॥ 
[ ७०-७२ } इनदरसवितूंरुणा देवताः । गायत्रीं । षद्जः ॥ 
 भा०-( सविता ) उत्पादक या शरभिपेककत्ती, ( वरुणः ) राज 
का वर्ण रूरनेवाला, ( भगः ) राजा का सेवक श्रथघा ( सविता ) सथ के 
समाम तेजस्वी पुरुष सवका आन्ञापक, ( वरुणः ) राष्‌ के चिपत्तियो का 
निवारक सेनापति श्रौर (भगः) रेशभरैवानू, कोषाध्यत्त ये तीनों 
मिलकर ८ इन्दे ) ेश्चर्यवान्‌ शत्रविजर्या-इन्दं पद्‌ के योग्य पुरुष मे 
( इम्दियस्‌ ) इृन्दपद के योग्य रश्व श्रौर वल को ( दधुः ) स्थापन 
करते हे । { सः ) वह { सुरामा ) राष्ट्‌ का उत्तम रीति से ररा करनेहारा . 
{ हविष्पतिः ) समस्त ग्राह्य पदार्थो का स्वामी होकर ( यजमानाय.) 
दानशील, करद्‌ श्रघीन मार्डलिक श्रौर श्रपने साथ श्रा मिलनेवाल्ञे 
प्रथवा पूजनीय प्रजाजन के लाभ के लिये उस राजपद को ( सश्चतुः) 
प्रक्ष करं । 
खथिता वरुणो दधद्यजमानाय दुष । 
त्राद॑ न्त्स सुत्राग्रा वल॑मिन्द्यिम्‌ ॥ ७९॥ : 
भा०-( सविता ) सवक प्रेरक श्रौर ( चरणः ) दुष्टो का निवारक 
रेष्ठ पुरप,. ( दाश्वे ) करप्रद्‌ ( यजमानाय ) श्रपने से मिले इए मित्र 
एजा' को ( सुत्रामा }) उत्तम त्राणकक्ती होकर ( नगुचः ) श्राव्याञ्य 
त्रु के ( बलम्‌ इन्दियस्‌ ) बल, द्व्य श्रौर ( वसु ) धन को स्वयं 
( श्चादत्त ) ल.ले। । 
, वरुणः त्ष्रमिन्द्ियं भर्गेन खिताः धियम्‌ । 
खत्रा्रा यश॑सा वलं दधाना य॒न्नमांश्त ॥ ७२ ॥ 
भा०-- (वरुणः ) शलश का निवारक, ( इन्धियं ) इन्द्‌, राजा "के 
योस्य .( कत्र ).ात्रवन्न को. ( सविता ) सव॑ब्वापक श्रयत्रा. पेच. का 
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उत्पन्न करतेवाला, स्वयं ( भगेन ) कोप ठ्‌ ध्रघ्य्द कै साथ मिलकर 
( भरियस्‌ ) राज्यद्धमी को श्रौर ( सुत्रामा ) उक्र रीति सि रष्षट्‌ क 
रष्वा करनेहारा राजा स्वयं ( यशसा ) श्रपने श्रेणचे, वीयै सि ( यदत )} 
सेनावल रो ( ददानाः ) धारण करते हए ({ यक्तम्‌ ) यदत सुन्ययस्थित्त 

रप््ट्‌ को ( श्राशत ) छायं रद, वश कजे र, या याय कर्‌ 1 

छश्िना णोधिरिन्दियिसश्वेभिर्ब वलम्‌ 

हुविपेन्दृ खगस्यसी यजमानमयद्धैवन ॥ ७२ ॥ 

[ ७३-७५ 1 त्रभिस््वतीन्द्रोः पवतः । श्रनुष्टुप्‌ । सवारः ॥ 

{०--( द्रधिनौ ) राज्य के दी युख्य पदाधिकारी, ( गोभिः} 
दुर्यो से जिं प्रकार शारीर मे इन्दि सामथ्ये चटृता दं श्रौर ( च्रश्चभिः } 
व्यापक प्राणो से वीय प्रौर्‌ वल वृता है उश्ली प्रकार ( अशिना ) 
राज्य केः दोनों शुल्व पदाधिकारी क्रमसरे ( गोभिः) गौ श्रादि प्लत 
पशु्रो चे ( इस्दियस्‌ } एश्वयं को वद़ाच ¦ श्रीर्‌ ( श्रश्ेभिः ) 
घोदोसेया ुदसवारस ( चीयय्‌ ) शरीरम चीयै रु समाय राष्ट 
तेज ग्रौर वीरम से सुक्क ( चल्लम्‌ ) सेना के वल की बुष रर । शोर 
€ सरस्वती ) उत्तमः छन वाली विद्रा ( यजमानम्‌ }) सवके स्नेदी, 
राज्य के व्यवस्थापक, स्वाधयत्रद्‌ ( इन्वम्‌ ) इन्द, राजा केः ( इविष् ) 
प्रादान्‌ योग्य करके ( श्रवधेयन्‌ ) बृद्धि करं 1 


› 5 


दा नास्त्या खयेशखा हिर्फयद्चेरी नसा 
सरस्वती हिष्ठतीम्द्‌ कम नोऽ्वत ॥ ७४ ॥ 


नि 


भा०--( ता ) वे देन `{ च्यसल्या ) सदा सत्य धरै मं वतमान, 

( सुपेशसा ) उत्स र्ण चाले, ( हिरख्यवत्तेवी ) सुयवसं श्रद्दि घातुरश्रो 
° क :ज्यादार दुत्त छरनं वाते, अथवा हितकर. सचेरभ साग से जाने वाज्ञे 
-( नराः ) नेता चर ( सरस्वती ) वविद्रत्‌-सभा ( छवेप्तीं ) प्रदघ्न करने 
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चोग्य सान सौर श्रवण करने योग्य उपाये दे खम्पत्न -दीकर  { दने 
राजनरू.!.( नः ) इसे { छ्यु ) समस्त कयौ मे .( श्रवत ) रक्ता चं 4 

तायिप्रख सुरूप स्य सुदुष्टा सरस्वती । 

स व्र्रठा णलक्रतुष्रिन्छ(य द शसिन्दुयम्‌ ॥ ७५ ॥ 

भा०-(-त्य) वे दोनी ( सुकभखा ) उत्तम राष्ट्‌ छे क करने वाले 
( भिपजा ) उक्तस नक्रा के सरसान्‌ राष्ट कद्भोयो को दूर करने द्रे हु 
( श्वा) च ( सरस्वती ) क्ागनती चिद्‌ छमा ( सुदुघा ) उत्तम दुर 
दग त्राल्पे गो क ससान दान को दोहन करती है ! श्र { शतक्र्रुः 9 
मकरा रूम करने -वाल्ञे ( शरत्रह्म ) शु छो मारने चान्ने, 4 दन्दास ‡} 
हन्द मदर; रज्य फे. क्षिय (येष्‌ ददुः.) धरय छो धार्‌ कर 

खव स्ुस्मम्रदिक्नः मञ्चा वासरे सचां 3 

. ` खिषिप्रानाः -सरस्वतीन्दूः क्मैस्यावत ॥ ७६ ॥ 

।„ [9 ७७ ] अ्रशचिप्तरठदीनद्राः देवताः 4 चनुष्टुप्‌ 4 गाधादः # 

भ्रा०--दे { श्रध्चिना ) मूरयोकछ सुस्य प्रदाधेकास्थि ! ( युवं ) म 
, गोना एवं दे. ( सरस्वति ) प्तानवाली चिद्वप्पभे तम मिलकर ! तीरा 
, ( ऋसुरे ) घुर स्वभाव के ( न्रौ ) शत्रु के सदा .वि्यमान रहते हए 
` {( सुरामम्‌ ) उक्तम.रीति स रमण करने योग्य, सुन्दर { इन्द्रम्‌ ) इय 
परदुः को या देशव युक्र राष्ट को (कर्म॑सु) समस्त क्म मे ( विपपानाः) 
-विष्षिव उपाय ने रका करते दुषु ( श्रवतम्‌ ) प्रास होवे अथद्ा स्् 
उसका रदा चरता रह । | 
प्र्रमिव पितराचिविनोभेन्दावथः काव्येदेधसताभिः। 
यस्खरमं व्यपिबः शचीभिः सरस्वती त्वा मघवन्नभिष्णक्‌ ॥७०। 
आग ज्याया देखो ० १०। ३४ ॥ 


७६--"०नुमु्ता .श्नासुरे ० इति कायव2 4 
 ७७--^्तया श्रि९' इति करव ० 4 
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यस्मिश्रर्वासं ऽछछषएभासं ऽउक्षणो यस्ता मेषाऽ्रवसुष्ाख श्राहुताः। 
कीलालपे सोमपृष्ठाय वेधके ददा मति जनय चारुमस्रये ॥ ७८॥ 
ऋ० १०।९१।१४॥ 
[ ७८, ७€ ] ग्रग्नि्देवता । जगती । निपादः +| 

` भा०-( यस्मिन्‌ ) जिसके श्राश्र्, जिसके निमित्त, श्रीर भिसके 
पधीन (प्रश्वासः ) शरश्च के समान वेगवान श्रश्वारोही जन, ( ऋपमासः ) 
शरेष्ठजन, एतच महावृपम के समान परोपकारी, ( उक्ताणः ) सेचन समथ, 
युचा पुरुष, ( वशाः ) इन्दियो श्रौर देशौ पर वश करने मे समथ 
वकी, तपस्वी श्रौर तेजस्वी लोग ( मेषाः ) शच्ुशरो से स्पद्धौ पूर्ैक लने 
काले योद्धा लोग ( ्ाहुताः ) श्रादरपूर्वैक दुल्ला २ करं ( श्रवरष्टासः) 
उनके श्रधीनस्य च्राधेकारी जनये गये ह उस ( कीलालपे ) शु 
छेदन मे समथ वल की रक्ता करने वाले ( सोमणृष्टाय ) राष्ट श्रार राजपद 
को पालनं करने एवं उसको श्रपने उपर लिने वाले (वेधसे ) बुद्धिमान्‌ , 
हायुरुष ( स्ने ) स्वानवानू सधके नेता पुरुष के लिग्रे ( हदा ) हृदय 

से ( चारम्‌ ) श्रेष्ट ( मतिम्‌ ) मान श्राद्र ( जनय ) करो । | 
इश्वर ऊ पक्त मे-- निस परमेश्वर मे ( श्रश्वासः ) तीवे वेगवान्‌ सू 
विचत्‌ मादि पदाथ, ( ऋषमासः ) मेघ के समान ( उक्ताणः ) नद, जल 
चषक, ( वशाः ) परथिवी, (मेषाः ) सूय ये सघ ( श्रवसष्टाघ्ः ) उत्पन्न 
होते रौर प्रलय काल मे फर्‌ लीन होजाते हँ । उस ( कीलालपे ) नाश- 
वान्‌ स्वतः उच्चय संसार फे रच्चक श्रथवा कौलाल-्रमृत के ररक, (सोम- 
धृष्टाय ) संसार ऊ पालक, ( वेधसे ) जगत्‌ के विधाता ( श्रप्नये ) ज्ञानवान्‌ 
स्वप्रकाश, परमेश्वर रे लिये ( दा मतिं ' चारं जनय ) हृद से उत्तम स्तुत्ति 
, कर! उवट श्रौर महीधर दोन ने इस मन्त्र का श्रथ कियाहे;-" जिस श्रभिमे. 
घोदे, चेल, सांड, वाम गाये श्रौर मेदे काट २ कर डाल दिय श्रौर पकद्‌ २ 

कर लाला कर मोक दिये उस श्रनि के लिये उत्तम शुद्ध रचेत्त रखं ।' 


क 
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` विद्वान्‌ के फत्त मे--जिस पुरुप ऊ श्रधषीन धोद, वेल, साड ` वामः 
गों शरोर सेट भी ( श्राहुताः ) पकड प्रकट कर लाये गयें ओरं ( प्ंदस- 
शसः; ) सर्धा `लिये जाते, श्रधीन रहकर लानो कायौ मे निययु़् रूरने 
याम्य वनौ लये जातत हं, उस (- कीलालपे ) उत्तम श्रर््नाहरिी या रन्न 
रंक ( सोमध्ष्ठाय ) सोम्य गुण के. पोप ( श्रक्नये )` विद्धान्‌ के लिये 
हदय स उत्तम चचार रष्खा । श्रधात्‌ पशघ्रा के सधने चज्िलोगा णँ 
मी तुच्छं चितेन देखो । मेऽ दथा० ॥ 
श्रहाव्यग्न हविरस्य तं खन्ीव घृतं चम्त्रीव सामः 
छाजसान, रयिमस्मे सुवीरं प्रशस्त शरेहि यशसं वृ हस्तम्‌ ॥७६॥ 
० १०।९१।१५॥ ` 
श्रगिनि्रुवता | जगती छन्दः 1 सिपादः ॥ ५ ॥ 
भा०--हे (श्रमे) च्रभने ! तेजस्विन्‌ ! सवेप्रकाश्चक ! (ते) तेरे 
(प्रास्य ) श्रु के उखाड़ फेंकने वान्ते बल के निमित्त ( हतिः ) ग्रहं 
करने योग्यः समस्त राष्ट ( खछचिघ॒तम्‌ इव ) सुय म -घृत के समान श्रौरः 
( चभ्वि ) यक्तपात्र मे (सोमः इव ) सोम के समान, श्रभचा .( चम्वि ) 
सेना -फे ऊपर (सोमः) उसके श्रान्नापर के समान, प्रथवा ( चम्वि सोमः) 
एण्वी पर राज्ञा के समान ( श्रहावि ) प्रदान करिया, या धरा जाता है बह 
तू. ( श्ररमे } हम प्र ( वाजसनिम्‌ ) संग्राम हारा प्राप्च होने योग्य रथच 
वदत्त जन श्रौर देश्वयै प्राप्त करने वाजे ( रयिम ) देश्चयै को ( धेहि ) दे 
प्रर हम्‌ पर ( प्रशस्तं सुवीरम्‌ ) उक्तम, वद्या सुसवभाव के वीरं (यशसं) 
यशस्वी ( दन्तम्‌ ) वदे पुरूप रो ( धेहि ) स्थापित कर । 
धभिविना तेजसा चक्खु; प्राशेत्न सर॑स्वती यी्म्‌ । 
` चाचेन्दो चलेनेन्द्रंय दभुखिन्दियम्‌ ॥*८० ॥ 
: [६० - €०.] णकदाश्चं श्नम्‌ । च्रशिषरस्वतीन्दरा देवताः 1 यनुष्टुष्‌ #..५२ 
। :. गगा्रः ॥ | 


ष्ष्, ,. यचु्ैदसरिवायां ^, [ कैर दर्‌, 


^~ 
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भा०--( घ्नो ) शरीर मे प्राग पौर श्रपान दोनी ( तेजसा) 
तेज के त्राय ( चक्षुः) चन्त. ्न्दिय को ( दधन्तु; } धारण करते हं । श्रारं 
( प्रस्वत्ती ) वत छो घारग्ए करमे बाली चेतना शक्ति ( प्राणन वीर्यम्‌ ) 
प्राण के द्वार वीय क. श्तरीरमे धारण करता है 1 ( इन्द्रः) इन्द, यख्य. 
प्राग ( चाचा } वाक्न्याक्कि के थ श्रीर्‌ { चलेन) चस से ( द्स्दाय.) 
जीव छे त्तिने ( इन्दियम्‌ } इन्दियगख को ( देधी } धारणं करता ई । 
उसी प्रकार्‌ ( श्रधिनो) राष्ट के स्री. पुरूप या मुख्य श्रधिस्मसी ( तेना ) 
सेजसे जिन प्रकार चल्तको धारण करते शरोर चिस प्रकार ( शन्‌ 
कीम्‌ ) प्राण्‌ से वलदीयै कौ धारण करते ई श्चोरं ( वाचं) वार्कटक्रि खे 
( इन्दः ) जीव { इन्दिवस्‌ } इन्दियगर्णौ को वारण करता है 1 उसी प्रकार 
( श्रि ) दोनो सुष्य श्रयिकारी दो श्रा्धा-के समान ( तेजसा ) तेज, 
पररीक्रम से { इरदराय } देश्भव्रास्‌ राऽय ® ( चक्तुः } चच -या निरीक्तण्‌ 
क काय को रारण करं दौर ( सरस्वती ) षिदत््भा, (प्रणेय ) प्रण के 
समानः जीवनप्रदु ` छह श्रौर वेतन त्रदिः श्रि. .पद्राथौ दार राष्ट्‌ के 
{ कप्र॑स्‌.) वीग्र, -चक्ल.श्नोर पराक्रम षो धारण करे! ( न्वः ) सभापतिः 
( चाया } ा्नमय वाणी, व्यवस्था पुस्तक से शौर सेनापति { अक्र) 
श्वपनी श्राद्धारारिणी- वाणी से प्रार्‌ . (-ख्सेन ) सेना-वजसे { इन्द्रात्र) 
फेय खपम्त राज्य क्ते ( एन्व्‌ ) पेयं छो ( घुः ) धारण करो । 


गामद्पु णाखत्याभ्वावद्यातमभ्विन । 
„ ` ' उत्ता रद्रा नृपाय्यस्‌ ॥ ८९॥ ०२) ४१ ७ ॥ 
[ ८१्-प८्ट } गृम्मदं श्रषिः } अश्िसौ देवते. । निचद्र गृध्री । षटूमः ॥ 


भा०--हे ( नाक्षव्या ) सदौ सत्यस्यवहार मे ` र्नेवाले+ { अशिना ) 
राष्ट्‌ क ध्योपकं शक्ति से युक! दे ( रदा) दुध "को रलानेहरे ( चरी) 
न्यायोचित मासे वरैनेवादे श्रधिक्री पुरूपो ! श्रा दोनो ( गोमत्‌ ) सो 


मऽ एरत्द्े] ` विश्ठोरष्यायः १९६६. 


~~~ ~~~ ~~ ~~~ 








"~~-~~^"~~~ ~~~ ~ 


शादि पयो से न्तम्पन्न { श्र्यादिवत्‌ ) श्रष्ठा शरोर श्रश्वरोय 
खे मेर, ( वृपाय्यय्‌.) श्रौर मदधप्यो की रदा छरनेकाजते रज्य के ्षाप 
दीं ( सु यातम्‌ ) उक्तस रीति से प्रास्र कसे । 
न यत्पर नान्तर ऽश्रादरध्ष्रद्धपरदस्‌ 1 
दुःशलः सत्यो रिषुः ॥ ८२९॥ प्र०२।४१।२८.१ 
भा०--दे ( व्रपरवसू ) जल फे वर्पसः %रनेवाल्ते मेव शरीर विदत्‌ के 
समान सुखी का दपण छरनेवाले होकर प्रजा्रो को वसनेवाले घाप 
दोना श्रधिकारी सभाध्यद श्वर सेनाध्यक्त जनो } ( यत्‌ ) जिससे ( परः ) 
चाहर का रच श्रौर ( न्त्रः } राजा के भीतर -का शत्रु रैर ( हुःरंखः) , 
्रःखाध्य ( सरसः रिपुः ) त्रु परप श्रयवा | री धपकीर्ति. फररग्ने वाल 
(रिपुः) पपी मर्त्यः ) पुष (न श्राद्ध्षेस्‌) राष्ट्रका श्रौर राजाला 
श्रपमान्‌ प्रोर. घ्रात त .कर सके वैसे प्राप्न रागय को क ङो । 
-तान.ऽग्या.वोँहदभ्विना र पिशद्लन्दशम्‌ । 
धिष्ण्यां - वरिलोधिदम्‌ ॥ ८२) ० २1 ४१।६.7 
भा--दहे { शिष्या ) उद्धिमान्‌ एवं विशेय शरासनं पर. प्रतिष्टित 
(ता) ते श्चाप-दोन (-श्चश्विना ) राष्ट्‌ पर विशेष श्धिकार -परा्ठ धुरुषो ! 
श्राप लोग (नः) हमे ( पिशङ्गसंद्तम्‌ ) सुवण छे समान. सुन्दर 
-दीखनेवाल्े -( वसिविविदम्‌ ) धन सशचद्धि को प्रा्ठ करान वाल ( राचेम्‌ } 
राष्ट्‌र्प पेश्चयं को ( श्रा वाढम्‌ ) धारण करो, उसका सत्वालन करो । 
` पाल्चकाः जः खर॑स्वदट्री वाजेंभिद्ौजिनीचती । 
य॒क्षं वष्टु ध्चियावदयुः ॥ ८2 ॥ ऋ० १।३।१० 
[ ८४-८६ ] मधुच्छन्दा ऋषिः । सरस्वती देवता } गायत्री } षड्जः ॥ 


भा०-( पावका) प्रत्र करन चारी, ( च जभिः ) देया प्रर 





रे--०वोषहम० पवि.काप्व9 ९. :. .- * ~ ^ ध. 
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वरल से ( वजिनीवती ) वकंयुक्र पुरूपो- से वनी ` सेना शरोर विद्वान्‌ 
घुस्पो से वनी उप समिति से युक्र ( धियावसुः ) वुद्धि पौर क्रियाः 
व्यापार द्वारा गेश्र्यैवती श्रवा श्रपने धारण पालन सामथ्यै से सबको. 
चल्लानेदाली होकर ( यक्तं ) प्रजा पालक यद्वका या प्रजापति राजाको 
( वष्ट } तेजस्धी वनावे 1 
खोदरधिनी सूनरनांदां चेतन्ती खुमवीनांम्‌। `` 
यक्ष द्रे सरस्वती ॥ ८५ ॥ चरण १।३।११॥ , ~प 
भा०--( सूनृतानाम्‌ ) उत्तम सत्थं वाणि्या की ( चोदयित्री ) प्रेरणां 
ठैनेवाली, श्राक्ञा करनेवाली, ( सुमतीनाम्‌ ) उत्तम शुद्धि को श्रौरं 
उद्धिमाय्‌ पुरूषो को ( चेतन्ती ) जानवान्‌ करती इद, ( सरस्वती ) सरस्वती 
वेदवाणी जिस प्रकार । यक्ते दधे ) यक्त, परमेश्वर को ( दध ) धारण 
करती उसरा तान धारण करती श्रार उसका प्रतिपादन रूरती ह 
उसी प्रकार ( सरस्वती ) विद्रत्सभा ( सृष्धतानां ) उत्तस सत्य सिद्धातो, 
उत्तस सत्य व्यवस्थाश्रों को प्रेरित शरोर श्रोघापित करती हुई, ( सुंमतीनां ) 
र्ट्‌ के हित के लिये शुम मतियो, विचारो को ( चेतन्ती } ` ध्रकट करती 
इइ ` लोगो को चतताती. हुदै, ( यन्त ) प्रजापति राजौ को शरोर राज्यक्छेभ्प 
( दधे ) धारण करती ह । । | 


शदो ऽणः सरस्वठी भ्र चेतयति केतुनः। 
का .॥ ४ (क र. 
प्रयो विष्वा वि सजति ॥ ८६ ॥ ० १।३२।१२॥ 
भा९--( सरस्वती ) वेदवाणी ( केतना ) श्रपने. महान्‌ छान से. 
( महः श्रः ) बड़ भारी ज्ञान या श्व्दसागर को ( प्र चेतयति ) प्रक 
करती हे! रोर ( विश्वाः धियः) समस्त कर्मकाण्ड, कम, कर्यो 
को ( वि राजति ) प्रकारितत करती है । उसी प्रकार विद्धस्मभा ( केतुना ) 
विक्ञापकर नल से ( महः श्र्णैः ) यदा ज्ञान -मकट करती है] रष्टरू के 
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( विश्वा धियः } समस्त कमा छो या समस्त ( धियः ) इदिको, 
वुद्धिमान्‌ रपा चा धारण सामध्यो खो { चि रार्जाति ) विविध स्यो. 
प्रकाश्चित करती हे 
दन्द्रा्याहि चिच्रभानो खता द्मे छायवब॑ः। 
शरावींभिप्तनां पृतं; ।॥ ८७ ॥ ० १।९।१२॥. 
( ८७- ८९ ) मधुच्छन्दा ऋषिः । द्रो देवता । नियुद्‌ गायत्री पटः ॥ 
-भआग्-हे ( चित्रभानो) श्रदूसुत २ तानां के प्रकाश करनेवाले! 
सू के समान तेजचसिन्‌ ! { इन्द्र ) सना क दरष्टा ! समाप्ते ! सजय्‌ ! 
( इमे ) ये ( सुताः ) समस्त प्रा र्टूगत देश्यं एवं श्रभिपिक्त या पालक्त 
राजगण ( व्वायचः ) तुभे हा प्राप्त दो रहे हें श्रौर वे ( श्रखकीभिः) 
-. श्रपने से दृटी प्रजा के द्वारा ( तना) श्रपने विस्तृत गुण कीतिं दारा 
{ पूतासः ) श्रभिपरक द्वारा पवित्र हं । । 
इन्द्रायाहि श्चियपितो घवेधजुतः सुतावतः । ५ 
उप॒ ब्रह्माणि वाघतः ॥ ८८॥ ० १।३२।४॥ 
भा०-हे ( इन्द ) राजन्‌ ! तू ( धिया ) वद्धि छरौर उत्तम कम 
द्वारा व्ररित ( किथरजूतः }) विद्धान्‌ मधावी पुरुषो से श्िक्तिति टीकर 
( सुताचत्तः ) देश्ये प्रदान करनेवाले { वाघतः ) विद्वान्‌ 'पुरर्पो- को 
( बरह्मणि उप ) श्रन्नो, धरना, पेयो, वीर्यो शेर श्रधिकार को प्राप्त करन 
फे लिये (उप श्रा याहि) प्राक्त द्ो। ~ 
इन्द्रायाहि तूतुजान ऽउण़ ब्रह्मासि हरिवः 1 
स॒ते दधिष्व सश्वनः ॥८६॥ ऋ०१।३।५॥ 
भा०--है (हरिवः) छानी पुरूषो रौर वीर श्रश्वरोहिये के खमिन ! 
हे ( इन्द ) राजन्‌ ! वू ( बूतजानः ) हिश्रकारी, राष्ट के.समस्त करथो 
छो विदत्‌ के समान श्रति शीघ्रता से करने. हारा होकर ( चह्माशि ) 
समस्त श्रधिकारे, वीर्यौ शरोर देशर्यौ को (उप श्रायादि) प्रप्त कर । ( नः ) 
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वर्लो से ( वाजिनीवती ) वरयत पुरो से वनी ` सेनाशरो रौर विदान्‌ 
मुरपा से वनी उप समितियो से युक्त ( धियावसुः ) बुद्धि श्रौर क्रियाः 
व्यापार द्वारा पे्ययैवती श्रथचा श्रपने धारण पालन सामव्यै से सवकोः 
, चल्ानेवाली होकर ( यक्तं.) प्रजा पालक यत्त को या प्रजापति राजा को 
( वष्ट } तेजसी वनावे । 
छोदथिजी सनरृनांखां चेतन्ती सखसदी्नाम्‌। ` ` 
यक्ष दध्रे सरस्वती ॥ ८५ ॥ ऋ० १।३।११॥ ` ~प 
भा०-( सूरतानाम्‌ ) उत्तम सत्थं वाशि की ( चोदयित्री ) प्रेरणां 
देनेवाली, श्राक्ञा करमेवाली, ( सुमतीनाम्‌ ) उत्तम बुद्धियो को श्रोरं 
बुद्धिमान्‌ पुरूपो को ( चेतन्ती ) जानवान्‌ करती हुदै, ( सरस्वती ) सरस्वती 
वेदवाणी जिस प्रकार { यक्ते दधे ) यक्त, परमेश्वर को ८ दध ) धारण 
करती उसका ज्ञान धारण करती श्रोर उसका प्रतिपादन करती हं 
उसी प्ररार ( सरस्वत्ती ) विद्रतसभा ( सूद्धेतानां ) उत्तम सत्य सिद्धान्त, 
उत्तम सत्य व्यवस्थां को प्रोरैत श्रौर श्रोवापित करती हुदै, ( सुंमतीनां ) 
राष्ट्‌ के हित के लिये शुभ सतियो, विचारो रो ( चेतन्ती } ` प्रकट करती 
. इद ` लगा को चताती. इद्‌, ( यज्ञ॒ ) प्रजापति राजौ को श्रोरराज्यक्छैशभ्ी 
( दधे ) धारण करती हे । - ५ 


महो ऽअणेः सरस्वती भ्र चेतयति केतुनां। _ 

श्रयो विष्ठा चि राजति ॥ सद ॥ ० १।३२।१२॥ 
अ०-( सरस्वत्ती ) वेदवाणी ( केतुना ) श्रपने. महान्‌ लम ते. 
( महः श्रः ) वड़े भारी क्तान या शव्दसागर को ( प्र चेतयति }) परक 
करती हे । श्रार (1वश्वाः धियः) समस्त कमेकारडा, कर्मा, कक्तन्या 
को ( वि राजति } प्रकाशित करती हं । उसी प्रकार विद्वरसभा ( केतुना ) 
विक्तापक बल से ( महः श्रः ) वदा ज्ञान प्रकट करती है] र्ट्‌ के 
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( विश्वा धिरः ) समस्त कमो या समस्त ( धियः ) बुद्िवो, 
. वुद्धिमान्‌ पुरा या धारण साम्या. को { चि राजति ) विविध ख्पो.ते 
प्रकाशित करती हे । 
इन्द्रायाहि चित्रभानो खता ऽमे त्वायवंः। . ` 
रवीभिस्तना प्रतास॑ः ।॥ ८७ ॥ ऋ० १।२। १२ ॥ 
( ८७- ८९ ) मधुच्छन्दा ऋषिः । दृनद्रो देवत्ता । निच्दू गायत्री पडजः ॥ 
भाग-हे ( चित्रभानो ) श्रदसुत > कानों के प्रकाश करनेवाले ! 
सू के ससान तेजस्विन्‌ ! ( इन्द ) चाना के दष्टा ! समापते ! सजन्‌ ! 
( इमे ) ये ( सुताः ) समस्त प्राप्त राष्टूगत एेश्वयं एवं श्रभिपिक्र या पालक 
राजगण ( स्वायवः ) तुके हा प्राप्त हो रहे ह श्रौर वे ( प्रण्वीभिः) 
. श्मपने से दरी प्रजा क द्वारा ( तना ) श्रपने चिस्वृत्त गुण कीर्ति द्वारा 
( पूत्रासः ) श्रभिपक द्वारा पवित्र हं । | 
इन्द्रायाहि ध्रियपितो विध्रजुतः सुतावतः । न 
उप प्रह्यांणि वाघतः ॥ ८८॥ ० १।३।४॥ 
भा०-दे ( इन्द ) राजन्‌ ! त्‌ ( धिया) वद्धि रौर उत्तम कर्म 
हारा प्रेरित ( विधजूततः ) विद्वान्‌ मधावी पुरो से शिक्तिति होकर 
( सुताचतः } पेश्वयै प्रदान करनेवाले ( वाघतः ) विद्रान्‌ पुरुपा. को 
( ब्रह्मणि उप ) श्रन्ना, ध्न, रेशरयो, वीय शर्‌ श्रधिकारो को प्रप्त करन 
फे लिये (उप तच्रा याहि) प्र्चदो। ~ 
इन्द्रा्याहि त्‌ तुजा ऽउप ब्रह्माणि दरिवः : 
सुते दधिष्व नश्चनः ॥८६॥ ऋ०१।३।५॥ 
भा०--हे ( हरिवः ) जानी पुरुपो श्रोर वीर श्रश्वारोषियो के खामिन्‌ ! 
दे ( इन्द ) राजन्‌ ! वू. ( तूनुजानः ) चिप्रकारी, राष्ट के समस्त काया 
को विद्यत्‌ के समान श्चत्ति शीघ्रता सि करनेः हारा दाकर ( बरह्माणि ) 
समस्त श्रधिकारो, वीर्यौ श्रौर देशवर्यो को (उप श्रायाहि) प्राप्त कर । ( नः } 
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परमे .( सुते ) धभिेक द्वारा प्राप्त राष्ट म ( प्न: ) सोम्य प्य शरीर 
शत्र सद्द्धि फो ( दषिप्व ) -धारण कर, जिससे प्रा भृखी न मरे 1. 
छगलं पिचत्नां चश्रु सर॑स्वत्या खजोर॑खां। ` । 
इन्द्र॑ः खजा चचह ऊुपन्त।< छोम्यं मदु 1 ९० ॥ 
: प १।३।६॥ 
धदिपतरस्वतोन्द्राः देषत्ाः । श्रनुश्टुप्‌ । चन्धारः ॥ 
धा०--( श्रश्चिनौ) राष्द्‌ के सुख्य दो श्रधिकारी ( सजोपसा 
परस्वर भ्रीतियुक्र होकर ( सरम्वत्या ) सरस्वती, विद्रस्ससा के साभ 
भिललरर ( सधु ) उत्तम र्ट के एथ को ( पिवताम्‌ }) भोग करं) वे 
रौर ( सुत्रामा } राष्ट का उत्तम रीति से पातन करने मे समर्थ । इन्दः) 
भचरुनाशक राजा, { स्त्र ) णच एवं चिद्ठक्रारी वारक या वाधक कारशा 
क! नरा रररे ( सोम्यं } देश्वयै एवं राजपदं के योग { मधु) मधुर 
ध्र्तादि से युक्त राष्ट का ( यषन्ाम्‌ ) भोगं क, या पेम से पालन करं । 
॥ इति वशोऽध्यायः ॥ . 
दरति पूर्वविंशतिः ॥ । 
शति मीमांसाती्य-पतिष्ठित्रविद्रालंकार-विरदीपशाभितश्रीमत्विटसजयदेग्रशमेहडे , › 
प्रजुदरेदालाकमभाष्ये विशोऽध्यायः ॥ 
रसयस्वङ्कचन्दान्दे कातिंकेऽपरपर्तके 1 ` 
द्वादश्यां सद्गले शुङ्यद्धषोऽदधं समाप्यते + 





प त्फ द्वि प 
क > 121 1191 
॥1 प्रार्‌ ॥ द्ये मे वर्ण शुष्य हवंसया च द्य 1 ,. 


त्वप्पवस्थु खचकर 1[ १ ॥ ० ६।२६९।१९॥ 
[ १,२ ] छनः्फेप पिः 1 गायत्री 1 पटलः ॥ 


~ 


भा०्-दे ( वरुण ) सव द्वा वरण करने योग्य ! संश्रष्ट 
{म ) मेरी, छख. प्रजाजन की ({ इवम्‌) स्वति, प्राह, युक्‌ 
, षध (श्रधि.) चख कर धेर ( श्रय च) श्रालि श्रो खदा दी, म 
( टयः) सुखी कर । ( श्रवस्युः ) रक्ता चाहता इश्रा नँ ( त्वाम्‌ ) तुमे 
म अपना रक बनाना ( श्राचके.) प्वाहता टं । दश्वर श्रौर राना के पद 
म समानदहे। 
तत्तव यामि न्रद्यण यन्दसाचर्तद्रा शास्ते यजमानो हविर्भिः 
श्ररडमानो बस्गेट उ्धुदशशख सा च प्यायः प्रमोषीः पसा 
प्०--व्याल्या देखो. ० १६ । मं० ४६॥ 
त्यं नो शरम्ने वरूणस्य धिद्ठान देवस्य ठेड ऽध्वं थलिसीएः 
यलष्ट ददित: शोण॑चाचो तिभ्डादेपार्यि प य्ुरध्यस्पत्‌ ॥३॥ 
० ४१.४८६, 
{ २४ ] वामदेव छविः । त्रिष्टुप्‌ चैवतः । ध्रग्निवै्छश्य देवपरे 
मा०--ष्े ( श्रे ) श्रग्रसी नेतः † क्तानचय्‌ { विदन्‌! (रत्व) पू. 
(नः) हमार वोच म ( िद्रान्‌ ) वानू हं 4 श्रवः च ( वरशसय 
देवस } खरस श्रौ के वारक एवं सरवगर्ट, ठेव, वि्यणीलं सजा के 
हारा ( हेडः ) प्राक्च श्रनादर एवं उसके प्रति हमसे हुए श्रनादर्‌ 
ट भाव छौ या उसके वोप-को ( श्रवं याञ्षिलीष्टाः ) दरक 


न 
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(यजिः }-सव्र से श्रधिक पूज्ञा करंने योग्य, ( वद्ितमः ) समस्त कायै- 
भार को वहन करने मे सव से उत्तम, नेता होने योग्य शरोर ( शोशुचानः ) 
द्रोर्‌ रभि कै समान स्वयं शुद्ध धरर रन्यो को शद्ध पवित्र करने हारा 
तथा ज्लौन दक्षि से प्रकाशमान दहै । त्‌ गुरु या श्राचा्यं के समान शिषठक 
दोरूर (श्रस्मत्‌ ) इम से ( विश्वा दवेषांसि ) समस्त प्रकार के दवेपभारवो को 
६ प्र सुञुग्धि) दूर कर । 

ख त्वं लों ऽअ्ेऽ्वमो मध्रोती नेदिष्ठो ऽस्या ऽ प्रसो भ्युषटौ । 
श्रव॑ यच्छ नो वरूणर रसंणो चदि संडीक खयो! न ऽपय ॥४॥ 

छ० ४८।१९।५॥ 


भा०-३ (श्रमे) विदन्‌ ! राजन्‌ ! परमेश्वर ! ( सः ) वह (च्वं)त्‌ 
( नः ) हमारा ( उती ) श्रपने रक्ता सामथ्यं स ( भ्रवमः) सवर से उत्तम 
रक्षक, ( नेदिष्टः ) हमारे श्रति समीप ( भव ) हो । श्रौर ( समस्याः ) इस 
( उषसः ) "प्रभात फल के ( व्युष्टि) प्रकाशित होने पर (नः) हमे 
( वरुणम्‌ ) ससे वरण करने योग्य राजा का ( प्रच यच्व } सत्संग करा । 
प्रोरनू { रराणः ) उत्तम भट पुरस्कार रादि प्रदान करता हुश्रा ( ्डी- 
कम्‌ ) सुखकर राजा को ( वीहि ) प्रष्ठ हो यथवा ( खडीकम्‌ ) सुखकारी, 
पद, या भोग्य रेश्वयै को प्राप्च कर 1 (नः) हमें । सुहवः ) सुख प्रदान 
करता (प्रि) रह 1 प्रजा श्रपने मे से को उत्तम श्रपमे श्राति निकूट 
प्रमी श्रध्रिकारी नेता वना छर स्वयं भी राज्य मे सुख प्राप्त करे | 
म्रम्‌ ष म्रातस्छ खुतरतानामृतस्य पत्नीमवसे इवेम । 
तुषिक्त्राम्रजरन्तीमु रुची खुशमोणमिति £, सप्रति ॥ ५॥ 
| सथऽ ७६1 > 
रदितिर्ैवता । विष्टप्‌ । धैवतः ॥ 





४ ० मृरीं० इति क्रागव० | 
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:" भा०--हम लोकत, ( महीम्‌ ) वदी, माननीय, ‡{ सुव्रतानाम्‌ मात 
„ शम्‌.) उत्तम व्रतो, नियमो, कर्तैन्य याचरणो मे निमा करनेवाली एर्व 
-स्रदाचारवान्‌ पुरुपा - की ` माता. के समान { ऋतस्य.)- सव्य. ज्यवस्था धस 
भोर स्याग्र कै (प्रतनीसू ) पालन करने वाली ( तुविकतत्राम्‌ ) बहत से चन 
-बल्द से युक्त; (-रजरन्तीस्‌ ), बह श्री नाशः छनः वाली सदा नूतन र 
सभासद से वनी, ( उरूचीम्‌ ) विशाल रण्ट्‌ कै शासक रूप से व्यापक 
(सुशर्माणम्‌ ) उक्तस यह, सभाभवन मे -विचमान उत्तम सुख देने वाली 
८ सुप्रणीतिम्‌ ) -उत्तस, सुखकारी नीति, राजनेतिक प्रगति वली ( ्रदि- 
-तिम्‌ ) सदा ्रखण्ड शासन वाली, महाखभा को ( हुवेम ) दम्‌ वन 
रौर उसको स्वीकार ङररं! ` 0 
दसी प्रकार जो उत्तमं सदाचारी पुरूषो की माता हे, (चरत) -श्रन्न, यछ 
चौर जीवन क मालिक है, जो बहुत्वे पश्यं रौर वीच्छन्‌ वीरो से सुरित 
-सदरा श्रजर, तरिरुतृत सुखप्रद, श्रखणड उत्तम .मतियुक्ग उस थिवी चा र्ट्‌ 
को इम ( हुवेम ) श्रपनवे | 
-घ॒च्रामाणं पृथिवीं यानहं ९ खशर्मायामदित्ति £ सप्रणीतिम्‌ । 
रेची नाव स्वरिवामनगखमस॑वन्दी मार्देमा स्वस्तये ॥ ६ ॥ 
अध्र० ७।६।३॥ॐ० १०1 ६३।१०॥ 
गयप्लात ऋषिः ! अदितिर्देवता | भुखिदृत्रिष्टप । धैवतः ॥ 


भा०--( सुत्रामाणम्‌ ) उत्तन्न रीति रा करने वाली, ( पृथिवीम्‌ ) 

~ श्रति विस्वृत्त, ( चाम ) त्तान प्रकाश से युक्त, ( श्रवेदसम्‌ ) मो के समरन्‌ 
नाश न फएरनैं यीग्य, च्रथवा क्रोध रदित 1 ( सुखमोणस्‌ ) उनत्तस भवन या 
-्वरणम्रद साधनो श्रौर छ्खसाधर्नो से युक्त, ( सुप्रणीतिम्‌ ) उत्तम राजा 

; प्रजा दी नीति मे युक्त, ८-सु-श्ररि.त्ाम्‌ ) उत्तम रीति से णचुगण स रजा 

. छी रक्त करने वाली, ` ( श्रल्चन्तीम्‌.) अपना रहस्य शुको. देने बाली 
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ष्ठि रदित, ८ श्रनागखद ) परपरा रदित निर्दोष धमाटकुल, ` { दकौष्‌ ) 
व्रिद्ीर्नो की वनी हु ( नाचम्‌ [ इव ] ) नाव र समान समक्तं कर्थीसे 
परार. उतारते श्रौर सबको सन्मां त्रे चलाने चाली ( दितिम्‌ ) दृ 
के उपजापं श्रा श प्रयोगो से ध्रचार्ठित, पकमत, पट से रदित राजसभा 
-का या राज्यन्ययच्या ष (कदर्ये) सुख श्यौर कस्याय श्र करने के लिये 
{.टरर्देम ) ध्राश्रयति । ५, स 
नाव कते पत्त ओ--( लुध्राभाशं ) यने ये चने वाही, ( पुथिवीस्‌ )} 
विस्तृतं, ( श्रनेहसम्‌ ) निष, उयल पुथल न देने चाली, ( सुशषमोखम्‌) 
उन्तम वर उङ्क तथा द्यते कौ यचाने के साधर वाली, ( सुप्रणीतिम्‌) उत्तम 
र्न शौर चाल वाली अथवा उत्तम संचालन भ्रवयन्धे चाक्ली,`( सु श्रि 
अम्‌.) उत्तम पतवारा वाली, ( प्रनागसम्‌) भिदि, खन्ु रादि क मय 
सैः . रहित, . { श्रचवन्तीस्‌ } विना च्चे को, जलो भीतर श्रण्ने न देने 
;द्यद्ी, (ठेवा नावे ) विद्वान रौ वनाद नव को हम ` ( स्वस्सये ) सुख 
छद्धि के लिये चदं । - 
: : -.ष्युत्रसा इन्द सा सश पू 'श्रध्याय ओ सीव्रामसी प्रकरेण म 
-श्रादुक्ा हे। यहां उची प्रजा पालकं राजेशक्तिं रवं विहेसभां का नोक्ता 
स्पसे छवा वेप से वसेन दिया गया है यह सन्त्र एथिवी भ्रोरं सूये 
परस भी दराता ह 1 ^ नाः 
तात्मा दहेयमस्मवन्तीमनागसम्‌ 1. .,- 
ठार एई स्वस्तय ॥ ७ ॥ 9 
. यय॒प्लात्तयपिः  स्वायनिौ्देवता ! यवमध्या गायत्री ¶ पहल; ॥ 

भा०--( यलवन्ती ) रपा रंह श्रपने से किसी भी रहार वादर 
भ -जाने देने वासी, युश्च मन्व रखने वाली, ( प्रत्नास ) निद, प्रजा के 
रित मे स्तिथि द्-धमीयुदलः कायो प्ले करने भली, ( दलपरधामः) सेट 
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सपार जाने के सेकङ् उपायों से युक्त ( सुनायम्‌ ) उत्तम मागे से प्रित 
करने वाली नौका के समान राजसभा श्रोर धर्मृसभा का { श्रारहेयम्‌ ). 
` में राजा.भी श्राश्रय लः 


, मोका के पर मे-- गत सन्त्रमे सव विगेषणो रो दश दिया गया हे । 
° नावम्‌, सुनावम्‌ !-नौः नुदति प्रेरयतीति नौः । ग्लानुदिभ्यां प्रत्यय 
उणादिः (२! ६४ ॥ इति उणा० दया० ॥ 


श्या नो मिज्रवरुणा घुवेगेव्यूतिमुकत्ततम्‌ 1 
मध्वा रजा शति सुक्रत्‌ ॥८॥ ऋ० २।६२।१२॥ 
विन्वामित्र ऋषिः । मित्रावरुणा देवते । गायत्री । पजः ॥ 


भ{०- (मित्रावरुण) दे मित्र ! समस्त लोकन को स्नेह से देखने च्रोर 
खतयु से वच्ताने वलि न्यायाधीश { ओर हे चर्ण ! सवश्च वरण, करने योग्य 
सवर को सकट से वारक, दुष्ट चोरो के वारण करने हारे श्रधिकारिन्‌ ! तम दोनों 
( गव्यूतिम्‌ ) माग को दो दो कोस (घतः) जलो से. भ्रौर तेजसी पुरौ 
से (नः) दमि हित के लिये ( त्रा उक्तम्‌ ) सेचित करो । जिस प्रकार भिन्न श्रौर 
चरु, वाध श्रौर मेव ज्ञो से सेचन करते हँ उरी प्रकार राजाकेदो 
सहकमे प्रति दो कोसौ पर (धतः ) जलस्थाना, जनरक्तक पुलिसं के 
सेनिकों श्रौर विद्वान्‌ परप से प्रमाजन को मरदं । श्रथीत्‌ प्रति दो कोश 
मे सिस की चौकी जर के प्या श्रौरं पाठशाला हं । घ्रौर हे ( सुक्रदर्‌ ) 

~ उत्तम कर्मो को करने एवं उत्तम प्रा वालो ! श्राप दस प्रकार ८ मध्वा ) 
मधुर ञान; श्चज्न श्रौर बल सुख रेशवयं से.( रजांसि ) समस्त लोलो को 
( सिद्वम्‌ ) युक्क करो । श्रथवा-( धृतः ग॑वि-उतिम्‌ आ उक्ततम्‌ ) तेजस्य 
परू से पएथिवी पर, प्रजापालन की. नीति को केलाशरो । ्रथवा प्रथिर्वी पर 
छृपि को सेचन करो } 

१९२९ 
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प्र वाहवां सिखते जीवसे न ऽया नो गब्युतिमुत्ततं धृतेन । श्रा 
मा जने ्रचयते युवाना श्रतं मे प्िञावरूणा हवेमा ॥ ६ ॥ 
० ७६२1 ५॥ 
वसिष्ठ ऋपिः । मित्रावरुणौ देवते । बरिष्टुप्‌ । धैवतः ४ 


भ०--हे (मि्रावरुणा) सिच, सवर लद एवं मरण से चाणएकारिन्‌ ! 
प्रोर हे ( वरुण ) दुष्टो के वारर ! तुम दोनो ( नः जीवसे ) इम प्रजाजर्ना 
के जीचन की रक्ता कफे लिये ( बाहवा ) श्रपने बाहुश्रो को, शच्रुगण या 
विपर्तो ङे वाधन, पीदृन करने वाले साधनी को श्रौर वाहू के समान 
वीरो को ( धर सिखतस्‌ ) श्राये वदृश्रो या कुम दाना वाहू्रो के समान 
श्रागे वदो । प्रर्थातत्‌ जेस प्रकार शरीर की रक्षा ङे सिये बाहुएं श्रागे वदृती 
है उसी प्रकार प्रजा की रक्ता के क्लिये राष्ट फी वाहु, रन्निय लोग, श्रागे 
बदँ! श्रोर ( धृतेन ). मेघ जिस प्रकार जल से एथिवी को सीचता 
है; उसी प्रकार श्राप दोनो श्रधिकारी ( नः ) हमारे { गन्युतिम्‌ ) राष्ट्‌ के 
भरति दो कोसरकी यमि को ( धृतेन ) जल के समान प्राणप्रद या तेजस्वी 
विद्वान्‌ श्रौर दीर सत्रिय गण से ( श्रा उकित्‌) सयैत्र सेचन करटो | 
हे ( युवानौ ) सदा युवानो । श्रथवा संधि श्रोर- विभ्रह, मेल शरोर पट 
कराने सं कुशल पुरुषो ! प्माप दोना (जने ) ससरत राध्ट्‌ जन के यीच 
( मा )- सुखो राजा, शासक सूप से ( श्रा श्रचयतस्‌ ) श्राघोपित करद । 
चनौर (मे) मेरी (इमा हवा ) इन श्राक्ताश्नो रो ( शतस ) श्रवण करो । 

राजा, मित्र गोर वरुण दोन श्रधिकारियो को श्रपने समस्त राज्य मे 
परति दो रोश मे राज्य री चैकी; प्याड, पर्ल, ध्म स्थन रादि 
वनाने की प्राचा दे, रना की राके किये वाहुशरों के ससान वे प्रजाकी 


रक्ता करै, राजा की राज्ञा श्राघोपित कर, उसदी श्रा्लः प्रं ध्यानं श्र 
पालन कर । 





#: 
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शन्नो भवन्तु जाजिनो वैष देवर्ताता म्रतर्द्रवः स्वकौ: 1 

जम्भयन्तोऽहिं चक रत्ता<खि सनेभ्यस्पर्च॑यवन्नमीवाः ॥ ० ॥ 

चाजे-वाजेऽचत वाजिनो चो धनेपु विधा ऽ्रस्धता ऽऋतन्ञाः । 

श्यस्य मध्व॑ः पिवत स्रादय्॑वं तृष्ठा यांत पथिभिंदैवयानैः ॥ ११॥ 
भा०्-च्याल्या देखो श्र० ६1 १६, १८॥ 


समिद्धो ऽश्रश्चिः सेधा श्चुसमिद्धो वरेएथः । 
गायन्र( छन्दं ऽदन्दुय व्यावेगत्रेया दधुः ॥ १२॥ 
[ १२-२२ ] स्वस्त्यात्रेय छषिः । अभ्रियो देवताः । श्रनुष्टु । गांधारः ॥ 
भा०--( श्रः ) ज्ञानवान्‌ पुरुप, श्र्रणी नेता, ( समिधा समिद्धः ) 
काष्ट से श्रञ्वालित श्राय के समान ( सम्‌-इधा ) उत्तम दाल प्रकाश से 
{ सम्‌-इद्धः ) खूत्र प्रज्वलित श्रोर ८ सु-खम्‌-इद्धः) सूये के समान 
शरस्यन्त देदीप्यमान, तेजस्वी दोकर ( वरेण्यः ) वरण करने योग्य श्रेष्ट 
पुरुष ( गायत्री ) समस्त जीर्वो के प्राणो की र्ता करने वाली पृथिवी 
रे समान ( चन्दः ) समस्त जनो का श्राच्छृाद्न या रक्ता करने वाला 
सुरूप, ( ्यविः ) शरीर, इन्दिय शरोर श्चात्मा इन तीन की रक्ता करने 
चाला, { गौः ) विद्वान्‌ पुरूष, ये सव्र न्द्‌" या रजा के एेश्वयैमय राज्य 
-मे ( इन्दियं ) एेश्वयै श्रास्मिक वल श्रौर ( वयः ) बल, ज्वान, दीय श्रायु को 
( दधुः ) धारण, स्थापन करे । 
` तसृनणच्छ्यु्िनतस्तनूपाश्च सरस्वती 1 
उण्णिष्रा चन्द्‌ ऽद्रन्द् दवित्यवाङ गोर्वयों दशु; ॥ १२ ॥ 
भा०--( तचनपाच्‌ ) शरीरो को न गिरने देने चाले प्राण कै समान 
(शचित्रतः) शुध धमचरंण, शीलवान्‌ पुरुप शरोर (तपाः) शरीरे श्र्थात्‌ 
पुत्रादिः की रक्ता- करने वाली ( सरस्वती ) उत्तम ज्ञान वाली दयी छोर 
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विद्वत्‌ सभ, शरोर ( उन्णिहा दन्दः ) उष्णिहा छुन्द्‌, श्रौर ८ दित्यवाड्‌ 
गौः ) शद्वव्यवाड्‌ ' वेल ये चारो पुय सम्पन्न राट्‌ मे (इन्दियम्‌) राजा फे 
योग्य देश्य को श्रौर ( कयः ) दीधे श्राय, षान, वल छो ( दधुः ) धारण ` 
करं । श्रथत्‌ ( उष्णिहा चन्दः ) रम श्रत्तरोः के समान रम वर्पो. तक 
श्रपने वल वीय को श्रान्छादित करने वाला पुरुप श्रौर दित्यवाड्‌ गौ 
प्रथीत्‌ ठो वषै का वृषभ जिस प्रकार ( इन्दियं ) हृष्ट पुष्ट वीये श्रौर बल 
को धारण करते हँ उसी प्रकारं के लोग र्ट्‌ मे राजा के रेश्व्यै शरोर वल 
की बद्ध करं । | 
१. उण्णिदा छन्दः- उष्णिक्‌ इ्युत्लाचात्‌ । सिदयतेवौ कान्तिकमेणः। 
श्रापिवोप्णीषेणोवेत्यौपमिकम्‌ 1 देवय० ३1४ ॥ श्रायुवौ उष्णिक्‌ 1 पे० 
¶। € ॥ च्नरान्णिक्‌ । शत० १०।३।१।१॥ पशवो वा उष्णिक्‌ |. 
ता०२। १०1 १४॥ 
दित्यवाड्‌ मोः--द्विवषेः पशुःइति मरीधरः ¡ श्रथवा दित्यं खण्डनीय 
धान्य वहति दति दित्यवाड्‌ । 
दइडाभिरभचिरीडयः सोमो देवो ऽर्थः । 
च्नुष्डुए्‌ ङन्द्‌ ऽदन्दियं पञ्चािरवयो दधुः ॥ १४ ॥ 
भा०-( इडाभिः ) हवियो-श्र्नो दवारा ( इंड्यः } पूजनीय श्रि के 
समान ( इडाभिः) शर्नो श्रौर स्तुतियो द्वारा प्रशंसनीय ( श्रभिः) 
ज्ञानवान्‌ नेता पुरुप श्रौर ( श्रमैः) कभी नाश न होने वाला 
 ( देवः ) देव, दिव्य गु से युक, तेजस्वी, ( सोमः ) सूयै- या वायु 
के समान प्राण देने वाल्ला राजा, ( ग्रनुष्टुप्‌ चन्दः) श्रसष्टुप्‌ इन्द, ` 
्रथोत्‌ २२ वधै तक इन्दिर्यो श्रौर बलो का रक्तः ब्रह्मचारी शौर 
( पन्चाविः गौः ) श्रद्‌ वपे का बल श्रथवा पाच इन्दिर्यो का संयमी 
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{जिस प्रकार ( इ्दियं ) भरण दल, रौर { क्यः ) दीर्ध, जीवन को 
धरण करते हं वेषे दी लोन र्ट्‌ मे एरय वसः ओर वीयै जीवन को 
धारण करं 1 न 
श्रनुष्टप्‌ दन्दः--ानरिश्ठक्तरा अनुष्टुप्‌ ! ° २६ । १ ॥ प्रजा- 
पृतिवा श्रचुष्टुप्‌ \ त्तं ४।८।६॥ 
पन्चाविः गौः । साधष्टिवषः । परमासात्टः कालोऽविः । 
सुचर्दिरिः पृपण्वा्त्स्वीगवर्हिस्मत्यैः 1 
बृहती छन्दं दन्द्यं चिवत्सो गोर्वयों दधुः ॥ १५॥ 
भा०--( पूपर्चान्‌ ) प्रथिनी को धारण करने वाल्ला ( श्रः) 
` सुय जिस प्रकार ( सु वर्हिः ) उत्तम रीति ति श्राकाश में ग्याक्तहे वैसे 
( पूपरचानू ) पुाषटकाररु भूमि श्रौर शन्नो से युक्त अथवा पोपक जनो 
से युक्र ( श्रभ्निः ) अश्री, ्ानचान्‌ पुरुष ( सु-वर्हिः ) उत्तम रना से 
युक होता है 1 ( स्वीर्णवर्दिः ) वह पुरुप य्ह मे चेदि पर कुशाग्र को 
विने बाले यक्छकत्तौ के समान परथिवी प्र अपनी प्राश्न को फेला 
देता हे ! वह ( श्रमलैः ) श्रमर हो जाता है । चह सदा -मानो प्रजा रूप 
से जीता रहता है ! इस भकार श्रि ढे समान तेजस्वी राजा ( सु-वर्हिः ) 
उत्तम प्रजा वाला, ( पूषर्वान्‌ ) पापक न्न सम्पत्ति श्रौर भूमिर्यो श्रौर 
परजारश्रो के पोषक श्रधिकारियो से युक्त दो । वह (स्तीरंवर्िः ) शत्रु के 
नाशकारी क्तात्रनल को कैल रूर चठने बाला ( श्रमर्लयः ) फिर श्तयु 
"को प्राक्त नीं होता । ( ब्रहती छन्दः ) छतीस अक्रो के बृहती छन्द 
के समान ३६ वर्पो तक के व्रह्मचथ रा पालकं पुरुप श्चोर ( त्रिवत्स: 
गोः) तीन वधै के हष्टपु्ट वैल के समान युवा पुरुप, ये सव ( इन्दि- 
यम्‌ ) चद्यचयै बल श्रोर दीधे जीवन को धारण करते हे । उनके- समान 
प्रजागणे मी राष्ट मँ बल वीय श्रोरं दीष जीवन धारण करं । 








यसुर्वेदखंदिताय 


१८२ हेतायां ` [ ० १६, १७ 


~~~ 





दुरो देवीर्दिशो दीद्या देवा बुटस्पत्िः । 


५ 
पङिन्त्छुन्द्‌ ऽइदन्दियं ठ॑येवाड्‌ गोवयो दध्र: ॥ १६-॥ 


सा०--( देवीः ) तेजवाली चियां, ( दुरः ) प्रकाश वाले चेर 
दवार श्रौर (महीः) चडी विस्तृत (दिशः } दिशा के समान 
( महीः दिशतः }) पूजनीय, गुरुवाणियां श्रौर ( वद्या ) चतुर्वेदो का. 
विद्वान्‌ { देवः ) ज्ञान का प्रकाशक, ८ चरृहस्पत्तिः ) वेद वाणी का पालक, 
श्रथवा महान्‌ रष्टृपति देव, राजा श्रौर ( पक्घिः दुन्दः) चालीस 
रत्तरो वाले पंक्रि छन्द के समान ४० चप तक का ब्रह्यचारी- पुरुष, 
शौर ( ठयेवाद्‌ गौः ) चतुथं वपे का वैल श्रथवा ( तुैवाड्‌ ) चतु 
ध्राश्रम का सेवी परिव्राट्‌ ध्रौर (गाः) श्रादिल्व के समान तेजस्वी 
क्तानी. पुरुष ये सव ( इन्ियं .) देश्य श्रौर दीध जीचन स्वयं -- 


भी एेश्वयै तेजवल्ल शरोर दीव जीवन 


५५ 


धारण करते है, वे दी राष्ट्‌ मे 
धारण करवि । 

उपे डी सुपेशंखा विशवे देवा ऽ्रम॑त्याः । 

त्रिष्टुप्‌ छन्दं दइहेन्दुयं पष्ठवाड्‌ गोवैयो दश्च: ॥ १७॥ 

सा०-( यही ) वदी, पूजनीय, ( सुपेशसा ) उत्तम रूप्‌ वाली, 

( उपे ) उपा श्रौर सायं वेलाश्रों के समान पूञ्य, उत्तम शान धका 
वाली, पाप शरोर श्रह्वान का दहन करने मे समथ, उपदेशिका श्रौर 
अध्यापिका, श्रथचा धर्मखभा श्रौर विद्रत्‌-सभा भोर ( विश्वे देवाः ) 
समस्त ज्ञानी शरोर विजयी पुरुप, ( श्रमल्यौः ) देन्य पदाथ पृथिवी सूय . 
के समान स्थिर रहते चाले, श्रनश्वर, सुरक्तित एवं नित्य ह । वे शौर 
( त्रिष्टुप्‌ छन्दः) ४४ श्रक्तरो चालते व्रिष्टुप्‌ ॐ समान ४४ वपी तक के 
प्रत्तत ब्रह्मचयवान्‌ पुरुप श्रोर ( पष्टवाड्‌ गाः ) पष्ट से भार उखाने वाले 
वेल के समान राद का. का्येभार श्रपने. ऊपर लेने बाले पुरुष ये ¦ 


मे° १८,१९ ] पक्विशेऽध्यायः १८३ 





सव (-इद ) इस राष्द्‌ मे { इन्दियं ) वल, वीये, देय प्रौर 
( चयः ) दीध जीवय, श्रन्नश्रार ज्ञानको { दधुः) स्वयं धारण . करं 
छरीर श्रार करव । 


दैऽ्या होतया भिषजेन्द्रंस खयुजां यजा 1 
जग॑ती छन्दं ऽदइन्वयम॑नड्वाय्‌ मोधेयो दधः ॥ ९८ ॥ 
भा०-( देव्या ) देवे, शरीरस्य प्राणो में व्यापक, ( होतारौ ) सव 

को प्रपने मीतर र्ण करने वाले, ( भिषजा ) वैया के समान शरीर ॐ 
समस्ते रोग विकार को दृर करने वाले, ( इन्दे सयुजौ ) इन्द आत्मा 
के साथ सदा संयुक्त चर ( युजा ) खदा स्वयं साथ रटने घाल्ञे भाण्‌. श्रपान 
रोर उनी के समान ( दैव्या होतारा ) देवो, विद्वान में दितकारी, 
(-भिपजाः ) शरीर श्रोर मन एवे खमाज शरीर के देषो को भी संदे ङे 
समान . दर करने वाले ( इन्देण ) राजा के साथ ८ सयुजौ ) सहयोग 
रखने वाले, ( युजा ) सदए परस्पर संयुक्त शरोर { जगती छन्दः) ४२ श्रक्तर 
के जगती न्दं फे समान ४८ चप ऊ श्रखर्ड ब्रद्यचयं फा पालक पति क्रौर 
( ग्रनद्वान्‌ गौः ) शकट को उठाने बाले वैल के समान राष्ट के शकर 
को उढठाने वाल्ला वीर वलवान्‌ पुरुष, ये खभी . ( इन्दियम्‌ ) च्ल देश्य 
पनोर ( चयः) दीयै श्रादु रोर कषान को ( दधुः ) धारण करते हे प्रीर 
रेशयैमय राप्य मे भी धारण कर्ते हं) 


तिस ऽडइडा सरस्वती भारती मखतो विश्ः। 
धिराट्‌ छन्दं ऽइदेन्दिं धेचगने बयो दधुः ॥.१९॥ 

भा०-( इडा, सरस्दती, भारती } इडा, सरस्वती श्रार भारती नामक, 

( तिखः ) तीना समिति श्चौर ( मरुतः ) चयुश्रो के समान तीत वेम 

वाली या देश देशान्तर मे गसन रूरने चाली श्रथवा--शन्रु मारक वीर्‌ 

सेनाखूप ( विशः ) प्रजां श्रोर ( विराट्‌ चन्दः ) ४० ्रषरो रे विराट्‌ 


श्त यनुर्वेदसंदहितार्यां [ म० २०,२१ 
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चुन्द के श्रनुखार ४० वर्पो का श्रतं बह्यचयं॑रूा पालन करने वाला 
पुरुप ओर ( धेुः गौः ) दुधार गौ ये सव राष्ट मै. ( इन्ियम्‌ ) राजा 
के र्य रौर ( वयः } दीयै जीवन रो धारण करते ह वे उसमे भी 
धारण रुराव । 

त्वष्ट तुरीपो ऽचयद्ध॑त ऽडन््रप्ी पुटिवध॑ना । 

द्िपंदा छन्दं ऽदन्द्ियस्ता गोनै वयो दधः ॥ २० ॥ 

सा०-( ववष्टा ) शिस्पी, नये यन्त्र श्रौर पदाथ को गए कर 

दनाने वाला त्वष्टा या कान्तिमती विद॒त्‌ ( श्रदूमुतः ) श्राश्चयैजनक रूप से 
(ठरीपः) शीघ्रता से स्थानान्तर म जाने मे समथ हे । इसी प्रकार (इन्दाप्नी) 
सेनापति माम श्रौर नगरके नेता दोनो ही (पुष्टिवर्धना) रज्य री 
` पुष्टि को बदति हं । ( द्विपदा चन्दः ) द्विपदा ऋचा के समान दो पैसे 
से प्रतिष्टित होने वाली मानव खट श्रौर ( उक्ता गोः) वीर्यं सेचने 
समथे इषम ये सव रष्टु से ( इन्दियम्‌ वयः ) एेशवये श्रौर दीधे जीवन को 
( दञ्कः ) धारण रावे । 

शमिता नो वनस्पति; सविता प्रसुवन्‌ भरम्‌ । 

कङकप्‌ छन्दं ऽइहेन्दुं वश वेदद्वयो! दधुः ॥ २९१ ॥ 

भा०--( वनस्पतिः ) वन का प्रालक या वट शादि मावर ॐे 

समान ( एमिता ) शन्तिप्रदं छाया श्रौर शरण देने बाला ( सविता ) 
शरीर सूय के समान तेजस्वी पुरूप ( भगम्‌ ) सेवन करने योग्य ेश्वये 
को ( प्रसुवन्‌ ) उतपन्न करता ह्श्रा श्नौर ( ककुप्‌ छन्दः ) कङ्ुए-२८ भरर 
का कुन्द, तदनुसार २८ वषै के बह्यचयै का पालक पुरुप प्रथा प्रण के 
समान श्रेष्ट ख्य नेता, ( वशा ) परष्वी या राष्ट्‌ को वश करने वाली समा 
शरोर ( वेहत्‌ ) दु के पद्यन्त्रो को गस मे दी विविध ` उपायो से नाश , 
करने नाली राजा री नीति, ये सव रेशवयै ते पूरं र्ट्‌ चर राजा में 


मे० २२.२३ 1] ` एकविंशोऽध्यायः १८५ 





( वयः ) दीधे जोवन, बल, श्रौर ( इन्दियम्‌ ) रेश्वय॑को स्वयं धारण 
करं श्रोर ( दधुः ) धारण करर्चि। । । 
स्वाहां य॒द्ठं वरूणः खुत्तत्रो भेंपजं करत्‌ । 
्तिदल्दा ऽइन्दुयं वृहर्टपमो गोवयो दध्र: ॥ २६ ॥ 
भा०-( वरुणः ) सब से वर्ण करने योग्य, सर्वश्रष्ट राजा, 
( सु्तत्रः ) उत्तम धन-ुरवयै शरोर चाव्रवल से युक्त होकर { स्वाहा ) 
उत्तम उपदेश, शिक्ता, सत्‌ रीति नोति से ( यच्वम्‌ ) सुसंगत राष्ट्‌ या 
` प्रजापति के पदष्छो ( भेपञ ) शरीरम से रोगो दूर करने वाली श्रोपधि 
के समान राष्ट्‌ के दोष दूर करने मे समथ उपाय (करत्‌ ) करता दै । 
जिस प्रकार ( श्रतिद्न्दाः ) प्रौर श्रति शब्द्‌ के योग्य से के जानें 
वाले छुम्द्‌, श्रति ति, श्रत्यष्टि अतिशक्तरी श्रौर श्रतिजगती, ये चारौ 
छन्द श्रपने विशुद्ध. नाम धति, शर्टि, शक्तरी श्रौर जगती इनसे ४, ४ 
-श्र्तर श्रधिक हेते है उसी प्रकार न्यो से सामर्थ्यो मे श्रधिक पुरुप, 
( वहत्‌ छपभः गौः ) श्रौर वदे विशाल क्लीवद्‌ के समान वहत श्रधिक 
भार उडाने मे समथ महा पुरप ये सव ( चयः ) दीं जीवन, वल रौर 
( इन्दियं ) वीय, इन्दियसामय्यं श्रौर पश्व को स्वथ धारण करते द वे 
एश्वर्य सम्पन्न राष्ट मे उसङे स्वामी राजा मे भी इन पदार्थो छो धरण करचि। 
उखन्तेनं ऽ्रतुन\ देवा वसंवस्श्रव्रता स्तता; 
रथन्तरेण तेजसा हविरिन्दे ययो दधुः ॥ २ 
( २३-२८ ) सिंगोक्ता देवताः । अनुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 
भा०-( चसचः देवाः ) चसु नामक देव, विदान्‌ पुरुष, ( वसन्तेन 
ऋतुना निदृता ) भरिवृत्‌ स्तोम रध्रौर ( रथन्तरेण ) रथन्तर साम के शीर 
तेज, पराक्रम से ( इन्दे ) इन्द्‌, राजा श्रौर रष्ट्‌ मे या निमित्त ( हविः 
वयः दधुः ) श्रत श्रोर बल, दीर्धर्जावम को धारण राते श्रीर स्वयं धारण 
करते हे । 
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ग्रीप्मेणं ऽछतुनां देवा सदाः प॑ञ्चद्शे स्तुताः 
बृहता यशं॑खा वलं, हविरिन्दे वयं दधुः ॥ २४ ॥ 
भा०--{ सदाः देवाः ) सुद नामक देव, विद्धान्‌ गण, ( ओीप्मेण 
तुना ) ग्रीप्म छतु से ( पञ्चदशे ) पंचदश नामक्‌ स्तोम के श्राधार 
प्र्‌ ( वहता ) वहत्‌ नामक साम से (यशसा ) श्चौर यशसे ( इन्द्रे) 
इन्द्‌, राजा श्रौर राष्ट मे ( वलं चयः इचिः दधुः) वल, दीषायु चरर 
्न्नादि पेश्वयै धारण करते श्रौर छरति ई । 
उपोभिक्रैतुनादित्या स्तोमे खततद्शे स्तताः। 
चैरूपेणं विशोजंसा हविरिन्दे यों दश्चः ॥ २५ ॥ . 
भ्रा०-- ( श्रादित्याः) श्रादित्य' नामक विद्वान्‌ गण, .वपाभिःऋतुना) 
चर्पा्तु से ( सक्षदसे स्तोमे ) सक्षदशस्तोम के श्राधार प्र (वैरूपेण ) वैरूप - 
खाम से ( विशोजसा ) प्रजा शार पराक्रम से (इन्दे दविः वयः दधुः ) इन्द, 
राजा तौर राष्ट में श्रन्न ध्रोर दीधं जीवन को धारण कराते श्रौर रुरते है । 
शास्देनं तुना देवा ऽपकचि शश ऽभव॑ स्तता: । 
वरैराजेन॑ शिया धिय॑ ह यिरिन्दु वयो दधः ॥ २६॥ 
भा०-( शारदेन छुना ) शरद्‌ ऋतु ( देवाः ऋभवः ) ऋषु 
नामक विद्वान्‌ गण, ( पुकरविशे ) एकर विंशस्तोम के श्राधार पर ( वैराजेन ) 
वैराज साम से श्रौर ( भरिया) लचमी से ( इन्दे ) इन्द, राजा श्रौर राष्ट म 
( भियं ) णोभा, र्चमी, पःय ( इचिः ) श्रनर प्रोर ( वयः ) दीधे जीचन 
को ( दधुः ) धारण कराते श्रौरं स्वयं धारण करते हे । 
` हेमन्तेन ऽकतुनां देवासिखवे मसतं स्तताः। 
वलन शक्वरीः सहो दविरिन्द क्यों दध्युः ॥ २७ ॥ 
भा०-(मस्तः देवाः ) सरत्‌ नामक देव, विजेगीषु पुरुप, ( हेमन्तेन 
ऋतुना) देमन्त ऋतु से, (त्रिनवे सुताः ) त्रिनच नामक स्तोम मे स्तुत होकर 


~~~ 
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( बल्तेन ) बल से-( शक्षरीः ) शक्वरी नामक सोम स ( इन्दे हविः खः 
चयः } राष्ट श्रोर राष्ट्पति इन्द मे श्रन्न, शद्ु-विजयकारी बल श्रौर दीष 
- जीवन (दघुः) धारण कराते दै श्रौर उसके निभत्त स्वयं भी धारण करते है । 


शेशिरेणं ऽकतनां देवालंयस्विःशेऽखता स्तता 

सत्येन रेवतीः चच, इविरिन्दे वयो दध्युः ॥ र्म ॥ 

भा०-( चरमृताः देवाः ) श्रमृत नामरु देव, विदान्‌ पुरुष ( शेभिरे- 
ऋतुना ) शेशिर ऋतु ङे साथ, ( त्रयचिशे ) त्रयचिश नामके स्तोममे 
( स्युतः ) वर्णित या प्रस्तुत होकर ( रेवतीः ) रेवती साम द्वारा { सव्येन ) 
सख के वल स ( इन्द्रे ) राष्ट्‌ श्रौर राष्ट्पति इन्द मे या उसके निमित्त या 
उसके आश्रय पर ( क्त्र हविः वयः दधुः ) धन, श्रन्न श्रौर दीव जीवनः 
धारण करति श्रौर स्वयं करते ह । 


संवत्सर जोर यक्त दोनों हयी श्रजापति के स्वरूप है । इधर राजा मी 
रनापति दे । श्रात्मा प्रौर परमात्मा भी प्रजापति है । उनके श्रग प्रययो की 
कल्पना द्वारा राजा के प्रधीन २ श्रयिकार्रीगणो के रूर॑व्यो का निरूपणं 
उक्र ६ मन्त्रो में किया गया है, जसे- 

१-- वपम ६ ऋतु दै राजा या प्रजापति के ६ प्रकार के प्रधान रूप 
ह, प्रथम ऋतु चसन्त दै । जिसके आ्राश्रय प्र लोग वसं जो सवको चस 
वह मुख्य श्रधिकारी "वसन्तः के समान ह । एवं उस प्रकृति का स्वतः 
राजा भी ‹ वसन्त ›हेः। श्रधीन प्रजा्रो सेः सुखपृवक वास देने षरं 
श्रधिकायी जन ‹ वसु * है एयिव्यादि चठ वसुशरो के समान वे प्रना्रौ के 
को शरण दं । शरीर में वसे प्राणो ॐ समान प्रजा के जीवन प्रद्‌ हो, उनका 
स्तोम चर्याच्‌ मुख्य पुरुप संघ ““ त्रचरेत्‌ ” हैं त्रित स्तोममे जिस प्रकार 
तीन कचा ह उखी प्रकार तीन श्रिकारी दहं । उसा वल रथन्तर द 
र्थोसे देश देशान्तरमे जुं श्वच प्रौर तेज, पराक्रम से रथ सेना 
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2 ५ ० न्दर ५ ् न का 
संभ्रामो को तरत दं। वे उप्त पराचछमसदी राञ्य श्रार राजा का वल 
चद़ति हें । 


२. नेता. प्रजापति राजा का दसरा स्वरूप दै, उसका प्रधान नेता 
शओरप्म ज्र के समान दै। सूयं जिस प्ररूार प्रखर दाकर भूभागो का 
तपा र उनसे ज शाप लेता दै उसी प्रकार अपने तज से वरपूवेक 
श्रीन दिये भूपति्यो से राजा करं द्वारा रेश्वय अण करता दै 1 उस कार्य 
में नियुक्त पुरुप "रुद" रूप देव ह । उनका दखकर जर्मीदार लोग वाते दह । 
वे भी ररी मं भूख प्यास रुगाने वाले तीर प्राणों के समान हीने से 
र्द हँ । उनयेः पञ्चददा स्तोम ग्र्थात्‌ निस प्रकार शरीर मँ श्रग 
श्योर पांच प्राण॒ हँ उसी प्रकार राष्ट्‌ मे उनफ १५ अधिकारियों को स्थिति 
है । उनका "यशः श्र्थात्‌ वीयं शरोर ख्याति यज्ञ मे वृहत्‌ साम के समान 
मदान्‌ है । वे रज्य मेँ वर, श्चन्न ओर "दीर्घायु धारण कराते दै । 


३. वपां करतु प्रजापति का तीसरा रूप दै । उसका कार्य वपां फे 
मेध फे समान प्रजा या पृथिवी से संगृहीत रेश्वये को प्रजा के हितके लिये 
नट प्रजा पर वर्षां देना है । यह काय (आदित्य' नामक अधिकारियों 
क्रा है। उनङी स्थिति सूयं मं किरणों के समान है । उनका वशेन "सप्तदश 
स्तोम से छया जाता है चर्थात्‌ दथ इन्द्रिय, पंच प्राण श्योर श्यात्मा, मन 

` इन १७ के समान ये राष्ट शरीर मेँ व्या रहते दै भोर काय करते दै । 

उसका शोज पराक्रम नाना रूप से विविध प्रकारो से प्रकाशित ्ोने से 
यक्त में वैराज साम के समान एवं प्रजा का समस्त रेश्व् प्राक्च हाने से 
चे प्रजा के द्वारा राष्ट रो सम्पत्ति श्चौर बर को वदाते ६ । 


४. प्रजापति का तीसरा रूप “शरद्‌ ऋतु, है । शरद्‌ का वर्पाकालिक 
मेघो छां दिन्न भिन्न करके जसे राका को स्वच्ट्‌ करता, चन्द्रमा को निर्मल ` 
करता, शन्न श्रोर फलों को बृद्धि करता श्रौर जल को स्वच्छ करता ह . 
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उसी प्रकार राना प्रजा के उपर श्रायी शन्रु घराच्नों को दूर करता, संक 
को -दटाता, अन्नादि सम्पदां छो वदता, सवकौ उत्सादि से प्रसन्न 
करता दै । इस काये भें नियुक्त श्रधिकारी क्रतु देवः दँ । छतः सत्य से 
परकाित हाना, ज्ञान विक्लान कौशल से समस्त प्रजा को सुखी करना, 
संका रो दूर करना उनका कर्चन्य है । उती से वे "कतु, काते दै. दस 
वरम मे न्यायाधीश, विद्वान्‌ , शित्पी, वैक्वानिक् आजातं दँ ये 'एकवित- 
स्तोम' से स्तुत या वणित द । यज्ञ मं २१ रचा वाले स्तोम के समाम एदं 
रीर में दाथ पांग्रों की दण २ श्रगुलो एवं २९ वां श्राव्मा, इनफे समान 
नये २ पदार्थाको प्रा्चकरते द । ओर राष्ट्‌ कौ उत्तम मागा म चसाते ओर 
नाना सुख भोग प्रदाम करते हं । विदिधरेशवर्या से प्रकाित होने से 
उनकी तुरना यैराज साम के साथदै। वे श्रीः, रच्मी, शोभा, शिल्प 
कटा कोल से राज्य श्रौर राजा के राजका में भी रेश्वयं श्रोर घोभा 
, करते गोरं शरकन, रेशवथर श्रौर दीयैजीवन प्रदान करते ह! 

५. प्रजापति का पांचवां स्वरूप " टेमन्त ऋतु, दे । देमन्त कतु जिस 
प्रकार श्रपने तोच शीत से समस्त प्राणियों छा कष्ट दैता, जलां को असद्य 
शीतल कर देता दै, नदियों छो सकाचित कर देता दे । उसी भकार दुष्ट 
जरनोश्रो का तीव्र दरडां से दण्डित करता है, उनका संकुचित करता दै, 

-ग्रजाओं को वश करता है । उसके तीन शीतल वायुप्रों फे समान मरद्गण्‌, 
देच दँ जो दुरो को दमन करने वाले वायु क्ष समान वेगवानू सेनिकयर 
ह । उनका स्तोम शत्रिनवः दै श्र्थात्‌ शरीर मेँ हाथ पांव के २० अंगुलियों 
पांच प्राण, मन शरोर यात्मा क समान राष्ट के २७ अंग ह । यच्ठ मे श्राकर 
सामे समान उनका भी स्वरूप "क्री अर्थात्‌ शक्तिमती सनाप हंत चेन्य- 
चरसे दी श्रक्गिमती ने से "करी कहाती ट! वे श्र को पराजय करने 
का परम सामथ्यै 'सदः' कौ श्रौर वीयं शरोर राष्ट कफे दीर्घजीवन को 
उरपन्न करते र । 
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६. प्रजापति का ६ ॐ रूप दिशिर-तततु है ! शिशिर जिस प्रकार पत- 
भ के घाद वृत्ते भे नया रस सेचन करता द नये प्र श्रौर नये पुष्प 
यिङाने के निमित्त रस उत्पन्न करता दै उसी प्रकार प्रजा मे नवीन साहस, 
नवीन शक्ति, नवीन एेश्वयं संचारित करने वाला राजा शिरिर के समान 
है । उसके श्रधीन कार्यकर्ता श्य्रखत देव' ह । वे प्रा म जलो के समान 
अमर जीचन प्रदान करते हँ । उनको स्थिति यत्त मे च्रयखिदा स्तोम फे 
समान है, श्र्थात्‌ जिस प्रकार शरीर म पतच स्थृर भूतः प॑ चतन्मात्रा, पच- 
कर्मेन्द्रिय, पन्चत्तानेन्द्िय, चार प्रन्तःकरण, जीव, शिर, २ हाथ, २ जां, 
१ उद्र, २ उरःस्थर, ये श्ंग हैँ । उसी प्रकार वे भी राष्ट्‌-शरीर के स्थूल, 
सूच्छ विभागों के घटक, संयोजक प्मरोर शग दं । वे सत्यकेवलसे 
पश्चयैवान्‌ होने से ^ रेवतीः › कातो हैँ । वे यक्त मे रवद साम के समान ` 
देश्वथजनक दै । वे राष्ट्‌ भं त्रः धन श्रन्न; वीर्य, दीर्घायु धारण कराते हं । 

सभी सख्य, गौण अधिकारी राजा ष्टी के प्रतिनिधि हें । श्रौर राजा 
ही सनका स्वरूपवान्‌ आत्मा के समान हे । इसलिये गुण भेद से "वसन्तः 
रादि राजा के दी स्वरूप होकर राजा के भिन्न २ विभाते के प्रधान पदा- 
पिकारियोंकेभीये नास द । उनके भिन्न रे कन्य वपम ऋतया फे 
श्रनुसार, बह्लार्ड मे सै की स्रिणों के शरोर जगव्‌ की मुख्य दिव्य 
शक्तियों के प्रनुखार, यक्त मे स्तोमो के श्रयुसार, शरीर मे श्रगों के श्रु- - 
सार जानने चाद्यं । उन ट्टान्तों से स्थूर रूप से, ओर शब्द मे धि 
 घात्व्ैगत स्वरूपो श्रौर निर्वचनों से सूदमरूप'से राजा ॐ उन स्वस्यां 
के शरोर अधीन अधिकारियों फे कर्तव्यां का वरन जानना चाहिये! 
अन्ततः, च सच व्यवस्थाप्‌, पद, ग्यधिकार च्रादिं राष्ट ओर राष्ट पतिमेदही 
्मपते समस्त वर, श्रधिकार देश्या को समर्वित करते ह । यही वेद ने 
उपदेश खया दै । इख विषय मे विशेष संगतिरये देखने के त्यि देखो ¡ ्र° 


१० । मे० १०, १४॥ स०९।३४॥ श्र० ११। ६८, ६०, ६९॥ 
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वसन्तादि ऋतुश्रों के विशेष स्दस्य- णवे तुलना के लिये देखो ° ९३। 

मं० ५४-५८ ॥ तथाश्रमः १३ 1 सं २५ ॥ तथाश्र० १९०६ 

११६, २७, ५७ ॥ वसु श्रादि के कततव्यो फे विपय मे अ० १४ ¡ म० २५॥ 

स्तोमो के स्वरूप देखो श्र १४ । २{-२१ ॥ 

हाता यत्तत्खयिध्राभ्निमिडस्पदेऽण्विनेन्द सर॑स्वतीमजो धमनो 

न गोधूमः कुव॑लै्भैपजं मध्र शप्पेन तजं ऽइन्द्ियं पद्यः सोरम 

परिस॒ता श्रतं मधरु व्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज ॥ २६ ॥ 

( २६-४१ ) एता द्वादश श्राप्रियः । चरश्धिसरस्वान््राः लिगोक्ता देवताः । 

निचुदषटिः 1 मध्यमः ॥ 


भा०-- (१) (होता समिधा श्रग्निम्‌ इटस्पदे श्रस्विनौ, इद 
सरस्वती यत्तत्‌ ) यद मे ( होता ) होता नामक विद्धान्‌ ऋत्विक्‌ जिस 
भरसार ( समिधा ) कष्ट स ( श्रञ्चिम्‌ ) श्रम्नि को प्रञ्वाह्लित कररता है उसी 
प्रकार ( होता) राष्ट्‌ को पदाधिकाियो के प्राप्त करव श्रौर उनखो 
मननपू्रु स्वीकार करन वाला पुरुष ( इडस्पद ) इस प्रथ्वी के प्रधान 
श्रासन पर (श्रश्िन) विदानो श्रीर्‌ राष्ट्‌ भार्गो के श्रच्छ प्ताता, सूय घौर 
चद, श्रोर शरीर मे प्राण शरोर पान के समान दोपनाशश्क्‌ प्रधान सचिव 
खूप दो श्रधिकारि्यो को (ईदस्‌) शचचुनाणक्तारी, पेश्व्यवान्‌ , बलवान्‌ सेनापति 
छो श्चौरं ( सरस्वतीम्‌ ) उत्तम जानवान्‌ पुर्यो की दम विद्रत्सभा को 
( चक्त्‌ )' नियुक्त करे चीर उचित रथानां पर संगतं करे । ` 

(२) ( श्य धूम्रो न गो, धूः छवः भेषजम्‌ ) ( श्रनः ) चकरा 
चकरी जात्ति का पष्ु श्रौर छजनवायन, श्रजमेद्र नामक श्रापधि जिश्न प्रकार 
प्रपने उञ्मगम्ध से नाना रोगो को ( भेषज ) दूर रूरता ई श्रार (धूत्रः) 
तीव्र धृस् जिस प्रकार रोगकारौ धन्त को नष्ट करता दै श्रौर ( गोधूमः ) 
हेगं ऊ ननी से जिस प्रकार शरीर पुष्ट होता है श्र ( ङवलेः ) वेर 
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द्रदि कादयो से जिस प्रकार परोधो को श्रन्य पशनो से खाये जनेसे 
वचाय्या जाता हे उती प्रकार ( श्रजः ) श्रौ पर नाना श्रख शौ को 
पर्ने मं कुशल वीर योद्धा पुरुप (न) श्रौर ( भृघ्ः ) उनको श्रमने 
वरल, साहस. वीरता, पराक्रम श्रोर युद्ध नीति से कंपा देने श्रौरं धुन जलने 
वाला पुरुप ( गोधूमः ) पथ्वी के दर्शो को कन्पाने मे समथ चीर पुरूषो 
प्रीर श्रख्शसखों से शौर ( वतेः ) श्रति घोर गर्जनाकारी श्रवा गप्रुकी 
भूमि को घेर लेने बाले सेना दलो सहित ( भेपजम्‌ ) शच्च तथा प्रजा- 
पीद्क्छो दो दूर करने का उचित्त उपाय प्राच होता है । 


(३) ( शप्पः मधु न तेजः इन्दियम्‌ ) ( शष्पैः ) शप्प, नर्वांकुरित धान 

प्रर उसदी जाति के धार्यो मरे जिस प्रकार (मधु) मधु खाय श्रन्न (न) 
प्रोर ( तेजः } तेज, प्राणव्रल शरोर ( इन्धियम्‌ ) शरीर मे इन्दिय सामथ्ये 
उत्पन्न होत्ता हे उसी प्रकार राष्टूमे (शष्पैः) शरु के मारने समर्थ 
वीर रुपा श्रोर घोर घातर श्रौ से सख. रादि साधनो से राष्ट शरोर 
राजा (मधु) श्रो को पदन मे समथ ( तेजः ) परक्रम श्रौर 
( इन्धियम्‌ ) इन्द्र, विधयुत्‌ शरोर सूं का सा राजकीय ए्चये श्रोर पराक्रम 

उपपन्न होता ह । 
(४) ( पयः सोमः परिसुता ) ( परिश्नेता ) उत्तम रीति से प्राप्त 
र्त से जिस प्रकार ( पयः ) दुग्ध आदि पुष्टि प्रद श्रन्नश्रौर ( सोमः) 
परिखवणक्निया से पर्ष सोम, श्रोपधिर्यो का रस जिस प्रकार तीर गुण- 
कारी दो जाता है उसी प्रर ( परिज्खवा ) श्रभिपेक द्वारा ( प्रयः } राष्ट 
के पोषक श्रौरं ( सोमः ) देश्वय॑वानू श्रभिपिक्त राजा दोनो ददी राष्ट 
चलचान्‌ श्रौर तेजस्वी हो जाते ई । 


, , (५) (धृत मधु च्यन्तु) हे पूक्र भ्रधि, इन्द, सरस्वती, सोम शरदि 
पदाधिकारियों सवे विद्धत्समा के सभासद्गण ! साधारण मनुष्य जे शरीर 
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की उन्रतिं श्रीर्‌ पुिके किये घी दुग्ध श्रौर श्रन्नः्रष्टणः करताहै उसी 
म्र राप सव लोग (-धृतं ). तेज श्रौर ( मथु ) वल, श्रन्न श्रौर ञान को 
राष्ट्‌.की उनरति शरोर श्रभ्युदय के किये ( च्यन्तु ) प्राप्त करं 1 

( & ) ( श्राञ्चस्व होतः य॑ज ). है ( ह्यतः ) होता जन"! तु. जिसं प्रकार 
यक्त मे. घृत की आुत्ति ठेता है उसी प्रकार हे ( दोत्तः ) रष्ट्‌ के पदको 
प्रदान करने हरे विदन्‌ ! तू ( श्राज्यस्य } वीयै, विजयोपयोगी सामथ्यं 
रौर बलको (यज ) प्रदान करे या प्राक्च करा 1 
होवा यच्चनृनपत्यर॑स्वत्तीमचिमेपो न भेणजं पथा मधुमत्त भर 
चण्विनेन्द्राय वीर्य वर्दरिरूपवाकांभिरभैपलं तोक्मभिः पयः सोमः 
परिख॒तां धरत.मश व्यन्त्वाज्यं॑स्य होतर्‌ ॥ २० ॥ 

# ॥ व्तिधृतिः । षड्जः । 

मा०-( ५ ) ( तदनपात्‌ होता सरस्वतीम्‌ श्रशचिनौ इन्दाय यक्तत्‌ ) 
( तनूनपात्‌ ) शरीर के न्यन श्र को पुट रूरं उसको पालन श्रौरं पृं 
करने मे समथ ( होता ) राष्ट के पदाधिकारो का प्रदाता, विद्वान्‌ ( रर 
स्वतीम्‌ ) ज्षानेमय चाणी के उपदे गुर के समान उतम ्ानमय चद 
त्सा को. श्रौर ( श्र्िनो ) विद्याच्च म्‌ पारंगत्त दो सख्य चिद्वान्‌ पुरषो 
को ( इन्द्राय ) देशव्यैवान्‌ राजा श्रौर राप्ट्‌ की उन्नति के क्तिये ( यच्त्‌ )} 
नियुत करे । 

(२) ( प्रथा मधुमता इन्दाय वीर्यं रनर ) जिस प्रकार ( मधुमता } 
जल चले, जलसे दरे भरेया नदी ङे मामे से जाने चाला सुगमता से 

<~ श्रोरं सुख से चलता जाता हे इसी प्रकार राष्ट. ङ सद्धालको को (मधुमता ) 

मधुर, उत्तम फलों से युक्त ( पथा ) नीति माग से { इन्द्रा ) 
एेश्वयैवान्‌ राजा को ( वीर्यं ) वल ( क्ररन्‌) प्रास्त करावे! 

(३) (शरधिः येः न भेदल ) श्वीतकाल मे निव प्रकार स्पत 
निवारण के हिय भेद, भदा दी श्रपनी उन द्वारा उसके उपाय द उसी 


पदै 
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भकार राष्ट्‌ पर श्राने वाले वाधक कारणे का उपाय (मेषः न) 
मेदे के समान प्रतिपक्त से टकर लेने वाला, शद्धुजन पर शो का श्रौर 
परजा प्र सुख साधनो का व्प॑ण करने वाला ( श्रविः ) रक्तक काहोनादी ` 
( भेषजम्‌ ) वाधाश्रों को द्र करने का उत्तम उपाय दै । 


( ४ ) ( बदरैः उपवाकाभिः तोक्मभिः भेषजम्‌ यत्तत्‌ ) जिस प्रकार 
( वदेः ) वेर जेसी रूदियों से वाद वना कर उद्यार्नो की रक्ता 
करते ह उसी प्रकार राष्ट प्र ्राने वान्ते शचुश्रो को ( वदेरेः=वधेेः } 
हिसाकारी शख का प्रहार करने चाले सेना दलो से ( यक्तत्‌ ) उवाय 
करे । राष्ट की मूखै जनता को ( उपवाकाभिः ) गुर के दीद द्वारा 
उपदेश क्रियाश्रो से शिकतिति करे । ( तोक्मभिः ) व्यथादायी उपार्यो से 


राष्ट्‌ के भीतरी दुष्टौ का उपाय करे । ४ 


( £ ) ( पयः सोमः परिस्तुतः । धृतं मधु व्यन्तु । श्राज्यस्य होतः 
यज ) हत्यादि पूर्वत्‌ ॥ 
खोता यच््नराश्से न न्ह पति खुस्या भेषजे मेषः सर्र 
स्वती धिषग्रथो न चन्द्रधएविनोऽपाऽइन्द्र॑स्य वीर्य वर्द्रेरुपवा- 
काभि्भैणजं तोक्रम॑भ्निः पयः सोम॑ः परिखुतां धृते - म्र व्यन्त्वा- 
ज्यस्य होतयंजं ॥ ३१॥ 

अतिधृतिः । पड्जः । 
भा०-( १ ) ( होता नराशंस न्ह पतिं न सुरया यत्तत्‌ }) ( न) 

-जिस प्रकार ( चरशंलं ) ससस्त पुरुषा स प्रशंसनीय ( नप्नहुं ) सुद्र श्री . 
को स्वीकार करने चाले ( पत्ति ) पति को ( सुरया ) उत्तम रमणी के साथ # 
सगत कर दिया जाता दै उी प्रकार ( होता ) राष्ट्‌ के पदाधिकारियों का 
नियोजक वि्ठानू पुरुप ( सुरया ) उत्तम रमखयोग्य, . राज्यलवच्मी से 
( नराशंसं ) समस्त नेर पुरुषो से प्रस्तुत, स्ठृति योगय, ( न्म्‌ ) 
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दरदो के पोपक, टु पुरूषो के विनाएक, { पत्तिम्‌ ) पालके, राष्टृपति छो 
{ यत्‌ ) संगत करे । 

( २ ) ( भेषजं मेषः सरस्वती भिषग ) परत्ति-पत्नी के परस्पर विवा- 
हित दोजाने प्र यदि प्रजोपत्ति म कोद चाधक कारणं हो तो जिस प्ररार 
( मेषः } वीय खेचन करने मे यीयैपुटिकर श्रोषध दी ( मेपनम्‌ ) रोग- 
नाशक होता हे श्चौर ( सरस्वती भिषग्‌ ) उत्तम ज्ञानमय वाणीं या उसका 
धारक चिद्धानू ही भिषक्‌, चिकित्सक हे 1 श्रथवा पिवाहित दोजाने पर भी 
परस्पर मिलने मे ८ मेपः ) चीं सेचन मे समथ युवा पुरूष दी उत्तम 
भरजोत्न्ति का ( भेषजम्‌ ) उपाय है श्रौर ( सरस्वती ) खी ही ( भिपक््‌= 
्रभि-पक्‌ ) भजोतपत्ति करने वाली, उससे संगत दती हे । उसरी प्रकार राप्य 
पति वनाने में श्राये चाधक कारणो को दूर करने भे { मेषः भेपजम्‌ ) 
ध्रतिदन्द्री से यद्घरं लेने चति मेदे के समान चीरः प्रतिस्पर्धी पुरष दही 
( भेपलम्‌ ) उपाय हे ! शरोर ( सरस्वती ) वेदवाणी विद्रत्सभा ही (भिषन्‌) 
उस उपाय को वतसाने वाले देय के समान दहै । 

(३ ) (र्यो न चन्द्री ) दम्पति क तिये जिस प्रकार माभ पार करने 
का साधन रथ ह उसी प्रकार राष्ट लच्मी श्रोर राष्टुपाति रो नीति माम 
पर चलने का उत्तम साधन ( चन्द्री ) सुचण खादर धन वाला कोष्ठवामू्‌ 
पुरूष दौ हे 1 

(४) { ध्रध्िनोः चपा इन्दस्य वीयम्‌ ) जिस प्रकारे { श्रष्ठिनोः) 
खी पुरूपो की ( चीरम्‌) वीग ही ( चपा) सन्तानोतत्तिकी श्रि दे) 


- ` उसी प्रकार ( इन्द्रस्य ) शर्यवान्‌ राष्टपत्ति घ्रार राष्ट रा ( चीयम्‌. ) वतत 


ही ( श्रकठिनोः ) प्रधान पपर नियुक्त मदामो को { चपा ) य-उच्येदुन 
करने की शक्ति है ) 

(€ ) ( वदेः उपवाकाभिः० दत्यादि ) पुथ 
हाता यक्तटिडेडितऽश्राज्चदानः चरस्वदीभिन्दवलेनव्रश्यन्रपभरा 
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गवेन्दियमश्िनेन्द्रायः मेज यवैः करकन्धुंमिर्मधु लाजेनै मारं 
पयः; सोम॑ः परिसुदां धृतं मध्र व्यन्त्वाञ्यस्व दोदर्यैजं ॥ २९॥ 


विग्र च्रतिधृतिः । षड्ज; ॥ 


भा०-( १ ) ( होता सरस्वतीम्‌ श्राजुदहवानः इडा यक्तत्‌ ) पूव व्यित 
पदाधिकारियों को नियुक्र करन हारा विदान्‌ ' होता ` ( द्रौडतः ) स्वय 
श्राद्र सत्कार प्राप्त करके ( सरस्वतीम्‌ ) उत्तम विद्वानों से पर. विदत्‌ 
सभा या वेदवाणी की व्ववस्था को ( श्राजुहयानः ) प्रदान करता हुश्रा, या 
स्वीकार करता ह्ुख्रा { इडा ) अन्न सम्पदा से ( इन्द्राय ) सम्पन्न राष्ट्‌ को 
( यक्‌ ) संयुक्त करे । 


( २ ).( बलेन इन्दं बृपभेण गवा; इन्दियं. वधयन्‌ ) बल-से, सेना- 
बल से “ इन्द्र ' राजा को ( वधयन्‌ ) धिक. शङ्गिशाली करता दुश्रा, 
शरीर ( वृषभेण ) सांड गौर ( गवा ) गौ इन जाति के पयो से ( इन्दियम्‌) 
हन्द ग्रथौत्‌ राजा के रेश्वय को ( वधेग्रन्‌ ) वदरा हु्रा | 


(३ ) (यवेः कर्कन्धुभिः मधु लाजः न मासरं भेषजं यक्षत्‌) (यवैः) जो 
प्रादिःघान्यों से.( मधु) र्ट्‌ के चत्र रर्‌ उनके समान रोगनाशक, (यतः) 
` शङ्नाशक पुरूष से राष्ट्‌ के ( मधु ) वल को उसी परार ( ककंन्धुभिः ) 
काटदार चर्त से (मधु) वेर के समान मधुर फल पुवं हिंसाकगी 
शो के धारक. वीर पुरूपो से ( मघु) शच्रुःके नाशक बल कोश्रोर 
( लनः न ) लाना्रो, खील के समान शु्रवरं से ( माखरम्‌ ) प्रति 
 . मास दिये जाने वाल.वेतन को (भेषजम्‌ ) उपायन, या भर रप धातुशरो से 

( यत्तत्‌ ) .नेयतःकरे । | 


( ४ ) ( पय सोमः० इत्यादि ) पूवत. 





८० दिङद्धित' इलति कारव ० । 
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टोरता-यत्तद्र्दिरूश्छरवी धिपङ्‌ धास्व्यौ निपजाश्विनण्ड शि 
मती धिपधरुः सरस्वती शिषण्दुह इन्द्रे भेषजं पचः सोम॑ः 
परितः घतं मश्व व्यन्त्यास्थस्व दात्य ॥ ३२ ॥ 
`  निचृदष्टिः । मध्यमः ॥ 
भ०-( होता } उ दोता नाम पदाधिकारी परूपो का नियो 
विद्वान्‌ श्छोताः नाना प्रकार के दर्पो ञो दूर करने के साधनो श्रौर उपायो 
को ( यच्त्‌ ) प्राक्त करे । ( १ ) (वर्हः ऊरघ्रगाः भिषर्‌ ) उन जिस प्रकार 
` कोमल दोर शरीर को शीत से रक्ता करती है उसी प्रकार ( वर्दिः } प्रा . 
भी ( ऊौन्रदाः } कोसल देकर भी राजा शोर राण्य, की रभ्य फे समान 
रक्ताकारी होकर (भिषक्‌) उसकी चरुध्यो को दूर्‌ करती ईं । (२) (नः सत्या 
7 श्रधिना भिषजा ) कभी श्रसस्य व्यवहार न करने हारे, सदा सलप्रेमौ 
पू्ोक्र दो श्रधिकारी भी वै के समान्‌ राष्ट के मीतर शियमान श्रसद्‌- 
व्यवहा को दूर करत है । (श्रश्वा) वेगवती घोदी के स्मान तीच बुद्धिं बाली 
ध्रथवा ( श्श्वा } हृदयग्राही श्रौर ( शिशुमती ) उक्तम चालो से युर 
{भरेदुः) गो के समान मधुर रस देने वाली विपी खी -राजा शीर 
राष्ट कै दौ्पौ को ( भिपम्‌ ) दूर करती दै । शरोर ( सरस्व॑ती ) सरस्वती 
विदुषी खो प्रौर विदरस्समा सी ( भिषग्‌ ) नाना दोक दूर कस्ते 
ये सव सी ( ईन्दाय ) रेशर्यवान्‌ राष्ट श्रीर्‌ राजो ऊ लिय ( भेषजम्‌ ) 
प्रोपधिं रता कँ समाने नोना टपाय ( दुहे ) रदन्‌ करती हे । ( पथः सोमः० 
इत्यादि 1 पूवत 
{~ होता यक्नष्टरो दिशः कत्रष्टो न व्यर्चस्वतीरण्विभ्यांन दुरो दिश 
इन्दो न रो्दखी दयं, दे श्रेः सर्रस्वत्यभ्विनेन्द्राय भेषजम? 
शक्रं न ज्यो्तिरिन्द्यं पयः सोमः परिस्नुता धृतं मधरु व्यन्त्याः 


जयस्य हतयज ॥ २४६ ॥ 
भुदितियतिः ! पसः 
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भा०--( ह्येता यच्त्‌ ) उक्र होता नामक विद्वान्‌ प्रि नामक 
श्रधिकारी श्रौर सरस्वती नामक विद्रत्सभ। को नियुक्र ररे । ( इन्दः ) 
पेश्वयैवान्‌ राजा ( श्रधिम्यां ) उक्र दोनों राजनोति कशल श्रधिकारियों 
ह्रारा ( द्देशः न ) दिशाश्नो के समान ( कवस्यः ) विशाल श्रवकाशवाली 
शरोर ( व्यचस्वतीः ) अति विस्तृत ( दुरः) द्वप श्रोर ( दुरः) दारो 
के समान ( दिशः) श्रवकाश वाली विस्तृत दिशाश्रो को, श्रौर (रोदसी न) 
सूय चन्द या वायु शरोर सू द्वारा श्राकाश श्रौरष्ण्यी निस प्रकार 
दुदी जाती हे, उनके पै उपभोग्य पदाथ प्राक्त किये जाते ई, उसी प्रकार 
विद्वान्‌ नेता श्रौर सूर्य के समान तेजस्वी पुरुषो द्वारा राष्टूवासी स्री 
पुरुप या राज प्रजावगै दोन को ( दुघे ) दोहता है, उनसे एेशवयं प्राक्त 
करता है 1 ( सरस्वती ) सरस्वती नाम शद्रत्छभा ( इन्दाय } राजाके 
लिये ( पयः ) दघ को (धेनुः) दुधार गी के समान ( भेषजे ) स्वै 
सोग-हर श्रोषथ, ( शुक्तं ) शरीर मे वलकारी, वीयै श्रोर ( ज्योततिः ) 
प्रकाश्च रौर ( इन्दियं ) रय उत्पन्न करे । इसी प्रकार ( श्रश्चिनी ) 
शरीर मे ्यापक प्राण श्रौर श्रपान के समान दोनों श्रधिकारी ( इन्द्राय ) 
शरीर के. श्रधिष्ठाता, इन्दर, जीव के समान राष्ट्‌ के स्वामी के क्तिये ( भेषजं 
शक्रं न) रूवं रोगहर श्रोपध शरोर वीय के समान एेश्वयं श्रौर ( ज्योतिः ) 
जीचन-वल शरोर { इन्दियम्‌ ) राज्य सामभ्य को ( दुहे ) उतपन्न ररे 1 
( खोमः परिखता० ) इस्यादि पूरैवत्‌ । 


होतां यत्तत्‌ खुपेशंखोपे नक्ते दिव्ाभ्विना समञ्जाते सरस्वत्या । 
त्विषिमिन्द न भष श्येनो न रज॑सा हुदा धिया न मसर 
षयः सोमः परिस्नुतं धतं मध्र व्यन्त्वाज्यस्य हदोतयेजं ॥ ३५॥ 


सुरिगतिधतिः । षड्जः ॥ 
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भा०-( दोता ) होता नामक विद्धान्‌ ( यक्तत्‌ ) राष्ट की सुन्य- 
वस्था फे श्रधिकारियो को योग्यप्द प्र॒ नियुक् करे । ( सुपेशस्ना } 
उत्तम सूप वासी, उत्तम धनेशवयै से सम्पन्न, ( उपे ) प्रा्तःसार्य 
की सन्ध्याश्रा के समान, या सूरय चन्द के समान ( श्रश्चिना ) प्रधि 
नामक विद्वान्‌ दोनो श्रधिकारी ( दविवानक्रम्‌ ) दिन भ्रीर रात ( सरस्त्वसया ) 
सरस्वती नामरु विदर्भा से ( सम्‌ श्रज्ञाते ) एक मत करके रहते ह । 
शरोर ( इन्दे) यश्वयैवान्‌ राजा मे ( त्विषिम्‌ ) कान्ति या तेज को ( भेषजम्‌ ) 
रोगहारी रस के समान स्थापन करते है । तत्र वह ( श्येनः न )} स्येन 
या वाजु जिस प्रकार वदे वेग से श्रपने निर्वल पियो पर श्राक्रमण 
फरता है उसी पभरकार चह राजा भी श्रपने (रजसा ) कान्ति से या तेज- 
स्वी लोक-समूह से निवल शत्रुपत्त प्र श्राक्रमण करने मे समध दो 
जाता! तव वह (हृदा) दयन्न या हरणकारी श्रक्रमणसे प्रर 
(श्रिया) श्री--श्रोभाश्रौर पेश्वये से (न) भी (मासरं) सात फे 
खमान या श्रपने मासिक वेतन के समान श्रप॒ने श्रधीन्‌ शच्रु को भोग 
करता है । ( प्रयः सोम० छ्य्दि ) पूर्वत्‌ । 
होतां यज्ञदैव्या होतारा भिपजाश्विनेन्दुं न जार्मूवि दित्रा नक्तं 
न पतैः । शप सर॑स्वती भिषक्‌ सीस॑न दुदऽदम्द्यं ! पयः 


सोम॑ः परिखरतः धतं मधु व्यन्त्वाज्यंस्य दोतयज॑ ॥ २६ ॥ 
जित्वदष्टिः । मध्ययः 1 

भा०--( दोता ) पदाधिकास्यि का नियोक्का विदान्‌ ( दन्य 
होतारौ ) देवो, भ्रजा के विद्वान्‌ दानशील पुरषो के हितकारी दो 
(होतारौ) भ्रधान वशकारी च्रधिकारी पुरषो को धौर ( श्रश्िना ) श्रधिकार, 
श्रौर राजनीति विधा मे व्यापक, ( भिपजा ) शरीरके रोगा के चिरि 
त्क के समान राष्ट दोषो के सुधारक परस्पा को श्रौर ( इन्दं न ) ग्रु 
हन्ता पुरूप फो भी ( यक्तत्‌ ) नियुङ करे 1 ( भिषक्‌ मेपनेः न ) वेय 
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जिस प्रकार श्रपने प्रौपधे द्वारा शरीर मे वल उद्पन्न करता है उसी भ्रकार 
( सरस्वती ) उत्तम विद्त्सभा ( दिना नक्तं ) ठनि रात ( जागुवि } जागती 
इई, सावधान रह कर, ( सीसेन ) सीसा के वने गुलिकाख से ( शुषं } 
वस, सामथ्यं श्रौर ८ इन्दियं ) इन्द, राजा के उचित्त मान, णेशयै शो मी 
दुहे ) उतपन्न फरती ह 1 ( पयः सोमः:० ) इत्यादि पूर्वत्‌ । 
होत यत्तत्तिखो देवीन भ॑पजं जय॑स्विधात॑ंेऽपस्लो रूपमिन्द 
दिरएययप्रण्विनेडा न भारती । वाचा सर॑स्वती महऽइन्द्राय वु 
न्दु पयः सोम॑ः परिस ता घतं मधु व्यन्त्वाज्य॑स्थ होदर्यज॑॥ २७१ 
धृतिः । षमः ॥ | 
भा०-( टता ) पूर्क्र पदाधिकारियों का नियोजक ग्यक्रि ‹ होत ° 
दी ( तिख देवीः | तीन. समार को ( यक्तत्‌ ) ज्यवस्ित करे । (्रिषा- . 
तचः) शरीर की तीन धारक धातु वात पित्त, रूफ जिस प्रकार ( भेषज न } 
च्य सेद गदं श्रोपथि को धारण कर लेते दँ उसी प्रकार ( त्रयः ) चे तीन 
( श्रपसः } कमो के करने वले प्रधान नेतारो के श्रधीन होकर ( इन्त ) 
रजा ( सूपं) रचि-रूप धारण कराती. । ( श्रशरिनौ ) इनमें भी 
` दो मुख्य श्रधिकारी श्रि नामक वे दोनो श्रोर ( इडा) इडाः नाम 
भूमि की, प्रबन्धक्र्त्री संस्था (इन्द्रे ). राजा में (. हिरण्ययम्‌ दुहे ) सुवे 
रादि धातुमय रेश्वयै को धारण कराती । भारती श्रौर भारती नाम 
कला कौशल की नियामक संस्थाः मी श्रौर ( श्रश्िना) दो श्रधि- ` 
कारिये' को प्राक्च होकर ८ इन्दः रूपं एहेरस्ययम्‌ दुहे ). राजा मे रश्व खो: 
प्रदान करती है । ( सरस्वती ) सरस्वती नाम विद्रस्समा ( वाचा }, वाक्‌ याः . 
चवीःविधा, बाणी, व्यवस्था श्रौ श्रता द्वारा.(दन्द्राय मष्ट; दन्दियम्‌ दुद) राजा 
,, के- अति श्रादर्‌ योग्य वड़े भारी सामथ्यै कोः प्रदान करती है । ( पयः 
सोमः० ) इत्यदिः पूर्वैवद्‌ः। 
होता यक्षत्‌. सुरेतसस्षभ. न्याप . व्वष्टारमिन्दरयभ्विनां . भिषजे 
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न रमसो भिषग यशः 


1 ४९ | 1. 
.न सरस्वतीमोजो न जतिररिन्द्चं वृको 
सोम॑ः परिसुतां धृतं सघ 


खरया भेयज ६ शिया न मासंरं पय 
व्यन्त्वाञ्यस्य होतयजं ॥ ३८ ॥ 
युरिकि कतिः ! निषादः 

भा९-( होता ) उचित पदौ पर उचिठ व्यक्षि्यो कों नियुक्त करने 
चत्ता श्रधिकारी होता, ( सुरेठसम्र ) उत्तम चीयवान्‌, ( ऋषभम्‌ ) सेचने 
मे समथ दपम्‌ के समान उत्तम भूमि मे उत्तम वीज वपन करने मे 
समय, एवं मेघ के समान उत्तम ललरूप उत्पादक साम्यं से युक्त, 
( नयापसम्‌ ) लोकोपकारी कम करने वाले, ( त्वष्टारम्‌ ) शित्पी, पन्‌ञ्जी- 
नीयर श्रौर (इन्दम्‌) पेश्वयैवान्‌ धनाद्व पुरुप को, श्रर (धिन) दो मुख्य 
. श्रधिकारियो को ( भिपलम्‌ ) सव दोषो को दूर करने वाले वैय के समान 
` ( सरस्वतीम्‌ ) उतम ज्ञान शरीर क्तारी पुरूपो से युक्त विद्रव्सभा को 
( यत्तत्‌ } राष्ट म नियुक्र करे । वे सव लोगक्रमसे (प्रोजः ; पराक्रम 
(न) श्रोर (जूतिः) वेग से, चुस्ती से कायं संचालन, ( इन्दियम्‌ ) 
राजा के उचित देश्य श्रौर इन्दिर्यो के तीव्र साम्यं को उत्वत्त करते हं । 
शरीर ( चरकः न) निस प्रकार-मेदिया छुपकर श्रपने से निवल जीव को 
ताकता है रौर वेखवर पर वेग से जा पदता हे उसी यररूार वह खजा. 
भी श्रपने श्रोज शरोर शीघ्रकारिता से उसी प्रकार श्रपने निर्बल शच प्र 
श्राक्रमण करने मे समथ होता है 1 प्रर ( रभसः मिप्‌ ) श्रति का्य- 
कशल वेद्य जिस रकार श्रपनी चुस्ती से ( सुरया ) उचित श्रोपधि से या 
. खुरा के योग से (भेषजं ) रोगहारी श्रोपधि को देता है श्रौर ( यमाः) 
धन श्रीर सुख्याति प्राप्त करता हे च्रीर मरणासन्न रोगी कतो भी चचा तेता 
उसी प्रकार ८ सुरया ) उत्तम राग्यलक्नी से या उत्तम तुव्यवस्या से 
राजा र्ट्‌ शरीर म उदीं श्रन्यवस्था का उपाय करता हे चार्‌. ( यशः) 
यण, देश्य श्चोर स्याति धातत करता है श्रौर ( प्रिया } श्रपने पेयं स, 


चु 
य 
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टी ( मासरम्‌ ) श्रपने राष्ट्‌ श्रौर पर-राष्ट्‌ को परिपृक्छ भात के समान भोग. 

करता है, प्रथवा ल्मी ॐ बल से सव को प्रति मास वेतन भी देता हे। 

( पयः सोमः० इत्यादि ) पूैवत्‌ ॥ | 

होतां यज्लदनस्पति शमितार शतक्रतं भीमं न मन्यु 

राजानं व्याध्रं नम॑खाश्विना भाग्र् सर॑स्वती भिषमिन्द्रांय दुद 

दन्द्यं पथः सोम॑ः परिस्नुतं घतं मरु व्यन्त्वाज्य॑स्य टोतयैजं।॥३६॥ 
निचृदत्यष्टिः । गान्धारः ॥ 


भा०-( ह्येता ) योग्य पदाधिकारियों का नियोक्ता ‹ होता" नामक 
विद्वान्‌ पुरुष ( चनस्पतिम्‌ ) वट श्रादि महाघृ्त-के समान समस्त प्रजार््ो 


9 ९ 


को निःस्वाथं भाव से श्राश्रय देने वाले, ( शमितारम्‌ ) वन मे लसी श्राग 


भ 


को जलधाराश्रो से शमन करमे ,वाे मेघ के समान सत्तप्त प्रजार््रो के. 
शान्ति देने चाले, ( शतक्रतुम्‌ ) सेक प्रकार के कमे करने में समथ 
वियत्‌ के समान सेक्ड़ साम्य से युक्र श्रौर ८ मन्युं न भीमं ) मन्यु, 
क्रोध के समान श्रति भयकारी ( व्याघ्रं रालानम्‌ ) पञ्चशरा पर व्याघ्र के 
खमान, श्नन्य वदे राजाच प्र भी श्राक्रमख करने म निय राना को 
( नमसा ) सव को नमाने वाले दर्डाधिकार से युक्र करके श्योर (श्रिनो) 
दो सख्य पद्मधिकारियो रो भी ( यत्तत्‌ ) नियुक्क करे । ( सरस्वती ) 
उत्तम क्षानपूण विदुषी, विद्रत्‌-समा श्रोर वेदवाणी ( इन्द्राय ). इन्द को 
( भामम्‌ ) श्रसद्य करोध रूप तेज ध्रौर ( इन्द्रियम्‌ ) वयै को ( दुे ) 
पदान करती है । (प्रयः सोमः० इत्यादि ) पूर्ैवत्‌ । | | 

होतां यक्तदिशस्वादाज्यंस्य स्तोकानारस्वाहा मेद॑खां प्रथक्‌ ` 
` स्वाहां छग पश्चिभ्या< स्वाहां मेषशसरंस्वत्ये स्वाह ऽऋवभ- 
मन्द्राय खि्टाच सद॑खऽदन्दुय, स्वाहारं न मेपजः स्वाहा 
सोममिन्द्य स्वाहेन्द्र, सुश्रामां स सवितारं वरस भिषजां 


0 
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पतिरस्व्ाा चचस्पतिं धियं पाथो न भैपजशस्वादां देवाऽश्राज्यपा 
जंपाणो ऽशसिभेपजं पयः सोमः परिखछुतां धृतं मश्व व्यन्त्वाज्यंस्प 
दोतर्य॑ञं ॥ ४० ॥ 
निचृदत्यष्टिः । गान्धारः ॥ 

भा०-( दोता ) पूतोक्क उचित पद पर उचित पुरुषां को नियुङ 
करने वाला होता नामक विद्वान्‌ ( श्रिम्‌ ) श्रग्रणी सेनापति को (स्वाहा) 
उत्तम रीति, सुख्याति प्रौर उत्तम श्रनरा वृत्ति से ( यक्तत्‌ ) पद्‌ परं 
नियुङ्क करे । ( श्राञ्यस ) प्राप्त होने योग्य, विलयकारी सेना वल्ल, . साधन 
के {लये ( स्तोकानां ) खोरी चृत्ति वातो को मी ( सु-प्राहा ) उत्तम भ्रोत्ता 
द्वारा ( यत्तत्‌ ) नियुक्ति करे । ( मेढसां ) न्याघ्र सिंह श्रादि दिस जन्तुर 
के समान पक स्थान पर मिलकर न रहने बाले हिसाकारी पुरूपौ को 
( थक्‌ ) सव से प्रथक्‌ ( स्वाहा ) उत्तम रीति से, उत्तम शिक्ताश्रौर 
व्यवस्था से नियुक्र करे । ( श्रधिभ्याम्‌ ) श्रधि, राष्ट्‌ मे व्यापक, वदेद्‌ 
पदे के लिये ( छागम्‌ ) प्रजा के दुर्वे श्रौर दुष्टौ के गवांके काटनेमें 
खमथं पुरुप को ( स्वाष्टा ) उत्तम श्रन्न दव्य की शत्ति दरेकर ( यत्तत्‌ ) 
नियुक्क करे । ( सरस्वत्ये मेषम्‌ ) सरस्वती, प्रस्त ज्तान वाली स्रो के 
लिये जिस प्रकार वीय सेचन मे समथ पुरुप को संगत किया जाता द 
उसी प्रकार उत्तम प्तासवान्‌ पुरूपो की विद्रतसभा के लिव भी (मेषम्‌) 
मेप के समान प्रतिस्पर्धी से टकर लेने वाले, ज्ञान जला के वपक श्रार 
विजयी स्पर्धालु मस्तक चल स जीने वाले विद्धान्‌ पुरुप फो निनुक्र कर 1 
( इन्दाय. ) इन्द, राजा पद्‌ के लिये ( छऋषपभम्‌ } मेघ के समान प्रजा 
पर जल के चषक, सर्वश्रेष्ट, सम्य पुरुप को ( यक्तत्‌ } नियुक्न करे । इमी 
प्रकार { सिंहाय सहसे ) सिंह के समान वलग्ाली पुर्प के योग्य (सदम) 
श्रु रो पराभव करने वाले वल कार्यं के लिये ( दन्दियस्‌ } इन्द श्रान, 
सहाराज पद्‌ फो प्राप्त करने योग्य, पेचर्यवान्‌ एवं शान्रु का पराभव करन 
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चासे चल से युक्त पुरुप कों ( स्वाटा ) उत्तम वेतन वृत्ति, भृमि एवं 
अश, मान द्वारा ( यत्‌ ) निदु करे । ( शरभम्‌ न ) श्रनि 
के समान तेजस्वी, सानी पुरुप को ( भपजं ) दोप को दूर करने वले 
प्रोपध फे समान ( राहा ) उत्तम श्रादर से ( यत्तत्‌ ) नियुक्र करे । 
( सोमम्‌ इन्दियम्‌ ) सोम, राजा पदकोभी ( इन्दियम्‌ ) इन्दे, शु 
नाशक वलधारी के पुरुप फे समान दही (स्वाहा) उत्तम मीने श्रदरे 
से ( यत्तत्‌ ) नियुक्क करे । ( इन्दम्‌ ) शचु्न्ता, ( सुत्रामाणम्‌ ) उत्तम 
प्रजा के रक, ( सवितारम्‌ } सव के प्ररक ( वरुणम्‌ ) सर््ष्ट 
सव के वरण योग्य पुरूप को ( भिपजां पतिम्‌ ) स्वं दोषो के व्िङ्िभ्िकें 
च्वानवाचरू पुरूपो के भी पायक वनाकर उनको ( स्वाह्य ) उम श्चदिरे 
करके उचितं रीति से ( यत्तत्‌ ) नियुक्त करे 1 ( प्रियम्‌ पाशः त) प्रिय, 
मनोहारी श्रन्न के समान, ( वनस्पति ) सहावृक्त के लमान सर्दाश्रय. दाता 
देशयेचान्‌ पुरुप को ( भेषजम्‌ ) उपदवा के शान्त करने वले श्रोपध क 
समान जानकर (स्वाहा) श्राद्र से ( यक्तत्‌) रक्खे । (देवाः) ` 
देव, चिनिगीषु लोग समी ( श्रान्यपाः ) संग्राम के विजयकारि पदो के । 
पालक हो । ( जुपाणः ) भादेरपूचक निधथुक्र ( श्र्िः). स्तानी विदन्‌ 
नेता दी ( सेपजम्‌ ) श्रौपध के समान राष्ट्‌ शरीर के सव श्रगो को स्वान्त, 
स्वस्थ रखता दे । ( पमः सोमः० इलयादि ) पवैवत्‌ 1 
हातां यत्तदभ्विनो छाग॑स्य उपाया मेद॑लो अपेताः हविर्दोत्यञ 1 
होतां यच्चत्सरंस्वतीं मेषस्य घपाया मेद॑सो जपता हविदोवयैज। 
दता यन्लदिन्द्रसखसस्य वपाया मेदसो जषठार हविर्टोौत- 
यजं ॥ ४९ ॥ 
तरयो वपानां प्रपाः ( सप्तलिगोन्ता देवताः ! ध्रतिषृततिः । पंडजः ॥ 
भा०-( होता ) पदौ एर योग्य श्रधिकार्यि का नियोजक ° होता ° 
नामक श्रधिकारी पुरुष ( शशिनो यत्तत्‌ ) श्रक्वि वामक ठो श्रधिकारी ` 
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(न) यी 


पुर्यो खो निदु करे । वे दोनो ( युगस्य) णच श्रौर प्रजा के षीद 
फे उच्छेढन करने म सन्य पु टी ( दपायाः >) उच्छदन करने बाली 
पक्ति श्रीर्‌ ( मेदसः) दिन वा द्रर्ड देने के तान्य केः ( जुपेताम्‌ ) 
पराप्त कर. दे ( होतः) ह्येतः! चूउन दोोको ( इतिः) उचित श्रन्न, 
चीं श्रौर श्रधिकार ( ग्रन) प्रदान कर । इसी प्रकार ( द्योता ) होता 
नामक विद्वान्‌ ( सरस्वतीम्‌ ) चान से पूर विद्रत्सभा को ८ यनत्‌ ) 
नियुक्त करे । वद ( मेषस्य ) परस्पर प्रसिरपद्धा करने वाले ष्िद्रानूगण 
ॐ ( वपायाः ) परस्पर खण्टन मरुडन द्धी शद्वि शरोर ( मेदसः ) परस्पर 
नेह या परपक् के खर्डन ङी शकि क ( उुपताम्‌ ) सेवन या श्र्यास्त 
फर । ( होता 'दन्दम्‌ यक्ठत्‌ ) दोता न्दः नामक शुनाशक सेनापति को 
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निय करे । वद-( ऋषभस्य ) सर्वधेष्ट, सर्वच पुरुप के ( वपायाः } 


दृखरे की यश कीचके उच्छृदन फरने की शक्ति प्रर (मद्खः) स्पधौमे 
दूसरे के नाशक वलीय को ( जपताम्‌ ) प्राप्त करे । (होतः) हे 
होतः ! तू इल श्रयथिकारी को ( दविः यज ) मान, रन्न, वेतन, ्रथिकार 
म्रदान कर । 


गृहस्य पत्न्मे--( प्रधन ) खी पुरषो चो द्योता यक्त कुरावे । पर- 

क ५ वष [* [= 
स्प्र' नियुक्त करे, वे ( दागस्य ) वकर की सी उत्पादक श्नि श्चोर परस्पर 
के जेह को करं । ( सरस्वती ) चिदुपी खी, वीयं सेचन मे सम्य पुरप के 
( चपायः ) वीजवप्नं शङ्कि श्रोर सेहरा लाभ करे । इन्द्र रेश्र्यवान्‌ 
पुरुप ( ऋषभस्य } श्रष्ट.पुरूप के ( वपायाः ) छान श्रौर पेशवयं श्चौर 
भ्रष्ट पुर्पं के समान शिष्यो च्रौर पुत्रो को सदह से श्रपने तमान वनान 


` श्रौर देखने री पेममयी शक्निको प्रप्त करे 1 द ( दोततः) विद्वन्‌. ! तू. उन 


तीन खी पुरूष विदुषी ्रह्यचारिणी ख प्रोर प्र्ट श्राय को (दविः मज) 
प्रत्न श्रादि प्रदान क्र] 
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होता यत्तदश्िनौ सर॑स्ववीमिन्द्र खुजामांणिमे सोमाः खरा- 
मारश्च म्रवे+छषमेः सुताः शण्यैनै तोक्म॑भिलौजे मे॑स्वन्तो 
मदा मास॑रेण परिष्ताः श्क्राः पय॑स्वन्तोऽमृताः परस्थिता वो 
मशरुश्चुघ्रस्ताचण्विया सरस्वतीन्द्र; खुत्ामां चृच्वह्य सपन्त 
खोस्यं मध्र पिवन्तु मद॑न्त॒ व्यन्तु होत्तयैजं ।॥ ६२ ॥ 


श्रतिधृतिः । घड्जः ॥ 


भा०--( द्येता ) योग्य पुरषो को योग्य श्रधिकारौ छा प्रदाता 
विद्वान्‌ पुरुप ८ श्र्िनौ सरस्वतीम्‌ ) विया चौर राज्य-कार्यौ मं श्रच्छी 
भकार कुशल दो पुरूषो को श्रौर सरस्वती नक चिद्रससभा को, रीर ( इन्दं 
सुत्रामा ) उत्तम रीति से राऽ्य के पालन करनेहारे इन्द, राजा को (यत्तत्‌) ¦ 
श्राद्रपूवक योग्य श्रधिकार प्रदान करे । ( इमे सोमाः ) ये परम र्यं ' 
सम्पन्न तिदवानू , राज पदाधिकारी जन ( सुरामाणः ) उत्तम राज्यलच्मी 
को प्रास होकर ( चारैः ) शद्नाशक, ( मेपैः ) विया ्रोर बज मँ भति- 
स्पद्धौ वाले (ऋषभः) शरोर प्रजा मँ प्रतिष्ठित, उत्तम पुरूपौ द्वारा ( सुताः) 
श्रभिपिक्त दोकर, ( शष्पैः ) शत्ुश्रो को हिसाकारी शख, ( तोक्मभिः ) 
शतु के भ्यथादायी महाखरो श्रौ ( लैः) विशेष दीहिजनक देश्य 
से ( महस्वन्तः ) वदे भाग्यशाली, च्ाद्र रौर अधिकार को प्राप्त, (मदा) 
तृक्षि कर, उनके चित्त को संतोप-जनकु ( मासरेण) प्रतिमास द्यि 
-जाने वाले चेतन, पुरस्कार आदि या श्रन्न चादि भोग्य सामभी से ( परि 
ष्कृताः ) सत्कृत, ( शुक्राः ) शद्ध श्राचारवेानू , ( पयस्वन्तः ) पुष्टि 
कारकः श्रन्न, दुग्ध एवं पशु पादि सदधि से सम्प्जन, श्रथचा वीयेचाच्‌ , 
-( अश्ताः ) रनर, ्राव्मक्ानी, दयु, ( प्रस्थिताः ) उत्तम पद्‌ पर स्थित 
हं । हे एशयवान्‌ , विद्वान्‌, सौम्य पुरषो ! ( तानू ) उन ( मधुश्ुतः ) 
सान को प्रदाय करने चले (वः) श्राप लेगा रो ( घश्िनौ ) दोन 
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प्रधानं पुरुप, (सरस्वती ) विद्वत्‌-सभा श्चोर ( सुत्रमावृत्रहा-) उत्तम पालक 
सत्रुनाशक ( इन्द्‌ः ) न्द राजा, ये सव ( छषन्ताम्‌ ) प्रेम श्रौर श्रादरं 
से प्राप्त करं । धीर ( सोस्य मधु ) सोम्यनराष्ट्‌ के हितकारी देश्यं या 
प्षान को ( पिबन्तु ) उत्तम रीति से सुरते, प्राप्तकर । श्रौर ( मदन्त) 
चठ श्रौर सन्तु द । श्रौर ( व्यन्तु ) उसको अहण करं । हे ( दोतः ) 
विदन्‌ ष्योतः ! चू उनको ( यज ) श्रधिकार प्रदान कर ) 


हात यत्तदभ्विनौ छागस्य च्विप श्रात्ताग्रय मध्यतो मेद ऽउद्भर॑ते 
परा देपोम्यः पस पोरपश्या गभो घस्तां नन छासेऽश्रज्रारां 
य्वसप्रथमानाः खमत्दयणा<णतरखुद्ियांसामथिष्डात्तानां पीर 
पवसनानां पाश्वैतः श्रोणितः ्चितामरत १उत्सादताऽद्दङ्गादव- 
` सतारा करतऽपवाण्चिना सपेताः हविदोतर्यज ॥ ४२ ॥ 


( १ ) याजुषी पैन्तिः । पचमः । ( २ ) उक्तिः । पट्जः ॥ 


भा०-( होता ) पद्राधिकारो का प्रदाता ( श्रनरिनौ ) व्यापक 
्रधिकारी वले दो सुख्य थधेकार्यों को ( यत्तत्‌ ) नियु्क करे । श्रोरवे 
दोना ( छगस्प्र ) श्चर््रो के वल को नष्ट करने वाले राष्ट्‌ ठे ( हपिपः ) 
उपादान योग्य श्रच्च प्रादि कर फो ( श्रा प्रत्तम्‌ } प्रस्त करं । (श्रय ) 
श्रव, नित्य ( मध्यतः) राष्ट्‌ के यी मेते (मेदः) भु केवल को 
ना करने वाला सेना वल ( उद्य) प्रच शिया जाय । उक्र 
दोन श्रधिकारी ( द्वेपोभ्यः पुरा) णनरध्रोके वायम त्ने स पूर 
, श्र ( पैस्पेय्याः भः पुरा ) लोगो के पुदपाय दारा श्रातं रतेन के 
ही ( सून ) निश्चय से ( वत्तताच्‌ ) वे उन्रको लल 1 कर घन्यकालेसा 
यतलाते ह †? दोना श्चधिकारी (घाम ध्रन्नास्ं) जनं मं जिनका 
रस नटन हुश्रा ष्टो, जिनो भोजन के निनिक्त शः ल जा सत णे 
( यवक्नप्रथमानान्‌ ) यव, गोषू घ्राद्रि नति दे स्ट ञमीस्वनत, 
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उत्तम कोटि.के* ( सुमल्वरारास्‌ ) सतस रीतिः से वृति श्रौर श्रानन्द्‌ देने 
वाज्ञे, ८ शतरुद्रियाखाम्‌ ). सकद सद्र. नाम- पदाधिकारस्य द्रा प्रा्ठ. 
करने योग्य. श्रथचा उनके निमित्त लेने योष्य,, { प्र्िध्वात्तानाम्‌ ) 
सूर्यं रूप श्रनि से उत्तम रीति से परिपक्र, ्रथवा अरि, शरोर खानी पुरुपा 
द्वारा उत्तम रीति से परीक्षा करफे किये गये, ( पीवोपवसनानाम्‌ ) 
आहार व्यवहार द्वारा पुष्टि करने वाले, ( पाश्चतः ) राष्ट्‌ के पां प्र के 
वसे देशो से, ( श्रोणितः ) वीच के देशो से, ( शित्तामतः ) ग्रति वीर्य- 
चान्‌ या विस्तृत्त या विशेष खूप से व्यवहित देशो से श्रोर (-उर्सादत्तः ) 
जो देश राजा के विपरीत सिर उरते है उन देषा से मी श्र्थात्‌, (श्रद्गाद्‌ 
्गाद्‌ ) राष्ट के प्रत्येक श्रग से ( अवत्तानाम्‌ ) प्राप्तः कयि, करो को 
( श्धिनो `) उक्र दोनो ‹ श्रधिनामक › श्रधिकारीगण ( दनम्‌ ) श्रदस्य 
संग्रह करलं श्रौर ( जुपेताम्‌ ) उनको सेवन करं 1 श्रथवा ( करतः एव ` 
छपेताम्‌ ) कर रूपसे दी सेवन कर ! हे ( होतः) होतः! तू.( हविः) 
नच्च श्रादि याह्य पद्‌ को ( यज ) प्रदान कर । 
इसी प्रकार, श्रश्चिनामक भ्यापृक्‌ अधिकार. चालते श्राधेकारी गण (दाग- 
स्म.) शवुश्रोकेकेद न करने वाले ( दविपः) र्ट्‌ से संग्रह करने 
योग्य सेना वल्ल को ( आ प्रत्तम्‌ ) प्राक्च रर । यह सेना बल कां से रक्त 
क्र? ( मेदः ) यह शन्रुनाश्षक र्वं बलकारी प्रजा का अश भी (मध्यतः 
-उद्‌ शतम्‌ ) राष्ट्‌ के वीच मे से उटाया जाय, प्राप्त , किया जाय । कव ? 
 (देषेभ्यः पुरा) शब्ु्ो के वश म चलते जावे के पटले ठी श्रथात्‌ , जव प्रजा्मे 
- राजा के. शत्ुपर प्रजा के बलवान्‌ शरश को राजा के यिपरीत स्रगठित छ 
. इसफे पहले दी प्रजा के वीच मे से वलवान्‌ प्रजा के शरश को अश्वि नामक 
अधिश्री श्रपनी सेन श्रौर अन्यान्य कार्यो मे लगवें। रौर कब. ` 
( बुरा पोख्पेय्याः मृमः ) वे स्व॑ शपने 'विशेष ुरपाधे, धनासेन धमी, 
एवे. मोत्त मागे के. निनित्तः विशेषः व्यवसाय को पक श्रथचा, स्व्यं 
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युरूपाथै करके वे कोद श्रधिकार या वल पकद्लं इसत भी पूर उनको 
] राजका मे लगा लिया जाय । ध्रौर वे दोन श्राधेकारी ( नूनं धरताम्‌ ) 
श्रवग्य दी दरस शरण को ली लें, उपेता न कर । राष्ट्‌-बल के श्रौर सेना 
के निमेत्त जिन प्रजाजनन को लिया जाय वे किस पकार फे द? 
( घासे ) श्रन्न या राज से भोजन-दृत्त प्राप्त करलेने पर ( श्रञ्राणाम्‌ ) 
ग्रु से कभी पराजित न होनेवाले, श्रथवा श्रद्ध प्राप्त करने पर या श्रन्नद्रार। 
कमी शरीर मे जीणे न दोनेवाले, हए पुष्ट, ( यवस-प्रयमानाम्‌ ) शप्रो 
को नाश करने मं सचसे श्रष्ट, श्रयचा सच्रसे उत्तम यव श्रादि प्राक्ठ करने 
वाले, ( चुमत-रराणाम्‌ } उत्तम दप श्रानन्द के सेचन करनेवाले, स 
सुप्रसन्न, स्वामी की सदा प्रसन्नता के उत्पादक, स्वामी के सवक. (शत-रदिवा- 
शाम्‌ ) सकड़ दुष्टो को रलानेवालते, थवा वीर सेनापतियों के श्रथन 
प्रयवा सेनापति पद्‌ के योग्य, ( पीवोपवसनानाम्‌ ) स्थूल, मवत, पी 
पोशाक, कवच प्रादि पहनने वाले, ( पाश्वतः ) पासो से. ( श्रोणितः) कमर 
से, (शितामतः) गुाग से श्रोौर ( उव्सादतः ) उखदनेवाले, निर्यल ( श्रद्द 
श्मङ्रात्‌ श्रवत्तानाम्‌ ) म्रव्येक श्रय श्रग पर सुव्र्धं श्र्थात्त्‌ द्ाती पर कसी 
पोपाक, कमर मे पेटी श्रौर गुदयां्मो मे लंगोट वांधने वाले, उत्साद्‌ यथात्‌ 
विनाशन योग्य, या दील प्रव्येक शग को पेटी कवच श्रद्वि से वांधनेवले, 
कसे कसाये चीर पुरूपो का ( करतः एव } श्रवस्य प्राप्त कर । श्रौर 
(अश्विनौ) विया श्रौर ्रधिरार वादे जन उनको ( पेता ) प्रेम स स्छीकार 
करं । ( होतः ) हे होतः ! श्रधिकार दातः! तृ. ( दविः यज ) उनको श्रन्न 
१ ओर श्रधिकार, युक्ति श्रौर पद प्रदान कर । 
श्रध्यात्म मे--होता, प्राणापान का साधक, प्रणापा को वशा 
करनेहारा ( श्रधिनौ ) प्राण्‌ पीर श्रपान रोना को दशकरे । वे 
दोनो ( द्ागत्य ) प्रज सर्चदरत्ता. श्रात्सा के ८ दविपः } चत्र को 
( प्राचाम्‌ ) पराप्त क्रं । (र्टः) व पूर्य प्राग्य नल ( नष्वनः ) श्रपने 
१५८ 
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शरीर के वीच मे से (उद्श्तस्‌ ) उटाधा जाय । वे प्राण श्रौर श्रपान, श्रपने 
मर्य सूच्च श्रो को ( देषोभ्यः पुरा, पारप्रय्याः गभः पुरा ) श्रभ्रीति 
जनक, वाधक व्यसर्नो, रोगो श्रोर परप देह पर श्रातेवाली विपत्तियो के 
द्वारा उन श्रो के नष्ट होने के पहले टी, ( दन धस्ताम्‌ ) देह के उन 
श्रशों को श्रवश्य ग्रहण करे, चश करे । वे -सुशम श्रशक्ते दों १८ घासे 
प्रच्राणम्‌ ) श्रन्नरस खाने मे कभी नष्ट न दोनवाले, सदा वलवान्‌; 
( यचस-परथमानाम्‌ ) मिश्रण श्रमिश्रण, उचित शरेण के मह्‌ श्रौर हानि- 
कारक शया के व्याग में श्रे. ( सुमत्तराणम्‌ू ) उत्तम हपलनकः, ( शत 
रुद्रियाणां ) सरद प्राणों के स्वरूप मे प्रकट, ( श्रि-स्वात्तानाम्‌ ) जटराभ्चि 
द्वारा उत्तम रीति से सुपाचित्त, ( पीवोपयसनानाम्‌ ) पुष्टिकरं श्रावरण 
मे सुराेत, (पाश्चतः) कोख से, (श्रोणितः ) कटि भाग -से, -{ शितामत: 
गुद्यांर से शरोर (उस्सादत्तः अङ्गाद्‌ अङ्काद्‌ ्रवनत्तानाभ््‌) हानि प्रास्त.करनेव्राले 
परयेक मम शग से उन प्रा के सूच्मधर्णो को (करतः एव ) वे प्राण श्रौरः 
प्रपान क्रेया -शक्ति से दी ( छुपतास्र्‌ ) संचालित "करे । ( दोतः -हविः 
यन ) हे साधक! तू! प्राण री अपाने रौर पाम की भाण मेःहचिको 
प्रदान कर । प्रथौत्‌ इसी विधि से -माणायाम का श्रभ्यास् कर: 


इस मन्त्र को उवट प्रर सहीधर ने बकरे के कोख, कमर, लिंग, गुदा" 

श्रोदि भागो से मांस काट रे कर श्रश्चि देवताश्रो के निभि ग्राहुनि करने 
परक श्रं क्रिया है । सो श्रसंगत है । चस्तुत्तः इसमे शिवाम भ्यापक वदे 
श्रधिकारी लोगो को नियुक्र करने ओर सेनाव्रल के निभित्त सैनिक लेने एव 
त्रध्यात्म मँ, मणापान द्वारा शरीर को पुष्ट करने के नियमे का उपदे † 
किया डे । 


( ¶ ) ! छागस्य "--दवतेष्डेदनाथौद्‌ धातोरौरादिको चरू प्रययः । 
चृत नत्त इति छागः । इतति -दवा० उरणदि० । छापूखाडिभ्यः कत्‌ + 
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उरादिसत्रम्‌ 1 9।१२४॥ छो ददने । दिवादिः । द्ोनुग्‌ हन्बश्च इति 
कत्‌ प्रत्यये गुगागमोहस्वश्च उणादि० १ 1 १०४ ॥ दयति दिनरात दगलः 
दागः चकंरो वा दति दया० उणादि० “प्रजः न जायते दत्यज 
श्रजति गच्छति, व्याप्नोति इत्यजः 1 श्रय य: सः कूपाल्ञ रसो ल्त श्रासीदेषप 
सोऽप्रजः । पा० 1 ३।९।२८॥ वचद्यवा श्रजः श०७।९।२। 
२१ ॥ प्रजापति वी णप यदुजपभः । ० ।२।५।२४॥ 

(मेदः मिद मेद मेधा हिसनयोः । भ्वादिः । मेदो चा मेधः । ०३। 
उ।४॥।६॥ मेधाय श्रचयेप्येतत्‌ 4 ० ७९ ।२।३२॥ ते मेधं 
( डवाः ) खनन्त॒इवान्वीपुस्तमन्वविन्दनू ताविमो चीव । मेधो मा 
श्चाज्यम्‌ । ते० 24१।१२।१॥ 

"्र्राणां'--यरजितं स्वेच्छया, यान्यजरासि चा द्युवरः । 

[तां यक्षत्‌ सर॑स्वती मेपस्यं इटुविषऽच्राचयदद्य म॑ष्टरतो मेद 
.ऽटद्‌थ्रत प्रयाद्धपास्यः परा पारपन्या यमा घचरसन्रन त्रासद्या 
यवखग्रथमाना< समत्‌स्षराणा£श्वतरद्रियासमयिप्वात्ताता पी- 
चापवसनाना पाश्ठतः भासितः पताप्रतऽउत्स्यादुताद्दङ्मा- 
द्वं त्तानां करदरेव सरस्यती जपता टुविदोतयजं ॥ ६४ ॥ 

( ६) याजुपौ च्रिष्पर । भवतः ॥ ( २ } स्वराट्‌ उकछतिः 1 पटुजः ॥ 


भा०-( होता ) श्रधिकार श्रदाता श्रधिकारी ( सरस्वतीम्‌ ) पूवो 
विदस्सछभा को ( यत्तत्‌ }) संयोजित करे 1 वह॒ ( मेपस्य ) स्तान प्रर 
`: व्र्ञमे प्रतिस्पद्धौ करने वाल्ते विद्रान्‌ के ( हविः) ग्रद्ण करन येएय 
सान चल को ( श्रावयत्‌ ) पक्ष करं । ( मध्यतः मेदः उद्ृच्छततम्‌ ) विदानो 
के यीचसे सरे मेदा ज्ानवती वाणी काट उर्पच्र ताद । द्‌ मी 
एवोक्र रीति से दी (पुरा देषोभ्यरः. पुरा पौरपेय्याः गभः) णध्रो कायसं 


[न 


जाने छार उल के श्चपने उदासा ने लगने से पदन्न ही (वसत्‌ ननं) उनको श्वस्य 
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प्रप्त करले । ( घासे श्रत्राणं ) न्नादि चन्ति पाने पर कभी जीर न होने 
चाले, सदा विजयी, ( यवसप्रथमानास्‌ ) सव सें प्रथम खन्न प्रास्त करने । 
चाले, ( सुमच्रशाणां ) उत्तम कान उत्पन्न करते वाले, ( शत्तरुद्धियारां ) 
सकद जाच स्तुतियो को ठेने वाले ( श्रश्चि-स्वात्तानाम्‌ ) न्ानवान्‌ श्राचायै 
दवारा सुशिक्तिति, ( पीचोपवसलनानाम्‌ ) ददता से निवास करने वाले, 
( पाश्वैतः श्रोणितः शितासतः उत्सादतः श्ङ्गाद्‌ श्रङ्गाद्‌ श्रवत्तानां ) 
देश के समस्त मारो से प्राक्त, श्रथवा पाश्च, कमर, लिंग, घ्रौर म्म के 
चगो श्रमो मे चद, श्रथौत््‌ जितेन्दिय पुरषो को ( रूरत्‌ ) नियुक्र 
करे.। ( सरस्वती एव जपताम्‌ ) विद्वत्‌ सभा इस श्रकार राष्ट्‌ के कार्य 
को स्वीकार करे ! हे ( होतः दविः यञ) विद्वन्‌ ! च. श्रधिकार श्रौर 
वेतनान्न प्रदान कर । ध 


दाता यच्लदिन्द्रसणभस्य हिप" आआवयददयय मध्यतो मेद.्खद्‌- 
श्रते पस द्वेषोभ्यः पुरा पौरषरेथ्या गभो घक्चन्यने धघासेऽअज्राणां 
यचसप्रथमानारः सुमतक्तसणाई सतरुद्वियाणामभिषप्वात्तााम्पी- 
चीप घनानां पाश्वेतः ओरोरित्तः ` ितामरतऽखस्साद तोङ्गांदङ्गा- 
दव॑त्तालां करदैवमिन्द्र जषत।६ हवितयेजं ॥ ४५ ॥ 
८ १ ) भुरिक्‌ प्राजापत्या उष्डिनू्‌ । ( २) भरिगभिकृतिः ॥ षमः ॥ 


भा०-( होता इन्दम्‌ यत्तत्‌ ) पू्क्ग श्रथिकारमरदाता पुरुप दन्द 
न्म पदाधिकारी सेनानायक या राजा को निथुक्क करे । बह इन्द्‌ नाम 
पदाध्रिकारी ( ऋषभस्य ) ्षानवान्‌ , सर्प्रष्ट पुरुप के ( हविषः ) गहं 
योग्य श्रधिकार चरर श्रक्ादि श्टति को ( आवयत्‌ ) प्राप्त करे। { अय ` 
मध्यत्तः° °यज 1 इत्यादि ) पूववत्‌ 1 


हाता गद्धद्नस्पतिंमरमि हि पिष्रतंमखा रभिष्ठया रथ्ननयाधित + 
ग्रचा्रिविरोश्छकामस्य हविषः प्रिया धामानि यञ्च सरस्वत्या मेषस्थ 
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हविः प्रिया धामानि यजेन्द्रस्यऽद्छपभस्य हविषः परिया धामानि 
यच्नाग्नेः पिया ध्रामानि यच्च सामंस्य पिया ध्रामानि यञन्द्र॑स्य 
सुाम्ण॑ः पिया धामानि यत्रं सवितुः प्रिया ध्रामानि यच्च वदर्स्य 
प्रिया धामानि यत्र वनस्पतेः प्रिया पायारखि यत्रं देवानामाच्य- 
पान घिया धामानि यद्ान्नेदोतुः प्रिया धामानि तत्रतान्‌ प्रस्त- 
व्यैवापस्तयेंवोपावस्रल्द्रभीयस१ इव त्वी करदेवं ठेवा घनर्प- 
तिजुपती दविर्योतयैज ॥ ४६ ॥ 
भुरिगभिशतिष्रयम्‌ । श्रषमः ॥ 
भा०-( दत्ता ) योग्य पदाधिफारो का द्वात्ता शेता नामक विदान्‌, 
( यनरपतिम्‌ ) वनस्पति, महावृत्त के समान श्रपने चाश्रित के पालक 
बडे उथ्य पदाधिकारी को ( यत्तत्‌) भिथुक्र करे । श्रौर जिस प्रकार 
(पिष्तमया) श्रत्यन्त कूट पस कर वनाये महान २ सृतो से यनी श्रौर ( रभि- 
टया } शरोर सत्र च्दृता से संधने वाली, मज्ञवूत, ( रशनया ) रस्सी स 
पश को वाधते हं, उसी प्रकार उस मुख्य प्रजापालक स्वोश्रय राजा 
को भी खव ( पिष्टतमया ) श्रधिक पिंसी या श्रति सुविचार श्रौर 
विवेक शरोर तकदरारा निर्धारित श्रौर ( रभिष्टया } श्रति च्टृता से चांधन 
वाली ( रणनया ) श्रतिव्यापरु राजानियमव्यवस्या से राजा प्रर 
प्रधीन पदुःधिकारियेो के ( दि श्रमि-श्रधित) निश्चय स {वाध । उनको 
कटां लियुप़् करे १८ यत्र ) जिस सन प्र ( श्रश्विनाः चृगस्व ) पूरो 
व्यापक, रष्ट्‌ के श्रधिकारी मुख्य दढा पुरो फेश्रधान दुष्क ददन 
कदने वाक्ते शरूर पुरुप को ( हनिपः ) देने योग्य पद्राधिकार ( प्रियारि ) 
प्यति प्रिय, उसके मन के श्रनुकूल, तकर, उसरी श्राचर्यक्ता्र। 
फ। पृ करने वासे ( धामानि } स्थान, या पदु हौ उनपर । घौर 
८ यत्र सरस्वलयाः } जदं सरस्वती नाम विद्धवस्नभा के उपर ( नष्स्य ) 
- नियुद्त-श्चतियिद्रान्‌ , कानी पुद्प के ( प्रिवा धामानि ) मनोचुद्धल पद र, 
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पौर यत्र ( इन्दंय ऋपिसस्य } रेशर्यैवान्‌ श्रेएठ पुरूपं सभापचि के ( प्रिया 
धामानि ) मनोचकूल पद ह, रौर ८ यत्र भ्रः} जीं श्र्रसी नाथकः - 
विद्वान्‌ श्राचोये श्रादि के श्रधीन ( प्रिया धामानि) उनके मनके श्रुः 
कूल पष्ट, इसी प्रकार यन्न, ( सोमस्य ) सोम, सवे प्रेरकं राना; के 
( सुत्राम्णः दन्दस्य ) उत्तम पालक; ण्ंनाशक इन्द. के, ( सवितुः } संवे 
परक, एवं उरपादक सर्विता के ( वरखस्य ) सवे कष्ट के चारकं, दुष्टो के 
नाशक, सन के वरणीय पुरुप के, ( व॑नस्पेतेः ) वटं श्रां के संमान-वरनी. 
के प्राश्रयरूप पुरुप के; त्रीर (यत्रे) जेर ( श्राज्यपानाम्‌ }) विजय 
साधन शाखा के पालक, ( देवानाम्‌ ) चिजयर्शाल पुरेपा के. श्रौ 
( यत्र श्रञनेः दतः ) जहां सव. विक्तानो के प्रकाशक; सेव को पंदार्धिकारो के 
प्रदाता दोता नामक श्रधिकारी के ( प्रिया धामानि) उस. रे श्रधिकारिया 
के मनोनुद्धलं पद श्रौर (प्रिया पाथांसि ) भिय; श्रक्नादि दव्य, या .पालरनँः 
करने योग्य सेवा स्थान हौ ( ततर.) उन .२. स्थानो पर ( एतान्‌. } इन र. 
नाना पदार्धिकार योग्य २ पुरुषो को (.परस्तुल इव ) स्वयं बुला २ करर+सवै. 
के समक्त गश्रादर २ पूर.दशैन केरा कर उन को प्रस्तुत कर २ के, यै प्र्तार्वे 
कफे श्रौरं ( उपस्तुस्य च.) सार्थ दी उन॑के सम्दन्ध मे उत्तमं परिचय कर, 
करं, या उनका समथेन करके ( उप श्रव श्रखकत्‌ ) उन २ सख्य पदा्िंका-' 
रियो के अ्रघीन स्थापित .करे 1 .श्नीर उनको भी ( रभीयसः इवं ) रख 
नियमं मे प्रवद्ध, एव कायैकुशलं ( कृत्वी ) वना कर स्वयं ( वनस्पतिः ). 
प्रश्रय वक्त के समान सवोश्चयदाता, वनस्पति नार्भकं पद पर स्थित सख्यं 
पुरुष ( करद्‌ } -श्रपते रष्टू मे निधयुक्त करे! ( एवं ) इते प्रकर 
( देवः वंनप॑तिः ) विजिगीतुं रंज, यौ संवेकों श्रधिकार देनैवाक्ती; 

( वैनर्पतिः ) संबोध्य, सुर्य पदीधिकीसी ( हंविः पताम ) हणं करसे 
याप्यं परदे अरं र्ट कों वीकारं करे । हे ( दातः य॑ज ) हतिः ! सं उरक 
यह पेद पर्दी कर) च र 
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किसी ्यक्तिफोकोदं पद्राधिद्छर चा सनासद्‌ पद्‌ प्रदान करने के पूत 
यमका परिचर श्रौर गुखस्तुति श्रावरयकद्रै। उसी को वेद ध्रसतुत्य, 
उपस्तत्य' कहता हे । प्रम श्रस्ताच' ह उसके पश्चात्‌ (उपस्तावः या 
समधनदहो। 


"टोता यचदगनिरचवष्टुछतम्‌ ` च्र्याडग्निरभ्िनोगछागस्य दविषः 
प्रिया ध्रामान्ययाट्‌ लरस्वत्यः मपस्य दविपः प्रिया ध्रामरान्यया- 
डिन्दरस्य वापमस्यं हविषः पेया धामरान्ययाह्मेः परिया 
श्राप्रान्यव्राद्‌ सोम॑स्य धिया भायरान्ययाडिन्द्रस्यं सुताम्स॑ः 
प्रिया ध्रमिान्ययांर्‌ सधिष्ठः प्रिया शराम्नान्यद्राड्‌ चरस्य श्रिया 
धरामान्यद्राद्‌ वनस्पत; परेणा पायारस्ययांड्‌ देवानाम्य- 
पानौ परिया धामानि यक्तछनेर्दोतिः श्रेया धामानि यक्तत्‌ च्व 
म॑हिमानमाय॑जत मेच्छाऽइपः कृणोतु लो ऽध्वरा जातवेदा जुपता- 
*हृधिरीतशज ॥ ४७॥ 
१. गुखिगाछतिः । ( २ ) घ्रातिः । प्न्नमः 1 

भा०-(द्रोता) पूर्वक श्रयिकार प्रदाता विद्वान्‌ पुरप ( स्विष्ट 
कृतस्‌ ) स्वकृत, सच्वरूप सुप्यवस्थित साष्ट के सच्रालन की न्यूना- 
धिक्ता को पृश करने वाले श्रार स्वाश्रय क्षव्रपति, ( श्रिम्‌ ) ध्र्ररी 
तेजस्वी, ज्तानी, विदान्‌ पुर को भी ( यच्त्‌) श्राद्रर से निदु करे। 
वद्र ( प्न्निः ) नेत्त, क्ताव्र वलका नायक युप मी ( प्राश्न) 
उक्र श्रचिनाम पदाधिकारी जना के ( गस्य हधिपः) श्रु नाश्तक 
सायन के ( प्रिया धामानि) श्रनुदरूल यदो रो ( श्रयार्‌ } सुव्य- 
वास्वित करे 1 वद्‌ ( सरस्स्वव्याः मेपन्य ठविपः ) सरस्वती नाम 
विद्त्रमा फे ज्ञान प्रतिस्पर्धी नाव के ( प्रिया धामानि ) मनो 
नीत पञ क सुक्घंगत करे 1 च ( न्यस्य ऋषभस्य प्रतरिपः ) 


दन्द पद परवठे, सवं भ्रेष पुूप फे मनोनीत पटर ( प्रयाद्‌ ) 
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सुसंगत करे । इरी प्रकार ( ग्रसनः, सोमस्य, सुत्रास्णः इन्दस्य, सचितः ) 
शरश्चि, सोम, उत्तम रक्तक सेनापति इन्द, भोर सविता नास यख्य पदा- 
धिकारो के ( प्रिया धामानि अयाट्‌ ) मनोनुक्रल प्रिय पदों को या तेज, 
प्रोर वीर्या को प्राक्त करे करावे । कह ( वनस्पतेः प्रिया पाांलति श्रयाट्‌ ) 
वनरपति नामक श्रधिकारी के प्रिय, श्रधिकास को -प्राप्त करवे। 
( श्राज्यपानां देवानाम्‌ ) युद्धोपयोगी सामग्री के रक ठेव, विजयी -पुसूपो 
के या क्तान के रक्तक विद्वान के ( प्रिया धामानि यत्तत्‌ ) प्रिय श्रधिकारौ 
को प्रास करवे । ( होतुः चेः) सव के अ्रधिकारो को प्रदान करने 
चान्ते नेता पुरुप के भी ( प्रिया धामानि यत्तत्‌ ) प्रिय, मनोनुूल श्रधिकाररो 
को प्राप करवे। इस प्रकार वह "स्विष्ट छत्‌ ` श्र्रणी नेता “अधि 
( स्वम्‌ ) श्रपने ( महिमानम्‌ ) महान्‌ सामथ्यै को ही ( श्रायजताम्‌ ) 
सच को पदानि करे । श्रौर वही ( एन्याः ) प्रदान करने योग्य (इषः) 
अभिलपित वेतन शरोर श्रन्नादि सामग्री ( कृणोतु ) उस करता है । 
( सः ) बह ही ( जातवेदाः ) समस्त रश्यो का स्वामी होकर ( अध्वरा ) 
प्रजा का पालन करने बले राज्यो को ( जुषताम्‌ ) सेवन करे, 
प्राप्त करे 1 दे { दोतः हविः यज ) होतः ! तू उसको ( हविः ) उचित 
्रधिकार ( यज } प्रदान कूर । 


' स्विष्टकृतम्‌ "-- चत्र वे स्विष्टकृत्‌ । श० १२ । ८।३।१६॥ 
तपः स्विष्टकृत्‌ । श० ११ । २। ७ १६ ॥ श्रयमेवावार्‌ः प्राणः स्विटक्त्‌- 
शत० ११।१।६।३० ॥ वास्तु स्विष्टूत्‌ श० १।७।३।१८॥ 
प्रतिष्ठा वे स्विष्टकृत्‌ 1 एे० २! १० ॥ । 


सिव्टस्‌ - यद्रे यज्ञस्य न्यूनातिरिक् तस्स्ष्टस्‌ । श० ११।२।३। १६॥ 
तत्न वै सि्टकत्‌ । क्तत्रेरेत्ैनमेतदभिपिच्चति । सोमो वे वनरपादिरभिः 
स्वित्‌ । अ्चीषोमाम्यामेवेनमेतत्‌ परिभूद्धाभिपिन्चति । तस्माये तते 
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वदुये चन, त श्रुः त्रियो वाच कत्रियस्याभिपेरा । दति ॥ श० १२॥ 


[कय = [न्व 


र्हि सय्स्वती खुदेवमिनद्ं ऽश्रश्चिना । तेजा न चच्चुरच्यो 
वुर्हेपा दधुरिरनदुयं चसुघनं वसुश्यस्य व्यन्त यजं ॥ ४८ ॥ 


1215. 1 


( ४८-९€ ) त्रखत्यादयी देवताः । त्रिष्ट्‌ | पवतः 


भा०-( सरस्वती ) उन्तम वल वीग्र, श्रौर्‌ ऋानवती स्री जिस प्रकार 
( देवं ) श्रपने कामना चोम्य परति को ( वर्हिः ) च्रासतन, या पिष्ट प्रदान 
करती दहै उसी धकार ( सरस्वती ) विद्रत्‌-सभा ( सुद्रेवम्‌ ) उत्तम राजा 

( वर्हिः) वृहत्‌ रष्टर्‌ या प्रजा के उपर शासन पद्‌ प्रदान कर 
{ श्रशिनो ) सूं शार चन्द्र जितत प्रकार ( श्रच्योः चन्रुः न) दोनो श्रार्खो 
छो दुर्मन शाक्षि प्रदान करते ह उसी प्रकार ( प्रधिना ) उक्र सुय घेदानू 
एवं व्यापक शद्धिमान्‌ शप्र्चि' नामक श्रधिकारी दोनो ( इन्दे ) रेश्रयवान्‌ 
राजा मे ( तेजः इन्दियं दधतुः ) तेव श्रौर देशव को श्दरान करं । धार 
दो प्रधिन्‌, ्रोर सरस्वती तीनो मिलकर ( इन्दे ) राजाश्रौरराष्ट्‌ मे 
( वर्दिपा ) टस प्रजामय राष्ट के मदान्‌ पदर या प्रजागण द्वारा ही (वसुध- 
यस्य ) एेश्वय, धन खष्टिः के रक्ता स्यान कप के योग्य धनको (वसुवने ) 
धन सण्ृदधि श्राप रूरने वाले राजा के लिये स्वयं ( व्यन्तु ) प्राप्त करं] 
हे ( हतः) श्रधिकार प्रदानः! तू (यन) उगको वह्‌ श्रधिकार भ्रद्रान कर । 


दे्वीष्छासे ऽश्रषिविनां भिपजेन्दुं सस्स्वती । प्राणो न वीय नासि 
दाय दशरुरिन्धये वलुवनेः वरधेयस्य व्यन्तु चजं ॥ ४६ ॥ 


भा--( सरस्यती ) सुपिग्षेता खी जिन प्रकार ( इन्दे) श्रपन 
सौमाय्यघ्ान्‌ पति के लिये ( देवीः }) प्रद्धापवाले, उत्तम सर्जा 
( दार 


[> 


दारः ) दारो को खोल देती द उक्ती प्रकार ( सरस्वती) विदन्मा 
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( ईइष्दे ) रेजञाके लिये ({ देवीः द्वारः) उत्त्म णोभा से युक्र दर श्रौर 
विजधशील शनुवारक शक्तियो को खोलती, प्रकट करती है। धरोर 
{ श्रधिना) प्रण श्रौर श्रपान जिस प्रकार ( नति प्राय न दधतुः). ् 
नासिका मे प्राण का स्थापन करते है उसी प्रकार ( भिषजा श्रशिना ) 
रोग . चिक्रिव्सकु, वि्यापारंगत श्रश्चि नामक वैय या पूर्वोक्र राष्ट 
शरीर के दोपो, उपद्रवो को शान्त करने वाले दोनों श्रधिकारी गण 
( नैति प्रं ने ) नाकम प्राणं के समान दी मुख्य पुरुप स ( वीर्यः 
दधुः ) वीये, इन्दिय, राजा के पेश्यौ श्रौर वलको धारण ऊराते दै । श्रौं 
वे तीनो मिलकर ( वसुधेयस्य वसुवने ) कोश के निमित्त धन को धना- 
भिलापी राजा के किये ( व्यन्तु ) प्रात करां । शरोर हे होतः ! तू उनको 
( यज } श्रधिकार प्रदान कर । । 
दैचीऽ उ्षीलावग्विना खुचामेन्दू सरस्वती । वलै न वाच॑मास्यर 
5उं घाभ्यां दंछुरिद्दिये च॑सुवनें वसुध्रय॑स्य व्यन्तु यजं ॥ ५० ॥ 
त्रष्टप्‌ । धैवतः ॥ 

, भा०-( सरस्वती देवी उपासा ) खी जिस प्रकार प्रकाशमान प्रातः 
धयौर समयं दोनो कालो को ( इन्दे ) उत्तम परिपालक पति के निभेत्त 
श्रपण करती हं उसी प्रकार ( सरसती ) विद्ससमा ( उपासा देवी ) 
दि्य गुखवाली दिन रात्रि प्रात्तः सायं दोनों कालो रो ( इन्द ) इन्द्‌, 
राजा के निमित्त ज्यय करे । दौर (सुत्रामा) उत्तम रक्तक स्वरूप (श्रश्विना) 
रसि रोर उदाने जिस प्रकारं शरीर मे ( श्रास्ये वाचम्‌ ) संख से 
जाखी को धारण करति दहै उसी प्रकारं उक्क श्रश्वी नामक पदाधिकारी 
( उषाभ्याम्‌ ) दोनो कालो, दिनं शौर रीति (वल दतु: ) वक्त को धारण 
करव । शरोर ( इन्दियं वसुवने ° ) इत्यादि पूैवत्‌ । 


पु # 


हवी जैष्दी सरस्वत्टश्विनेनद्रसव्थयय्‌ । श्रो स कररयैश्ते 
जष्टम्या दधुरिन्दुय वसुवने वघुधेयस्यं व्यन्लु यजं ॥ ५१ ॥ 
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भ--( सरस्वती ) पूर्ोक्क सरस्वती (देवी जोष्ट्री ) गहंदेवी 
\ रतिं के प्रतिं श्रति प्रेमवती होकर लिस प्रकारं उक्षकी वेदाती है उसी 
परकर विद्रत्तमा शोर ( श्रधिनौ ) प्राण शरैर श्रपान जिस प्रकार 
( इस्दम्‌ ) श्रात्मी रो बढ़ते ह श्रौरं ( क्वोः ) कानो में (श्रोत्रं न) 
श्रवशेन्दिय के समान ( यशः ) उत्तम स्पराति रो उक्र तीनो ( जेोष्टीभ्ं 
दधुः ) प्रेम रीर सेवा करनेवाली प्रजा ओर राजवभै दोनो से धारण 
करते. इस प्रकारं वे ( इन्दियं दधुः ) प्येको भी प्रदान कंस्ते हं । 
वे तीन ( वसुवने ) धनवीन्‌ संजा के क्तिये ( वसुधेयस्व ) रेशचये को 
( भ्यन्तु ) प्राप् करं । हे होतः ! तू उनको (यज ) पदाधिकार दे । 
_ देीऽउजौहवी घें खुदुवेन्द्रे खर ख्वत्रिवनः धिषजावतः। शक्न 
 घत्तऽदन्द्ि्च ववने वस्धेयस्य व्यन्तु यज ४२ 
तनष्डम्‌ । धवतः ॥ 


` ऽ सरस्वती) खी खं प्रकाईं सायं प्रातः दीनो समिय 


( भैरस्वंती ) वितलं ( इन्दे ) र्जौ के तिमिरं ( देची ) उत्त गुणा 
वीली होकर (धे) बलंकारकं (उलोहुती) श्रन् ओर चीयै के श्रुतयो को 
अदान कर्ती है। प्रर ( सुदेवा) उत्तम रीति से समस्तं शअरभि- 
लाषा््रों को पि करने वाले ( श्रशविचा ) दोनो श्रश्ची नामक अधिकारी 
( भिषजा } दौ वयो के समान (श्नक्तः) इध, अथौत्‌ राजा शरोर राज्य की 
रक्ता करते है । चनौर खी जिस प्रकार ( स्तनयोः शक्रं न } स्तनो में दूध, 
धारण करती है श्नौर प्राण श्चौर अपान निस प्रकार शरीर मे ( भ्योततिः ) 
कान्तिषमेया दिन रात्रि जिस प्रकार चयो ओर प्रथिवी के वीच मे 
कन्ति ( ज्योतिः) सूथै की धरणौ रते है उसी प्रङीर वे तीनों 
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८ ज्नोतिः ) तेज शरोर पर्रम को शौर ( घ्राुती ) थन्नाहुति श्रौर॒वीयो- 
इति वो प्रकार की श्राटुति्ो द्वारा ( इन्दे इन्दियै धत्त ) राजा श्र 
राष्ट्‌ में देश्य शौर राजोचित वल ( धत्त ) धारण करावे । वे ( वसुवने ) 
राष्टू-सन्पत्ति के भोक्ता राष्टृपति के क्तिये ( चलुधेयपस्य ) धन कोश कों 
( ग्यन्तु ) प्राक्च कर । टे दतः ! उनक्तो ( यज ) तु भ्रधिकार प्रदान कर । 
देवा देवाना भिषन्ना होताराविन्द्रमण्िना। वपर्‌कारेः सर॑स्वतीं 
स्विषि न हदये उति होतभ्यां दधुरिन्दुयं च॑खुवनें वसुधेयस्य 
व्यन्तु यजं ॥ ५२ ॥ 
प्रतिजगती । विषादः ॥ 


भा०-( सरस्वती देवानां होतारौ देवौ ) खी जिस प्रकार विचा- 


प्रेमियों को चिद्या प्रदान ररनेवाल्ते रुर ओर उपदेशक दोनो को श्रपने 


क, भ भ, क 


षति ऊे वदने के लिये ( वपट्‌करिः ) सत्कारपूतेक श्चन्नादि भदान करके 
स्कार करती दै उसी प्रकार ( सरस्वती ) विद्रस्सभा ( वपट्करिः ) 
राष्ट के निभित्त सन्धि आदि चहो रयौ हारा ( देव्यौ होतारो ) उन्नम. 
बिद्टाच्‌ कम-शिक्ता श्रोर स्तान देनेवाचे दे विद्वानों को नियत करे 
प्रोर ( इन्द्‌ श्रवधरयत्‌ } इन्द राजा की वद्धि करे । रीर जिस प्रकार 
(भिषजा श्विना ) वैयो के समान प्राण शरोर उदान शरीर में \होृस्या) 
आदान शरोर प्रतिदान करनेवाले बलो सर ( हृदये मतिस्‌ ) मस्तक मे मनन 
शक्ति की रक्ता करते है उसी प्रकार ( श्रश्िनौ ) वे दोनो श्रश्चिनामक 
अधिकारी श्रोर सरस्वती नाम ॒विद्वत्छमा राष्ट मे ( त्विषि) उग्र वेज 
( दोद्भ्यास्‌ ) उ प्रकार के दोनो विद्वानों द्वारा ओर ( इन्धियम्‌ ) रश्यं 
को ( दधुः } स्थापन करं । श्रोर ( वसुवने ० इत्यादि ) पूर्वत्‌ । 


देवीस्तिलस्ति्नो देवीरदिवनेडा खरस्वती । शवं न सध्ये नाभ्बा- 
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मिन्द्राय दधुरिन्दु्यं वसुवने वसुपभरर्थस्य व्यन्तु यजं ॥ ५४ ॥ 
त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ # 
भा०--( सरस्वती इन्दाय यथा तिसः देवीः ) सखी जिस प्ररं 
श्रपने पत्ति के लिये अन्न, कछन्ति श्नौरं उत्तम वाणी तीनो श्रभिल्पणीय 
शक्तियो का प्रयोग करती है, उसी प्रकार ( इन्दाय सरस्वती तिखः देवीः ) 
राजा फे लिये विद्रतखभा भी तीन प्रकार की सभारो खी स्थापना करे । 
शरीर ( श्रधिनै ) शरश्चि नामक्‌ श्रधिकारी, श्र (इडा ) इडा नाम भूमि 
की प्रबन्ध-कारिणी समा तीनो ( नाभ्यां मध्ये श्न ) नाभी के वीच 
चल के समान ( इद्धियं दधुः ) व्री को धारण करं । श्रौर ( वद्ुवने० 
इत्यदि ) पूर्वत्‌ । 
दवेवऽ दन्दो नराशश्रसंखिवरूथस्सर॑स्वतथशरिवभ्यामीयते रथ॑ः । 
रेतो न रुपमरमृतं जनिञमिन्द्रंय व्वष्टा दधंदिन्द्ियासिं वसुवने 
वसुधेयस्य व्यसु यजं ॥ ५५ ॥ 
| ` स्वराट्‌ शक्वरी । धैवतः ॥ 
भा०-( देवः ) विजिगीषु विदान्‌ ( इन्दः ) पेश्चयेवान्‌ ( नरासः) 
मस्त जनौ से स्तुति योग्य, राजा ( त्रिवरूथः ) श्रपने तीनो तरफु तीन 
शद्चवाहक सेनार््ो सित होकर ( सरस्वत्या च्रधिभ्याम्‌ ) सरस्वती, 
छर दोनों श्रश्वीनपसक श्रधिकारी इन तीनों से ( त्रिवरूथः रथ इव ) 
तरीन चुनो स सुरक्चित रथ के समान ( दयते ) प्रतीत होता है ! ( तवष्टा) 
शिस्पी. वर जिस भकार ( द्न्दाय रूपम्‌ इन्दियाणि दधत्‌ ) एे्वयेवानू 
स्वामी के लये रचिष्ठर सुन्दर, पदाथ, च्रौर नाना एेश्वयं के योग्य चहु" 
मूल्य पदाथ बनाता है श्रौर जिस प्रकार ( त्वष्टा }) जगत्‌ का क्तौ परमेश्वर 
( ईइन्याय ) जीव फे मोग कै दिये ( शतम्‌ ) शर्त स्वरूप, ( जनित्रम्‌ } 
, सन्तान उत्पत्च करने म खमरथं (रेतः न ) वीये को श्रौरे ( दन्धियाणि ) 
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चल, नाक, कास श्रादि दन्द्यो को ( खघत्‌ }) पारीर मे रच्रता हं (न) 
उसी प्रकार (स्व्टा ) वाना शिरे का विक्त, विश्वकमो, श्रधिक्रारी (इन्दाय) ह 
राजा के भोग के लिये ८ रूपम्‌ ) सुन्दर २ भक्न, श्राभूषरए युर -प्रोपाक 
शमर ( इन्दि्राणि ) नाना रा्नोचित एधै, यन्त्र कौशल श्रादि प्रदान करत्रा 
दै । ( वसुवने ° इत्यादि ) पर्वत । 
ठेवो देवर्धनस्पतिर्हिस्टयपर्ोऽश्ररिभ्वाशसर॑स्वत्या खुपिप्यल 
ऽइन्द्राय पच्यते मधु 1 ओदो स ज॒तिखपम्रो न भाय वत्तस्पतिनौ 

'दिन्दुयसि घ्रखुवने चयुधयस्त्र व्यन्तु यञ ॥ ५६ ॥ 

निचद््यष्टिः 1 गान्धारः ॥ 
भा०-( वनस्पतिः ) महारक्त व, गूलर श्रादि भिस प्रकार बहुत . . 

को श्राश्रय देता है उसी प्रकार समस प्रजाजनो क्रो श्चाश्रय देनेषाला 
सुरूप, अरथव्रा इत्त समूहो के समान सथन सेनिक्र दलो का पति ( देवरः ) 
विजयशील सेनापति स्वयं ( दवैः ) विजयेच्छु सेनक से ( हिरस्यवरोः ) 
सुवण के पुत्रो या सुन्दर पर्वों से सने छतत के समान श्रौर ( सुपिप्पलः ) 
उत्तम पालन साम्या से उत्तम वलवान्‌ ( श्रश्विभ्यां सरस्वत्या च ) श्रधि- 
मण श्रौर सरस्वती, विदरत्‌-सभा द्वारा ( इन्दाय ) सश्राट्‌ के लिये 
( मधु पच्यते ) स्ष्धुर रस के समान उत्तम यल को परिपक्व करता हे | 
"चह ( ऋषभः वनस्पतिः ) सर्ैश्रष्ठ चलनानू चृषम के समान हृष्ट पुष्टं 
* वनखति, सेनापति ( खोज; न, भामे न ) दे मे स्थित शरन श्रौर क्रोध 
के सम्बन राष्ट मे मी ( ्नोजः भामे ) पराक्रम रौर तेजस्विता कोः च्रौर 
( इन्वियाणि ) शरीर के इन्द्यिं के समान रष्ट्‌ मे नाना रेश््यौ को 
( दत्‌ ) धारण करावे । ( चजुवने° इत्यादि ) पृथैवत्‌ । 

म्नि चनरपतिः । को ०२ १० ।,£ प्राणौ तै वनसपतिः \ छो ० १२ । ७,॥ 


देवं वर्हिवारितीनामध्ठरे स्तीरौम्शिवभ्यासूरी्नदुःः -सर॑स््रस्या 
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स्यानर्भिन्द्र ठे सदः 1 इशायै सन्युशयजनि व्हिवा दधुरि्द्यं 
वष्चन्र दद्ुश्रयस्व व्यन्तु यज ॥ ७ ॥ 

भा०--माता प्त हारा ( उणश्रदाः स्तीरवर्दिः ) उन के समानं 
कोमल चिचाया रासन जिस प्रकार ( सदः ) वर के वेष्ने का शरासन द्योता 
है उसी प्रकार हे ( इन्द्‌ ) देशवयवन्‌ राजन्‌ ! ( वारितीनाम्‌ } संकटो शौर 
शरु के आक्रमणं को निवारण करने वाली सेनाश्रो के ( श्रध्वर ) राज्यं 
पालन के क मे ( सरस्वत्याः अर्चिभ्याम्‌ ) सरस्वती श्रौरे श्रश्चि नासक 
प्रधान पदाधिकारियों द्वाद ( स्तीणेम्‌ ) विस्तृत ( अध्वरे ) यक्ते न्यां 
गृह मे ( सरस्वत्या अश्चिभ्याम्‌ ) विदुषी कन्या ओर उसके द्वारा किया सयाः 
(चेवं) कषान श्रौर उत्तम गु से युक्त, मन्य ( वर्हि ) भजारूप 
-राष्ट्‌ या जनपद (ते, तेरे क्लिये ( उणेन्नदा; ) उन के समान कोमल 
"एवै -च्ाच्छादक या राना के गुणो क श्रच्छादन करनेवाले लोगों को मर्दन 
करे देनेवाले ( स्योन सदः ) सुखकारी आसन के समान ्राश्रय दो। 
सरस्वती शौर दोनो श्रश्विगख्‌ ( मघ्युम्‌ ) शनरुशरो का स्तम्भन करनेवाले 
(राजानम्‌ ) रजा को (दशप ) -रष्य्‌ के शाक्षन रुरने के क्लिये ( इन्दिर्य } 
एश्वये को ( दषुः ) धार कराते हँ । ( वसुवने° इत्यादि ) पूष्ैवत्‌ । 

कद चै प्रस्तरौ विश इतरे वर्िः | ० १।३।४।१०॥ श्रयेवे 
लोको वर्हिः । श० ५1४१} २४ ॥ प्रजाते वर्हः । छी ९1७) 


गहस्थपन्त स--पृशयोवे वर्हः । ए०२।४॥ 


देवोऽदचछ्रधिः स्विष्टकृद्‌ देवान्यक्षचयथायथ रोताराविन्द्मशिविना 
वाचा चाच सर्स्वलीरष्छे ९ सामरः ष्स्वष्टूकत्‌ स्विष्टःऽ इन्द्रः 
खव्रामा सङ्धिता वद्सो श्िषणिषए्ठो देवा वनस्पतिः पस्य दवा 
ल्यपाः रस्विष्ो+दश्चेयधेना टोता रोपे स्विष्टस्य सदधि 
न्दुयभुञ्मपचिति ^ स्रा वसुवने वुध्रेयस्पर व्यन्तु. यजं .॥८य८॥ 
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भा०-( स्विष्टङत्‌ ) उत्तम रीति से श्रधिकार प्रदान करनेवाला 
{ देवः श्रभिः ) विद्धान्‌ ग्रग्रणी पुरूप ( देवानू यक्तत्‌ ) श्रन्य विदान्‌ , -विजय- 
शील, एवं इच्छानुद्धूल पुरुषो को ( यक्तत्‌ ) नियुक्र॒ करे । ( होतारो.) 
श्रधिकार प्रदान करनेवाल्ञे ( श्रिना ) रशि नामक व्यापक श्रधिकारं 
चाके विद्वान्‌ पुरुप ( चाचा ) श्रपनी श्रान्ता रूप वाणी से ( इन्द्‌ ) इन्द 
एेश्व्यैवानू शब्रुनाशक पुरुप को नियुक्त करते दँ । वे दी (वाचम्‌ ) उ्पवस्था- 
पुस्तकः, वाणी का विधान करते ह । वेदी ( सरस्वतीम्‌ ) विद्रत्‌-सभा 
को, (श्रिम्‌ ) श्रम्रणी, सेनापति को, श्रौर (सोमम्‌) पेश्वयवान्‌ राजा कोः 
नियुङ्ग करते ह । ( सिष्टकृत्‌ स्विष्टः ) उत्तम शासक पुरुप भी उत्तम 
श्माद्र के पद्‌ को प्राप्त हो । ( सुत्रामा इन्दः ) उत्तम रक्तक इन्द नामक 
पदाधिकारी, ( सविता, वरुणः भिषग्‌ ) सविता, चर्ण शरीर चिकित्सक, 
( देवः त्रनस्पतिः ) वनस्पति नामक विजेता, ये सव ( दृष्टः) उचित श्राद्र 
प्राक्च करं । ( श्राज्यपाः देवाः ) बल वीय के ररक विद्वान्‌ पुरुप ( सिष्टाः ) 
उत्तम श्रादर प्राप्त करं । ( श्राधेना ) श्रनि के समान तेजस्वी पुरुप हारा 
ही ( अरिः ) उसी प्रकार का तेजस्वी पुरुप ( स्विष्टः >) उत्तम रीति से 
श्राद्र पद प्राप्त करे । श्रौर ( होता ) श्रधिकार दाता पुरुष ( दोत्रे ) न्य 
श्रधिकार दाता गुरुप को ( स्वि्टकरत्‌ ) उत्तम श्राद्र मान देनेवाला हो । 
शरोर वह (यशः ) यश, ( इन्दियम्‌ ) रेश्वयै ( ऊर्जम्‌ ) उत्तम ग्रत्त, 
वल, पराक्रम, ( श्रपचितिम्‌ ) श्राद्र पूजा, ( स्वधाम्‌ ) चन्न वेतनादि 
( दधत्‌ ) प्रदाच करे । ये सभी ( वसुवने ) एेशयै के अ्रधिकारी वदे राजा 
फे कायै के ह्िये ( तसुधेयस्व व्यन्तु ) उचित धनेश्वयै प्राक्च करं । हे होतः ! 
( यज ) उन सवको श्रधिकार श्रौर वेतनादि प्रदान कर । 


छ्रा्मरच् हातस्मव्रणाताय यजमानः पचन्‌ प्छ: पचन्‌ पुरांडा- 
शान्‌ वध्नच्चाग्वस्णा.छुप्यरलरस्वत्यं मरषमेन्द्रपय ऋूपम सुन्व- 
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च्रिविभ्यारसरस्वत्या ऽइन्द्राय -खुगाम्र खुराखोम।म्‌॥ ५६ ॥ 
५ धृतिः ] ऋषभः ॥ 
` -मा०-( -श्रय ) भाज, श्रव, नित्य (श्रय यजमानः } -यह यजमाने, 
सव .राज्यज्यवस्था को सुसंगत करने शरोर सवको पदाधिकार देनेवाला राजा 
(भिम्‌ -) स्ताचवाभर्‌ तेजस्वी पुरुष को ( होतारम्‌ ) होता" पद्‌ के लिये 
( चेदृणती ) वरण करता है । श्रौर वह यजमान, ( पक्तीः ) नाना कर्मी 
` @ बदले मँ देने योग्य प्रति फलो को श्रौर ( पुरोडाशान्‌ ) काम करने के पू 
ही पेशगीदेमे योग्य पदार्थो को ८“ पच्चन्रू २ ) पकाता या नियत करता हुश्रा | 
उनफो प्ःकरता श्रा श्रौर ( श्रिभ्यां ) पूर्वोक्त श्रश्चि नामक व्यापक 
या वदे पद्‌ के -प्रधिकारिथों के कार्य-के"लिये ( छगम्‌ )-कँदन भेदन 
कुशल पुरुप को श्नौर ( सरस्वव्ये) सरस्वती, विद्वत्सभा के यये ( मेषम्‌ ) 
प्रतिपरी की स्पदधी मे चलने वाले पुरुप 'को श्रौर ८ दन्द्ाय ) इन्द, सेना- 
पति पद्‌. के लिये, या राष्ट के सचालक पद्‌ के लिये ( ऋषभम्‌ ) सर्ैश्ेष्ठ 
छुह्ष फो ( बध्नन्‌ ) वदे वेतन पर वांधेता हुश्रा शौर ( श्रधिभ्यां) 
श्रधिरयेः, ( सरस्व ) सरस्वती, विदर्भा श्रौर (सुत्राम्णे इृन्दाय ) उत्तम ` 
, ब्रोणकारी, सुरचक इन्द पदं क लिये ( सुरासोमान्‌ ) राज्य-लच्मी श्रौर 
राष्ट्‌ के श्रो को, धा ( सुरासोमान्‌.) खी इषो को, या श्रभिपेक 
क्रिया से परभिपिक्त पुरा को ( सुन्वन्‌ ) नाना पदा पर श्रसिपिक्रःकरता 
खरा "होताः का वरण करता हं । 


,_ सपरस्थाऽ शरद्य देवो धनस्पतिस्भवदरिवभ्णां छेन सर॑स्वत्यै ` 
`` षेणेन्द्रध्य ऽकरमेणा्ँस्तान्‌ मेदस्तः भरति पच्चतानुंभीपतावींक- 
धन्त पुरोडष्टौरपुरशविना -लर्स्वतीनद्रः घुमा उयखोमान्‌ ॥६०॥ 
धृतिः 1 ऋषभः ॥ 
-भा०-=( च्यः) नाज, अरव, श्रभियेके है चकन श्नोर पदाकिरारिय , 
१५ 
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के नियुक्त हो जाने पर, ( वनस्पतिः ) वर.श्रादि महावृ्त के समान समस्त 
भाशि्यो को श्रपनी सुख देने चाली चछ्रद्ाया मे रखने हारा ( देवः ) राजा 
( श्रशिभ्यां ) सुख्य श्रधिकारि्यो के निमित्त स्थापित (छागेन) संशय चदन 
सुरते वाले विद्वान्‌ दवारा श्रौर (सरस्वये ) सरस्वती, वेदवाणी या विदत्समा 
रे काय ऊ लिये नियुक्क \मेपेण) प्रतिपक्तिये के स्पद्धोशील, विदान्‌ से श्रार 
( इन्दाय ऋषभेण ) इन्द के निमित्त नियुक्क सवैग्र्ट पुरुप से ( सूपस्थाः) 
उत्तम रीति से राष्ट मे व्यवस्थित ( श्रमवत्‌ ) हो जाता है । (मेदस्तः) 
उने स्ने से या उनके प्रिय पदाथ या उनको शल्ुनाशक बलसे ही वे श्रि, 
आदि पदाधिकारी उक्र रुपा को ( श्रन्‌ ) भप्त करते हे । भोर (पचता) 
परिपक्व, सुश्रभ्यस्त, द्द करमे योग्य पुरषो को दद्‌ करने के दिये 
{ प्रति अग्रभीपत ) प्राप्त करते ई, उनो भर्ती करते है रोर बहुता डो . 
( पुरोडशः ) पद पर नियुक देने फे पूयै ही दरक्तियां देकर उन पू 
भदत्त दत्तिरयो से ( श्रवीटरृधन्त ) उन पुरूषो के रत्साहौ को बदति. द, . 
प्रीर इस प्रकार ( श्रश्चिनौ ) दोनो उध्वं पदाधिकारी अश्विजन शरीरः 
( सरस्वती ) विद्रस्सभा श्रौर ( सुत्रामा इन्दः } उत्तम भरजारदक 
राजा, ( सुरासोमान्‌ ) ससिपेक क्रिया द्वारा श्रभिपिक्ग योग्य पुरुषौ को 
अथवा राज्यलक्ष्मी से रेश्वयवान्‌ पुरुषो को ( श्रपुः >) पालन करते ह 1 .. 


त्घामद्यऽ षऽ आसैयऽ ऋषीणां नपादव्रणीतरायं यजमानो चहुभ्य ऽ 

श्रा सङ्खतेभ्यऽ पष में देपरेप वख वायौ य॑च्यतश्श्वि तायादेवा 

देव दानान्यदुस्तान्यस्माऽ छरा च शरस्वा च श्रस्वपित्च रोत- 
च, 4 क 


रसि भदूदःच्यांय प्रेषितो माषः सूक्कवाकायं सूक्ता रंहि ॥६१॥ 
भुरिगू विकत्तिः । मध्यमः ॥ 


भा०-हे ( ऋषे ) विद्वन्‌ ! सन्त्राथो के देखने बाले ! ( श्राय ) 
छपि.सन्त्राय व्र्ट्रो मे उत्तम व्रन्‌ ! है ( षीणां नपात ) मन्त्राय 
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इष्टा ऋपिर्यो के ध्रः! श्रथ उनके तिद्धान्ती कोः न गिरने देनेहारे { ( च्यः 
यजमानः } यदह यजमान, वेतन पुरस्कार घ्ादिं देने वाला राजा, गृह 
पंति, यजमान के समानः ( वहुभ्यः }. वहतसे ( संगतेभ्यः. }. एकत्र. इषु 
विदानो में से ( श्रयः ) भ्राज (त्वाम्‌ श्रा अदीत ) तुके. टीः वरणः करताः 
है ५ कोक यह्‌ जानतः दहै ( एषः ) यह श्रापु. ( मेः) सुक यजमानः कोः 
{देवेषु ) विष्टानो श्रौर राजानो के. दीच ( चु ). धनैश्वयै, ( वारि ) 
श्रार चस्ण करने याग्यः सकल पदाथः ( श्रायच्यते ) शराक्च. करा देगेः ( इति ) 
इ्तलिये वड धापृो वस्ता ह । डे ( देव ) विदन्‌, ! ( देवाः } दिदान्‌, पुष 
या. दानशील राजागखु, घनाय. पुरुष. (या ) जो. २. (ताः).व. नानाः 
पकार के ( दानानि ) इन करने योय पदारथ. को. ( श्चदु; }. प्रदान. क्या; 
करते. (चानि). वे. सच प्रक्र के पदाथ (श्रस्मैः) दरुके.ल्तिये, मी, ( श्राग- 
स्स्व श्च ) प्रास्त करने ट श्राणा. कर 1. ( इषितः च), दंस प्रकार प्राथेनाः 
ककय ययः दू. ( ्ुरस्व, च ) उम कर । हे ( होतः } होतः { विद्वन्‌! 
उपदेष्टः १ उन प्रदप्न करनेः हारे ! तू.( मदतराव्याय } सुख. शरीर कठ्याख 
कृरने चाले टितक्रारी, कार्या के उपदेश के लिये: ( प्ररितिः श्रतिः): प्राथेनाः 
किया जात्ता हे । हे विदन्‌! तृ.(सानुषः) तिचारवानः पुरुष दाकर (सूक्रवाकाय) 
उक्गम. सुक्वना के उपदेश के. करने कै. क्तिये ( सूद्वाः तरू हि ) उन्तम. २. कर्नौ 
श्रीर्‌ चेद्‌ के. सूक्ता का उपदेशः कर । 


परिप्लव विधिम. होता समस्तः राज्य. केः प्रनाजर्नो. कोः नाना, वेदौ का, 
उपदेश करता हे 1 
॥ इत्यकर्विष्छऽन्यायः ॥ 


शति मीम्ताती-प्रतिष्ठि्तवि्यासकार-बिस्दोपशोभितशरीमत्परिटत्तजयदेवशरमकृते 
युरद्यलोकभाप्य प्कर्विसोऽच्यामरः . 
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॥ श्रम्‌ ॥ तेजोऽप्ति शुक्रमरम्रतमादुष्पाऽश्राययुभर पाहि । देवस्य 
त्वा सधितुः प्रखघ्रेऽण्विनोव्राहुभ्यां पृष्णो दस्ताभ्यामाद॑दे ॥ 
[ ्र० २२--२५८ ] प्रजापतिशषपिः । सविता देवता । निचत्‌ पवितिः । पंचमः ¶ 

भा०्--हे राजन्‌ ! घर (तेजः) तेज हे । चू (क्रम्‌) शीर मं शक्र धातु 
के समान २।८द्‌ मे वलकारी है । (श्रत्‌) शरीर मे वीय, प्थ्वी मे जल श्चौर 
ध्रमि के समान र्ट्‌ मे मी श्रद्ृतः जीवन का रक्तक है । तू ( च्रायुष्पाः ) 
सवके च्राु्रो छा पालक ( प्रसि) है। तू (मे जानुः प्रहि) मेरे मे 
दीर्जीवन का पालन कर । परमेश्वर के पत्त मे स्पष्ट दे । 

हे र्ट्‌ वासिजन ! ( त्वा ) तुमको ( सवितुः ) सर्वोपाद्क परमेश्वर 
के ( प्रसवे ) बनाये जगत्‌ मे ( श्रश्विनोः ) सूयै ओर चन्द्र के समान 
प्रच॑ण्ड शरोर सोम्य स्वभाव के श्राधेकारियो की ( वाहुभ्यास्‌ ) शचुश्रो के 
बाधक शक्चिर्यो या वाहू े समान बलवान्‌ क्तात्रदल से श्रोर ( पूष्णः ) 
पृथ्वी के समान पोपक वैश्य वभै के या राजा के ( हस्ताभ्याम्‌ ) हार्थो के 
समान ग्रहण करनेवलि या दुरो के हनन करनेवाले साधनो के द्वारा 
(त्वा ्ाददे) तुक राष्ट को में श्रपनें वश करता हूं । (देदस्य त्वा सवितुः०)- 
इत्यादि व्याख्या देखो अ० १ । म० १०॥ 
इमाम॑गभ्णन्‌ रणनाम्रतस्य पृैऽश्ायुषि शिदथेयु कव्या । 
सा नोऽश्स्मिनस्युत चमा व॑भूवऽक्रुतस्य साम॑न्त्छस्मारप॑न्ती ॥२॥ 

यज्ञपुरुष ऋपिः 1 रना देवता । निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 क्तः ॥ 
अथातश्चतुभिरेध्यायैरशमेधः ॥ 


भा०-( अस्मिन्‌ सुते ) इस उत्पन्न जगत मे भी (नः) हमे (सा) 
वह व्यापक शक्ति { भ्रानभूव-) चत्त -होती है जो ( तख ) मूल, प्रमं 
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सत्य कारणरूप परमेश्वर शरोर भरेति के सत्य तरव के ( सरम्‌ } ग्यापार 
या चेष्टा को ( सामन्‌ ) श्रादि से श्रन्त तकं ( श्रा रपन्ती ) स्पष्ट वतलाती 
ह । ( इमास्‌ ) उस ( रणनाम्‌ ) व्यापक क्रि री ज्ञान शुखला को ही 
( ऋतस्य पूर्वे श्रायुपि ) संसार के प्रारम्भ के कल मे ( रवयः ) ऋान्त- 
दशी ऋषि लोग ( विदथेषु ) यजतो श्रोर ज्ञान ॐ भवस्य मे या स्ान्प 
वेदो में ( श्रगरभ्णनू ) अण करते हे, जानते ह । 

र्ट, के पृक्त मे--( तस्य पूर्वं श्रायुपि ) व्यक्र जगत्‌ के प्रारम्भ 
के श्रादि काल मे ( चृपमः) कान्तदर्शी ऋषि लोग ( इमाम्‌ रशनाम्‌ ) 
रस्सी के समान व्यापक या स्तत ससार की नियामक शक्ति को या 
व्यवस्या को ( विदथेषु ) ज्ञानमय वेदो में ( श्नग॒भ्णन्‌ ) प्राक्च करते हे। 
(सा ) वह व्यापक व्यवस्था ( अस्मिनू सुते ) राजा के श्राभिपेक ` के 
श्रवसर पर भी (नः श्रावभूव ) हमे प्राप्त दो) वह ( छतस्य ) सत्य 
व्यवहार से पृणँ राष्ट के ( सामन्‌ ) प्रादि से छन्त तक हरमे ( सरम्‌ ) 
श्वान का ( श्रारपन्ती ) स्पष्ट उपदेश करनेवाली रदे । शत ० १३।१।२।१॥ 


श्रथिधाऽ अखि भुवनमसि यम्तासि शस्तौ । 
स त्वपरं वैश्वानर, सप्र॑थ्ङ्धच्छ स्वाद्याङतः ॥ २॥ 
श्रग्नि्दवता । ्नुष्टप्‌ 1 गान्धारः ॥ 


भ०्-दे परमेश्वर ! तू (अभिधा; असि) समस्त पदार्था को 
सा्ताच्‌ वतटाने वाखा दै । तू { ञुवबनम्‌ रसि ) जके समान समस्त 
पराच प्राणियों रौर लाकों का प्राण दने चाला ाश्रग्र, उत्पादक दै! घृ 
( यन्ता श्रसि ) समस्त ससार का नियन्ता, उसको नियम में रखने वाखा 
1 त (धर्ता) सव्रका धारण करने वालादै। (सः) षहव्‌ ( सप्र 
थतम्‌) श्रति चिष्वृत शक्तिं से युक्त (चैश्वानरम्‌ ) समस्त व्रद्धाण्ड छो चलाने 
ब्राली भरवरतेक श्रक्तियों फे सश्वारूक ( श्रग्निम्‌ ) ्तानरूप, तेजोमय, स्वतः 
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मकाल, सर्वप्रकाशक सूय आदिको भी ( स्वाहाकृतः ) उत्तम गुख्‌- 
क्षनो ओर सत्य वाणियं द्वारा स्तुत्ति किया जावर ( गच्छ ) व्याक्च है । 


विद्वान्‌ नेदा एवं राजके पक्ञम-दै राजन्‌ ! त्‌ ( श्नमिधाः श्रसि } 
ज्ञानं रो उषदर् करने वाखा या राष्ट्‌ छो सव प्रच्नर से चांधने या.भरव- 
म्ध करने मँ समथ दै । सू ( सुवनम्‌ असि }) सवका आश्रय, ( यन्ता ) 
नियामक श्रौर ( धर्ता ) कर्ता, धर्ता, धारण करने हारा हे । ( सः स्वम्‌ ) 
चह वृ ( स्वाहाकृतः ) उत्तम स्तुति से युक्त होकर या उत्तम यश्च कीति 
से सम्पन्न कर, या सत्यवाणी से विश्वासयोग्य हौकर, ( सप्रथसम्‌ } 
ध्रतिविस्तृत यश से युक्त, (वैश्वानरम्‌) समस्त जनों के हितकारी (अग्निम्‌) 
अथ्रगी नेता पद्‌ रो ( गच्छं ) प्राक्त ह 1 शत० १३।१।२।३५ 
स्वगा त्वां ठेवेभ्य॑ः श्रजापंतये ब्ननश्वं भन्टस्यामि देवेभ्यः प्रजा- 
पतथ तनं राध्यासम्‌। तं वधान देवेभ्यं; प्रजापतये तेनं राध्नुहि ॥४॥ 

श्रशवो विश्िदेवाश्च देवताः । जगती । निषादः ॥ 


भा०--दे राजन्‌ ! दे विदन्‌ ! यै अभिपेककत्तां ( त्वा ) तुमको 
( स्वगा ) स्वतन्त्र, यथेच्छा पूरक जाने का श्रधिकार देता हूं । ( देवेभ्यः) 
समस्त विद्धानां श्रौर विजिगीषु पुरूषो के सिये श्रर ८ प्रजापतये ) 
रजा कै पारुक राजा करे पद्‌ के लिये, हे ( ब्रह्मन्‌ ) व्रन्‌ ! शानच्‌ 
पुरुष ! ( देवेभ्यः ) विद्वानों, विजिगीषु पुरुषों फे दहित के लिये 
श्योर ( प्रजापतये ) प्रजा कै पारुन करने वारे राजा के कव्य पारुन के 
लिथं ( अद्वं ) मे रति शीघ्रगामी शरश्च के समान व्यापक ाङ्गि- 
वाले, शूरवीर एवं राष्ट्र के भोक्ता पुरुष रो -( भन्त्स्यामि } वाधुंगा, 
राजपद पर नियुक्त करंगा । ( तेन ) उससे मै ( राष्यासव्‌ ) सद 
हौऊ, ` षरं, उदेश्य को प्राक्त करूं । हे विन्‌ ! सू ( देवेभ्यः प्रजापतये } 
विद्वो; विजयेच् पुर्यो ॐ किये श्रोर प्रजापति पद्‌ के समि (तं बधान } 
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उसको वांथ, नियुक्त कर ! उसको भोग्य सामग्री देकर उसे वेतनादि 
पर रक्ल 1 तर ( तेन राध्नुहि ) उससे स्द्ध टो, कायै को पू र । 
-. अश्वमेध मेँ दस मन्त्र से श्रश्च को यांधकर सुला विचरने देते ई । वह 
अश्र राष्टूपति का प्रतिनिधि दै । श्त० १३।१।२।३,५४॥ 
नीर्यवा श्र्वः | श०२।५।४६।२२ ॥त्तत्रंवा यबुश्रश्वः। शण 
है।४।४।९२॥ श्षत्रंवा श्रगवो विडितरे पशवः! श० १३।२।२। 
१६॥ वच्रो क ध्रः । ० १३. १।२।९॥ इन्दो वा श्रः । कोर 
१५। ६ ॥ चज्नी वा श्रवः प्राजापत्यः 1 ते० ३।८।४।२॥. 


च्रष्यारमरमे--शअश्व~प्रातमा, ब्रह्यनपरमात्मा । व्रद्यचय पत्तमे-- व्रद्यय 
च्राचार्यं । अग्वनवीयै । 


~ च्रजाप॑तये त्रा जुष्टं प्रोद्ष(मीन्दायिभ्यां खा जुष्टं भरो्तांपिवायवें 
त्वा जुष्टै भोत्तामि विभ्वेश्यस्त्वा देवेभ्यो जुष्टं थोत्तामि सर्वेभ्य- 
स्त्वा देवेभ्यो जष्टं पोत्तामि । योऽचर्वन्त ज्िघाःसति तयभ्य- 
मीति वरुणः । परो मर्च॑ः पररः श्वा ॥ ५॥ 
इन्द्रादयो देवताः । ग्रतिषतिः ! पटलः ॥ 
भा०्- दे पिद्रन्‌ ! श्रेष्ठ पुरूष ! ( जष्टं ) सवके प्रेमपात्र ( त्वा ) 
शुभको मेँ ( प्रजापतये } प्रजा के पालक पद्‌ ढे त्यि, ( इन्दाग्नीभ्यां 
ष्वा) इन्द्र श्रौर गनि, सूयं ध्रौर अग्नि के समान तेजस्वी सेनापति 
श्मीर श्रग्रणीपद के ल्लियि, ( दायते ) वायु के समान यनरुरूप वृक्षों के 
खले तोड डरने वाले शूरवीर ॐ पद पर ओर ( विदेभ्यः देवेभ्यः ) 
समस्त प्रजा के विद्राच्‌ पुरूपं के हित के लिये, ( शष्ट ) सथ लोगों से 
भ्रसन्न, एवं चाह गये ( स्वा ) चभकौ ( शरोक्तामि ५) अभिष्क्ति करता 
ह । (यः) नो ुरूप भी ( अर्वन्तम्द्‌ }) अख के समान तीव्र वेगवान्‌ 
बीर, एवं विद्वान्‌ पुरूष, मोर सव पदों के प्राघठ करने बाले राजा को 
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( जिघांसति } मारना चाहता है ( वरुणः ) दुष्टौ का वारक ` पदाधिकारी 
( तम्‌ ) उक्तो ( अभि-अमोति } विनष्ट करे । एेसा ( मर्तः ) राजद्रोही, 
सुरूप (परः ) णच है, उसको देश से निकार कर दूर क्र दिया जाय 
श्रोर (परः प्या) पर अर्थात्‌ शन्न पुरूप ऊत्ते के ससान दुत्कार दिया जाय. । 
प्रथवा ( खा ) ङत्ते के स्वभाव के व्यथै निन्दा करनेवाला पुरुप भी 
( परः ) पर, श्र्थात्‌ श्रु दे उसे भी राष्ट से बाहर कर दिया जाय । शत° 
१३।१।२।५-६॥ 
श्च्रये स्वाह! सोखाय स्वाहापां मोदाय स्याद्य सविप्र स्वादा 
व्यच स्वादय पवन्त स्वष्हन्द्रप्य स्वहा वहस्पतचे स्वाद। मिषाय 
स्वाहा चरुखय स्वाद} द॥ 
रिगति जगती | निषादः ॥ श्यगन्यादयो देवताः ॥ । 

भा०्-राजा के समस्त स्वरूपो फे लिये प्मादर सत्कार रूरमेः कं 
उपदेश करते हे । ( श्रये स्वाहा ) श्रभ्नि के समान उानदाता भावाय 
पनोर उलंके समानं तेजस्वी राजा श्रादि पुरुप का उत्तमः स्तुति श्रौर 
सत्कार करो । * श्रञ्चि ` तत्व का सदुपयोगः लो । ( सोमाय स्वाहा ) सष 
के श्रा्तापक, दश्वयैवान्‌ , ञानी श्रौर सोमर के समान श्चानन्द शौर 
पुष्टिकारक युरुप का. श्राद्र करो शरोर श्चोपधि्यो.के रस रूप सोम का. सेवन 
करो । ( श्रपां मोदाय. ) जलतो के समान. स्वच्छ, शन्तिदायक एर्व प्रवाह सेः 
चलने वाले ग्रत जनो के श्रानन्द्‌, दृनेवाचे श्रोर प्रजा के हषैकारी राजा 
के कमां शरोर क्वान को श्रसन्नता से प्राक्च कराने बाज्ञे गुरु का श्रादर 
सत्कार करो शरोर जक ते प्राप्त श्रानन्द्‌ का उत्तस रीति से सेवन करो. 
( सवित्रे स्वाहा ) सविता, सूय, स्वोत्पादक परमेश्वर, त्रास्तापक राजा, 
नेता, सूय के ससान तेजस्वी विद्वान्‌ का ्राद्र करो -ओ्रोर सूयं के प्रकाश 
शरोर ताप का उचित प्रयोग शरीर दान करो । ( वायवे स्वाहा ) वादु के. 
` दशाश्रस्तोमीयाः। ` [च -- 


भ 
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समान तीव, यतिान्‌ सेनिक, उसके समान श्प चरतां ओओ उखाद्‌- 
ने म समर्थं सेनापति, राजा, प्रौर- वायु के समान जीवनाधार पुरुष का 
श्राढर ख्ये प्रीर वानु. च्रोर प्राण. का उत्तम उपयोगः नौर छान करो । 
( विन्एवे स्वाहा ) सर्रेन्यापक .प्रमेश्चर री उपासना, स्तुति प्राभना 
करो श्चार व्यापक शक्रिशालीं राजा शाख त पारगत विद्वान्‌ का 
भ्रादर सत्कार करो । विप्र श्र्थात्‌ यन्ते का श्रनु्टान करो, श्रोर विद्यत 
का प्रयोग करो । ( वरहस्पतगरे स्वाहा ) सव वदे से भी वदे, ब्रह्मारड छे 
पालक परमेश्वर खी उपासना ख्यो । ब्रहती वेदवाणी के पालक विदान्‌ 
आद्यण का, राजा के विद्वान्‌ मन्त्री का श्रोर वदे राष्ट्‌ के पालक सन्राट्‌ 
का श्राद्र करो । ( मित्राय स्ाहा ) सव्के खेदी, खद्यु से वचानेवाले 
परमेश्वर की उपासना करो । एव्र मित्र, खही पुरुप, सूयः के सम्ब 
तेजस्वी राजा, चेह न्यायाधीश श्रौर नित्र राजा षा भी श्रादर करो। 
(वर्णाय स्वाहा ) दुष्ट के वारक, ररक, सव से श्रेष्ठ, चरण करने योग्य 
रूप का श्रादर श्रोर से परमेश्वर खी स्तुति करो । एत ० १३।१।३।३॥ 


टिङ्कारय स्वाष्टा ष्टताय स्वाहा कन्दते स्वाद्ाऽवक्छन्दाय स्वाहाः 
प्रोथते स्वाहा परघ्राधाय स्वाहा गन्धाय स्वाहा ध्राताय स्वाहा 
निर्विषय स्वाहाप॑पे्य स्वाहा सन्दिताय स्वाहा वद्ग॑ते स्वा- 
हासत्नाय स्वहा शयानाय स्वाह स्व > स्वाह जाग्रते स्वाहा 
कजत स्वाहा प्रबुद्धाय स्वाहाः विञम्मभासाय सत्राहा विच्रताय 
स्वाहा सशदानाय स्वाहापटि्थिताय स्ब्राहाभ्यनाय स्वाहा 
भार्यणाय स्वहा ॥ ७ ॥ 


यते स्वाहा धावते स्वादोदावपय स्वादोदूदताय स्वाहां शक्यय 
स्वाह! शकता स्वाहा निपरणाय स्वादो त्थिवांच स्वाहा जवा 





७-प्रक्रमदोमय एकोनन्वपाशत््‌ 1. 
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स्वाहा वसांय स्वाद दिवतैमानाय स्वाहा विचत्ताय स्वाहा विधू- 
न्वानाय स्वारा विधूताय स्वाहा शुश्रूषमाणाय स्वाहा श्रत्ते 
स्ादेत्तमासाय स्वादेक्तिताय स्वाहा तरीक्तिताय स्वाहां निमेषाय 
स्वादा यदत्ति तस्मै स्वाहा यत्‌ पिच॑ति तस्मै स्वादा यन्सूञ्र 
रोति तस्र स्वादं कुत स्वाहां कताय स्वाहां ॥ ८1 ` 


शरत्यष्टिः । गान्धारः । ८ प्यतिधृतिः । पद्जः ॥ 


` भा०-( दिंकाराय स्वाहा ) "हि" एसा शब्द्‌ करने वाते साम गायक 
विद्राच्‌ खा, राजा का, (ददिकृताय) "हि' रर इरुनेवाले विदान्‌ फा (स्वाहा) 
श्मादर सस्कार करो । प्रर शरश्च प्राणी दा उपश्रोग करो ! वस्नो रिङ्कारः। 
फौ० ३। २५ द्रेण वन्रेण श्रस्साज्ञोकादसुरानवुद्रत । ॐ० उ० २। 
८। ३ ॥ र्यात्‌ चन्न को धारण करनेवाले राजा का श्रौर शासन करने 
वाले शासक का श्राद्र्‌ कयो । शुक्लमेव हिंकारः । जे०उ० १।३४।१॥ 
उस्म धर्म कायं करनेवाले शरोर धमीत्मा रू श्चाद्र कुरो । प्रये वे हिंकारः । 
श०्४।२।२।११॥ प्राण साधक श्चर प्राण विदयावित्‌ का द्र 
करो । प्रलापतिदद हिंकारः । ता० ६।८1 ५ ॥ प्रजा के पालक पुरूष का 
श्राद्र करो । जिसने प्रजा का पष्टले पालन्‌ किया हो पसे बृद्ध, भूतपूव 
पालक षी भी प्रतिष्टा कूरो । { ऋन्दते स्वाहा श्रवक्रन्दाय स्वाहा ) अट्कको 
ब्लकरने चाले, विद्वानों को बुलाने षाले श्रोर लल्लकारने वाले का द्वाने- 
चाद्धे राजा का, या विजय से ठुलानेवाल्ते सत्पुरुष का श्चादरं करो । ( प्रोथते 
स्वा प्रप्रोधाय रवा ) स्वयं सज पदार्थो को स्वतः प्राप्त करनेवाले उक्ष 
क्येटि ठे धनैश्वयीदि प्रा करनेवाले का श्राद्र सत्कार करो । ( गन्धाय स्वाहा ॥ 
ञ्राताय स्वाहा ) गन्ध लेनेवलि श्रोर गन्धादि के मोग के श्रनुभवी, 
सुगन्ध प्रेमी स्वामी का शौर पुरुष का भी श्रादर करो । (निविष्टाय स्वाहा) | 
छावनी दनाकर्‌, या यस्त बसारूर वैरे हुए भ्रोर (उपदिष्याय ) 'भ्नासन ° 
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त्ति से नीति पूर्वक विराननेवाले राजा कः श्राद्र करो । इसि प्रकार पूज्य 

पुरुष नो लेयहोयावेठा हो उसका उसी श्रवस्यामे भी श्राद्र करे 
( संदिताय स्वाद ) श्रच्छी रकार से शतुर्रो को कारनेवास्े या न्यायपूवैक 
विमांग करने वाले का श्रादृर्‌ करो | ( वरगते स्वाहा ) गमन करते हुए+ या 
श्रातिथ्य सत्कार स्ते हुए, उत्तम उपरे करने वाले पुरुष का श्राद्र करो । 
( श्रासीनाय स्वाहा) वैठे इुए श्राद्र करो 1 (शयानाय स्वाहा ) सोते दुष्‌ कय 
श्रादर करो ! (स्वपते, जाग्रते, जते सवाइग) सोते इए, जागते हुए, बुद बुदराते 
इए का भी ्राद्र करे । (्रवुद्धाय, विनुम्भमाणाय, विच॒ताय स्वाह) श्रच्छी 
तरह से जागे हुए, जम्भा लेते हुए्‌, बन्धनादि से युक्र होते इए कभी 
श्राद्र करो । ( संहानाय स्वाहा) विस्तर लागते इषु का श्राद्र करो । 
{ उपद्थितय स्वाहा ) सभाभवन मे उपस्थित हए का, ( श्रफानाय ) मायै 
से जाते हए का ( प्रायणाय ) विशेष रूप ते जते हुए कामी ( स्षाहा) 
परादर क्रो ॥ ७9॥ 


{ यते ) गमन करते हए, ( धावते ) दौकते इए, `( उदृदावाय ) बहुत 
तीज्न गति से जते हुए ( उद्दरूताय स्वाहा ) ग्रीर उद्धुल २ कर दूत गति 
ति जाने वज्ञे श्रूरदीर का भी श्राद्र करो । ( ग्रूकाराय, शृताय ) शीघ्र 
काम ' करने चाले शरीर शीघ्रता करने घाते, ( निपरणाय, उस्यिताय, ) चैट 
भ्रीर उठे का मी श्नाद्र करो 1 ( जवाय, वलाय, विवसतमाचाय, विदृत्ताय ) 
वेग श्रीर वल्ल वाले, लोरते पोरते श्रौर पाते पलटने दुष का शी श्राद्र करो । 
( विधूर्वानाय, विधूताय ) विविध शचौ ्रथवा टिविध मागस वातनार्भो 
हो पुनते इण शर श्श्रो को परास्त कर चुके हए या पापमलसे रहित 
हा भी श्रादर करो । ( शुश्रूषमाणाय, श्रवते, ) विद्वन से जान श्रवण 
रने के क्लिये उनकी सेवा शश्रूपा करने वाले घोर शान श्रवण ररते 
हए को भी श्रादुर करो । ( ईषमाणाय, द्रारिताव, वीद्विताय ) साच्राव्‌ 
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करते हुए, सारात्‌ किये, श्रौर विशेष रूप से साक्ताच्‌. हुए का भी श्राद्र्‌ 
करो 1 ( निमेपाय ) पलक चलाते हुए, शारा करते इए ( यदन्ति तस्म ) . 
जच खाते तव॒ उसक्रा, ( यत्‌ पियति तस्मै ) जव ऊचु परान करता हो - 
तव उसका, ( यत्‌ मूत्रं करोति ) जव मूघ्र करता हो तंवः उसका, 
( ऊचैते, ताय स्वाहा ) काम करते हष शरीर काम कर चुक्ने प्र भी 
उसका प्राद्र सूरो ॥८॥ शत्त० १२।१।३।९॥ 

हस प्रकार ४६ दशान म श्राद्रणीय पुरूपं का श्याद्र करना चाहिये 
श्नौर इल ४६ दशा्रो में राजा को भी उत्तम रीति से भादर सत्कार श्रौर 
रक्ता करनी चाहिये । 


तत्सिवुवैरेरयं भगे? देवस्यं धीमहि । 
धियो यो न॑ः प्रचोदयात्‌ ॥ ६ ॥ ० २।६२।१९०॥ 
भा०-- व्याख्या देखो श्र ० ३।३५६ ॥ 
दहिर॑खयपाणिमूतये सवितारसुपं हये 
ख चेत्ता देवतां पदम्‌ ॥ ९० ॥ ० १।२२।५॥ 
१०-- १४ सवित्रा देवता । गायत्री । पद्‌जः ॥ 


भा०-( हिरखयपाणिस्‌ ) सुवणं को कंकण रूप मे धरने । हाथो 
श्खने वाले, श्रथवा हिरण्य रथात्‌ लोह के वने तलवार को. हाथ मे रखने 
चाले (सवितारम्‌) सवके आक्ञापक, वीर राजा को मँ (उतये) रक्ता फे लिये 
( उपह्वये ) लाता हं । ( सः ) वह ( चेत्ता } समस्त वाता. का स्ताता 
च्रार सघ को रुलयाक्षलय का व्रतलाने दाला राजा ( देव्ता ) सा्ठात्‌ देव 
स्वका दाता श्रौर प्रम सर्वो पद्‌ हे ¡ श्रथवा च (देवता पदम्‌) समस्त , 
विदाना का श्राश्रयहे। 


परमेश्वर के पर्तमे-( हिरण्यपाणिम्‌ ) सुयौदि पदार्थौ को वश करने 
वाले, ( सव्रितारमू ) सोतमाद्क, परमेश्वर कीञ स्तुति करता हूं बड 


म० ११,१२,१३ ] द्रा्धिश्तेऽघ्यायः २३७ 





(चेत्ता) संव्ञ, सत्यासंल्य कां पक शरीर (.पदम्‌ ) परम प्राप्य -(-दैवता ) 
देव, प्रकाशक धनौर सर्ैप्रद्‌ है । 


देवस्य चेत॑तो महीं प्र संविवु्द॑वामहे । 
मात खत्यसधस्तम्‌ ॥ ११ ॥ 
भा०--(सवितुः) सच के शासक, (चेततः) सव को चतस्य अर्थात्‌ सांव- 
धान करने वाले, ( देवस्य ) दानशील राजा की `( महीम्‌ ) चदी भारी 
( सत्यराध॑सम्‌ ) सत्य, धमौयुदल येश्चयै के देनेवाली ( सुमतिम्‌ -). उत्तमे" 
मति, शसन शक्ति की ( भ्र हवामहे ) स्त॒ति करते है । 
दैश्वर पक्र्मे--( चेततः सवितुः ) चित्स्वरूप, सर्वोसपाद्ङ ( देवस्य ) 
परमेश्वर देव के ( सत्यराघसम्‌ ) सत्य ज्ञान, देश्येयुक्त ( सुमवि ) उत्त 
प्वानमयी वेदवाणी की ( प्र हवामहे ) याचना कते ई । 


सुष्टुतिं खमवीन्रधो सातिशत॑डिवुर्समहे 1 
भर देवाय मतीविदें ॥ १२॥ 
भा०- ८ सुमतीव्रधः ) उत्तम स्तुति श्रोर मति, कान री व्रि 
करने याले ( सवितः ) सर्वेत्पादर, परमेश्वर श्रौर सर्वरेक राजा का 
( देवाय ) धन. विचादि की कामना करने बाले ( मतीविदे) विदान्‌ 
के प्रति देने योग्य॒राततिमू ) दान की ( दमे ) याचना करते ह । 
रातिं, सत्प॑तिं महे संथितारभुपं दये । 
शछराखव देवर्वाचय ॥ १३ ॥ 
भा०--( रातिम्‌ ) दानशील, (सत्पतिम्‌ ) सत्‌ जनी, सत्‌. पदार्था चर 
समस्त जवि के पालक, (सवितारम्‌) सव के शासक, सव के उत्पादक (ग्रासं) 
सव कायौ की श्रनुक्वा देनेहारे, ्रथवा सव प्रकार से एेश्वयैवान्‌ परमेश्वर 
प्रोर राजा की ( देववीतये ) दिन्यगुखो थोर विद्वान्‌ पुरूषो के प्राक्त करनः 


बे तिये .( उपय .) स्तुति सरता ह । 
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देवस्य सघितुभैतिमाखवं विश्वदेव्यम्‌ । 

धिया भर्गं मनामदे ॥ १४ ॥ 

स०--(देवस्य) सव सुर्खो.के दाता, सव ङुदटुःदेखने वले ( सवितुः) 
एासरु श्रौर उत्पादक राजा श्रोर परमेश्वर की (मतिम्‌) मति धर्थात्‌ प्षानका 
प्रोर (रिश्वदेग्यम्‌) समस्त विद्वानों के हितकारी, (्ासवम्‌) समस्त रेशर्यौ 
के उत्पादक (भगम्‌) रेश्वयै का (धिया) धारणवती बुद्धि से टम (मनामष्ट) 
मनन ररते द । 

श्रथिरः स्तोमेन बोधय समिधानो श्रम॑त्यम्‌ 1 

हव्यः देवेषु नो दधत्‌ ॥ १५ ॥ 

[ १८-*२७ ] ्रग्नि्वता । स॒तम्भरविष्वामित्रविश्वरूपा श्रुषमः.\ 
गायत्री । षडटूजः ॥ 
भा०-दे पुर्प ! तू ( शमर््यैमू ) श्रविनाशी, कारणरूप से निय 
( श्रिम्‌ ) श्रन्नि को जेस प्रकार ( स्तोमेन ) #्ठ सुमह से जलाया 
जाता दै उस्ने ( हन्या ) हव्य, चरु पदाथ ढाल .कर वायु श्रादरि दिन्य- 
गुण वाले पदाथ मे पंचा दिये जति हैँ उसी प्रकर तू ( सम्‌ इघानः ) 
ज्षान से प्रदह होता श्रा सी ( स्तोमेन ) स्वुतियों द्वारा ( श्रमलेम्‌ )` 
श्रमर, मरणधमै से रहित, श्राव्माख्प ( श्रिम्‌ ) श्रि, स्वतःप्ररण् 
तेजोमय ॐो ( बोधय ) प्रदीप्त कर । श्रौरं ( नः देवेषु ) दमारे देव श्रथोत्‌ 
च्रन्य प्राणो भी ( हन्या) ग्रहण योग्य श्रश्नश्चादि पदाभौ ठो ( दधत्‌ ) 
धारेण कर । 
दूत ऊ पर्त्ै--( स्तोमेन ) स्तुति्यो से ( चमव्वैम्‌ ) अमत्य, सुर- ` 

तितत. न मारने योस्य, श्रवध्य, ( भन्निम्‌ ) श्रि के समान तेजली. विद्वान्‌ - 
युरुष को ( एमिधानः- + प्रदीक्च.करता हरा ( बोधय ) चेता । श्रौर बह ` 
( नः देवेषु ) मारे अन्य विजिगीषु शसा घौर विदान पुरुषौ रो (इम्मा). 
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ष्मन्न श्रादि भोग्य पदा .श्रथवा राजा री अ्रदण श्नोर -स्वीकार करभे योग्य 
श्राचा्रो को ( दधत्‌ ) प्रदाय करं 

स रत्ययःडभ॑त्यऽ उशिग्दतश्नोदितः। 

श्रिया सपर्वत ॥ १६ ॥ ऋ० ३।२११।२॥ 


भग--( तः ) वह ( इभ्यवाड्‌ ) स्वीकार करने योग्य श्रातो को 
दूसरों तक पहुचाने वाज्ञे, ( श्रमत्यैः ) न मारने योग्य ( उशिग्‌ ) स्वर्यं 
कान्तिमान्‌ , शरन्यो को प्रिय, विद्वान्‌ ( दूतः ) दूत ( चनोदितः ) वचनो 
को धारणं करने म समथ हे यष्ट ( श्रभिः ) तेजस्वी, क्षानवानरू पुरुष 
( धिया ) श्रपनी इद्धि से ( समू ऋरवति ) समस्त कमम सम्पादन करता है। 

श्रनि के प्क मै--हन्य चर डो वायु श्रादि तक पहुंचनेवालः कारण, 
नित्य, ( उशिक्‌ ) कान्तिमान्‌, ( दूतः ) तापवान्‌, ( चनोहितः ) परिपाक 
करने म लगने योग्य ( श्रच्चिः) श्रनि ( धिया) धारण साम्य॑या 
दाहक्रिया से टी ( सम्‌-छर्दति ) श्रन्य दिभ्य पदाथ से संगत होता है । 

ग्रध्यात्म त्ै--वह ज्ञानी, कान्तिमान्‌ , (दूतः ) उपालक्र ( चनो-हि्हः) 
सितं त्तान या उत्तम वचन को धारण करनेवाला (अभिः) स्तनी श्रास्मा 
{ पेया ) धारणा के वल से प्रमेश्वर को ( सद्धरवति ) प्राक्त करता ई । 


` ८ चनः '=-वच्नशच्दस्य चकालोपेनान्ते स कारोपननेन ‹ खनः › 1 
यद्रा चच रसुनि बाहुलकात्‌ नोन्तादेशः इचि द° य० ॥ चनः दत्यन्न नाम । 
तथैव पनस्य पकारलोपे सकारापजनेम च । पचेवोुनि नोन्तादशः । चीयतेचौ । 

शयश्च दतं परे द॑धे ठन्छरवा्मुपं दवे देर्वरऽ 

-श्रासखादयाष्रद ॥ १७ ॥ ऋण ८। ४४।.३॥ 
` - १६ ०कार० श्मनि .कोव० । ५ इमि, कायन । इतः" ममैका ऋगभिका पठयते कायवः " 
प्रिशिषे द्रषन्या{* . .- ~~ ५ - ह 
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भातं राजी. हव्यवाहम्‌) भरद करने योग्य संदेश क लानेवाले 
{ दूतम्‌ ) दृत वनकर च्राये, ( छरभ्निष्‌ ) कानी विद्रानू को (पुरः) 
सवके समक्त, ्रागे ( दधे.) स्थापित करता टं शरोर ( उपने ) उससे 
धराथेना सरता हँ कि चह ( इह ) इस पद पर रहकर ( देवान श्रासा्टयात्‌ } 
न्य राजाश्रोा तक्‌ पच । 

रभि के पक्त मे--हव्य, चरे को वहव करनेवाले ( दृतं ) तापयुक्र 
असनि कोम रागे स्थापित करता हं । वह ( देवानू ्रासाद्थाच्‌ ) वायु 
प्रादि पदार्था तक चरको पहचावे । 


अजध्ननो हि प॑वमान सूर्थं धेधरे शक्मना परयः | 
गोजीरया रशटमाणः पुरन्ध्या ॥ य ॥ ० <।१९०।२३॥ 
शररुणत्रसदस्यू त्री । पवमानो देवता । पिपीलिकमध्याकृतिः श्यनुष्टप्‌ । गांपारः ॥ . 
भा०-हे ( पवमान ) सघको पवित्र करमेटारे विदन्‌ । श्रनि तत्वं 
जिस प्रकार (सुर्य) सूय को उद्पन्न करता है उसी प्रकार तू (सुयम) सूयक 
समान तेजस्वी पुष राजा को (श्रजीज नः) उत्पन्न करता है । श्रौर सूये निसं 
प्रकार ( गोजीरयः ) समस्त पृथ्वी लोकं को जीवन वेन शरोर ( पुरन्ध्या.) 
पुर देह) ब्ह्यारुढ को धारण पोषण करनेवाली शङ्कि से ( रहमाणः ) गि 
करत हुश्रा ( शक्मना ) पनी शक्ति से ( पयः ) जलल को ( बिधरे ) 
विशेष रूप्र से धारण दरता है श्रौर उसी प्रकार ८ गोजीरया ) गौ श्रादि 
पथुश्चो के जीवन देवेदाली पश्रौर -( पुर्या ) पुर को धारण करनेवाली 


राजनीति से ( रंहाः ) चलता इमा ( शक्मना ) च्रपनी भाङ्किः-से ; 


( पयः ) पुशिरूरर्‌ राष्ट को धारण करता है । | 
विभूमाजा प्रभूः फिचश्वऽि दयोऽस्यत्योऽखि मयोस्यवीसि 


सिरसि वाउ; टु पासि सुमख॑ऽ अलि । ययुरनामांखि शिशु-- 


नोमास्यादेस्याना पत्वान्विहि ! देव(ऽ अ्णपाल एर्त देवेभ्यो- 
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ऽश्वं मेधाय मोक्षित् र्त्त । इद रन्तिरिह स्मतामिह धूतिरिह 
स्वध्रुतिः स्वाहा ॥ १६॥ 


श्ग्निदवतता । भुरिग्‌ विहृतिः । मध्यमः ॥ 


भा०--हे राजम्‌ ! च्‌ (मात्रा विभूः) मत्ता के प्रभाव से विविध गुरो 
से युक्र है । शरोर (पित्रा प्रभूः ) पिता के दवारा उक्कृषट प्रस शक्ति या रेशर्यं से 
युके । श्रथौत्‌ तू मातृमान्‌ श्रोर पितृमान्‌ है । ग के उत्तम संस्कारो मे माता 
र विनय आदिमे पिता द्वारा शिकषितिदै। तू ( अश्वः श्रक्षि) समस्त 
राष्ट का भोक्ता है । चू (हयः श्रि) श्रत्ति वेगवान्‌ , पराक्रमी है । तू ( श्रस्यः 
'्रसि ) निरन्तर गतिशील, वरावर्‌ “प्रागे वदृनेवाला, सवके श्रतिक्रमण 
करते हारा है । तरू (मयः श्रसि ).प्रना का सुखकारी श्रथवा नियन्ता डे । 
त्‌ ( यवां असि ) सव शर्य को प्राक्च करने हारा, -एचं सव विधाना ङा 
साता डे! तु ( सिः श्रसि);ण्रु का पधा करने.हारा, श्रथवा राष्ट फे 
सातो श्रर्गो का स्वामी, या राष्ट मे समवाय वनाकर रहने मेँ समथै दे । 
तरू ( वाजी असि ) रेश्येवानू , क्ानवान्‌ रौर श्राक्रमण॒ मे वेगवान्‌ है । च्‌ 
{नृमणाः रक्षि) मनुप्यो के मान शरोर श्राद्र योग्य,-सवके-मनो का ्राकपैक 
द! तरू (यदुः नाम श्रि ) शश्र पर वजय कूरने के किये प्रयाण 
करनेवाला होने से ^ ययु ` नाम से विख्यात ह । तू (शिशुः नाम चरसि ) 
स्रियो को कृश, या टुवैल, या नाश करनेवाला, राप्ट्‌ मे ज्यापक होकर रहने 
वाला होने से "धेषु" नाम से कदाता है । पृथ्वी का पुत्र या शासक होने सेभी 
~त. है 1 ( श्रादिव्यानां ) सूय जिस प्रकार मासो के श्रुसार दादश 
रशिया मे गसन करता है उसी प्रकार तु श्रादित्य के समान तेजस्वी ` होकर 
द्वादश राज-मरुडल फे वीच मे ( पत्वा ) राजभागे से ( श्नु इहि } गमनं 
कर । श्रथवा--( श्रादिघयानां ) श्रादिरयो के समान विदान्‌ पुरू्पो के (पत्वा) 
गमनयोस्य माग का (घु दहि ) च्रनुस्रण कर 1 हे (देव } विजय की 
९६ 
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कासना करनेवाले ! ( श्राशापालाः ) दिशावाक्चिनी प्रजा के पालक 
मरुडज्लिक राजगण ! श्राप लोग ( देवेभ्यः) विद्वान्‌ पुरषो, विजयी 
प्रीर दानशील पुरूषो की उन्नति श्रौर ( मेधाय ) राष्ट्‌ के वबलबृद्धि 
या शुरो फे नाश के लिये ( एतं ) इस ८ प्रोक्तितं ) प्रभिपिक्र 
इए राजा की ( रत ) रक्ता करो । ( इह ) इस राष्ट मं ( रन्तिः ) चित्त 
की प्रसन्नतादै। ( इह रमताम्‌ ) यहां रमण करं । ( इ धृतिः ) 
इस रपट मं धारण करने की सामभ्य हे ( इह ) इसमे दी ( स्वति: ) 
श्रपनी पृण ति श्रथात्‌ धारण शङ्कि हो । ( स्वाहा ) इससे तेरा उत्तम 
यश श्रौर श्रादर हो । 


यही विशेषण प्रश्च, विद्वान्‌, परमेश्वर शरोर श्राव्मा पक्त मे भी लगते 
ह ! मातृमान्‌ पिवमान्‌ श्राचार्य॑वान्‌ पुरुूपो वेद्‌ 1 शत० । 


"काय स्वाहा कस्मै स्वाहां कतमस्परे स्वाहा स्वाहाधिमाधीताय 
स्वाहा मनः प्रजापंतये स्वाह! चित्त विज्ञातायार्दित्ये स्वादार्दिव्ये 
मद्ये स्वादा्दित्ये खमडीका्ै स्वाहा सर॑स्वत्यै स्वाहा "सरस्वत्यै 
पावकाघ्चै स्वाहा सर॑स्वत्ये वृद्व्ये स्वाहां पृष्टे स्वाहा पूष्णे 
प्रपथ्याय स्वाद! पृष्णे नरल्धिपाय स्वाहा त्वष्ट स्वाहा त्वष्ट 
तरपा स्वाहा त्वष्ट पुंरूपा स्वप विष्ण स्वाष्ा पिष्णवे 
निभूयपाय स्वाहा विष्ण॑वे शिपिविष्टाय स्वाह। ॥ २० ॥ 
कादयो देवताः । ( १ ) विराड्‌ अतिधृतिः} (२ ) निचदततिधृत्तिः । पड्जः ॥ 


व्य 


आ०--( काय, कस्मै, कतमस्मे ) साधनो के करनेवाले, सुख- 
स्वरूप साधको मे भी श्रेष्ठ, प्रजापालकू प्रजापति का ( स्वाहा ) उत्तम ` 
मान, यदुर करो 1 ( श्राधिम्‌ )` आधीन, श्रिस्थापन या पदाथेसंग्रह 
करनेचात्ते का सौर (्राधीत्ताय) समस्त वि्याश्रों को पद्नेवाल्ञे का (स्वाहा) 


२० शौदू्ाभणानि ।  यृष्यीकाय ० इति कारव ° । 
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उत्तम ग्रन्रादडि से सस्कार करो) ( मनभ्=मनते }) मननशील चार 
( प्रजापतये ) प्रजा के पालक का ( स्वाहा ) उत्तम रीतिसे श्रादर करो। 
( चित्त-चित्ताय ) चित्त के समान चिन्तन करनेवाले का शरोर ( विनुग्ताय ) 
वितान क्रीर उसके विशेष स्ताता का प्राद्र करो 1 ( श्रादियै 
स्वाहा } प्रथिवी श्रौर माता का श्राद्र करो । ( श्रदित्यै मद्ये ) 
रखण्ड, पृध्वी, पूजनीय माता श्रौर विशाल अखंड मासन की व्यवस्था 
प्रीर पस्य गोमाता का ( स्वाहा ) ्राद्र कसे! ( सुग्डीकांयै श्रादिये 
स्वाहा ) समस्त सुखो के देनेवाली, माता, वेदवाणी का उत्तम उपयोग 
करो । ( सरस्वव्यं स्वाहा ) सरस्वती, वेदवाणी, खी च्रौर विंहत्लभा क 
ग्रादर, ्राननापालन, समान करो । ( पावकायै सरस्य ) पावन, पवित्र 
करनेवाली क्ानमयी वद्यणाक्ि की (स्वाहा) पूज्ञा करो । ( चव्य सरस्वये ) 
चरती, वड़ी भारी, विद्वानों की समभा या प्रमुवाणी का ( स्वाहा ) च्रञ््रास, 
मनन, श्रवण श्रौर स्रध्यापन, वाचन, दान कसे ] (पृषे स्वाहा) पोपक पुष 
-का प्राद्र करो । ( प्रपथ्याय ) उत्तम पथ्य, श्राहारयोम्य पोपक श्रन्न का 
(स्वाहा) सदुपयोग कये । श्रौर (नरन्धिपाय पूते ) मनुष्यो को ्वारण पोषण 
करनेवाले प्रजापालक राजा खा ( स्वाहा ) उत्तम रीति से श्राद्रर करो। 
(स्वष्ट सवाहा) त्वष्टा, िर्पी का ध्रादर करे, उसे उत्तम उपयोग म लगाश्र । 


18 


(ठशैपाय ववष्टे स्वाहा) तरप अर्थात्‌ नौका््रो के पालक श्रथवा वनने के यन्त्रो 
के पाल, श्रथवा वेगवान्‌ रथो के पालक, निर्माता का श्रादर च्रौर (पुरुरूपाय 
तवष्ट ) नाना रूपो कँ पदार्थ के बनाने वाले, स्वा, परमात्मा की उपासना करो । 

~ ( विष्णवे स्वाहा ) व्यापक प्रमेश्वम्‌ को उपासना करो 1 ( निभूयपाय विष्णवे 
स्वाहा ) सव के नीचे, सव का द्माश्रयर होकर, जो सव की रक्ता करे उस 
व्यापक शक्किमान्‌ राजा का श्मादर्‌ करो । रौर (शिपिविष्टाय विप्णवे स्वाहा) 
समस्त पद्॒श्ना मे व्याप्रक सूपसे, श्रथवा यक्त ख्पपेया किरण मे तेज 
स्पृ से विद्यमान तेजस्वी, सर्वोत्पाद्क प्रु शक्तिं का श्रादृर करो । 
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यदी सव नाम ईश्वर, परमेश्वर, परात्मा श्यौर राजाकेभीदोनेसे उन 
मे उन गुणो को रक्खाजा सकता) 


१ 


विश्वो देवस्य मेतुम॑त्ती उुरीत खख्यम्‌ । 
विश्च रायऽ इपुभ्यति यश्च दरात्‌ परष्यखे स्वाहा ॥ २१९ ॥ 
यन्ति्ुपिः । घाप्यैतुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भ०-( विश्वः ) समस्त ( स्तैः) मनुप्य, मरणशील प्राणीमोत्र 
( नेतः देवस्य ) नायक राजा के ( सख्यम्‌ ) भित्रभाव को ( वुरीत) 
प्राक्च करे । ( विश्वः मत्तैः ) समस्त मनुभ्य ( रायः ) धनो को (इषुध्यति) , 
चाहते हैँ । शौर सभी ( पुप्यत्े) पुटि के लिये ( दुस्नं ) घनश्वयै को 
( च्रणीत ) प्रप्त करना चाहते दं । उसी के लिये ( स्वाहा ) उत्तम च्प्रव- 
हार से रहो । व्रिशेप व्याख्यं देखो (श्र ० ४।य)। + 
स्मा व्रह्मन्‌ चाह्मणो व्रह्मवचसी जायतामा रण्ड राजन्यः शरं 
ऽइपव्याऽदिन्धाध्री महारथो जायता दोग्ध्रीं ध्रवचालड्वातण्यु 
सपि: पुरन्थिय(षा ष्णु स्थाः खेयो युवास्य यजमनस्य 
वीरो जायतां निकामे-निकामे नः पजन्य वपतु पफलवत्यो न॒ 
द्मोषध्रयः पच्यन्तां योगचेमो नः कल्पताम्‌ ॥ ८२ ॥ 
लिंगोक्ता देवता । स्वराड्क्छतिः । पड्जः ॥ 


भा०-दे ( ब्रह्न ) ! महान्‌ शङ्कि वाले चर्मन्‌ ! परमेश्वर ! (रष्टर्‌) 
राष्ट मे ( ब्राह्मणः ) ब्य, वेद्‌ का विद्वान्‌ , ताता पुरुप ( चद्ववचक्षी ) 
बरह्मवच॑स्वी, चीथेवान्‌ ( श्रा जायताम्‌ } हो । घ्रौर रष्ट्‌ चे ( राजन्यः) 
राजा का पुत्र याक्तत्रियगण ( शूरः) शूर, ( इषव्यः) ध्ुधर ८ अति । 
ष्याघी ) अत्ति वेग भ्रौर वक्त से श्रु को परास्त करने वाला, ( महारथः} 
महारथी, वड़े २ रथारोदी वीरो का स्वामी, ( श्रा जायताम्‌ ) हो । (धेनुः 
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दोग्ध्री ). गाय वहत दघ देन वाली, ( अनड्वान्‌ वोढा ) वैल खूब वो 
डठने मे समथ, ( आणः सिः ) घोड़ा, अति वेगवान्‌ श्रौरं ( योषा 
` पुरन्धिः ) खी कुटुम्ब को धारण करने मे समै हौ 1 ( जिष्णुः रथेष्ठाः ) 
रे परः श्थित चीर विजयशील हो। ( श्र॑स्य यज॑मानस्य ) सब को 
वेतन श्रौर जीवन चत्त देने हारे राजा कै राष्ट्‌ में ( क्षभयः युवा ) सभामे 
साघु उत्तम वक्ता श्रार युवा, चयो के हृदये का ग्रहण करने वाला, 
( वीरः ) वीयेवान्‌ पुरुष ( श्रा जायताम्‌ ) हो 1 ( नः ) हमारे रष््टु मे 
( निकामे निकामे } प्रलये प्राथैना के अवसर पर जत्र जब भी हमें श्राव- 
श्यकता हो तव २ ( पर्जन्यः वषैतु ) मेव व॑रसे । ( नः ) हमारी ( श्रोप- 
धयः ) ओषधि, शन्न श्रादि ( फलवत्यः ) फल वाली होकर ( पच्यन्ताम्‌ ) 
~~ पके । (नः) हमारे राष्ट म ( योगत्तेमः) जो धन पहले प्राप्त नहो 
. चह प्राक्च हो, जो प्राक्च ह चह सुरक्तित ( करपताम्‌ ) रहे । 


राणाय स्वाहापानाय स्वाहां व्यानाय स्वाहा चच्चुपे स्वाहा 
श्राय स्वाहा वाचे स्वाहा मनसे स्वाहा ॥ २३॥ 
प्राणादयो देवताः । स्वराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 


भा०--( प्रखाय ) भीतर से बाहर अने वाला निःश्वास "प्राण" 

है । श्रौर ( श्रपानाय ) बाहर से भीतर जाने वाला उच्छवास अपान है । 
श्रथवा इससे विपरीत समरे । श्रथवा नाभि तक संचरण करने वाला श्वासो- 
च्ख राण्‌" है । नाभि से गुदा तक व्याक्ष, एवं नीचे की तरकु के मलो को 
~-वाहर करने वाला बल शयान है । इन दोनो को ( स्वाहा ) योग क्रिया 
से वश करना चाहिये । (ग्यानाय स्वाहा) इसी प्रकार शरीर के अन्य शिर, 
बहु, जघाश्रादिमें विद्यमान प्राण्‌ ही “व्यान है । उसका मी उत्तम रीति से 
जान श्रौर अभ्यास करना चादिये । (चक्षे स्वाहा, श्रोत्राय स्वाहा) च्ल को 
उत्तम रीति से देखने के कायं मँ लगाच्नो, एवे दशेन शक्रि को उत्तम | 
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रीति से प्राक्च करो । श्रोत्रको गुरुके उपटेशमे लगाश्रो शौर श्रवस्‌ शक्ति की 
वृद्धि करो 1 ( वाचे स्वाहा, मनसे स्वाहा } वाणी को उत्तम रीति से 
योग करो च्रौर मनको उत्तम रीतिसे एकाग्र करो । शरीर में प्राण, 
अपान, ज्यान. चन्त, श्रोत्र वाग्‌ प्रौरमन को दृष्ट पुष्ट करो इसी प्रकार 
राष्ट्र शरीरके इन भार्गोकोमी पृष्टकरो। 


प्राच्यै दिशे स्वाहार्वाच्यै दिशे स्वाष्ा दक्षिणाय दिशत स्वाह्ावोच्य 
दिशे स्वाहा प्रतीच्यै एशे स्बाहावीच्यै देशे स्वाहोदींच्यै दिशे 
स्वाहावोच्ये दिशे स्वाहोध्यीये दिश्चे स्वाहार्वाच्यै दिशे स्वाहा 
वश्च्यै दिशे स्वाहावव््यै दिशे स्वाद ॥ २ ॥ 

| दिशो देवताः । निनदतिधृत्ि; । पदूजः ॥ . 

भा०-( प्राच्यै दिशे) सुय प्रातः जिस दिशा को प्रथम स्पशे करता 

ह चह सूर्योदय की दिशा ध्राची' है । ( श्रर्वाच्यै दिशे ) उसके समीप 
की कोण दिशा श्रवौचीः हे। ( दक्तिणाये दिशे) पू्वीभिसुख के दाहिने 
हाथ को दिशा '्दर्तिणा' हं उसके समीप की (च्र्वाच्यै दिशे) एक कोण दिशा 
“श्रवोची' ह । ( प्रतीच्यै दिशे ) पू्रौभिञुख खड़े शुरूप की पीठ पीेकी 
दिशा ध्रतीची' या पश्चिम दिशा हे । उसके पास की दिशा (श्रवच्ये दिशे) 
प्रवौचीः है। ( उदीच्यै दिशे ) पू्ौसिसुख पुरुप के वाये हदाथकीं 
दिशा "उदीची हे उ्के समीप की दिशा ( श्रचौच्ये दिशे) ‹ श्रवीची' 
हे । इमी प्रकार ( उध्वौचे दिशे, ्रवौच्यै दिशे ) परुप के शिर कं उपरकी 
दिशा ऊध्वो हे उसके पास की कोण-दिंशा श्रवांचोः है । श्रौर ( अवाच्ये, 
प्र्वाच्ये दिशे) पैर छे नीचे की दिशा 'श्रवाची श्रौर उसकी कोण 
दिशा शश्रवाचीः हे । 


इख प्रकार ६ दिशणए, १२ उपदिशा है उनका उत्तम रीति से ज्ञान 
= व [९ [१ + ॐ [१ 
श्रीर्‌ उपयोग करो । इसी प्रकार राष्ट्‌ की सभी दिशा की उत्तम रीत्ति 
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से ररा श्रौर विजय करनी चाहिये । इसी प्रकार चिजिगीपु श्रौर प्रजापति 
की मी दिशां है । देखो बाल्यसृक्र श्रथैवद्‌ । 


श्रद्धयः स्वाहां वाभ्यैः स्वाहोदकाय स्वाहा ति्ठन्तीभ्यः स्वाहा 
खव॑न्तीभ्यः स्वाहा स्यन्दमानाभ्यः खाह्ा क्रप्याभ्थः स्वाहा 
सूद्याभ्यः स्वाहा धायौभ्यः स्वाद।खवाय स्वाहां समद्रा स्वाद? 
सरिराय स्वाहा ॥ २५ ॥ 


जलादयो देवताः । यष्टिः । मध्यमः ॥ 


भा०-( अ्द्धयः ) सामान्य जलल, ( वीभ्यैः ) रोगनिवारक, उत्तम 

( उदकाय ) ग्रे प्रदेशो से उपर निकाले गये या गीला करने 

~, चाले, ( तिष्टन्तीभ्यः ) एक स्थान पर खडे रहने, या स्थिर परिमाण वाले 
( सवन्तीभ्यः ) चूने या करने वाले, ( स्यन्दमानाभ्यः ) प्रचाहसे या 
नदी रूप से प्रवाह मे वहने वाल, ( कुष्याभ्यः ) दप के जल, ( सूद्याभ्यः ) 
रना के जल, ( धायोभ्यः ) पात्रादि मे धरे जल, ( श्रणैवांय ) समद्र 
च्रौर ( समुदाय ) श्माकाशस्थ जल ( सरिराय ) वायुस्थ॒श्रथचा मध्यस्थ 
जल । इन सव को (स्वाहा ) उत्तम रीति से शद्ध करो, प्रयोग करो, संग्रह 
करो, उपयोग मे लानो जिससे सुख हो । जलो के समान प्रजाश्रों ्रौर सेनाम 

फे भी इतने मेद्‌ जानने चादियें राजा उनको वश करे । जेसे श्रा प्रजा- 
जन श््रापः" है । शन्ुवारक वीर प्रजाप "वार्‌" हँ । सदा खदे रहने वाली 
सावधान वीर सेनां "तिष्टन्ती' है । साधारण वेग से जाने वाली वन्ती 
> | रथ-वेग से दौद्ने वाली शख्यन्दमाना' हँ । गहरी खादयो की श्राद़ मेँ 
वेदी कूप्या" हे । शानु पर प्रहार करने वाली ‹ सूचा › ह । विशेष ्रवसर 
के लिये सुरक्ित सेनाएुं धायौ" हँ । सग्रहीत समस्त सेना समूह “्रणेव' 
हे, -श्रौर उमद्ती सेनां 'ससुदढ' ई श्रौर शत्रु पर श्चाक्रमण करती सेन। 


न. 


'सारेर ह । 
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वाताय स्वाहां धूमाय स्वाहा्रायस्वाहा. मेघाय स्वादं छियो- 
तमानाय स्वाहां स्तनयते स्वादध्वस्पूर्जते स्वाहा वर्प॑ते स्वाहा- , 
ववष स्वाहोतरे वप॑ते स्वाहां शीघ्रं वर्षते स्वादोदूयृटरते स्वा- 
दोद््रंदीताय स्वाहां धुष्फते स्वाहां शीकायते स्वाहा धुष्वाभ्यः 
स्वाहा हूदुनीभ्यः स्वाहां नीहाराय स्वाहा ॥ २६॥ 

विराट््भिकृतिः । ऋषभः ॥ 


भा०-( वाताय, स्वाहा ) वहने वाली, तीव्र वायु का उत्तम उपयोग 
करो, उसके समान प्रवलता से शद्ध पर श्राक्रमण करने श्रौर शञ्जरूप घरत्त को 
तोडने वाल्ञे सेनापति का श्रादर करो । श्रथवा ( स्वाहा ) उसको उत्तम वल्ल 
्ा्च हो 1 (धूमाय स्वाहा) धूम, च्रोर धूम के समान नीले मेघ, उत्तम रीति, - 
से उतपन्न दो । धूम श्रथात्‌ शत्रु को कपाने वाले को श्राद्र, बल, मान प्रा् 
हो । ( च्रभ्नाय स्वाहा ) वप॑णकारी मेघ की पू दशा के मेघ श्रच्छ प्रकार 
वने 1 शरभ श्रोत्‌ वदली के समान राष्ट्‌ या शत्रु सेना पर छा जाने वाले 
को उत्तम श्रधिकार, मान आदर प्राप्त हयो । ( मेघाय स्वाहा }) ज्ञ वपने 
वाला मेघ' कहता है, उसी के समान प्रजा प्र सुखो की वष करने 
वाला पुरुष भी भमेव' है, उसका श्राद्र हयो । ( विद्योतमानाय स्वाहा } 
विविध विद्युत को पेदा करने वाला मेघ ॒"विद्योतमान' है उसफी उदपत्ति 
हो श्रौर विविध विचारों चनौर गुण से प्रकाशमान श्रौर श्रन्यो को 
प्रकाश देने वाला पुरुष “विद्योतमानं है, उसको श्रादर श्चौर उन्नति प्राक्च 
हो । ( स्तनयते स्वाहा ) गजेते इए मेव की बृद्धि हो । सिंहनाद करते 
पुरुष की बुद्धि हयो । ( अवस्पूजैते स्वाहा ) नीचे विद्युते फेरे हुए मेघ वं । 
शरीर उस मेघ फे समान ही च्रान्नेयाखो का शघरु पर प्रयोग करने वाले 
वीर. सेनापति की विजय हो । ( वैते स्वाहा, उग्रं वपेते स्वाहा ) बरसते 


२६--- प्रशनते › इति कारव० । ` 
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इए प्रचरड वेग से वरसते हप श्रौर भयकर तीव्रता से वरस्ते हुए मेघ वद नोर 
लासकारी हयो । उनके समान, प्रजातो प्र सुखो छी शौर शचुश्रा पर शख 
की वप करते हपु शचौ प्र भ्यकरता से शख वरसते इए शौर अतति 
शीघता से श्रख फेकते इए चीर सेनापति दी चि श्रौर विजय ह्यो 
( उद्गृहते स्वाहा, उद्गरृदीताय स्वाहा } जलो को पुनः ऊपर उठति हुए, 
प्रीर सूत्र जल लेलेने वाले मेघ अच्छी प्रकार उट रौर वरस्ते! उनके 
समान श्रु से शरोर मित्र राष्ट श्रौर श्रपने राष्ट्‌ से बल, धन, देशव संग्रह 
करते हुए रौर कर चुके इए वीर पुरूप की दद्धि श्रौर विज्य दो । (धम्णते 
स्वाहा) -ध्थृल रवद्धो से सचते इषया नदी ताल श्रादिको मरते इष 
मेव श वृद्धि दो ! श्रौर श्रना प्र स्ञेद से देखते हुए उस पर कृपा करते 
रौर धनधान्य से पृ करते इए की सदा वुद्धि श्रौर यश हो । ( शीकायते 
स्वाहा ) सेचन करते हुए, फुहार छोडते षु मेष की श्रच्छी प्रकार से 
उत्पत्ति हौ । श्रौर इसी प्रकार सुखकारी धनधान्य, उपकारो श्रौर 
सद्चनां से प्रजा प्र सुख सेचन करते इषु राजा की सूर बृद्धि हो) 
( प्रप्वाभ्यः सत्राहा ) मेघ के स्थूल विन्दु सेचन करने वाली धारा की 
वद्धि हो, राजा की भरकर प्रजा को सख करने चाली शक्तियो की वृद्धि 
हो । ( दादुनीमभ्यः स्वाहा ) श्व्डं करने वाली विचयुते ब्द । राजा की 
गरजती तोप वंदृ । ( नीदाराय स्वाहा ) दरे की वष्टि हो । उसके समान 


४ भ 


शसु की ल्मी को निःशेपस्प्‌ से हर तेने वाक्ते सेनापति श्रोर राजा 
की वद्धि दो । 
इस मन्त्र मे मेव री सखव दश्षाश्नो का श्रौर उसके समान श्राचरण 
करने चालते वीर सेनापति का वन श्रौर उसकी वुद्धि की प्राथेना मीहे! 
५ ०९ 
शस्ये स्वाहा खोमाय स्वाहेन्द्र स्वादः पृथिव्ये स्वाहन्तरि 
त्ताय स्वाहां दिवे स्वादः दिग्भ्यः स्वादाणशषम्यः स्वादोव्यै दिशे 
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स्वाहावौच्यें दिते स्वाद ॥ २७ ॥ 
ग्रर्यादयो देवताः 1 जगत्ती 1 निषादः ॥ 
भा०- ८ श्रस्रये स्वाहा ) श्रभचि का सदुपयोग, जाठरा की वृद्धि श्रौर 
स्वस्थता तथा श्रग्रणी नेता का श्रभ्युदय हो । ( सोमाय स्वाहा ) सोम 
श्रादि श्रोपधि रस प्राप्त हो, सवके प्रेरक राजा की उन्नति दा । (इन्दाय 
स्वाहा) जीषे की उन्नति हो, परमेश्वर प्रसन्न हो, विदत्‌ गुणकारी दो, चह पेय 
सुख प्रदान करे । (एथिव्यै स्वाहा) प्रथिवी, (श्रन्तरित्ताय स्वाहा दिवे स्वाहा) 
न्तर श्रौर २ यो तीनो ल्लोक सुखकारी हे, ( श्राशाभ्यः स्वाहा ) श्राशापु 
दिशां सुखकारी हौ, प्रजां वंदृ, (व्य दिशे स्वाहा ) उपर की दिशा श्रौर 
श्रवौच्यै दिशे स्वाहा) नीचे की दिशा ये सव खव फलं, फूल श्रौर सुखकारी टो । 
नन्तंेभ्यः स्वाद{ नक्षत्रियेभ्यः स्वादाटोरात्रेभ्यः स्वादाधमासे- 
भ्यः स्वाहा मासेभ्यः स्वाहंऽकरतुभ्यः स्वादांसवेभ्यः स्वाहां 
संवत्सराय स्वाहा यावांपृथिवीभ्या स्वाहां चन्द्रा स्वाहां 
सूयो स्वाहां रशिमिभ्यः स्वाहा वसुभ्यः स्वाहां सदरेभ्यः स्वाह 
दिव्येभ्यः स्वाद! मरुद्धध्यः स्वाह। विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा 
मूलेभ्यः स्वाहा शाखाभ्यः स्वाहा वनस्पतिभ्यः स्वाहा पुष्पेभ्यः 
स्वाहा फलैभ्यः स्वाहौषधीभ्यः स्वाहां ॥ २८॥ 
लक्तत्रादयो देवताः । भुरिगष्टी । मध्यमः 1 
भा०-( नकतत्नेभ्यः, नच्त्रियेभ्यः स्वाहा २ ) नकत्र, जो कभी भ्रपने 
स्थान से स्युत नही होते श्रौर "नक्तत्रियः, नक्तत्रौ मे गति करने चाले ग्रह, 
उपग्रह, ये सभी हमें सुखकारी हों । ( श्रहोरत्रभ्यः, श्रधमासेभ्यः, ऋतुभ्यः, 
श्नासेवेभ्यः, संवत्सराय स्वाहा & ) दिन-रात्रि, पक्त, मास, तु यर ऋतुर्थो 
मे होने वाले विशेष परिवत्तेन श्रौर सवत्सर ये हमे सुखकारी हो। 
(.चावा्धिवीभ्या, चन्द्राय, सुयौय, ररििमम्यः स्वाहा ४ ) चै, पृथिवी, 
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चन्द, सु श्रौर रशिमिये सखकारी दों । इनके शम लक्ण प्रकट दे । 
(वसुभ्यः स्दरेभ्यः श्रादस्येभ्यः स्वाहा ३) भ्राठ चसु, प्राथवी ्राद्ु ११ द्द्‌ 

प्राण॒ शआ्राद्िघ्य दवादश मास या अधिनाशी कालके श्रवयव श्र ( मर 
थः स्वाहा ) नाना वाचुपु ये हम सुखकारी हो । (विश्वेभ्यः दवभ्य: स्वाह) 
समस्त ग्रन्य दिस्य शक्रियां सुखकारी हौ । ( मूरेभ्यः शाखाभ्यः वनस्प्‌- 
तभ्य, पुष्पेभ्यः, फलेभ्यः ग्रोपघीभ्यः स्वाहा ६ ) मूल, शाखा, वनस्पतिरये, 
फूल, एल श्रौर श्रोपधिगण॒ ये सव हमरे किये सुखकारी हो शौर ठम 
उन सव उक्र पदार्थौ को सुखकारी वनाने के उत्तम साधन उपचित करं । 


पृथिव्ये स्वाहान्तरिल्ता्च स्वाहा दिवे स्वाहाय स्याथ स्वारा 
| चन्द्राय स्वाहा नक्तत्रेभ्यः स्वादाद्धयः स्वाहौप तीभ्यः स्वाहा 
वनस्पतिभ्यः स्वाहां परिप्लवेभ्यः स्वाद! चराव्रेभ्यः स्वाद 
सरीसृपेभ्यः स्वाह ॥ २६ ॥ 

पृथिभ्यादयो देवताः { निचचुद्त्यष्टः { गान्यारः ॥ 


भा०--( पृथिव्ये. अ्न्तरिक्ताय, दिवे, सूयौय, चन्दाय, नक्त्नभ्यः 
स्वाहा ) पृथिवी. ग्रन्तरिक्त, श्राकाण. सूय, चन्द्‌, नक्तत्र ये सच दमे सुख 
द, इम इनको सुखकारी वनाने के उत्तम उपाय करं । { अद्भ्यः श्रोषधीभ्यः 
वनस्पतिभ्यः स्वाहा ) जल, श्रोपधि श्रौर चनस्पति उनको हम उत्तम वनाने ` 
का साधन करं जिससे ये युखकारी दे । ( परिप्लेवभ्यः चराचरेभ्यः सरी- 
सपेभ्यः स्वाहा } श्राकाश म स्वच्छन्दत सै विहार करने, उपद्रव करने वाले 
धूमकेतु उल्का शरदि, चराचर प्राणि श्रौर स्प श्रादि रेगने वाक्ते जन्तु 
ये सभी हमें सुखकारी हो, हम इनको सु््रकारी वनाने का उत्तम उपाय करं! 
संवे स्वाहया वसंवे स्वाहां चिते स्वाहा षिर्वस्वते स्वाहा गणः 
'धिये. स्वाहा गणपंतये स्वाहाभिभुवे स्वाहाधिपतये स्वाहा शूषाय 
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स्वाहां खषखर्पाय स्वाहां चन्द्रा स्वाहा ल्योतिपे स्वाहां 
मलिम्लुचा स्वाह। दिवां परतय॑ते स्वाहां ॥ ३० ॥ 
श्रसवादयो देवताः । कृत्तिः । निपाद्रः ॥ 


भा०-( श्रसवे स्वाह! ) शरीर के रोगों को वाहर फेकने वाले श्रा" 
की हम उत्तम साधना करं । ( वसवे स्वाहा ) शरीर मे वस्ने वाले जीव 
की उत्तम साधना करं । ( विसुवे स्वाहा ) व्यापक वायु श्रौर परमेश्वर की 
हम साधना श्रौर उपासना करं । (विवस्वते स्वाहा) विवध चसु, चास योग्य 
लोके को धारण कएने वले सूथैको हम सुखकारी वनाव । इसी प्रकार 
शत्रु को वाहर निकालने के लिये रखे के फेंकने वाला शसु", प्रजा को वसाने 
बाला “यसु, विशेप सामथ्यंचानू शविसु', विविध शर्या से युक्त ' विवस्वान्‌", 
इन सव्र प्रकार के उत्तम श्रादर योग्य पुरूपो का हम श्राद॒र करं । ( गण- 
रिथ ) गण, संघ, सैनिक संघ से सुशोभित या सवे मे सुशोभित सेनिकें 
को उत्तमद्रन्न श्रादि प्दाथे प्राप्त ह । ( गणपतये स्वाहा) उन गरक 
पालक का उत्तम श्राद्र हो । ( श्रभिसुवे स्वाहा ) सन्मुख जाने वाले का 
श्रौर ( श्राधिपतये ) श्रधिपति का उत्तम मान श्राद्र हो । (शूषाय स्वाहा) 
सेन्य बल की उत्तम वृद्धि श्नौर वैजय लाम हो । ( संसपौय स्वाहा) 
शन्रुगण मे गुक्च रूप से कैल कर उनके भेद लेने वालो को उत्तम जीविका 
प्राक्च हो 1 ( चन्दरश्य स्वाहा ) श्राह्लादकारी पुरुप को शरोर ( अ्योतिपे ) 
दी प्रकाश के उत्पादक को उत्तम पद प्राक्च हो । ( मलिम्लुचाय स्वाहा } 
मारा मारी करके दूसरे के घन हरण करने वाले दुष्ट पुरूष का चच्छा 
दमन हो । श्रौर ( दिवापतये स्वाहा ) दिन के पालक श्रथवा दिन के समय 
दूर तक चलने वाले पथिक की उत्तम रक्ताहो। 


मधवे स्वाहा माधवाय स्वाहां शुक्राय स्वाहा शुच॑ये स्वाहा 
| भ 1 निप 1 
नभसे स्वाहां नभस्याय स्वाहेषाथ स्वाटोजाय स्वाहा सदछे 
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स्वाहा सहस्याय स्वाहा तपं स्वाहा तप्रस्याय स्वादहा९४दहसस्प- 
तश स्वाद ॥ २९ ॥ 
भ्वादयो देवताः । भुरिगत्यष्टिः 1 गान्धारः ॥ 

भा०-( मधवे स्वाहा ) मश्रुरादि गुणो के उत्पादकं ‹ मधु" नामं 
चेत्रको हम सुखकारी वनाव । इसी प्रकार ( माधवाय, शुक्राय, शुचये, 
नभस, नभय, इपाय, जजार, सदसे, सदस्याय, तपसे, तपस्याय, स्वाहा ) 
वैशाख, उट, आपाद, श्रावण. माद्‌, आशिन, कात्तिक, मार्मसीष, 
-पौप माव श्रीर्‌ फाल्गुन इन समस्त मासो को हम सुखकारी वनाय । 
-प्रौर ( अहनः पतये स्वाहा ) सव मरसोमे अवशिष्ट तिथियों के खूप 
म खट हुए काल के पालक १३ वे मल मास को भी हम सुखदाची 
- वनाव 1 इसक अतिरिक्त सचरसर के समान प्रजापति के ये द्वादश मासो 
के समान द्वादश च्रधिकारो रौर तदनुसार प्रजापति राजा के १२ स्वरूपो 
के भीक्ररस्ये नासहैं। 

सधुर स्वभाव दोनेसे “मधु >, श्रन्न घ्ादि मधु या उनका उत्पादक 
प्रबन्धक ^ माधव ', शुधि करने एवं तेजस्वी होने से ‹ श॒क्र ', ज्योतिष्मान्‌, 
सत्य व्यवहारवान्‌ होने से ! शुचि, जलवपैक होने या सव को वांधने 
वाला प्रवन्धक होने से " नभस्‌ ›, उस काथ मे उत्तम सहायक ' नमस्यः 
रन्रोत्पाद्रक होने से इप्‌", वलोप्पादक या पराक्रमी दयोने से 'उ्ज", शच्रदमन 
कारौ वलवान्‌. "सस्‌", उसका उत्तम सहयोगी 'सहस्य' शत्तापक (तपस, 
उसका उत्तम सहयोगी ` तपस › ओर पापी पुरूपा का श्ध्यत्त जलर ‹ अंहस- 
स्यति › ये राजपदाधिकारी समने चादियं । 
"जथ स्वाद प्रस्व स्वाहावजप्य स्व्ष्ा कतद् स्वहस्त 
-स्यादां मर्म स्वाहां व्यय्नृविने स्वादल्त्य्व भौवनाय स्वाहा 
अवंचस्य पतय स्वाह्धपवय स्वाद प्रजापतय स्वाद 1२२] 
श्राय्युयन्ञन कल्पता स्वाहा प्राण यन्न कखपतार्‌ स्वाहाणनों 
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य्॒ञेनं कल्यता स्वाहां व्खानो य्ञेनं कल्पता स्वाटोद्रानो यक्ञेनं 
कर्पत्रा\ स्वादय समानो य॒ज्ञेन॑ कत्पताशस्वादा चज्ञुयक्ञेन ` कल्पं 
तास्वा श्रा यज्ञन कखलठारस्वाहा चाण्यज्ञन कटपतारस्वाहा 
मनो ज्ञनं कर्पताः स्वाह्यत्माः यन्ञनं कल्पता स्वाह व्रह्मा 
यज्ञनं कर्पता स्वाहा ज्योतिथेन्निनं कर्पता< स्वाहा स्वयेन्ञेनं 
कदत {१9 स्वारा पष्ठ यक्त कटपत९४स्वाहा( यज्ञ यन्न करप 
तास्वा ॥ ३२ ॥ 

भा०-(३२।३३ ) की व्याख्या देखो क्रम से, श्र० १८ मन्त्र 
२८।२९॥ ( स्वः स्वाहा, ) सुख श्रौर प्रकाश दमे उत्तम रीति 
से प्राप्त दो, ( मुध्नं स्वाहा ) शेर हमारा उत्तम सुख प्राक्च करे, उसको 
ठम उत्तम रीति से शद्ध पवित्र वलवानू करं 1 ( व्यश्युविने सवाहा ) ` 
विविध श्रमो में व्यापक, वीय श्रौर उसके समान बलकरी पुरुष 
की व्रद्धिदो। 

( प्राणः श्रपानः, व्यानः, उदानः, समानः, यक्तेन, कल्पताम्‌, स्वाहा ) 
गम्राणय श्रपान, प्रान, उद्धान, खमान पाचा तर्स चायु इसार य) 
परस्पर संगति, योगाभ्यास चौर साधना से अधिकः वलशाली हं 
एकस्यै स्मदा छष्छाः स्वाहा श्रता स्वादैकशताय स्वाहा 
टयुष्ट्यश् स्वाहा स्वगाय स्वाहा ॥ ८ 1 ५ 

एकादयो देवताः । अरिगुष्डिक्‌ । धेवतः ॥ 

भा०--( एकस्मे, स्यां, स्वाहा ) एक परमेश्वर, दो कायै चौर 
कारण, इनको उत्तम साधना सरे साधो । इश्वर कीं उपासना क्रो रोर 
कार्य श्रौर कार का क्तान कये ! इसी रकार ( एकस्मै, द्वास्यां, त्रिभ्यः, 


चतुस्यः, इत्यदि) दुर, दो, तोन, चार, पांच रादि सभी स्या से परिमित 
~ ३२--श्यान्त्यायाय स्वाहा. आन्त्यायनाय स्वाहा मौ °> इति कारव० । 
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पदार्थो को सुख से प्राप्त करो, उनका खटुपचोग करो । श्रौर इन संख्या से 
परिमित श्राय के वपं भो सुखकारी हा । उनको हम सुखकारी चनव । 
शरोर ग्रन्तमे सौ घपै तक जीवं तव ( तताय स्वाहा) सै वपे का जीवन 
भी सुखकारी हो श्रौर अधिक जीचन दहा तो ( एकश्ताय स्वाहा ) प्क- 
सौ एकां व भी सुखकारी हो ¦ इससे त्रधिककी गणना दो, तोनश्रादि 
पटले कद के । विशेप पाप भावो को ठंढन करने वाली शक्ति की (य्युप्व्य 
स्वाहा ) उन्नति हो, वह दम प्राक्च दो । ग्रौर (स्वर्गाय स्वाहा) स्वग, श्रोत्‌ 
सुख देनेवाले पदाथ श्रौर उसके निमित्त पुरपाय हमें उत्तम रीति से प्राप्त 
हे, उस श्रानन्दमय मोकत्त को हम साधना करं 1 


1 इति द्ार््वशोष्ध्यायः ॥ 


दति मीमांसातीभ-प्रतिषठितविया्तंकार-विर्दोपणोभितश्रीमत्यगिडतजयदरेवशर्मकृते 


यलुरयेदालकमाप्व एकविंशोऽध्यायः ॥ 





॥# छथः ज योवकिल्ेऽष्यतखःः ॥ 


॥ श्रोरम्‌ ॥ दिररगभमैः स्मवक्ततप्रं भुतस्य जातः पतिरोक 
रासीत्‌ । स दाधार पृथिवीं दयमृतमा कस्म 
देवाय ह विपा विधम ॥ ९॥ 


भा०्- व्याख्या देखो प्र ° १३1४1 


उप्रयासग्रदीतोऽसि प्रजापतये त्वा जुं गृहाम्येष ते योनिः सू्ध्य 
स्ते मष्िमा । यस्तेण्ड॑न्त्सवत्खरे -म॑ष्टिमा सम्बभूव यस्ते ाया- 
वन्तरित्ते महिमा सम्बभूव यस्ते हिवि सग्यं महिमा सम्बभूव 
तस्मै ते महिम्ने प्रजापतये स्वाहां देवेभ्यः ॥ २॥ 


प्रजापत्िदेवो देवता । निचदाकृत्तिः 1 पन्वमः ॥ 


भ०-हे राजन्‌ ! तरू. ( उपयाम-गृहीतः श्रसि ) राजव्यवस्था या 
समस्त प्रजा के निधीरिति राजनियम द्वारा स्वीकृत या वद्ध हं ( जुष्टं } 
सवके प्रेसपात्र ( त्वा ) तुको (प्रजापतये ) प्रजापति के पद्‌ के लिये 
( गृह्णामि ) स्वीकार करता हं श्रौर नियुक्र करता हं । ( ते एषः योनिः } 
तेरा यह स्थान, पद, श्रधिकार है । ( सूर्यः ते महिमा ) सूय तेरा सहान्‌ 
सामथ्यै है । अर्थात्‌ सूये तेरे वड़े श्रधिकार श्रौर सामथ्यै को वतलाता दै । 
्रथौत्‌ सूय जिस प्रकार दिन को प्रकट करता है वह अन्धकार को नाश करता 
है इससे दिन मे सै का महान्‌ सामथ्यै प्रकट होता दहै, उसी प्रकार 
शङ्धरूप श्रन्धकार श्रौर श्रत्तान को नाश करके प्रजा मे सुख, शान्ति # 
रौर ्ानपकाश केला कर सव प्रजाजन को कार्यौ से म्रनत्त करने रूप 
(यः) जो (ते) तेरा श्रहनि) दिने दिन ढे समान तरे उज्ज्वल 


म०२] ययोभिगशोऽध्यायः २५७ 


नगीम 





राञ्यमे ( सिमा ) महान्‌ सामथ्यं ( संचमूतर ) अच्छी प्रकार प्रकट दो 
रहाहे रौर ( संदत्प्रे) सु जैत्र पै मे १२ मासो को उत्पन्न कर 
उनमें भूलोफ से जल ग्रहण कर, पुनः वपी करं श्रन्नादि उत्पन्न करता, एवं 
समस्त प्राणियों को पालन करता है उसी प्रकार प्रजासरे कर लेकर दुरे 
, का दमन कर, सव्रको चपौ के समास शास्ति देकर, पेश्वयै को प्रजा के हित 
लगा कर ( सवत्सरे ) पुनः समस्त प्रजागरा कोपकव्र वसा दने रूप 
फा मे (यः ते महिमा) जो तेरा महान्‌ सामध्यै है, चोर ( वायै ) वायु 
निस प्रकार सवर प्राणका श्राघ्रार्‌ है उघ्ठी श्रकार सवके जीवन का 
श्राधार होने से (यः) जो तेरा महान्‌ सामथ्यै ( वायौ ) वायु नरान. महा- 
भूत मे श्चौर ( श्रन्तरिकते ) यन्तसर्ि जिस प्रकार सव्र को आच्छादित 
, करता हे उसी श्रकार सव्र पर चुत्र-दछया रखने बालेतेरा (यः) जो 
( महिमा ) महानू सामथ्ये  श्रन्तरिक्ते ) अन्तरित्तिमे (संवभूव) प्रकट 
होता हे 1 श्रथवा - ( श्रन्तरिकते वाचौ ) ग्रन्तरि्त म जिष प्रकारे वायु स्वै 
व्यापक पौरं वरेरोकशक वहे चेण से व्यापता, गति करता है उसी प्रकार 
तू ( श्रन्ति) श्रपने घ्रर शत्रु राष्टर्‌ के वीच मे स्थित मध्यम रटे 
वेरोक गति करने का वडा प्रवल, महान्‌ सामथ्ये है, ( दिवि सूर्यं) 
परते महान्‌ श्राराश मे जिस प्रकार सूयै प्रर तेज से चमकत 
है, कभी श्रस्त नही होता, सवके प्रकाशित करता दे उक्ती प्रकार (दिवि) 
तेजोमय राजसभा मे तेरासूयै के समान नजो प्रखर (यः महिमा संवभूव) 
मदान्‌ साम्य प्रकट है (तस्मे ) उस (ते) तुभ? ( प्रापतये ) प्रजापालक 
राजा के ( महिम्ने ) महानरू सामथ्यै के लिये शरोर ( देचेभ्यः ) तेरे श्रन्य 
` देव, दानशील, विजयी, विद्वान्‌ तेजस्वी पुरुप के लिये भी ( स्वाहा ) हम 
उत्तम श्रादुर. सकार कसते है । परमेश्वर पक्तमे--योग के यम नियमो, 
से तू सा्तात्‌ किया जाता है। ( जुष्टं ) ग्रति सेवनीय तुमको ( परना- 
: पतये गृहामि ) प्रजापालक परमेश्वर करकं मानता ( एपः ) यदह समस्त 
१७ 
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विश्च ( ते) तेरा निवासरस्थान है । ( सूयः ते महिमा ) सूय तेरी महिमा 
हे, ( यः ते श्रहन्‌ सवसरे ) प्रतिदिन प्रौर प्र्तिवपे मेजो तेरा महान्‌ 
सामथ्यै ( सं वभूव ) प्रकट होता है, ( यः ते महिमा वायौ श्रन्तरिरे संव- 
भूव ) जो तेरी महिमा वायुगण श्रोर श्रन्तरिक्त मे विद्यमान है श्रोर (चः. 
ते दिवि सूर्ये महिमा) जो तेरा महान्‌ सामथ्यै तेजोमय सूयय मे प्रकट 
है उस सहान्‌ू सामथ्यं स्वरूप समस्त प्रजापालक परमेश्वर की श्रोर 
( देवेभ्यः ) उसके धरकट दिव्य गुणौ की में ( सु-श्राहा ) सदा उत्तम 
स्त॒ति करं । 


यः धरांखतो निभिपतो मदित्वेक द द्राज्ञा जग॑तो वभूवं । 
य रशं ऽश्चस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय विपां विधेम ॥२॥ 
कः प्रजापतिर्देवता | त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 


भाग परमेश्वर परमे--( यः ) जो परमेश्वर (महित्वा ) श्रपने महान्‌ 
सामध्यै से ( प्राणतः ) प्राण लेने वाले श्रौर ( निमिपतः ) नेत्रादि के चेष्ट 
करने वाले सजीव, चर ( जगतः ) जगत्‌ का ( एक दत्‌) एकमात्र 
( राजा बभूव ) राजादै। रीर (यः) जो ( ग्रस्य) इस ( द्विपदः) 
दोपाये मनुष्य, पक्त श्रौर (चतुष्पदः) चैपाये पशु ससार का भी (ईशे ) 
स्वामी हे. ( कर्मे देवाय ) उस ^ क ? ग्रा के विधाता, परमेश्वर, प्रजापति, 
देव, सबेदष्टा, सवे सुखदाता के क्तिये (हविषा ) भङ्गि से ( विधेम ) स्तुति, 
सेवा, प्राथेना करं । 

राजा के पक्तम--(यः ) जो ( महिप्वा ) प्रपने बडे सामथ्यं से समस्त 
पराणधारी जगत्‌ का राजा हे, श्रौर दुपाये चोणयो का स्वामी है, उस राञ्य- 
कन्तो, विधाता, प्रजापति का हम ( हविषा ) उसकी श्राज्ञानुसार चल कर 
्रथवा श्रन्नादि भेटं योग् पदाथ द्वारा ( विधेम ) सत्कार कर । ` 
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ङपयामग्रंदीतोऽसि प्रजापतये त्वा जुप्रं गृहणाम्येष ते योनिश्चन्द्र- 
मास्ते मदिमा 1 यस्ते रनौ सवत्खरे महिमा सम्बभूव यस्ते 
पृथिव्यापो महिमा स॑म्बभूव यस्ते नक्त॑वेषु चन्द्रम॑सि महिमा 
संस्त्रभूव तस्त ते महिम्ने प्रजापतये देवेभ्यः स्वाह! ॥ ४ ॥ 


विकृति । मध्यमः ॥ 


भा०-( उपयामगृदीतः असि° ) इत्यादि पूैवत्‌ । हे राजन्‌ ! ( ते 
महिमा चन्दमाः ) तेरे महान्‌ सामभ्य का एक स्वरूप चन्द है । अर्थात्‌ तू 
चन्द्‌ के तमान सवके श्राह्वादित, सुखी करता, रात्रि मे मी प्रकाश श्रौर' 
पहरेदारी करता है । अर्थात्‌ (यः ते रात्रौ संवत्सरे महिमा) जो तेरा 
महान्‌ सामथ्यै रात्रि श्रौर सवत्सर मे । सं वभूव ) भरकट होता हे श्रौर 
(यः ते महिमा प्रथिन्याम्‌ अरौ सं वभूव) जो तेरा सहाचू सास्य एथिवी प्र 
श्रनि श्रथौत्‌-शत्रुसाधक नायक च्रग्रणी के रूपमे प्रगट होताहे, (यःते 
महिमा ) जो तेरा महान्‌ सामभ्य ( न्तरेषु चन्द्रममि ) नक्तो श्रौर उसके 
वीच मे उपस्थित चन्दमा मे (सं बभूव ) धरकट है, उस ( ते प्रजापतये 
महिम्नः ) तु प्रजापति के महान्‌ सामथ्यै श्रौर ( देवेभ्यः) तेरे 
दिव्य गुखो के लिये ( स्वाहा) हम तेरा श्राद्र सत्कार करते हे । 
राजा का महान्‌ सामथ्यै रत्नि मे केतवे? रच्रिमे जिस प्रकार चन्द 
प्रकट होता है, उसको प्रकाशित करता है श्रौर रात्रि चन्द्‌ को श्रधिक 
उञ्ञवल करती हे इसी प्रकार रेश्र्यो को देनेवाली, समस्त प्राणिर्यो को 
रमण कराने वाली राजसभा या रष्टू-शक्तिमे राजा की महत्ता प्रकट 
होती है । जिस राजव्यवस्था मेँ प्रजां सुखी, रात कों सुख से निय रहेगी 
वह उ्यवस्था राजा की नदहिमा है । इसी प्रकार चन्द्रमा संवत्सर मे नाना 
स्वरूप प्रकट करता ह । सभी मासो, पर्त का प्रव्तैक हे । उद्धी प्रकार जो 


सेवत्सररूप राष्ट्‌ है जिसमे सवरं प्राणी एकत्र सुख से रहते हँ, उसमे चन्द 


५ 
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स्व्ररूप राजा की महत्ता प्रकट दोत्ती हे । प्रथिवी पर श्रभ्नि की महती सत्त 
प्रकट होती है, चह सच को भस्म कर देती हे उसी प्रकार राजा प्रथिवी पर 
समस्त प्रतिद्रन्द्धी ञ्श्रो को भस्म कर देता हं) नक्तघ्रोके वीचमे जपे 
चन्द्रमा रीशोभादह चसे दी ` नक्र ` श्रत्‌ च्त्र-वल से रहित प्रजा 
दे वीच ्षद्निय राजा की श्नैमारे। 
परमेश्वर के पक्तम-- परमेश्वर का महान्‌ सामथ्यै चन्द्‌ है उसका 
सहा सामथ्यै राधि, सवत्सरमे. प्रधिवीमं, श्रि मे, नक्तत्रो में 
चन्द्रमा मे, सभी दिव्य प्रां मे विद्यमान ईह । उन्दी दिव्य युखो के 
ज्लिये हम प्रनापालक परमेश्वर की स्तृति उपासना करं 
यञ्जन्त चध्नमरुषे चर॑न्तं परि तस्थुषः । 


~. 


र{्चन्त रचनां एटि ॥ 
मधुच्छन्दा ऋपिः । सयैराजाश्वात्परमेश्वराः स्तुतिविपया देवताः । गायत्री पड्जः 


सा०-- परमेश्वर पचमे--जो विद्वान्‌ , योगाम्यासी जन ( चध्नम्‌ ) 
महाय्‌ , सूयं के समान, सच के मध्य मे सत्त होकर, सको श्रपनी श्राक- 
पशे शक्ति से वाधते बाले, ( परि तस्थुषः ) श्रपने चरो ओर स्थर चेतना 
, रहित, महान्‌, पांच भूत शमादि प्रङृति के विकार-पदार्थो के भीतर शरोर 
बाहर सव प्रकार स ( चरन्तम्‌ ) व्यापक (अरप) शरीर के सभी म्मा 
विराजसान आत्मा को ( युञ्जन्ति) योग हारा साक्ात्‌ करते है । 
वे ( दिवि ) ज्ञानमय सोक्त मे ( रोचनाः ) स्वतः दीकषिमास्‌ एवं यथा 
काम, यथ।रुचि होकर ( रोचन्ते ) प्रकाशित होते द । 


राता के पतमे--जो योगाभ्यास्ी ( परितस्थुषः ) चरो ओर 
स्थित इन्दियो मे व्याक्त, ( ब्रध्नम्‌ ) सव को श्रपने साथ वाधने बाले 
श्रात्मा को, ्रथवा, ( तस्थुषः ) स्थाचर या स्थूल स्थिर देह के (परि ) 
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प्राघार पर ( चरन्तम्‌ ) भोग करने हारे ( श्ररूपम्‌ ) मर्म मे व्यापक 
श्रात्मा को योग द्वारा प्राक्च करते हवे (दिवि) ज्ञान प्रकाश मे (रोचनाः) 
यथेष्ट प्रज्वलित होकर ( रोचन्ते ) सवके प्रीतिपाव्र होते है, ग्रथना 
धरकाित होते है, च्रथवा यथेष्ट कामो को प्राप्त करते है 1 
सुग्रपक्तमे-( दिवि) श्राकाश् मे ( रोचनाः ) तेजस्वी नाना सू 
( रोचन्ते ) चमकते ह । ( परि तस्थुषः } चारो श्र ध्यत अरहो तक 
( चरन्तम्‌ ) प्रकाश से उ्यापनेवालते ( बध्नमू ) उनको श्राकपणं साम्ये 
से वांधने वाले ( श्ररपम्‌ } श्रति दक्त सूय को ( ुन्नन्ति) सव कै 
सवालक रूप से नियुक्र करते हे । 
राजा के पक्त म-- विद्वान्‌ लोग ( परितस्थुषः ) चारो ओर खड्‌ 
रहने वाले, श्रनुयायी लोगं श्रर देशो को ( चरन्तम्‌ ) मोग श्रौर पराक्रम 
वारा प्राप्त करनेवाले ( श्ररुपम्‌ ) रोप रहित, सम्य स्वभाव के, ( घम्‌ ) 
सूयै के समान तेजस्वी, सवके वांधनेचाले, उत्तम प्रवन्धकत्तौ, महान्‌ पुरुप 
को ( युञ्जन्ति ) राष्टूपति के पद्‌ पर नियुक्क करं श्रौर ( रोचनाः ) तेजस्वी 
पुरुप ( दिवि ) राजसभा मे ( रोचन्ते ) विरजं 1 
युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी धिप॑क्तखा स्थे । 
शोण धष नृवाहसा ॥ ६ ॥ 
सूर्यो देवता । विराड्‌ गायत्री । पट्ूजः ॥ 


मा०--( काम्या ) कमनीय, कौन्तिंमाने., सुन्दर ( विपक्षसा ) विविध 
वन्धर्नो सं वधे (हरी) दो घो को (रथे ] रथ मः जिस प्रकार 
( युक्नान्ति ) जोदते द उसी प्रकार (रथं ) रमख योग्य इलं शरीर में 
(८ काम्या ) कान्तियुक्र, ( विपक्षसा } विविध उपायो से वश मे श्रये 
( दरी ) वेगवान्‌ प्राण शरोर श्रपान को ( यजन्ति) योगं हारा नियुत 
करते हें । उसी श्रकौर योगी जन ( रस्य रथे ) इस परमेश्वर के प्रम रस 
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मे श्रपने ( काम्या हरी ) कमनीय, सुन्द्र वेगवान्‌ ज्ञान शरोर कर्मन्द 
को भी लगा देते ह । (रस्य रथे) इस राष्टृपत्ति के रष््ट्‌ मे भी ( काम्या ) 
सव री अभिलाषा के पात्र, (विप्सा ) विविध पक्त श्रथौत्‌ श्रनुव्रायियो 
वाले, ( हरी ) समथ पुरषो को ( यजन्ति ) नियुक्त करते हे शरश केसे १ 
( शौखौ ) लाल रंग के ( धृष्ण.) बलवान्‌ द्द्‌, ( नृवाहस ) मयुप्यो को 
खो लेजाने वाल । प्राणापान कैसे हे, ( शोणौ ) गतिशील, ( शटप्णु ) ्रन्य 
समस्त प्राणे को दमन करनेवाले, ( नुवाहस ) शरीर के नेता म 
को श्रपने मे धारण करनेवाज्ते । दो विद्वान्‌ नेता कैत हे ? (शोणौ ) ज्रानी 
अथवा लाल पोपाक पहनने चाके, श्रथवा तेजस्वी, ({ ष्ण. ) धपणशील, 
( विपरसा ) विपक्त के पराभव करनेवाले, ( नृवाहसा ) नेता पुरूषो कों 
सन्मां प्र लेजाने चाले । 
| यद्धातोंऽ शपो अगनीगन्धियाप्निन्द्रस्य तन्त्रम्‌ 1 
एत स्तोतरनेनं पथा पुनरश्मावंत्तेयासि नः ॥ ७ ॥ 
भा०--( यद्‌ } जवे ( वातः ) चायु के समान तीनगति होकर या 
प्रचण्ड होकर यह राजा ( इन्वस्य ) पेश्र्यवान्‌ पुरुष के ( प्रियाम्‌ ) ` 
प्रिय ( तन्वम्‌ ) स्वरूप श्रौर ( श्रपः ) जल के समान शीतल स्वभाव चाल्ञे 
स्माप्त प्रजा््रों को ( श्रगनीगत्त्‌ ) प्राप्त हो, तव हे ( स्तोतः) विदन्‌ ! 
(नः ) हमारे ( एतं ) इस ( श्रश्वस्‌ ) राष्ट के भोक्ता स्वामी को प्रच के 
समान ( चरनेन पथा ) इस सखन्मारे से ( आ्ावत्तयाति ) लेश्रा । अर्थात्‌ 
जव राजा श्रपरनी प्रिय प्रजा को प्राप्त होकर स्वव वायु के समान प्रचरड 
दोकरं चलने लगे तव विदान्‌ पुरुष उसको सौम्य मागे मे प्रवृत्त करं । 
` वसवस्त्वाञ्जन्तु गायत्रेण छन्द॑सा सदरासत्वाञ्जन्तु ेष्ट॑भेन छर्द्‌- 
सादित्यास्त्वाञ्जन्तु जागतेन छन्द॑सा । मू यैवः स्वलौजीरल्छा- 
` चीरेन्यन्ये गव्यं एतदन्नयत्त देवा एतदन्नमद्धि प्रजापते ॥ ८ ॥ 
वायादयो देवता; अव्यष्टिः { गारः ॥ 
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भा०-हे राजन्‌ { ( चसवः ) ` वसु नामक विद्वान्‌ जन (त्वा) 
तुखको ( गायत्रेण दुन्दसा ) गायत्री मन्त्र से, श्रथवा पृथ्वी पालन, अथवा 
्राह्यबल से ( श्रज्ञन्त॒ ) जानवान्‌ एर्व युक्र करं । ( र्दः ) सद नैष्टिक 
पुरुष ( त्वा ) तुभ्प्को ( त्रष्टुभेन छन्दसा ) त्रिष्टुभ मन्त्र से ( स्वा अञ्जन्तु ) 
पुमो क्तानवाचू करं श्रथवा ( सुदाः ) क्तत्रियगण तुकको त्तान्रवल से युक्र 
करं । ( आदित्याः ) आदित्य ब्रह्मचारी लोग ( सवा ) तुमको ( जागतेन ` 
छन्दसा ) जगती छन्द के मन्त्रो से शिक्तित करं श्रौर वेश्यगण व्यापारो 
द्वारा. दके सद करं । 

इसी प्रकार परमेश्वर के स्वरूप को ( वसवः ) बक्षनेवाले, जीवगण 
जीवि के वसाने बाले प्रथिवी आदि लोक ( गायत्रेण दछुन्दसा ) पुथ्वी लोक 
कै ज्ञान से प्रकाशित करते है । { सुदाः ) श्रन्तरिचस्थ घायु प्राण श्चादि 
पदायै ( जष्टुभेन छन्दसा › श्रन्तरित्तस्थ जलं वायु वियुत पदार्थौ से पर- 
मेश्वर के.स्वरूप को प्रकट करते हैँ । सूयै रादि लोक जागत दुन्द्‌ ते 
अथौत्‌ नाना जगतो के स्वरूप से.इंश्र के महान्‌ सामथ्ये को प्रकर करते 
ह ।. दे विद्धान्‌ पुरुषो ! ( भूःञुवः स्वः ) पूष कहे उक्र तीनो लोक हँ भूः, 
सुवः, स्वः, पृथ्वी, अन्तरित श्रौर भरकाशस्थ लोक इन तीनो को तू. वश 
कर ।-हे (लाजिन्‌ ) प्रकाशते से प्रकाशवान्‌ दरोर हे ( शाचिन्‌ ) शक्तिसे 
.शङ्गिमान्‌ {तू उक्त लोको को अपने वश कर। हे ( देवाः) विद्वान्‌ 
सुरूप ! ( य्य ) जब ्रादि से वने श्रौर ( गव्ये.) गो.दुग्ध श्रादि के 
बने. पठा के -स्वरूप मे विद्यमान ( एतत्‌ ) इस ( श्चक्नम्‌ ) भोजन करने 
` योग्य श्रन्न को ( ्रत्त) खाश्रो । दे ( प्रजापते ) प्रजापालक . राजन्‌ ! तु 
भी ( एतत्‌ श्रन्नम्‌ ) इस श्रन्न को ( द्धि ) भोजन कर । 

. लाजिन्‌ ` शाचिन्‌ इत्येतत्‌ संबोधनपदद्वयम्‌ । : दृरादाह्णाने प्लुतिः । 
लाजाः दीक्चयोऽस्य सन्तीति लाजी दीक्षिमाच्‌ । शाचाः शक्रयोऽस्य सन्तीति 
स शाची । शङ्गिमान्‌ इत्यथः । | 
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कः स्विदेकाकी चरति कऽ उ स्विज्ञायवे पुनः । 
किर स्विद्धिमस्य भेषजं किम्लावप॑नं ग्रहच्‌ ॥ ६ ॥ 
[ €~ १२ ] चह्मोयम्‌ । श्रनुष्टप्‌ 1 गांधारः ॥ 


भआ०-वतलाश्रो (कः स्वित्‌ ) कौन { एकाकी चरति ) श्रकेला 
विचरता है १ ८ कः उ स्वित्‌ ) वतलाश्रो कौन ( पुनः } वार २ वेदा होता 
है ? ( क्षिं स्वित्‌ ) बतलाश्रो क्या पदाथ ( हिमस्य ) शीत का ( भेपजम्‌ ) 
उपाय है १ ( किम्‌ ) श्रीर कौनसा पदाथे (महत्‌ ) वदा मारी ( श्रावपनम्‌ ) 
बोने का खेत है 

सूय॑ऽ एकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुन॑ः । 

श्धिर्हिमस्यं भेषजं भूषिरावप॑नं सदत्‌ ॥ १० ॥ 


भा०--( सूयः ) सूय, सूयै के समान सवका पनेर परमेश्वर श्रौर 
विद्वान्‌ परिरट्‌ श्रौर रजा ( एक्ाी चरति ) श्रकेला, शअहितीय विचरता 
है । ( च॑न्दमाः ) चन्द जिस प्रकारं वार ९ चैदा होता है कला घटते २ 
नाम शेप होकर पुनः कलावृद्धि से बदृता है उसी प्रकार जीव श्रात्मा 
चालक रूप से बदकर युवा होता. पुनः क्षीण होकर ल्यु द्वारा श्रच्छदहो 
जाता हे, श्रथवा योग द्वारा ब्रह्य को प्राक्च होकर पुनः संसार मे श्रातादै। 
सी प्रकार ध्रजा को अह्नादित करनेवाला राजा युद्धादि मे रीण होकर पुनः 
स्द्ध दो जाता हे । ( ्रधिः ) श्चभि, ( हिमस्य ) शीत का ( भेषजम्‌ ) 
उपाय है । ( हिमस्य ) इनन करनेवाले शत्रु या दुष्ट पुरूप का वश 
करने का उपाय भी (भिः) श्रि के समान प्रतापीरानादीदे। 
( अभिः ) यह भूमि ही ( महत्‌ श्रवेपनम्‌ ) बद्ाभारी वीज दोने के योग्य 
खेत है । समस्त स्थूल विकारो को उत्पन्न करनेवाली प्रकृति ही परमेश्वर 
के बीज वपन का स्थान है। वही ^केत्रः हे। परसारमा 'क्ेत्री हे 
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श्रादित्यस्य हि सदहायनेरपेच्येण जगदभ्रसणं प्रसिद्धम्‌ । छृष्णपर्ते रौणश्चन्दः 
शङ्गपक्ते पुनजीयत इति प्रसिद्धम्‌ । भिस्वा हि रेव्योपद्ववो निवर्ते 
इति सायणः ते० बा० भ्ये [ तै° बा ।८।३।९।९॥ ] 
का स्विदासीत्पूवैचित्तिः कि स्विदासीद्‌ दद्धं: 1 
का स्विदासीत्पिलिष्पिला का स्विदासीप्पिशाङ्घेला ॥ ११ ॥ 
भा०-( पूैचित्तिः ) सवसे पचै की स्मरण करने योग्य (का 
श्रासीत्‌ ) कोनसी शिति हे । च्रौर (किं स्वित्‌ ) बताश्नो ! कौनसा 
{ वृहद्‌ वयः ) सबसे वड़ा वल ह 1 (का स्वित्‌ ) कौनसी (.पिलि 
पप्पिला ) `पिलिषिपिला सुन्दर श्र्थात्‌ शोभावती है १८ का स्वित्‌ ) कौनसी 
( पिशंगिला ) "पिशंगिला श्रथौत्‌ समस्त रूपे को निगल जने वाली है 1 
चोरंसी्षैचित्तिरश्वं सीद्‌ वृद्धयः । 
अविंरासीत्पिलिष्यिला त्रिरासीत्पिशङ्खिला ॥ १२॥ 
भा०--( चोः ) यो, व्रष्टि दी { पूषैचित्तिः ) "पूद्ैचित्ति हे श्रथात्‌ ` 
` सवस प्रथम स्मरण करने योग्य पदाथ है 1 ( श्रश्वः ) समस्त पदार्थो रो 
भरमकर खाजाने वाला, सरवैव्यापक श्नमि ही ( चहत्‌ षयः ) सदसे वड़ा बले 
है श्रौरे ( श्रविः) सव कौ रक्तिका भूमि ( पिन्ञिप्पिला ) "पिलिपििला' सव 
से अधिक शोभा वाली है । (पिशंगिला) श्रौर ¶वेशंपिलाः, समस्त पदार्थो 
क रूपो को निगलजाने वाली ( रत्रिः श्रास्लीत्‌ ) रात्रि हे । 
राष्ट पकमे-- सबसे पूथचै चयन या निर्माण करने योग्य, (चोः) प्रकाशा 
क्तानवालली राजञेसभा है । (च्रश्वः) सवै राष्ट का मोक्ता राजा या तुरंग वल ही 
( वृहद्‌ वथः ) चदा भारी बल हैँ ! (श्रविः) सवी रक्त करनेवाली 
राजशक्ति ( पिज्ञेभिला) पालन करनेवाली (राष्ट श्रीः हे । (रात्रिः) समस्त 
दशर्य को प्रदान करनेवाली, सबको रमनेवाली रान्नि, राज्शक्ति दी 
{ षिकशंगिल्ला ) समस्त रूपवान्‌ पदार्थौ को च्पने. सीतर निगल जाती है । 
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श्रै पिक्ञिप्पिला । श्रोत्रे वै पिशंगिले । शत० १३। २) 
६1 १६॥ या वृषिकारणभूता चैः सैव प्रथमतः श्वेतयमाना । प्रथमतो वृष्टौ 
सव्यं पश्चादोपधिद्रारा स्वे प्राणिनो जीवन्ति !1 युद्धद्वारा चीर्जीवन 
हेतुत्वादश्रो चहद्वयः ॥ श्चतिशयेन रूपवती पिशब्धिला राचरिश्च तार्शी 
वन्दिरुया नक्तरैश्च रूपत्वप्रतिभासात्‌ प्रजासमूहनिमित्तस्य ध्वनिषेशेपस्य- 
पिक्तिपिलेत्यनुकरणं श्रीश्च तथाविधध्वनियुक्रा यस्मिन्‌ गहे धनं स्द्धिस्तत्र 
जनवाहलतया निरन्तरं तथाविधः शब्दो भवति ) इति सायणः । 


वायुष्ट्वा पचतेरव्रत्वसितच्र्वर्कछागन्यम्राध्रश्चससः शल्पलि- 
ठैद्धां । एष स्य राध्या चषा प्डमश्तुाथर्द्गन्वह्या कृष्णश्च 
नोऽचतु न >ऽस्रये ॥ १२६ ॥ 

ब्रह्मादयः -अएवो वा देवत्ता । भुरिगत्तिजगत्ती । निषादः । 


भा०-दे राजन्‌ ! (त्वा) तुको ( वायुः) वायु के समान वेगवान्‌ , 
शश्र को ्रपने प्रबलं श्राक्रमण से उखाइने वाला चीर पुरुप ( पचतेः ) 
` श्पने शद्चशयो को परिपाक या पीडन करने के साधनो से ( त्वा श्नवतु } 
तेरी रक्ता करे । ( श्रसित्त्रीवः ) नीत्त गदेन वाला, श्रथौत्त्‌ नीले मणि 
या चिशेप चि को कण्ठ मे पिनने वाला वीर पुरुप तुके. ( छभेः ) 
शत्रु के दढन करने चालते रख या र्वरो सरे ( अवतु ) तेरी रदा करे 
( न्यगू्‌-रोधः ) वट जिस प्रकार अयो २ कैलता जाता है दयौ स्थान २ 
पर श्रप॒ने मूल दछोदता हे उसी प्रकार जिस रे देश को विजय करत 
जाग वहां वहां ही छावनी जमा कर राजा के शासन-सूत्रो को छोडनेहारा 
चनरपति ` नामक शच्रधिकारी ( चमसः) परराष्ट्‌को वश करनेया 
हढ़प जाने वाले सेनिको द्वारा या पिर्डभोजी, वेतनवद्ध श्यो से ( स्वा 
प्रवत) तेरी रक्ता करे। ( एस्मलिः बरृद्धया) श्रौर सेमर चत्त के 
- समान खूब विशाल प्रकाण्ड केला.२ कर वदने श्रौर परिणाम मे रु 
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उड़ा कर मानो राजा की कीरिं फेलने वाला श्रधिकारी या प्रधान 
मारडल्िक श्रपनी वृद्धि से तुभे बदावे। ( एषः ) यह ( ग्रस्य) इस 
राजाका (राध्यः) रथ समूहो का स्वामी ( वृषा) वलवान्‌ सेनापति 
( चतुररभः पडभिः ) चार पदो या श्रधिकारो से युक्त होकर (आ श्रगनू इत्‌) 
श्रावे श्रौर ( अ्रङृप्णः च ) अह्ृष्ण श्रथौत्‌ शुक्ल, निष्पाप या शुद्ध 
श्ेतचखख धारण करने हारा ( ब्रह्मा ) चारौ वेदो का इता होकर (नः) 
हमे ( श्रवतु ) रक्ता करे । ( नमः भ्न्नये ) उस श्रि के समान तेजस्वी 
वेदक्त विद्वान्‌, श्रि के समान तेजस्वी राजा श्रोर सेनापति का हम प्रजाजन 
सुक कर आद्र करं । 
सश्शितो रश्मिना रथः सुर श्चितो रश्मिना दयः 1 
सश शितो श्चप्सतरप्ुजा व्रह्मा सोम॑पुरोगवः ॥ १४ ॥ 
भाग जिस प्रकार ( रश्मिना ) रस्सी षे ( संशितः ) श्रच्छी प्रकार 
यधा ( रथः ) रथ च्छा सुखकारी होता है श्रौर जिस प्रकार ( हयः ) 
घोड़ा भी ( रश्मिना) रासो से बंधा हुश्रा उत्तम श्रौर वशीभूत रहता रै 
उसी प्रकार ( अप्सुजा ) प्रजा मे से उपन्न विद्वान्‌ ( श्रप्सु संशितः ) 
, प्रजाश्रौ दवारा दी भली प्रकार नियम स्यवस्थाश्रो श्रौर कम, कत्तन्योसे 
बद्ध हो । श्रौर (ब्रह्मा ) ब्रह्म श्रथौत्‌ वेद्‌ का जानने हारा विदान्‌ दी (सोम- 
पुरोगवः ) राजा के श्रागे २ चलने हारा, उसका माभैदशैक हो । 
श्रथवा-( श्रप्सुजाः ) प्राश्न में प्शेष तेज से स्वामी बनने वाला राजा 
( श्रप्सु संशितः ) प्रजाश्रों द्वारा दी खूब तीच्ण, एवं कक्तव्यपरायण 
व्यवस्था वद्ध किया जाकर ( ब्रह्मा ) महान्‌ शक्रिमानर्‌ प्रभु शरोर विद्वान्‌ 
के समान ( सोम-पुरोगवः ) एश्वय॑ या राष्ट्र का नेता हो । 
रध्याम मे--( रथः ) रमण साधन देह, ( रश्मिना) सूभैके 
किरण के समान तापदा्यी तपसे ( संशितः ) तीक किया जाय । 
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{ हयः ) इन्दि भी तपसे तीच्ण ह्यं । ( श्रप्तुजाः ) प्रण भीत्तपसि 
तक्ष हो । प्रौरं तव { ब्रह्मा) विद्वान्‌ योगी ( सरेस-पुरोगवः ) सोमनाम 
ह्य रसत प्राचि मे च्रसर होता है! ॥ 
स्यं बाजिस्तन्धरं कस्पयस्य स्यं यजस्व स्वये जुपस्व 1 
महिमा तेऽ्न्येन न खन्नशें 1 १५ ॥ 
विराट्‌ छन्द; ॥ 

भा०--दे ( वाजिन्‌ ) रेश्र्यैवन्‌ ! हे वलवन्‌ ! तर. ( तन्वं ) अपने 
शरीर या विस्तृत र्ट्‌ को ( स्वगं) स्वयं, श्रपनी दच्छचुसार ( कल- 
यस्व ) सजा, उत्तम श्रौर समथ, श्रधिक वलवान्‌ चना । ( स्वयं यजस्व ) 
स्वयं यथेच्छं दान कर, प्रथय स्वये श्रयो से सगि लास करे । ( स्वयं 
जषस्व ) स्थयं यथेच्छं र्ट्‌ का प्रेम से सधन कर । ( श्रन्येन ) ्रन्य, तेरे 
से भिक्त २ कोर, तेरा शत्रु राजा (ते) तेरे ( महिमा) महाचू सामथ्ये 
कोन (स नशे) प्राप्त नहीं कर सके । अथवात्तरी महिमाको कों न 
नही करे । 

च्चध्य तम मे-हे ( वाजिन्‌ ) श्रात्मन्‌ ! तू श्रपने शरीरे को यथेच्छं 
ग्रहण कर । स्वय ( यजस्व ) अध्यात्म यक्त केरा स्वथं (जुपस्व) सेवन खरं । 
तेरी महिमा तुभ से शरस्य, जड देह, प्राणादि प्राक्च नदीं कर सकती । 
न वा उ एतन्ध्रियसे न रिष्यति देर्योरऽ इदेषि पथिभिः सुगेभिः । 
यत्रासते खतो यञ्च ते ययुस्तत्र स्वा देवः संचिता द॑धातु ॥१६॥ 

अश्वो देवता । जगती ) निषादः ॥ । 

भा०-(न वा) श्रर न दही ( एतत्‌ ) इस प्रकार शक्तिशाली 
दोजाने पर तू( च्रियसे }) मर सक्ता है । ( न देदान्‌ ) शौर 
न दैवो, ्रन्य विदान्‌, एर्व शसक श्रौर विजयणील, या तुते चाहने, 
था तुमः से धन चादने वलते लोगो को (इत्‌) दी ( रिप्यलि ) विन 
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करे तर. ( सुगेधिः) सुख सरे गमन करने योग्य, सुगम ( पथिभिः ) प्रजा 
पालन के मर्गासे ( एपि } गमन कर । (यत्र ) जिस मा में ( सुकृतः) 
उत्तम सदाचारी पुरुप { ग्राभते ) सित रदते हं शरोर ( यत्र) निस धर 
उच यशस्वी पदको (ते ययुः) वे प्राक्त होते हं । (देवः सविता} सव 
का द्रष्टा श्रीर्‌ दाता, सर्वोद्पादक परमेश्वर या तेरा मा्॑दशैक प्रेरक विदान्‌ 
( तत्र ) वहां दी ( दधातु ) स्थापित करे । 

च्रधिः प्रणुराखीच्तेनायजन्त सऽ षतं लोकमजययस्मिच्वयिःसते 
लोको भ॑विष्यति त्गैप्यखि पित्रेताऽ शपः । वायुः पशुरखीत्तेना- 
यजन्त क्षऽ एतं लोकम॑जयद्यिमन्वायुः स तें लाको भव्रिष्यति 
तं ज॑प्यसि पिचैताऽ छपः । सूर्यः परशुरंसीन्तेनयजन्त सऽ एतं 
व्लोकम॑जययरिमनत्खन्यैः ख तं ल्लोको भविष्यति ते जेन्य 
पिवैताऽ श्चपः ॥ ६७ ॥ 

ग्रग्न्यादयो देवताः ¡ श्रतिशक्रय्यौ पञ्चमः ॥ 


५4 


भा०-( श्रभिः ) श्रि", क्तानी (पशः) स्वैदष्टा, मारीदशौक, निरीक्षक 
( श्रासीव्‌ ) है । ( तेन ) उससे विद्वान्‌ लोगों के समान दिव्य पांचा मूत 
( ्रयजन्त ) यन्त किया करते ह । ( सः ) वह ( एतं लोकम्‌ } इस लोक 
को { ग्रजयत्‌ ) रजय कर लेता हे, ( यस्मिन्‌ श्रभ्निः ) जिसमे श्रि तस्त 
ही यख्य बल दहे । तरू भी हे राजन्‌, श्रि के समान तेजस्वी होकर राष्ट 
का निरीक्तक सारी दोकर रह । श्रौर इससे ( सः ) बह यह भूलोक ( ते 
लोकः) तेरा श्रपना द्राश्रयस्थान ( मप्यति ) हो जाएगा । चू (तं जेप्यत्ति) 
उसी लोक को विजय कर्‌ लेगा । इसके लिवे ( एताः च्रपः } दन श्रा 


पुरपो का ततान रस च्रौर इन प्रजाश्रा के एेशरय स्सका( पिव) पान कर । 


१ 


( वाधः पशुः श्रापीच्‌ ) वायु" सवेद दै, { तेन. यजन्त ) देवगमस 
उसे यक्त करते हँ । (सः) वह चाद्ु ( एतम्‌ लोकम्‌. अजयत्‌ ) दस 
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श्रन्तरि्त लोक का विजय करता है ( यस्मिन्‌ चायुः ) जिसमे चायु प्रधानं 
वल दहै । (ते खः लोकः भविप्यति ) तेरा वही लोक हो जायगा ( पुताः 
दपः पिव ) तू इन श्राक्च जनो श्रौर प्रजागरे के कान श्रार देश्य का 
पान कर । 

(सूः पशः श्रासीते) सूय पश, सर्वदष्ट है । देवगण (तेन श्रयजन्त) 
उससे ही यन्न सम्पादन करते है । ( सः एतं लोकम्‌ श्रजयत्‌ ) सू उस 
लोक का विजय करता है ( यस्मिन्‌ सूयः ) जिसमे सै स्वयं विराजता 
है। (ते सः लोकः भविप्यति) तेरा भी वही लोक हो जायगा । 
(एताः अ्रपः पिव) इन श्रास्तज्ना के तान श्र प्रजा््रो का एेश्वयै पान कर । 


ग्र्थीत्‌ राजा चायु के समान प्रचण्ड दों तो उसको मुख्य वनाकर (देवः. 
दिजिगीपु जन युद्ध यन्न करते द । उससे वे श्रन्तरि लोक श्रथौत्‌ मध्यम 
राजानो पर विजय करते ह । इससे चह श्रन्तरि्त मे वायु के समान 
शरोर प्रजा का प्राण॒ होकर विराजता है । यही राजा का श्रन्तरित्त विजय 
है । इसी प्रकार सूय के समान प्रखर तेजस्वी को युख्य वनाकर विजिगीषु 
गण युद्धय करते हँ इससे वह स्वयं राजा सूयै के समान ' चुलोक › 
अरथोत्‌ समस्त राजार््रो शरोर विद्वानों पर वश पाता है वद समस्त राजाश्रौ 
के वीच, ग्रहो के वीच सूय के समान विराजता ह। इन तीनों दशा मे 
उसको प्रजा का एेश्वये रौर विदानो का साहाय्य प्राक्च करना श्रावश्यक हे! 

इस मन्त्र की योजना श्र ० ६। १० के साथ लगाकर देखो ॥ । 

प्राणाय स्वाहापानाय स्वादं व्यानाय स्वाहां । 

अस्वे अभ्विकेऽम्बालिके न मां नयति कश्चन ] 

ससंस्त्यश्वरकः खुभद्विकां काम्पालतासिनीम्‌ ॥ १८ ॥ 

 म्राणदयो देवताः । विराड्‌ जगती । निषादः ॥ 
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भा०--( प्राणाय, श्रपानाय, व्यानाय स्वाहा ) प्राण, अपान शरीर 
म्यान इन तीनों मुख्य शरीर के प्राणो को उत्तम रीति से प्रयोग करो श्रौर 
उनके उत्तम सास्य प्रक्ष दो । 


सामध्यवान्‌ पुरुष के न होने से राजा ते रहित रभ्यलचमी कहती हे 
हे ( अम्बे ) मातः पथिवि ! हे ( श्रस्निके ) मातः एथिवि ! हे (` श्रम्बा- 
क्षिके ) मातः पृथिवि ! ( अश्वकः) ऊुत्सित्त राजा तो ( ससस्ति } 
ग्रालस्य श्रौर श्रत्तान से पडा सोतादहै) ( सुभदिकाम्‌ ) उत्तमः सुख- 
सम्पदा से युक्र ( काम्पीलवासिनीम्‌ ) सुन्दर सुखप्रद्‌, शोभाजनक वर्खा 
से ढकी सुन्दरी खी कै समान ( काम्पीलवासिनीम्‌ ) सुखो के वांधनेहारे 
पति को रषटूपति के श्रपने उपर चखने मँ समै (मा) युको (कः 
चेन ) केष मी वीर-जन (च नयति) प्रप्त नदीं करता । इुस्सित 
श्राचरण ॒चाला राजा युं राज्यलचमीको क्या भोग कर सकता है! 
वीरभोग्यावसुस्धरा । 


|, 


“कोम्पील्लवासिनीस्‌*--काम्पीलनगरे हि सुभग सुरूपा विदग्धा शयो 
भवन्तीद्युवटः । तथेव च महीधरः) काम्पीलशब्देन वखविशेप उच्यते । 
तं वस्ते आच्छादयति इति काग्पीलवासिनी इत्ति सायणस्तैत्तिरीयसंहिता 
भाप्ये । का०७।४] १६ ॥ श्ङ्गरार्थं विचिन्रदुद्धलवखेोपेते इत्यपि 
सायणः । तेत्तरीयन्राद्यणमःष्ये का० ३।६।६॥ कं सुखं पौीलयति 
नध्नाति गृहणाति इति कंपीलः । स्वार्थ श्रख्‌ । तं वास्तथिहं शीलमस्यास्ताम्‌ 

_ . लच्मीम्‌ । इति दयानन्द; स्वभा्ये । कं सुखं पीलयति वध्नाति इति 
कम्धीलः, श्रथवा कं प्रजापति पीडयति । डो लत्वं छान्दसम्‌ । सुखेन वध्नाति 
श्रारिल्ष्यति यः सः पतिः प्रियतमः । तं वासयितुं शीलमस्याः श्चियाः राज्य- 
लच्म्याः वा । सा कान्पीलवात्िनी ¡ ्रथवा कामेन यथाक्रम चा .पीडयति 
श्रारिलप्यतियंः स काम्परीलः । श्रलोपो लं त्वं च छान्दसम्‌ । पृषोदरादित्वाद्‌ 
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साधुः सं वासयति तदधीनं चा वत्ति या सा काम्पीलवासिनी खी । तत्सा 
दश्याच्च राजलच्मीः । वेदे नगरविरेपाप्रसिदधेख्वरमहीधरौ न समीचीनो । 


उक्र मन्र का शुक्ल कृष्ण दोनो शाखाभ्नेो मे विभियोग येद होने से 
कस कारडानुसारी योजना व्यभिचरित है इसत्तिये उवयादिकृत क्मकाण्ड- 


प्रक योजना ग्रसंगत, श्रव्यवस्थित श्रौर ग्र्छील है । 

स्व्यवरा कन्या का माता श्रादि वृह घिया से एेसा कहना कि- 
साता ! चु पुरुप तो श्रालस्य मे सोते दै । सुक कस्याणी को कोद 
वैसा पुरुप न प्राक्त करे, वहत उपयुक्र दै । उस पक्त मे योजना नीचे 


लिखे प्रकार से है । 


५12 (पु 


+, 


हे ( श्रस्वे श्रम्वालिके श्रम्विके) माता | हे दादी! हे परदादी। 
( श्रश्वकः ससस ) जद पुरुप प्रायः श्रालस्य किया करता है । वहं 
( सुसदिकाम्‌ ) उत्तम कल्याण लक्षणो से युक्त ( काम्पीलवासिनीम्‌ ) 
शभ, सुखप्रद पति के पास रहने योग्य ( मां ) सुभको ( कः चन ) चैसा 
कोहं मी ( न नयति ) न ललेजावे | 
इससे श्रगले १६-३१ तरू १२ मन्त्र राष्ट्र की प्रजा श्रौर रजा के 
प्रवल दुख शरोर समवल के परस्पर सोग्य-भोक्तरूप वर्तव का वर्णन करते 
है ओर शेप से गृहपति श्रौर गुहपली रे परस्पर रहस्य का भी वरद 
करते देँ । यहां विशेपतः प्रथम पक्त दी सुख्य है -क्योकि शतपथ श्रौर 
तैत्तिरीय बाह्य दोन म उस पक्त को लेकर दी व्याख्यान है । शरोर श्रशवमेध 
का प्रकरण भी उसी अथैको पुष्ट करता हे । | 
 श्रध्याम मे--हे ( गरवे ) जगत्‌. की माता स्व्ररूप प्रमात्मनू सको 
परमोपदेश देने वाली शक्रे ! ( श्रश्वकः ससत्ि ) ऊुरिलित विपो का मोक्ता 
मनुष्य प्रमाद मे पड़ा सोत्ता है । च्रौर (मां ) सुर पुरूप, या श्राव्मा को 
^ खमद्धिकां काम्पीलवासिनीम्‌ .) चरति. कल्याण कारिणी, एवं प्रम. सुख. 


[र 
म्र 
© 
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मय ब्रह्य मेँ रहने चाली ह्यविद्या के प्रास ( मा कथचन न नयति } सुरे 
द्द नहीं लेजाता । 
गणाना त्वा गणपति श हवामद्े परियाणां त्वा पियप॑ति दवामहे 
निश्रीनां त्वा निधिपति हवामहे वसा मम । आहमा 
गभेध्मा त्वम॑ंजाखि गसधम्‌ ॥ १६ ॥ 
. गणपतिर्देवता । शव्व्ररी । धैवतः ॥ ष 
भा०-हे (चसो) सव राष्ट को वसाने दरे ! परमेश्वर .च्रौर 
राजन्‌ ! हे विद्वन्‌ ! हम (त्वा) तुूको ( गणानां) खमस्त गर्णो.का 
( गणपतिम्‌ ) गणपति, गणनायक ( हवामहे ) स्वीकार करते है । 
` (प्रियाणां } खव प्रिय पदार्थो छा तुतो ( प्रियपतिम्‌ ) प्रियपति, पालक 
. ( हवामहे ) स्वीकार करते दै । श्रौर ( निधीनां ) समस्त खजा्नौ का 
नुूको (निधिपतिम्‌) निधेपति, कोशपाल, ( हवामहे ) स्वीकार करते हैँ 1 
हे ( वसो ) राष्ट को बसने हारे राजन्‌ ! परमेश्वर ! तू ( मम ) सु 
पृभ्वीचासी राष्ट प्रनाकाभी पति है। ( अहम्‌) मै प्रजा ( गर्भधम्‌ ) 
अपने "ग्भैः=ग्रहण्‌ करने या वश करने के सामभ्य को धारण करने वाले 
सुख पति को (आ श्र जानि) प्रप्त होती हूं । तु. ( गर्भधम्‌ ) श्रपने भीतर ` 
मस्त एवय को धारण करने वाली सुक्को ( च्रजाश्षि ) प्रप्त हो ! 
 पर्ति-पली के प्त म- दे पते ! म समस्त गणो मं खी के समान 
अपना गरखपृति, समस्त प्रिय जनों मे तुको प्रियपति, ` अपने समस्त 
दर्यो का निधिपति तुको ही कहती हूं । रँ गभ धारण करनेमें 
समथ तुखफो ( श्रा जानि ) प्रात होती हूं । ग धारण मै समथ, उर्वरा 
सुभ पत्नी को त्‌ प्राप्त हो । 
, परमेश्वर सव्रका गणपति, प्रियपति श्रौर निधिपति दै । प्रकृति कहती ` 
है-दे हैर ! दिरख्यग्मै को. धारण करनेवाले, तुकको- मै ( श्रा 
श्ट 
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श्रजानि ) प्राप्त होती हूं श्रौर तू ( गसैधम्‌ ) समस्त संसार को श्रपने भीतर 
प्मव्यक्र खूप से धारण करनेवाली सुभ प्रकृति को ( त्वम्‌ श्रजासि } तू प्राप्त 
ह्येता शरोर सृष्टि को उत्पन्न करता है । श्रथवा (चदम्‌) मे जीव (गसेधम्‌) 
हिरण्यग के धारक श्रौर संसार कों श्रपने वीच धारण करनेवाली 
करति के भी धत्त तुको जा, प्राक्त टोऊं श्रोर तु प्रकृति को प्राप्त दो । 

° गसेध '--गभधारकं कलघ्ररूप इति सायणः । ते० चा० भा० । 
४ गसेधान्री ` इति सायणः । ते° सं० भा० ॥ 
ताऽ उभौ चतरः पदः खम्प्रसारयाव स्त्र लोके पोरौचा्थां 
लष वाजी रेतोधा रेतो! दधातु ॥ २० ॥ 

लिंगोवते राजप्रजे, पतिपत्नी च देवते । स्वराड्‌ श्यनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०-(तौ उम) वे हम दोनों राजा श्रौर प्रजा मिलकर ( चतुरः 
पदः) चारों पद्‌ धसे, श्रथ, काम ग्रोर मोक्त इन प्राक्षन्य पुरुपार्थे को ( सम्प्रसा- 
रयाव ) भली प्रकार विस्तृत कर, वदवि । श्रौर ‹ स्वर्गे लोके ) सुखमय 
लोक मे ( प्र उशवाथाम्‌ ) एक दूसरे को श्रच्छी प्रकार ढापे, एक दूसरे की 
मच्छ प्रकार रक्ता करं । ( वृषा ) दु को वांधनेवाला श्रौर राष्ट का 
प्रबन्ध करनेवाला राजा श्रौर ( रेतोधाः ) वीरै, सामथ्यै, वल, पराक्रम को 
धारण करनेहारा होकर (रेतः ) र्ट्‌ मे भी वीये, बल, परक्रम को 
( दधातु ) धारण करे । 

परतिपत्नी पृक्तमे--(तौ उभे) वे दोनो पति पत्नी परस्पर (चतुरः पदः) 
चारो पद, अरथौत्‌ प्राप्तन्य धम, अथ, काम, मोक्त इनको विस्तृत करे । ८ स्वर्गे 
लोके ) सुखमय लोक, गृहस्थ श्रश्रम स ( प्र उशौवाथाम्‌ ) दोनो उत्तम ` 

रीति से श्रच्छं ख धारण करं या दोनो एक दृरे रो कवच के समान 





२०--तो सद चतुरः पदः । संप्रसार याव 1 -सुवभै लेके से भरोर्सवाम्‌ ! 
वृपांग रेतोधा रेतो दधातु । इति तै° सं० । कारव ० च । 
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प्राच्छादित करर, रा करं । उन दोनो मे सरे ( दपा) वीरै सेचने समथ 
परप ( दाजी) वेगवान्‌ शरश्च के समान वल्ल वीथ्वानू एवं (रेतोधा ) 
स्वयं वीभ्र धारण करनेहारा श्रौर कलच मे भी धी स्थापन फरने से समध 
होकर ( रेतः } वीय का ( दधातु ) स्थापन करे । 

महीधर रौर उवट ने दस्त मन्त्र को घोडे श्रौर रानी के भोगे लगाने 
काजो्रष्ट श्नौर धर्सगत श्रथ क्षिया है वह श्रमान्य ह। 

‹ सम्प्राणवाथाम्‌ ` कौस वसं सम्यागच्छादयतम्‌ । इति सायणः ते 
सं सा० का० ७।४।१६॥ 


टो 
भ 
के 


उत्सकथ्या ऽव गुदं श्रेष्ट सम्रासञ्जि चार्या चषन्‌ । 

य स्या जाच्रमाजनचः ॥ ८६ ॥ 
-“ युरिगगायत्री \ पड्जः । लिंयोक्तो वृषा देव्ता ॥ 

भा०-दे ( व्रपन्‌ ) दुष्टो के शक्ते को दमन करनेवाले ! चरू ( उत्‌- 
सवध्याः ) स्तंग से वर्तमान प्रजा के वीच मै ( गुदं ) उस केवल करीडा- 
शील, प्यसनी पुरुप को ( यः ) जो ( खीणां ) सियो - केःऊपर. { जीव 
भोजनः ) पनी श्राजीविका का भोग करता है। { अवेहि) नीद 
गिरा । श्रीर्‌ ( श्रिम्‌ ) विद्या चौर न्याय के प्रकाशे कोः( स चारस्य 

श्रच्छी प्रकार फला । 

परति-पल्नीपमे -दे ( वृषन्‌ ) वीयसेक्रः. पुरुप ! त्‌. ( उस्सक्थ्याः }. 
जांच उयाये खी के ( गुदम्‌ श्रव श्रल्जि धेहि, संचारय } उस श्रग मे. सुख- 
पूवक वीय श्राधान कर (खीणां) धियो का (यः) जो श्रंग (जीवभोजनः) 


२ १--उत्सवध्ो्गूदं धेद्यव्जियुदन्निमव्‌ज । यः खीरं. जीवभोजमौ य श्रातं 
विलवावनः । प्रियः खीणामपीच्यं । य व्याप्तां कृशे लकत्मणि सर्दिगुदिं पराव 
धीत्‌ 1 इति तै° सं० । रत्र उत्‌ इतिः । सवध्योः ॥ इति. पदपाठ; ॥ 

ल्यायधीशे देवता । द० । ग्रश्च° इति सर्वा° ॥ 
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सन्तान खूप जीच का पालन करनेहारा ह धरधवा, हे व्रृपन्‌ ! युवा पुरूपं 
(यः) जोत (खीण) च्ियों के जीवन की रक्ता करता हे वहतू सन्तानो ॥, 


रपत्ति कर दत्यादि इस रदस्य के विशेप जिज्ञास] के जिय चरक के प्रजोत्ति ` छ 
विषयक शाख भाग रा सनन करमा चाहिये] 
प्रजिः शुक्ल वरः । इति सायणः त° ! से ७३) १७१ 
काखकौ शंकु न्ति काटलणगिदि चज््च॑ति 1 
प्माहन्ति गमे पखो निगलालीति ध्रारका ॥ २२ ॥ 
राजप्रज देवते ! विसड श्चनुष्ट्प्‌ 1 गधारः ॥ 


अआ०--( यका श्रसकौ=या सो ) यह जो ( दाङन्तिका ) शक्ति 
सम्पन्न प्रजा { च्राहृलक्‌ ) मेरा पति सर्वत्र कृपि के निमित्त हखादि -~- 
चलाने के कार्यं मे कुशल दै ( इति ) इस कारण्‌ { वन्वति ) यप्‌ भुपति 
को प्राक्च होती दैः) वदे भूमिपति ( गभे=मगे) भाग्यवान्‌ सगद्ध 
परजा म ( पसः=सपः ) सघ वनाकर तैठे, सुसम्बद्ध; सुप्रवद्ध राप्ट्‌ क राज्य- 
भवन्ध को ( श्रा हन्ति ) चिस्वृत करता दै । श्चोर वह ( धारा ) रेश्वयै 
धारण करन मे समथ रना इसकी श्राह्ला को ( नि गरूगक्तीति ) इच्छ 
प्रकार श्रवश्‌ करती है । 

^निगर्गलीति'--गख श्नचणे । प्वादिः ॥ 

गमः, पसः, वगरव्यस्ययेन भगः सपः; । प्रप समवाये । भ्वादिः ॥ 

धाङुन्तिका*--शके दनान्तान्प्युनयः; । इणा० । १० २।४६ ॥ 
शक्नो तीति श्रकुनः । शङुन्तः । शकुन्त; ! शकुनिः ॥ इस्ति द्या० उणा० {` 
“वका',-'असकतो, यकु प्राक्‌ देः ॥ 





२२--्यं सका शृद्न्तिकाऽऽहलमिति सपति । श्राहतं णे परसो निनल्युलीदि 
भारिका इतिते० घण । इतो दश धरभिमेथिन्यः ॥ 
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दर्पति पन्ंर्म-( यकं ) जा चह ( शकुन्तिका ) शक्तिमती, प्रजो. 
स्पत्ति मँ समर्थं खो ( श्रसको श्रादलक्‌ } यह पुरुष मेर हंय का विटेखनं, 
प्रेमं से रश्रकन या अकर्ण करता टै ( इतिं ) इख कारणं सै ( वन्ति ) 
उंसका प्राक्त दो । वह प्रेमी परति, (गभ पसः श्राहम्ति ) उसके पेश्व्य 
सौभाग्य के निमित्त उससे संगत दीता दै । वह ( धारिका ) ग्म धारण 
मे समर्थं खी ( निगरलीलीति ) उसके वचन श्रा्दृर सै श्रवण करती है । 
श्र्थात्‌ शक्तिमती खी समथ पतिका प्रेम सें भ्रष्षदा। वै सुसंगत होकर 
रहे । प्रम से एक दूसरे के वचन श्रवण करं । 
यको ऽखको शंुन्तक ऽश्रादलगिति चञ्चति 1 
विव॑त्ततऽ इव ते मुखमंध्व॑वौ मा नस्त्वमभि भांपथाः ॥ २३॥ 
भां०--( यकमयः ) जो पुरुप ( श्रङन्तः , शक्तिशाली दै, ( असंको= 
प्रसो ) वद ( ्राहरक्‌ ) मै सव प्रकार से भूमि को विलेखन करने मेँ 
समथ हं (इति ) इस देतु से ( वञ्चति ) भूमि को भ्रास्त होता है। 
राज्य रात दोजीने पर श्रागे उपदेश है कि-टे ( अध्वरा ) श्रध्वर्या ! हिसां 
रित ! प्रजापालन के कार्यभार का संचालन करने हार राजन्‌ ! ( विवक्षतः 
ते.) विेपरुप से राष्ट्‌ भार कौ उटाना चाहने वाले तेरा पद्‌ (खुखम्‌ इव) 
शरीर म॑ सुख के समान युख्य दै । अतः तू (नः) हम से (मा श्रमिभा- 
पथाः ) व्यथं .वातें मंत किया कर । 
दैम्पति पक्त मे-( यः शङरन्तः ) जो पुरषं शक्गिमान्‌ हे व॑ह ( श्राह- 
लकं ) में श्रसुक्ीके ह्दयं को खीचने म समथ हं ( इति वञ्चति) 
` इसलिये उसको प्रक्ष हो 1 हे श्रध्वर्यो ! गृहस्थ यत्र के मागे मे युक्त होना 
नाने वाले पुरूपं ! ( ते विवक्तर्तः दव मुखम्‌ ) तेरा सख श्रव विवाहेच्छरु 
पुरुप के संमानहै। तू(नः मा श्भिभापथाः ) शरवे हम सामान्य खी 
सुरूपो से श्रधिक व्यथालाप मत कर । महीधर ने इसमें अष्ट श्री की 
परा करदी है । जिसकी यहां गन्ध भी नहीं । 
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्ताच॑ते प्रिता च तेऽ व्र्तस्य रोहतः। 

मरतिलामीतिं तै पिता यमे यषटिमतङुसयत्‌ ॥ 2 ॥ 

भूमिय देवते । निनृदनुप्ड्प । गन्ारः ॥ 

सा०-दहेरण्टर्‌) हेसूयै ! (तेमाताच) तेरे मध्य मे माता 
श्रथीत्‌ ्तानचान्‌ पुरुप तुमे निमौण करने वाला, (ते च पिता) शरीर 
तेरा पिता, पालक राजा, चे दोना ( वक्त ) समस्त भूमि क श्राद्छृदन 
करने वाले शासन के ( श्र्रम्‌ ) सुल्य पद्‌ पर (रोहतः ) रूढ हेते इं । 
श्रीर्‌ ( ते पेता) तेरा पालक राजा भी ( प्रतिललामि इति) सेद करताद्टर 
इस भावस दी ( गभमेनमगे } प्रजा के पेय के श्राधार पर ( गुटि ) 


श्रपने दुःखो से छडाने बाले सुसगठित राष्ट को श्रथवा शत्रु नाशक शद्ध“ 
बल्ल को ( श्रतंघ्तयत्‌ ) सुशोभित करता हं । 


° श्रं" --घ्री ते राष्टस्य श्रग्रमू । श्रियमेवेनं राष्टस्याग्र गमयति । 
विड्वे गमो । राष्ट टिः । रण्ट्रम्‌ एब विशि श्राहन्ति । तस्माद्‌ र्दी 
विशं घातुकः । श्री राष्ट्‌ काश्य भाग दह । "गभः प्रजा है] राष्ट राज्य 
प्रबन्ध या शाष्न सुष्टि है । श्रथौत्‌ निस प्रकार दील हाथमे कुच्‌ शङ्कि 
नही, परन्तु उसकी मुद्र वाघ लेने पर बह वलवान्‌ होजाता हे उसी 
प्रकार श्रव्यवाश्ित प्रजा को शासनम ब्राध लेने प्र वह एक द्द्‌ युरी के 
समान दहोजातता है । वह राष्ट ही प्रजा के श्राधार प्रर चलताहै) इसीधे 
राष्टूपतति मी प्रजाको ही प्राच होता दै । राजा कायहक्तेदही टै कि वह्‌. 
निखरी प्रजा को सुद्धि का रूप देता है जिस खेद से पांचा अंगुलियों के 
समान पाचों जन मिलकर एक दोजते ह श्नौर यदी प्रजा ङी शोमाहि। 

त्तस्य रष्वा क्षां तिष्टतीति । निरङ्कम्‌ । 

° सुष्िम्‌ --मोचनाद्‌ मोषणाद्‌ › मोहनाद्वा । निर० ६ । १ । १॥ 
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गृहस्थ पत्तमे-- दे पुरुष ! ( ते माता च पिता च वर्षस्य श्रमं रोहतः) 
तेरे माता पिता दी गृहस्थाश्रमरूप आश्य चत्त के मुख्य पद्‌ पर स्थित ह । 
(ते पिता) तेरे पिता स्नेह करतां इस भाव से ही (गमे=भगे) 
रेश्वयै के वरु पर अथवा खी के श्राधार पर ही अपने ( युधिम्‌) सु्टीके 
समान एक कर देने वाली पारि वारिक रनेहकी व्यवस्था को सुशोभित करता द 


माता चते पिता च तेऽग्रे वतस्य कीडतः। 
विव॑त्ततऽ इव ते सुखे ब्रह्मन्मा त्वं वदो उदु ॥ २५॥ 
निचदनुष्टरप | गान्धारः ॥ 


भा०-दे प्रजाजन } दे पुरुप } (ते माता च) तेरी माता 
उत्पादक जननी के समान परिपारक राजसभा ओर (पिताच) तेरा 
पिता, पार्क राजा, दोनों ( दत्तस्य ) समग्र प्रथ्वी पर केले राज्य के 
(मरे) सुर्य पद पर ( रोहतः ) विराजमान होते दै । हे ( ग्रखनू ) 
महाम्‌ राष्ट्रपते ! रोर हे ब्रह्मज्ञान के जानने वाते बिद्भन्‌ ! ( विवक्षतः 
इव ) भार वहन करने वाले के समान ( ते ) तेरा ( सुखम्‌ ) सख्य 
कायं है अर्थात्‌ शरीर में सुख के समान राष्ट्‌ की ग्यवस्था करना तेरा 
मख्य ओर दर्शनीय काय है, इसख्यि हे ( व्रह्मन्‌ ) महान्‌ शक्तिगालिन्‌ ! 
(त्वं) त्‌ ( बहु) वहत सा व्यथे (मा वदः) मत बोखा कर । उत्तरदायी 
जिम्मेवार पुरुष को व्यथे बहुत न्ह बोखना चाहिये । मुख्य अधिकारी 
को अपना आक्ताकारी सुख बहुत सम्भार कर रखना चाये । उससे बहत 
्रनथै होने सम्भव होते है । 


ऊध्वौमनासुच्च्रपय शिरो भार हरन्निव 1 
अथास्वे मध्य॑मे शीते चाते पुनव ॥ २६] 
श्ीर्दवता ्वुष्डप्‌ । गधारः ॥ - 





२५--०क्रीरतः० इति क्रारव ० ॥ 
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भा०-( गिरौ ) पवर्त पर ( भारं ) मार, वोका को ( हरन्‌. इव ) 
उटा कर तेजाने वारा पुरुप जिस प्रकार सिर या पीठः पर्दी पोरको 
ऊपर तेजाता है उसी प्रकार ( एनाम्‌ ) इस प्रजा, पृथ्वी का ( ऊर्ध्वाम्‌ ) 
उन्नत पद्‌ पर ( उत्‌ श्रापय) उठा कर उन्नत कर। ( श्रथ) श्रौर 
(अस्मै) इस राष्टूकी प्रजा का (मध्यस्‌) मध्य भाग, वीच की 
'राजघानी का भाग ( एधताम्‌ ) वदे, सणद्ध दो । श्रोर ( शीते वाते ) 
शीतरु वायु म जिस प्रकार किसान श्रन्न को छया से गिरा र 
कर साफ करतादैश्रौर वायु के वर से तपों को दूर करता दै शरोर 
स्वच्छ अन्न को देरी को बढाता है, उसी प्रकार हे राजन्‌ ! तू भी { शीते 
याते ) शीत श्र्थात्‌ बे हुए वात श्र्थात्‌ वायु के समान प्रचण्ड वल पर 
राष्ट्र को पवित्र कर, उसे दुष्ट पुरूपं से रहित कर । 

दम्पति के पन्त्मे--( एनाम्‌ उभ्वैम्‌ उत्‌ श्रापय } इस स्ीकोतू 
उच पद्‌. पर स्थापित कर, दै पुरषः ! त्‌ ( गिरो भारं हरय्‌ इव ) पर्वैत पर 
चौका उठाकर लेजाने हरे के समान दै 1 ( चथ श्स्य मध्यम्‌ ) मोर 
` जव इसका मध्य भाग, गर्भांशय पुत्र सन्तान.श्रादि से वृद्धि को प्रप्त हो तव 
तु. उस समय पू्वाक्त न्न को साफ करनेवारे के समान (शीते) ब्रद्धि- 
कारो शरोर ( वाते ) पवित्र पदाथ के श्राधार पर अपने श्राचार व्यवहारं 
को पचित्र रख ओर वारक पर उत्तम संस्कार डारु । खी फे गभिणी हों 
केकारुमे पुरूष को संयम से रहना चाहिये । उसको. श्रीतः अर्थात्‌ दृद्धि- 
कर, पुिमद शरोर पवित्र पदार्थो पर पुष्ट करे । 

(शीतम्‌, --्यट्‌ कदधो 1 भ्वादिः ।श्रीवेरष्टरस्य मारः शरवरषडस्य मध्यभ, 


सिमो वै राष्टुस्य शीतम्‌ । श० ३।३ 1 १-४॥ 
ऊध्वमेनमुच्छयताद्विरो भार, हरनिव । 
....- अथास्य मध्यमेज्ञतु शीते वाते पुनधिव ॥ २७ ॥ 
अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ - - 
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भ०--( गिरो भारं हरन्‌ इव ) पयत पर वोभा ऽक सेननि वाला 
जिस प्रकार वोशा को पवैत के रिखरं पर केजाता है ओर श्यं म! ऊपर 
चट्‌ जाता दै उसी प्रकार दे पने { ( ऊर्ध्वम्‌ ) ञंचे पद प्र स्थिते ( एनम्‌.) 
इस राजा को ( उच्छूयतात्‌ ) उन्नत कर । ( श्रथ ) श्रौर जव ( अरस्य 
मध्यम्‌ ) इसका मध्य भाग वीच कौ शसन का कैन्दृ-वेख ( शीते वाते ) 
परिपुष्ट रेश्चयै के प्राधार प्र पसे ( एजतु ) कम्पनं करे, एसे प्रदी हौ 

( चातते) चायु मे { पुनन इव) चप, अन्न को साफ करती 
हआ पुरुष चेष्टा करता दै । श्रर्थात्‌ राज्य का सुख्यवल देण के लुच्चे लोगों 
को दूर करे । सदा एसा प्रयलन हाता रे । 


दम्प्रति के पत्त मे--खी पुर्प को उन्नत करे 1 पुरुष का मध्यभागः, 
 'शनसम्पत्ति अथवा प्रजनन भाग वीय चलं से युक्त हो । ओर वह श्रपने 
आचार को प्रद्यचयै से पवित्रके! ~ 
यदस्या अर्रमेयाः कृथु स्थूलंसुपातसंत्‌ । 
युष्काविद॑स्याऽ एजतो गोशफे श॑कुलाविवः ॥ रद ॥ 
भ्रज।पतिरदेवता । निचृदनुष्टय । गांधार! ॥ 


भा०--( यद ) जव ( अस्याः ) इस ( अहुभेयाः } पाप को सेर्दर्न 
ैरनेवाली, स्यन्त, दुष्टौ से रहित, प्रना की (छु ) दु का नश्शक 
स्थूलम्‌ ) स्थूल. स्थिर द्द्‌ रज्य ( उपातसत्‌) थवी पर जम जाता हे । 
ततव ( श्रसखाः ) -तके ( चुष्को ) श्छ श्रौर श्रल्ञान का खण्डनं यां 
"विनाशा करनेवाः श्रथवा बन्धन से दछुडानेवाले श्रथवा पुष्टि करनेवाज्ञे 
तात्र शरोर व्राहः ` दोनो (गोशफे) गौ के चरण मे (शकलौ) 
लगे खुरकेदोरू 1 के समान ( राजतः) शोभा देते हँ । श्र्था्‌. जिस 
-पकार मौ के चरण ., सुर के दो भाग हीः पूरे शरीर को थामे रहते ह उस 


: `. >---ुप्काश्द ० इति कारव ० | 
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प्रकार ग्रजा मे से दुष्टो के नाशक पात्रवल श्रोर श्रक्तान, श्रविया का नाशक 
ब्रह्य वल विद्वान्‌ गण, दोनो पृथिवी के शास्ननरूप चरण म विराजते 
श्नोर पृथिवी सूप गौ का भार उखाये रदते दहै । 


‹ मुष्कः ' सुपेः कः । श्राणा० २।४१ ॥ श्रथवा ' सुखे खण्डने ° 
इत्यस्मात्‌ कः पव्वं छान्दसम्‌ । पुशटिवद्‌ मोचनाद्देति इतिनिरक्रम्‌ः । पुपेवा । 
पस मणश्ृन्दसः । क्कु" कृणोतेर्दिसाभेसय । करोतेव । ! स्थूलं ` तिष्टत; 1 


1 [५३ 


देवासो! ललामन्‌ घ्र व्रिणीमिनमार्विपुः। 
खच्ट्थूना देदिश्यते नारी खत्यस्याचिुवों यथा ॥ २६ ॥ 
देवाः देवताः । यनुष्टुप्‌ । गांधार; ॥ 


भा०--( यत्‌ ) जच ( देवासः ) विद्वाच्‌ पुरुप ( ललामगुम्‌ ) सुन्दर 
उत्तम वाणी वाले विद्राचू ( विष्टीमिनम्‌ ) विशेष दयालुता के भावो से 
युक्र, श्रवा विशेप प्रजा के विविध कर्मा के विवेचक्‌ न्यायाधीश पुरुप 
को (प्र श्राविषुः ) प्राक्च होते हँ तव जैसे ( सक्थ्या) शरीर के जवा भाग 
से ( नारी देदिश्यते ) खीया मादीन का पता लग जाता है उसी प्रकार 
{ ्रक्तिमुवः सलयस्य ) आंख से देखे गये सतस्य शरोर ( श्र्तिश्चुवः ) पत्यत 
से उत्पन्न ोनेषाले ( सस्यस्य ) सत्य श्रजुमान ्तान का भी ( देदश्यते ` 
वणन फिया जाय । 


* ललामगुः * ललाम सुखं कतुं गच्छति इति ललामयुः । इत्ति उचर; 
( विष्टीमिनम्‌ }) विविधाः टीमाः श्ादरींसूताः पदाथो यस्मिन्‌ श्रथव। 
‹ वि्टी-मिनम्‌ ` विष्टीः कमौसि वेतनानि वा मिनोति, माति, मन्यते, चिवे 


चयति चा शब्द्यति उपादिशति वा स ‹ विष्टीमी ` तम्‌ । साङ्‌ माने शब्दे = 
अयादिः । माङ्‌ माने । दिवादिः । ललामः ललेधेत्ययुक्रः इति सायणः 


^ 


+ 
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प्रधवा--( नारी} नेता एुरुपो की वनी समामे ( स्कन्धा) प्रेम से, 
सम्मिलित शक्रि से ( यथा) यथावत्‌ ( श्रवः सलयस्य देदिश्यते } 
श्रंख स देखे सल पदां का प्रतिपादन करना उचित द । 

पच पेवने सेचने च ¦ पच समवा भ्वादिः । 

"नारी ' इति लुक्षसक्षनाकं पदम्‌ । नराणां इयं नारी तस्याम्‌ । 

यद्धरिणो यवमच्चि न पुं वशु मन्य॑ते। 

शद्रा यदर्यजारा च पोपाय ध्रनायति । ३० ॥ 

राजा देवता । न्तचिदनुष्टुप्‌ । मान्ार्‌ः ॥ 

भा०-( यत्‌ ) जव ( हरिणः ) इरि ( यवम) जौ को ( श्रत्ति) 

खाता है तव रेच्रपति ( प्म ) पशय को ( पुष्टं) पुष्ट हुत्रा (न मन्यते} 


` नदीं मानता । प्रस्त तेत्पति श्पने खेत क विनाश ह्राद गिना करता हे । 


इसी प्रकर यदि रष्ट्‌ की राजसत्ता वरूप प्रजा को खाजाय तो प्रजा क्ल 
स्वामी राजा ( प्यं ) राजसत्ता को पुष्ट हइश्रा नदीं मानता, प्रद्यु प्रजा के 
विनाश को होता देखकर श्रधिक दुःखी होता है। इसलिये राजा को 
चहिये कि वद प्रजा को हानि पहुंचा कर राज्य प्रवन्ध या राजशक्तिकोन 
पुष्ट करे । ( यद्‌ ) जव (श्रूद्वा) शद्ध व्णक्ती खी नौकरानी ( स्र्य॑जारा ) 
वैशय य स्वामी को जार स्पस प्राच करती है तव वह ( पोपाय ) श्रपने 
ऊंडम्ब पोषण के लिये धन नहीं चाहती । इसी प्रकार जो प्रजा ( शद्धा) 
केव्रल्‌ श्रसशील् होकर ( श्रय-जारा ) ग्रपने स्वामी की वल ब्रृ्धि के लिये 
ही स्वथं जरं श्रौर निर्वल श्धती रहती हे श्रौर वद ( पोपाय } प्रपने को 
सण्र्ध वा पुष्ट करने के लिये ( न धनायति } धन की श्राकास्ता नहीं करती 
तच चह नष्ट ही होजाती हं । इसलिये प्रजा को चा्धिये किं राजा के भोग 
पश्व > वदान के लिये चह श्रपना नाशन्‌ करे । इसी कार्ण विद्रानूजन 
चैशी पुत्र या वेर्यचरत्ति के राजा का श्रभिपेक नदीं करते वह धन्ना का 
समस्त. पेश ठर लेता दै श्रौर प्रज्ञा को धन सथ नदीं करता दै । 
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धेद्धरिणो यवंमत्ति न पुष व्ह मन्यते । 
श्रो यदय ज्ञारो न पोपमजुयन्यते ॥ २९ ॥ 
राजप्रजे देवते । ग्मनुष्ट्प्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०-( यत्‌) जो ( दारणः ) दस्णि के समानं रजी (येवम्‌) 
धव के सान प्रनाजन को खान्तेता है वह राजा ( पुष्टम्‌ ) पुष्ट प्रजाजन कों 
{ वह ) श्रधिक भ्रावश्यर्‌ ( न मन्ते ) नदीं जानता । इसी प्रकार वहं 
{ श्द्ः) शद वणं का पुरूप, नौकर (यत्‌) जो ( प्रयी्यः जारः ) 
गृहस्वामिनी कां भोग करता है तव बह भी ( पोपम्‌ ) श्रपने भरण पोपण 
कती श्राजीविका पर (म श्रनुमन्यते ) विचार नहीं करता । श्र्थात्‌-जो 
राजा श्रपनी प्रजा को लूट कर पीदितं करके खाता है वह उस हरिणि के 
समानदहेजोखतमलंगेजोंको खाजाताहेभ्रौरचेतकेजें को वदने 
नदीं देता । इसी प्रकार वह राजा उस शूढ, नौकर के समान है जो ग्य्रभिचार 
सि घर की माक्लकिन का भोग करके उसका श्रौर उसके यश का नाश करं 
देता हे श्रौर उसकी सम्पदा, मान कीतिं शरोर लचमी की बृद्धि की प्रवाहं 
नहीं करता 1 चह राजा व्यभिचारी दुराचीरी शठस्य के समान सष्ृदध्‌ प्रजां 
फो लूट खसोट के दरिद कर देता है श्रौर उसकी समृद्धि को वषृने नदीं 
देता । शरोर प्रजां के भी श्राचार, ग्यवहारं, मान, कीर्ति श्रोर धन सव का 
णाश कर देता हे । 
 दश्िकरादणें ऽअकारिषं छिष्णोरश्व॑स्य वाजिनः । 

सुरभि नो मुखां करत्प्र ा आयुषि तारिषत्‌ ॥ २२॥ 

जिष्ण्वाजी राजा वा देवता । अनुष्टुप्‌ 1 गान्धारः । दधिक्रोवा ऋषिः ४ 


भा०-( दधिक्रावूणः ) श्रपने धारक पोपक पुरषो को प्राक्च होने 
घले ( जिष्णोः ) विजयशल, ( वाजिनः ) देध्यवानू , ( रवस्य ) राष्ट 
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के भोक्घा पुरुप को ( श्रकारिपमर्‌ ) मँ नियत करता हँ । चह ( नः ) हमरे 
( खंखा ) सख्य पदो को ( सुरभि ) उत्तम, वलवान्‌, यशस्वी ( करत्‌ ) 
वनावे । (नः श्रायूप) हमारे जीवनो को (म्र तारिपत्‌) दीधे, चिरकाल तक 
स्थिर करे ! द्र पक प्रं -(दधिक्राच्छः) ध्यान करने चाले को प्राप्त होन वाले 
( जष्णेः ) सव दुःखे के नाशक, दश्वयेवान्‌ परमेश्वर की (श्रकारिम्‌ ) 
स्त॒ति कता दं । वद (नः मुखा ) द्रमरे सख्य प्राणो को ( सुरभि ) बलजान्‌, 
वनाचे, दमे दवे जोचन दे | 
गायत्री त्रिष्डुदू जग॑त्यनुष्डुप्पङ्ल्कतथा ख 
वृहत्युष्णिदां ककुप्यूचीभिः शम्यन्तु त्वा ॥ ३३ ॥ 
वाच; विद्वांसो देवत्रा । उष्ठिकू्‌ । ऋषभः । 

भ०-दे परप ! (गायत्री) गायत्री, (त्रिष्टुप्‌) शरिष््प्‌ , (जगती) जगती, 
( श्रनुष्टुप्‌ ) श्रनुष्टुप्‌ ये समस्त छन्द ( पंक्तय सह } रपक्रि कुन्दं के साध 
रर (रहती) वृहती अर (कप्‌) कङ्पु थे दोनो (उष्णा) उष्विद्‌ चन्द 
करे साथ मिलकर ( सुचीभिः ) स्वान को सूचित करनेवाली छना से तेरे 
हृदय कौ शान्त करती हँ 1 उसी प्रकार (गायत्री) गान शौर उपदेश करने. 
चालो को त्राण या पालनं करने बालौ ( त्रिष्टुप्‌ ) तीनो मकारो के सुखौ 
को वरन करने ब्राली ( जगती ) जगत्‌ मेँ विस्तृत शक्ति, श्यनुष्टुपू , सवको 
श्ननुद्ल उपदेश करनेहारी, ( पक्वया सहा ) परिपाक याः पुनः २ श्रभ्यास 
करने की क्रिया फे सहित शरीर ( बृहती ) बडे प्रग्रोजनवाली, ( ककुप्‌ ) 
सुन्दरपद^लाल्िल्यवाक्ती वाणी, ( उष्णिहा ) उत्तम स्नेदमयी वाणी के सपय 
मिलकर ( सूचीभिः ) न्वा श्रौर साधने को सूचना देनेवाली श्रथवा 
चख खरूड करे समान नानादेश के भार्भो को मिलाकर सीकर सम्धिर्यो द्वारा 
एक करदेन वाली नाना प्रकार की सन्धिकारिणी, . वार्यो से विद्राग्‌ 
ल्लोग, .हे राजन्‌ ! ( त्वा ) तुभे ( शम्यन्तु ) शान्ति प्रदान करं । 
` “" ३२. १. वाच, इति पुद्र॒ १५ मन्त्रादाङृष्यते | - 
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द्विपदा यितप्पदायपदा यशि पटूपद्राः। 
विच्छद याश्च सच्छन्दाः सुचीभिः शम्यन्तु त्वा ॥ 2४ ॥ 
वाचः देवता; । निच॒दनुष्टप्‌ | गान्पारः ॥ 
भा०--हे पुर (षिपदाः) दौ चरणवाली. (याः च चतुष्पदाः) गरौरजो 
चार चरणखवाली (याः च पट्‌ पदाः ) श्रौर जो दुः चरणवाली, ( विच्छन्दः} 
विना छन्द की ग्रोर ( सच्छुन्दाः) जो दन्द बाली हं वे सव प्रकार की 


(॥ 
श. 


वाणियां ( सूचीभिः) विषेश २ श्रभिप्राय बोधक शलियो से (व्वा शम्यन्तु 
तुमे शान्ति प्रदान कर । 


यरहानास्न्यो रेवत्यो विशा शाः प्रभूवरीः। 


न~ 


< 


ॐ (1 ^~ 


मे घच्दछता वध्वः खम्याभः शम्यन्तु त्वा ॥ २५॥ 
वाचो देवताः । भुरिुष्णिकू्‌ । पमः ॥ 

सा०--{ महाचारन्यः ) ' सहानाग्नी ' नासक वेद वाशिया, (रवयः) 
रेवती नामक छचाप्‌ श्रौर ( दिधाः श्राणा; ) समस्त ` श्राशा ` शब्दवाली 
चाप्‌, ( प्रमुवरीः ) ^ प्रु" शन्डावली, ( मेषी; ) मेघ सम्वन्धी 
च््चाप्‌, ( विद्यतः } विद्युत्‌ सम्बन्ध) ऋचा, ये सवे ( चाचः) 
वाणि ( सूचीभिः ) श्रपनी क्तानस्‌ चक रैलियो से (त्वा शम्यन्तु ) 
ते शान्ति अदान इरे । उपर की तीनां चापं वायो के साथर 
प्रजा्रो का सी वंशन कूरती ह। जसे-( गायत्री ) बाह्यण चग, 
( चिष्डुम्‌ ) चन्निय वये, ( जगती ) वैश्य वयै, ( श्नुष्टप्‌ ) खस्य वभे, 
( पंक्ति ) पञ्चजन, ( चरृहती ) वदे राष्ट्‌ की जनपदं दासिली या वड़ा 
शक्किवाली, ( उर्णिहा ) सवके प्रेमी, ( क्ष्‌ ) खे श्रेष्ट पुरुष ये पनी 
स्तानि सुच वयास दय सा शान्त कर 


(२) ( दिपदाः) जह्वचारी ् ( चम्पदाः } गृहस्थ वरै, (क्निपदा) 
वानप्रस्थ, ( पटूपदा ) पट्‌-साधनी, सुयुदध, ( विच्छन्दाः ) प्यारी 
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( सच्छृन्दाः ) विशेष साधननिष्ट ये सव भी तुभे ज्ञानप्रद वाशि्यो 
से सुखी करं । (३ ) ( महानामस्न्यः } बडी यशस्विनी, ( रेवत्यः ) धन 
` . धान्य सस्पन्न, ( विश्वाः च्राशा } समस्त दिशाच्रौ में वसी, (धभूवरीः) प्रभूत, ` 
चल श्रौर घन सामथ्यै वाली, (मैवीः) मेघ के समान सव प्र सुख वषेण 
करनेवाले कतानोपदेशक वरौ, ( विद्युतः ) विद्यत के समान प्रकाश देने 
नाले शिहिपवरग, { वाचः ) वेद्‌ वाशिर्यो के वक्गाजन क्तानसाधनो से तुके 
शम्यन्तु ) शान्ति द्‌ 1 | 
नायैस्ते पलन्यो लोम विचिन्वन्तु मनीषयों । 
देवानां परल्यो दिश॑ः खचीभिः शम्यन्तु त्वा ॥ ३६ ॥ 
भा०--दे राजन्‌ ! ( ते ) तरे राष्ट्‌ को { पल्यः ) पालन करनेवाली 
( नाथैः ) नेता पुरषो की बनी राजसभापं श्रौर ( नायः ) पुू्पो के हित 
के क्तिये बनी सेनु, ( मनीपया ) बुद्धिस (ते) तेरे ( लोम) काटने 
योग्य, उच्छ श्रु को, नाद्र जिस प्रकार केशों को पक कर काटताहे 
उसी घ्रकार ८ चिचिन्वन्तु ) विशेपरूप से संग्रह कर । श्रौर ( देवानां 
पटन्यः ) विद्वान की पालक ( दिशः ) दिशाग्रों मे रहनेवाली प्रजां शौर 
सेनापति के राज्ञा मे माम देखनेहारी सेनाएं ( सूचीभिः ) श्रपने क्तान 
सूचक नीतियों .से श्रौर सेनाएं शख से ( व्वा शम्यन्तु ) तुको शान्ति, 
सुख, श्रभय प्रदान करं । 
रजता दरिणीः सीखा युजो युज्यन्ते कमैभिः। 
अश्व॑स्य उालिनस्त्वचि स्तिमाः शम्यन्तु शम्यन्तीः ॥ २७ ॥ 
रजतादयः खियो देवतराः । च्रनुष्टप्‌ ¡ गान्धारः ॥ । 
भा०-( रजताः ) राग से युक्त, ( हरिणीः ) मन को दरण करने- 
वाली, ( सीसाः ) प्रेव को वांधने वाली, ( युजः ) गुहकाये मे चतुर, 
समस्त कार्यो मे सहयोग देने, भ्रौर सावधान रहनेबाली, खव (कूमैभिः) 
शमोनुकरूल ्रियाश्रो श्योर व्रत पालन की अरतिन्ताश्रो परा ( अश्वस्य) 
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उनके हदय मे स्प्ापक, ( वाजिनः ) उत्तम व्रलवाम्‌ श्रेष्ट पुरुप की ( वचि) 
र्त मे, उसके साथ ( युज्यन्ते ) सद्‌ा फे लिये जोड़ दी जाती हे, संग 
करदी जाती है । वे ( धिमः: ) कद्र होकर ( शम्यन्तीः ) स्वयं श्णन्ति सुख 
प्रप्त करती हुई उस पति को भी शम्यन्तु ) सुख प्रदान करे । 

राजा प्रजा पक्तमे--( रजताः ) श्रनुरक्र या सुव्रणौदि धनेश्वर्य से 
सम्पन्न ( हरिणी; ) दरणील, वलवती, ( सीसाः ) श्रौर सन्धि से 
या चेतनो से वधी ( युजः ) राजा का राञ्य कार्यो मे सहयोग देनेवाली, 
प्रजां ( श्रश्वस्य चाजिनः ) र्ट्‌ के भोक्ता, वलवान्‌ पुरूष के ( त्वचि ) 
रक्ता मे ( कर्मभिः युज्यन्ते ) कमो मे नियुक्त की जांच । वे ( सिमाः) 
वद्ध दोकर ( एम्यन्ती; ) स्वयं शान्त रह कर ८ स्म्यन्तु ) राजा को 
सुखी करं ¦ | 
कविद्ग यवमन्तो यव॑न्चिद्यथा दान्त्यनुपूर्वं त्ियूयं । 
इदेदे पाडः णहि भोजनाति ये वर्दिपो नमं ऽउक्ि यजन्ति ॥ २८॥ 

भा न्य्या दूखां छ० १०।३२॥ 


करस्त्वाच्च्रति कस्त्वा विर्शास्ति कर्ते गाथांणि शम्यति । 

कडंते शश्चिता कचिः॥ ३६ ॥ 

भा०्- दहे प्रनाजन ! ( व्वा कः श्रादयति ) तुको कोन विद्वान्‌ 
पुरूष सव तरफ़ से काटेता, या तुके दरिडत करता ह ? (त्वा कः विशास्ति) 
तमको कौन नाना प्रकार से विविध शाच्ौ मे उपदेश करताहै (ते गात्रासि) 
तेरे श्चगो को (कः शम्यति ) कौन सुख पहुचाता है । श्नौर वतला, ( कः 
उ ) कोन सो विद्वान्‌ पुरूष ( ते शमिता ) तुभे शान्ति प्रदान करता है । 
उन प्रक्षा का उत्तर इसके वीच में ही ह । (कः) सुखकारक प्रजापति, प्रजा- 
पालक राजा दी प्रजा को दण्ड देता दै । वही उक्त पर शासन करता है, 

३८-- ०नयउविंतनजगतुः-। . इति कारधण० । .. 
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चह -राज्य के समस्त श्रमो को ससी करता हे, वही -दसका :( शमिता } 
-आपस्तिपद्‌ टै 1 
ऋत्व॑स्त ऽकतुथा पतरं शभितासे तरि शंसतु 1 
शवत्सरस्छ तेजसा शमीभिः शम्यन्तु स्ता 4 2० ॥ 
क्रतवो देवत्ताः 1 यनुप्टुप्‌  गान्यारः # 
भः०-- (ऋतवः) सत्यक्तानचाच्‌ , राजसभा-के-खदस्यगणए,*( ऋतुथा ) 
` अपने तान -फे-प्ु्ार (मामितारः ) शणन्तिदप्यक होकर (परै) -प्रजा पालन 
करने के कार. ;{चि-पसतु ) :वितरिध -ख्पो -से उपदेश या शासन करं । 
श्नौर (-सवचत्सरस्य ) -समस्त श्रियो -शरौर कोको -को वसाने -चाले खचौश्रय 
राजा के (तेजसा } तेज, बल, पराक्रम से .( एमीभिः ) शान्तिदायक उपार्यो 
सेहे राष्ट्‌ ( व्वा ) तुके ( गम्यन्त ) शान्ति प्रदान कर, सुख पर्हुचा्चे 1 
` सदस्या छऋतयोऽभवनू । तै० ३। १२! ६ 1 ४ ॥ ऋतचो वै चिशेदेवाः । 
यजु १२।६१} ऋतवो चे वाजिनः 1 कौ० ६।२॥ ऋतवो ते सोमस्य 
रान्तो रजग्रातरो यथा मचुप्यस्य ।एे० १। १३ ॥ 


-जिसर प्रकार क्रालात्मकं संत्रत्सर मे ऋतु दै उसी प्रकार राजाके 
यधीन. विद्वान्‌, कार्यकुशल शुष्य राज्नसभासद्‌, शाज्लक् पुरुप दै । ते 
खदा प्रजापालन के नये २ उपाय सोच । 


श्रद्धप्रास्नाः परूश्रपि ते मखा अ च्छुश्वन्त शस्य्रर्तः 1 
्रहराजाखि मस्त तरेलिष्र स्वदयन्त .ते ॥ २९ ॥ 
प्रनाः र्ट वा देवता { अनुष्टुप्‌ } मांधारः ॥ 

भा०-- निस प्रकार सचतसर छे पर्य करो धर्मसं ओओौर मासे मेःविभङग 
करते ह । उसी प्रकार हे राष्ट्‌ { ( ते ) तेरे (परूपि ) पन काय, राञ्य- 
ञप्रचस्था क र्गो को ( श्रधमासाः )} पविसेप सष चड्टाय्‌ पुद्प आर 
( मासाः .) -विदान्‌ -षुरुष ( ्म्यन्तः ) श्वान्ति प्राक्च करानेदारे ( श्रा 

१६ 
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चयन्त॒ ) सव तरफ़ विभक्त करं । परिमाण रने या मापने म कशल जन 
ही भूमि रूप राष्ट को भी मापर कर विभाग करं । ( श्रहोरात्राणि ) वप 
मे दिन श्रौर राके समान विद्यमान ( मर्तः ) चद्वान्‌गण श्रौर दण्ड 
देनेहारे नियुक्5 राजपुरुष (ते ) तरे व्यरवस्थाकायं म ( विलिष्टम्‌. } दनेवाली 
उटिको( सृद्यन्तु ) वेन्ट करे! सामान्य मनुष्य पर्म-इे मनुष्य. तर्‌ 
पर्चो को मास, पत्त श्रोर दिन, रात विभक्र करे! प्रर वे तुके पान्ति 
दं । (मरतः ) पद्वन्‌ पुरूप तेरी ( विलिष्टम्‌ ) चुदि को दूर करं । 
देव्यां अध्व्यैवस्त्वाच्छचन्तु वि च शासतु । 
गजल पदैश्शस्ते हसः छृर्वन्तु शम्यन्तीः ॥ ४२ ॥ 
युरिरुष्णिक्‌ । प्रषमः ॥ 
मा०-देराष्ट्‌ ! (देवाः ) विद्वान मे भी कुशल, भ्रट कोटि के 
( श्रध्व्थैवः ) यक्त के समान न नष्ट होनेवाले राष्ट के पालनकत्त पुरूप 
स्वा ) तुते ( छुयन्तु ) विभक्त कर श्रौर ( वि शासतु च ) विविध उपाया 
ले शासन करं । प्रारवे (ते) तरे ( गात्रि ) घ्र को ( पवेश} प्रति 
पै या पौर २ पर (शम्यन्तीः) शन्तियुङ्क सुखी करती सिमाः ) तु 
 बांधनेवान्ली मयोदाषुं, राज नियमानुकूल व्यवस्थां ( छृण्वन्तु ) करं । 


चोस्ते पृथिव्यन्तरकतं वायुश्च णात ते । 
खयस्त नक्रः खद लोक छणातं साध्या ॥ ४३॥ 
गनुष्टुप्‌ । गांधारः । परथिन्याद्यो दवत्ताः ॥ 


भा०-हेरष्ट्‌ { (ते) तेरे ( चिदं) दि (याः) श्राकाश 
चार उसकं समान क्षानमय विद्वन्‌रूप सू ले प्रकाशित राजलभा (परथिवी ) 
छाथवा अ्रार उक समान स्वाश्रयं राजा, (च 
समान तोत्र वलवान्‌ सनापृति ( एखातु ) पूर 
सूक्त समान तेजस्वी विञन्‌ राजा ( न्त्र 


युः} वायु श्चर वायु के 
( सूथः ) सथं श्रौर 
तत्रा च्रार्‌ उनके समान 


व 8 


~ 


1- 
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सामान्य प्रजाश्रों, अथवा युद्ध मे क्तत शरीर किचल्लित न दोनेवाले वीर 


सेनिको के (सह) सथ ‹ते ) तेरे मं वसे ( लोकं) जन समूह को 
( साधुया ) साधु, सद्वरित्र ( कृणोतु ) वनवे । 


श ते परेभ्यो गा्रभ्यः शमस्त्वर्वरेभ्यः। 
शग्रस्थभ्यो मज्भ्यः शम्व॑स्त॒ ठन्दौ तव॑ ॥ ४४1 


भा०-हे राष्‌ ! श्रौर हे राजन्‌ ! ( ते ) तेरे ( परेभ्यः ) पर उ्कृष्ट 
श्रगो को (शम्‌ श्रस्तु) कल्याण श्रौर शान्ति प्राक्त हो । श्रौर (वरेभ्यः) गौण 
श्रगो को भी (शम्‌) शान्ति प्रात हो । (अस्थभ्यः) शरीर मे विचमान दड््यो. 
को श्रीर्‌ उनके समानराष्टू्‌ में विचमान उन द्ट पुरुपोकोजो शक्रो 
परौर दुष्टो प्र शख फेक्ते हो, या उनको प्रे हरते हो श्रौर 


-( तथ मजभ्यः ) तरी मजाघ्रो श्रौर तुके राष्ट्‌ के कण्टक शोधन करनेहरे, 


दमनकारी अथवा नगर्से, आमो श्रौर वसतिस्थानो सें सफाई करानेवाले 
श्रधिकारी लोगों को श्रौर ( तव तन्वे) तरे शरीर को शौर तेरे सम्पूण 
राष्ट्‌ को ( शम्‌ अस्तु ) शान्ति प्राप्त हो, सदा कस्या सुख बना रहे । 


° श्मसि --श्रसः कियन्‌ उणादिः । ३1 १९८४ ॥ श्रस्यति प्ररिपति 


-येन तद्‌ श्रस्थि । " मजा --मजतेः मनति श॒न्धतीति मजा । उखादि 


निपातनम्‌ । १ । १५७ ॥ 
स्विदेकाकी च॑रति क उ स्विज्लायते पुन; 
कि स्विद्धिमस्य भेपजं किस्वावपनं महत्‌ ॥ ४५॥ 
सूयं ऽएकाकी च॑रति चन्द्रमा जायते पुनः 1 
प्मधिर्हिमस्य भेषजं मूमिराकपनं यत्‌ ॥ ४६ ॥ 


भा०-( ४५-४६ ) इन दोनो मन्त्रो को व्याख्या देखो इसी प्रध्याय 
के सन्त्र €, १० । 
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"वि स्वित्यय्यसम ज्योतिः कि ससद्रसम्रश्-सरः। 


9 


कि ध्विस्प्रथिव्य वपः कस्य॒ मारन चिदयते ॥ ५७ ॥ 
प्नुष्टुप्‌ । गांधार; ॥ 


<^ न्ने 


भा०-( सूस ज्योतिः किम्‌ ) सूय के समान प्रकाथा कौनसा 
हे ?( ससुद्रसमं सरः केम ) सञुद के समान त्ालाव कौनसा है? 
( पृथिष्ये व्पीयः ) प्रथिवी से भी श्रधिक वर्प का पुराना ( किंस्वित्‌ ) 
कोना पदाथ है ? (कस्य मात्रा न वियते ) किमका पारेमाण नई हं ? 
ह्य सूर्यसमं ज्योदियौः स॑सद्रसम, सरः । 
न ॥ थिव्यै [# ० प छ (1 भ 
इन्द्रः प्रथिव्ये वर्षायान्‌ गास्तु मारा न विदयते ॥ ४८॥ 
ब्रह्मादयो देचताः । च्नुष्टुप्‌ ¡ गांधारः ॥ 


भा०-( सूभ्रसमं ज्योतिः ) सू के समान तेजस्वी प्रकाश ( बह्म ) 
वरह, वेद, वेदश्च श्रौर महान्‌ परमेश्वर दै ¦ ( ससुद्रसमं ) समुद ऊ 
"समान ( सरः ) जलौ को निरन्तर बहानेवाला तालाव सहानू जलाशय 
८ चः ) आकाश या सथ है । ( प्रथिव्यै वर्षीयान्‌ ) परथिवी से भी श्रधिक 
-व्विरकारु `पुराना ( इन्दः ) परमेशव्यैवान्‌ सूय है । अथवा पथिकी के 
ह्ये; ( वर्षीयान्‌ >) :प्रमूत्त जल बपोनेवाला, -इन्द, वायु या मेघ हे श्रौर 
प्रथिवी से भी अधिक्‌ ( वर्षीयान्‌ ) वृद्धतरः पूज्य ' (इन्द्रः )-पेश्र्यवान्‌ 
राजा समस्त 'एथिवी का -पृञ्य हे 1.( गोः) गौ, चाणी श्रौर सूथै की 
शकरणो की ,(-मात्रा च :विचते .) मात्रा -या परिमाण कोई नरद हे । 
पृच्छामि त्वा चितये देवसख यदि त्वमच्च सन॑ला जगन्थ ] 
येषु विष्णु्िषु पदेष्वेष्टस्तेषु पिश्य सुव॑लमाविवेरशः ३५ ॥ ४६ ॥ 


पि 


्ह्मविषयकः प्रश्चः | 


४६ --०‹विवेशा' ` इति कारव ० । 


५ द्‌ 
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भ!{०- रे ८ त्रखन्‌ः). विदन्‌ ! चदय ! हे ( देवस ) देवो -विद्रानः के 
परमः मिच्र.{ मं ( चितये ). तान प्रा्चि.के किये ( व्वा पृच्छामि ) तक सेः 
पर् करता हं । (वदि) च्या ( त्वम्‌ ) च्‌. ( चत्र } इस देवसमा मे (मनसा) 
स्वान के साथ दत्तचित होकर ( जगन्थ ) उपस्ित है । श्रथवा यह परश्च 
स्वयं परमेश्वर से दी उपासक करत्ता है । दे ( ठेवसख ) विद्वान के सखा. 
परमेश्वर ! (स्वा ) तु से ( चितये ) ज्ञान को उत्तम रीति से प्राक्च करने 
के लिये ( पृच्छामि ) मे पृषता हूं 1 (यदि) क्या. (चम्‌) तू (श्रव) 
यह! ( मनसा ) ज्ञानरूप से ( जगन्थ }. व्यक्त हे! (येषु त्रिषु पदेषु) 
जिन तीन तान कराने वाल्ते साधनो या द्लन करने योग्य पदौ श्रौर 
लोको, चरणे, चुष्टि, स्थिति, संहार इन चिविध साम्य मे ( विषः ) 
त्‌ व्यापक परमेश्वर दी ( इष्टः ) उपाषना किया गया है (तेषु) उनमें 
ही क्या ( विश्वं ्ुवनम्‌ ) यह समस्त उस्पन्न जगत्‌ ( श विवेश ॐ) 
समा जाता ह ! 
रपि तेपु धिषु प्रदेष्वंस्मि येपु विश्वे मुर्बनमाघिवेशं । 
ख॒द्यः पर्ययमि पृथिवीमुत चामेदधनाङ्गेन दविवोऽ श्वस्य पृष्ठम्‌ ॥५०॥ 
परमेश्वरो देवता । निचत्‌ चरिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 


भा०-- [उत्तर] - (तेषु) उन (त्रिषु पदेषु) दष्ट, ध्थिति रौर संदार, च, 
न्दरित्त शौर परभिवी इन तीनों जानने योग्य स्वरूपं में (रपि) मी (असम) 
दीह (येषु) जेन मे ( विश्वम्‌ भुवनम्‌ ) समस्तं उ्पन्न जगत्‌ भी 
८ श्राविवेण ) श्राविष्ट है । मँ ( प्रथिवीम्‌ ) पृथिवी को ( सयः ) बहुत शीघ्र 

या श्रवसी समान भाव से (परि एमि) व्याप्त दं । ( उत चाम्‌ ) चरर चयो, 
सूर्य श्रादि तेजस्वी पदार्थौ से व्याच काश मे मी सदा व्य्ठहं। श्रौर 
(एकेन खेन) एक रंग या एक ध्र से (सय, देवः) इख तेजोमय सूर्यं के 
मीं (पृष्टम्‌) उपर के भाग को या सेचन करने वाले साम्ये को भी व्याप्त हूं । 


२६४ यजुकँदसदटितायां | म० ४१, ५ 

त 0 

केष्वन्तः पुरुप॒ऽ श्रा विवेश कान्यन्तः पुूपेऽ ्र्पितानि । 

एतद्‌ ब्ह्मनुपं वल्दामाति त्वा किस्विच्नः पदि चोच्रास्यतर ॥५९॥ 
पुरुपो देवता । प्रश्नः । पवितः । पन्चमः ॥ 


भा०- ८ पुरूपः ) पुरुप, जीव प्रौर परमेश्वर (केषु ) किन पदाथा 
के ( श्रन्तः) बीच (श्रा विवेश) प्रविष्ट हे श्रौर (कानि) कौन रे से छीर 
कितने तत्व ( पुरुपे श्र्पितानि ) पुरुप के श्राश्रय पर विद्यमान दहं । दे 
( व्रह्मन्‌ ) व्यन्‌ ! चद्यवित्‌. विद्वन्‌ ! ( पतत्‌ ) यह वात दम ( खा उप- 
वर्हामसि ) तम से पूत हैषएतू (श्रत्र) इस त्पियिमे (नः) इमे 
( किंस्वित्‌ ) क्या ( प्रतिवोचासि ) प्र्युत्तर कहता हे ? 

पुरूप, श्रर्थात्‌ जीव या चेतन शङ्गि किन २ त्व पर च्राभरित हे । 
श्रीर्‌ चेत्तन तस्मे क्या २ तत्व गुथ है १ यह प्रश्न हे । इस प्रश्न को वेतानिक 
भी श्रभी तक सरल नहीं कर सके । 
पञचस्चन्तः पुर्ण ्मा्विवेश् तान्य॒न्तः पुरूपेऽ अर्पितानि 1 
एतत्त्वाचरं परतिमन्वानो अर॑सिमि न म्राययां भव्रस्युचतरो मत्‌ ॥५२॥ 

पुरुषो देवता । प्रतिवचनम्‌ । त्रिष्टुप्‌ । भेवतः ॥ ` 


भा०-( पञ्चसु शन्तः ) पांच प्राणो के भीतर ( पुरुपः ) पुरूप, 
#वात्मा चेतन, ( आराचिवेश ) प्रविष्ट दै, श्रोत प्रोत्त है। शरोर ! तानि) 
पाचों ( पुरूपे श्र्पितानि ) पुरप, श्मात्मा में त्राभित दँ । इसी प्रकार 
पाचों भूत श्रोर उन पांचा सूच्म रूप पल्चतन्माच्राश्नो के भीतर पुरुष, 
पूणे परमेश्वर श्राविषट है रौर वे पांच मूत श्रौर तन्मात्राए्‌ पणौ परमेश्वर 
मे श्रोत प्रोत हैँ । ( एतत्‌ ) यह ( व्वा ) तुके मै ( प्रसिमन्वानः ) बतला 
रहा ( अस्मि) हं] हे प्रश्न करनेवाले ! ( मायया ) बुद्धियाक्ञानसेतू 
( सत्‌ ) सुरू से ( उत्तरः ) वदकर क्कृष्ट समाधान करने वाला ( 
भवसि ) नदीं हे । 


अ 
१ 
च 
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का स्विदप्ीप्पूर्वचिचिः कि सदासीद्‌ वृृदयः! ` 
क! स्विदासीत्पिलिण्पिला का स्विदासीत्पिशङ्णिला ॥ ५२ ॥ 
दयोय॑सीत्पू्वंचित्तिरश्वं आसीद बृहद्वयः । 
अविंरपसीत्पि्िण्पिजा रर्चिरासीत्पिशङ्गिला ॥ ५९ ॥ 

भ{०-( ८२,९८४ ) दोनो की व्याख्या देखो अ० २६1११) १२॥ 

काऽ ईमरे पिशङ्गिला काऽ ई कुखुपिश्षङ्गिला । 

कऽ ईभास्कन्दमधति क ई पन्थां विसंपेति ॥ ५५ ॥ 

प्क्ष: । अनुष्टुप्‌ । गान्धारः 

भा०--(श्रे) हे विद्वन्‌ ! बतला ( का ईम्‌ पिशङ्गिला ) "पिशङ्धिला 
च्या वस्तु हे १ ( कुरषिशङ्गिला का ईम्‌ ) करुपिशङ्खिल्लाः यह क्या वस्तु है ? 
` ( आस्कन्दम्‌ } उद्धल उद्युल के (कः इम्‌ ग्रपति ) कोन चलता है । 
( पस्थासू ) म्मम (कः दम्‌ } कौन ( विंसपैति ) सरकता जाता है । 

्रजारे पिशङ्गिलः ष्काविच्छुरपिशङ्गेला । 

शश.ऽ श्ास्कन्दमषेत्यषिः पन्थां ति संपति ॥ ५६ ॥ 

प्रतिवचनम्‌ ! स्वराड्‌ उष्णिक्‌ । षमः ॥ 


भा०--( श्रे ) हे प्रश्चकः ! सुन, ( पिशङ्गिला ) समस्त रूपो को 
अपने भीतर निगल जाने वाली ( अजा ) श्रजा प्रकृति है । चह कारणरूप 
समस्त कायै पदायै छो अपने मे विलीन कर सती दै । ( श्वावित्‌ ) सेदी 
[जिस प्रकार धान्यादि उस्पन्न अन्न को खाजाता है उसी प्रकार ‹शअा' 
छतत के खमन केवल एदिषय रस के पीट भोस्य पदार्थो को प्राप्त करमे. वाला 
जीव, ( छरपिशक्धिला ) स्वयं अपने क्म से उत्पादित खूपो को श्रपने मे 
धारण करता हे इसलिये वह (कुरुपिशंगिला' है । { शशः ) शशक निस 
भ्रकार कृद्‌ २ कर चलता है । उसी प्रकार ( शश्षः) सबको क्षीणं करने ` 
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वाला काल दीं “शे * है वंह ( च्रास्कन्दम्‌ ) सव पदार्थो पर ्राक्रमणं 
करता हृं ( शपेत )' जरतो जा रां ह । (श्रहिः) सष जिस 
प्रकार माग परर सरकूता जीता दे उसी प्रकार मेव' ( पन्थाम } 
प्रकाश मारी से ( चिस्ति) अरमण कंरता हे श्रथवाः( श्रहिः} 
प्ाघातं करने वाला कालत यां गद्य ( पन्या विसपेत्ति ) जीवन मारौ में 
र्यापता हे । 

फत्य॑स्य विष्ठाः कत्यक्तराणि कति दोमालः कतिधा समिद्धः । 
य्॒ञस्यं त्वा धिदथां पृच्छमच्र कत्रि टोतार ऋतुशो यजन्ति ॥५७॥ 


प्रक्षः ! चरिष्टुपु 1 धैवतः ॥ 


म०--( श्रस ) इंसं जयत्‌ के ( कतिं विष्ठाः } किंतने विशेष प्राश्न 
हे, जिन मे यहं जगत्‌. स्थितं दै ? ( कति श्रत्तराणे ) इसमे कितने श्रक्तर 
प्रथात्‌, चविनाशी पदा ह जो कारणं रूपदेनेसे भीं कंसी नष्ट नहीं 
होते ? (कति होमाः) कितने प्रकार के. ‹ दमः” थ्थात्‌ कारणं पदार्थो के 
संयोग विभाय है १ ( कतिधा समिद्धः ) यहं किंतने प्रकासे से प्रकाशित 
एवं घरेस्ति हे श्रथवा ( कतिधो समिद्धः ) इसमे केतने प्रकाशक 
दौर प्रेरक तत्व हे १ हे विद्वन्‌ ! (यदस्य विदथा) इन यज्ञ' विपयक विद्धानें 
को में (त्वा) तुमः से ( पच्छम्‌.) पृदधता हूं शरोर यह भी वतला कि ( कति 
होतारः ) कितने होता (ऋतुशः) ऋतुश्रो के घ्रनुकूल ( यजन्ति } 
यन्त कर रहे है । 
प्रडस्य तिष्ठा शतप्रं्तराण्यश्ीति्ोमाः खमिधो ह तिखः। 
यज्ञ्य ते छिदथा प्र व्रवीमि खक्च दोतार ऽ=छतशो यजन्ति ॥ 


भरतिप्रकषः । यज्ञो देवत । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
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भा०-- (र्यं ) इस श्रध्यस्न यक्त के ( विष्ठाः पट्‌ } छु श्राश्रयं ह । 
जिनमे वह विशेषरूपं से" श्त है € ग्रीण, ६ ठा सनः याः श्रात्मा } (शतम्‌ 
श्र्तराणि ) जीवन के सौः वधै, सौ ररर है । ( श्रशीत्तिः होमाः) इस 
पुरुप यत्ति मेः ( श्रशीत्तिः). श्रन्न का श्रशन, श्र्थात्‌ः भोजनः करना ही 
श्दोम' है । (तिसः समिषः) तीन सिधा ह बाल्य, तारय श्रौर ची्धैक्य ॥ 
( यक्ख विदथा ) यन्न विषयक ज्ञानो को. { पर बरवीमि. ) मैः वतलाता हु 
कि ( सक्च होतारः ) सात होता, शिर मेः स्थत सातः प्राण ( ऋतुशः ) ऋतुः 
श्रथौत्‌ प्राणः केः बलः पर ( यजन्ति ) यद्त करते, राद विपर्यो से ज्तान 
प्राक्च करते ईह । 
सचंस्सररूपः यज्ञ मे--६ विष्टा अर्थात्‌ प्राश्य, ६ ऋतुं है, ( श्तं 
` श्रक्तराणि ) सी रर दै । प्रथत्‌. सेक दिनः रत द ॥ ( श्रशीतिदामाः )} 
प्रन्न का भोजन दही होम योम्य पदार्थं हैँ । तीनः समिधां तीन यख्य 
ऋछतु है गर्मी, सरदीः च्रं चपौ श्रार सात रदिमियांः जल. रहण करमे 
से होता? है 


क्म शस्य वेद सवनस्य नरभ को याघापथिवी ऽच्रन्तरि्तम्‌ 
क; सूय्यस्य चेद चृता जनित्रं सो वेद्‌ चन्द्रमसं यताजाः ॥५६॥ 


4 ग्रश्चः । विष्ट्पू ॥ पवतः ॥ 
भा०-( श्रस्य श्ुवनस्य ) इस उपपन्नः जगत्‌. की ( नाभिम्‌ )} नाभिः 
चन्धनस्थान, या श्राश्रय को (कः वेद्‌ } कोन जानता है? ( कः द्यावा- 
~ प्रथिवी.) श्राकाशः. भूमि शरोर ( श्रन्तरिच्तम्‌.) श्रन्तरि्त को कौन 
जानता है कि वे कहांसेपेदा हु १ ( बहतः सूर्यस्य ) महान्‌ सूय 
के ( जनित्रम्‌ ) मूल.कारण को ( कः वेद ) कन जानता हे { ( चन्दमसै 
कः वेद) चन्दमा के विपय मे कोन जानता हं कि वह ( यंततः-जाः ) 
कं से पदा इंश्रा है ! । 





(न 
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वेदाहयस्य भुवनस्य नाभि वेद दयावापृथिवी ऽश्रन्तरिदम्‌ । 
वेद खृय्यस्य बहतो जनिच्रमथों वेद चन्द्रमसं यतोजाः ॥ ६० ॥ 
प्रतिचनम्‌ 1 चरिष्ट्प्‌ | धवत; ॥ 
भा०-( प्रदम्‌ ) म ( श्रस्य थुवनस्य ) इस समस्त उत्पन्न जगत्‌ 
के ( नाभिम्‌ ) परम श्राश्रय, सख्य केन्दं को ( वेद्‌ ) जानता ह्रं । शरोर 
सं ( चावापृथिवी, श्रन्तरिक्तम्‌ ) श्राकाश परथिवी श्रार चादयु स्थान, श्रन्त- 
रि के विपय मे भी जानता हं कि ये जहां से उत्पन्न होति हु । ( सूयस्य 
वहतः ) महान्‌ सूयं के ( जनिच्रम्‌ ) उत्पत्ति स्थान को भी (चेद्‌ ) जानता 
हं । ( श्रथो ) श्रौर ( चन्दमसं ) चन्दमा के विपयमे भी जानता हूं कि 
( यतः-जाः ) जहां से उत्पन्न होता दै । वह सव परमात्मा से उत्पन्न 
होते है ! वह सवका कन्त है श्रौर श्रकृति जगत्‌ का उपादान कारण हे । 
पच्छामि न्वा परमन्तं परथिव्याः पृच्छारि यञ्च मु्वनस्य नाभिः । 
पर््ामत्वा च्या आश्वस्य स्तः पच्छाध्रचाचः परम व्याम ।1६९॥ 
प्रश्षः | त्रिष्टप्‌ ! धवतः ॥ 


भा०-दे विद्वन्‌ ! (त्वा) तुक सेमे ( प्रथिव्याः) पथिकी का( परम्‌ 
श्रन्तम्‌ ) परला श्रन्त, परली सीमा (पृच्छामि) पठता हं । (यत्र) निस स्थान 
पर (जुवनस्य) इस जगत्‌ का (नाभिः) केन्द्‌ है, जेस पर वद्ध होकर चह 
ठहरा हे वह भी ( परच्छामि ) पूष्धता हं । श्रौर ( पृच्छमि ) पूता हं कि 
( वृष्णः ) उस महान्‌ , सब सुखो के चषक (ग्रश्चस्य) स्वैग्यापक परमेश्वर 
का ( रेतः ) उर्पादक वीय क्या पदाथे हे ? श्रर पूता हूं ( वाचः ) वाणी ~ 
का ( परमं ) परम, सर्वो्ृष्ट ( न्योम ) विशेष रक्तास्थान कोनसा हे ? 


इयं वेदिः परोऽ अन्तः पुशिव्या यं य॒ज्ञो भुव॑नस्य नाभिः । 
अय? सोमो चष्णो ऽशअश्वस्य रेतो ब्रह्मायं चाचः प॑रमं व्योभ ।६२॥ 
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भा०-( इयं चदिः ) यह चेदि ( प्रथिव्याः प्रः श्नन्तः ) पृथिवी 
का परम अन्तं हे ( श्रय यन्नः ) यद यत्त सै पूननीय परमेश्वर ( थुव~ 
नस्य नाभिः) समस्त संसार का परम श्राश्रय है । वही उसका व्यवस्थापक, 
सयोजक, श्रौर प्रचन्धक है । ( श्रयं सोमः ) यह ‹सोम ` सवका प्रेरक सुय, 
वायु, धि, विद्युत्‌ प्रादि पदाथ समूह दी ( द्रष्णः ) महान्‌ ( श्रश्वस्य ); 
व्यापक परमेश्वर का ( रेतः ) परम वीयै, स्वोसपादक सामथ्यै है । ( श्रयः 
बह्मा ) यह बद्यवेत्ता, वेदत विद्वान्‌ ब्रह्मा दी ( वाचः ) वाणी का ( परमम्‌ 
व्योम ) परम रास्थान हं । 

ये सच प्रक्नोत्तर राष्ट्‌ के पक्तमे भी नीचे लिखे प्रकार से नाना प्रश्नो का 
समाधान करते है । नैसे- 
~ मं० [४७-४८] व्रह्म, वृहत्‌ राष्ट्रपति या महान्‌ ब्रह्मक्च सू के सर्मान ` 
ग्रखशक ठै । ‹ चोः ` राजसभा सयु के समान क्तानग्रपारक होने से 
प्रगाध समुद के समान श्रगाध क्तान का भर्डार है । ' इन्द ' अथीत्‌ राजा, 
प्रवी से महान्‌ हे नौ" श्रथोत्‌ पृथिवी या वाणी का कोद परिमाण नहीं । 

म० [ ४६-५० | राजा तीनो पदो मे वि्यमान है, राजा, शासकजन 
शरीर प्रजा । उन्दी मे सत्र राष्ट स्थित हं ! पृथिवी शरोर (चोः) राजसभा को 
प्राप्त"करके राजा एक अङ्गः से सिंहासन पर विराजता दै । 

म० [५१-२] पुरूष, सव्रका पालक रजा पांच जनो मे स्थित है 
प्रौर पांच जन उसमे ्राधितर्दै। 

[ ८६-५७ ] रा्टूवासी पुरुप चार प्रकार के स्वभाव वज्ञे ह एक 
शरा" स्वभाव के है जो सव स्थानों से धन प्राप्त करते है दूसरे “धावित! 
जो कमे करके धन प्राक्च करते हे । तीसरे शश" हँ जो उन्नति की उछाल 
भरते ह, चौथे श्रि" जो पथिक हें । 
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(५७, ५८) ६ ध्रमाघ्य र्ट्‌ क ६ ध्राधार दै । सकद अक्र. प्रतय 
कोप हें । घत्रप्राकषि दोम है । परजा, उत्साह, सेना ये तीन समिधां हं । 
& श्रमाचय रौर सात्तवां राजा या राज्य के सक्तद्ग सात होता ईह । 

[ ५६, ६० ] समस्त राष्ट का प्रबन्धक, राजा, राजसभा शरीर 
शासक, सवका मूल, महाय्‌ सूयं राजा हे । श्रादूलादक राजा काः उस्यत्ति 
स्थान यह र्ट्‌ हे । 

[ ६१, र ] राज्याभिपेक की वेदि सवौच्ृष्ट स्थान ड यह राज्य 
परचन्ध राष्ट का प्रबन्ध ह । सोम, देश्य या राष्ट स्वतः राजा का वल हे । 
जदा, वेदत विद्वान्‌, वाणी धरथात्‌ समस्त ध्राक्ताग्रो का उल्क स्थान हे । 

खभुः स्त्रयम्भूः पथमोऽन्तमटत्यरवे । 
दधे ह गभमृत्वियं यतो जातः प्रजापतिः ॥ ६२ ॥ 
प्रजापतिर्देवता । विराड्‌ ्रनुष्ट्प्‌ । गांधार; ॥ 

भा०- (सुभूः) सवसे ग्रेट, सर्वोसादक, ( स्वयं भूः} स्वयं 
्रपनी सत्त से विधमन, ( प्रथमः ) सवते प्रथम, पूत्रै विद्यमान, जग- 
दीश्वर ८ महति श्रुवे ) चड़ भारी श्रणेव, प्रकृति के परमाण रूप सागर 
के ( श्रन्तः) वाच म, ( छद्यं ) खीके देह मं ऋतुकाल के श्रवसर पर 
पुरूष ज ^ संतति उ्पादक गभे को स्थापित करताहे उसी प्रकार ( सछष्वियं ) 
ऋतु श्रोत्‌ ठीक नियत काक्त मं ( गमम्‌ ) 1हिरख्यरयभे रो ( दघ ) स्थापन 
करता हे 1 ( यतः ) जहां से ( प्रजापततिः ) प्रजा का पालक, सूरये या संवत्सर 
( जातः ) उत्पन्न होता है । राजा के पक्तमे--( सुभूः ) उक्तम सामथ्येवान्‌ , 
( स्वयं सूः ) स्वथ सत्तावान्‌ , ( परथमः ) सव से श्रेष्ट विद्वान्‌ (महति श्रशवे 
अन्तः ) बड भौरी जन-रागर के वीचं ( छष्वियं ) राजसभा के सदस्यो 
के श्र नुकूल ( गभम्‌ } राष्ट, को वश करने वाल प्रबन्ध को { दधे ) स्थापित 
कता है (यतः) जेष्म से (प्रजापतिः) प्रजा का पालक राजा श्रौर राष्ट 
( जातः ) उत्पन्न होता ह । 
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होत; य्तल्पजापति सोम॑स्य सषिम्नः । 
जपतां परिव॑तु सोभ होयैजं 4 ६४ ॥ 
, भ०्-{ दोत्ता) खव को अधिकार देनेहारा दोत्ता नामक विद्वान्‌ 
(प्रजापतिम्‌) प्रजापति, ग्र्थात्‌ प्रजा के पालङ्‌ पुरुष को {( सोमस्य) समय 
राष्ट के पश्यं के (मदिम्नः) दडे भारी अधिकार को (यत्तत्‌) प्रदान करे । 
 प्रौर वह (सोम ) समग्र रष्टृरूप देश्वयै को .{ जपताम्‌ ) प्रेम से स्वीकार 
करे ! ओर ( पिवतु) रसस उपभोग करे । हे ( होतः ) दोत्तः! त (यज) 
श्रधिकार प्रदान्‌ कर्‌ । 
प्रजापते न स्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परिता व्र॑भूव , 
यत्कांम(स्ते जुहुमस्त्च परस्तु व्रयष्ट, स्य पतय स्वरस्‌ ॥ ६५५. 


भ०--व्याख्या देखो अ० १० ।२०.॥ 
॥। इति चयोदश्णेऽध्यायः ॥ 


इति मीमांसातीभ-प्रतिषितयिचालेकार-विष्ोपशोभितश्रीमत्पणिडितजयदेवशमंकृते 
यज्रैदालोकमाप्ये त्रयोविशोऽध्यायः ॥ 





(९) ~ यः 
॥ श्ण चतर्दकल्ेःऽध्यतः कः ॥ 


॥ आरोरम्‌ ॥ चअभ्व॑स्तूपरो गोमृगस्ते प्राजापत्याः रृप्रा््रीवऽ 
श््राग्तेयो रराटे परस्तात्सारस्यता यष्यश्वरस्तठद्धन्कारारवनछ्ि्ाः 
रामो वह्वीः सामणष्णः शयामा नास्या सयाम गचत 
कृष्णश्च पश्चयास्त्व्टां लस्रलसक्था चउक््थ्यघ्वायच्यछः पवतः 
पुच्छ इन्द्राय स्वपस्याय वह द्वप्यवा वामनः ॥ १२॥ 

भुरिकि संकृतिः । गान्धारः ॥ 

भा०-राजा के श्रधीन राष्ट के श्रन्य श्रगप्रस्मज्गो का वरन करते 
हदै--( १) श्रशवसतूपरो गोषगस्ते प्राजापव्याः॥° ( श्र्वः ) वोदा, ( तूपरः ) , 
सगे वाला मेदा, ( गोद्धगः) गोग श्रोत्‌ नील गाय, ये तीन 
( प्राजापल्याः ) प्रजापालक राजा के स्वरूप हे श्रथत्‌ राजा के दी स्वभाव 
केै। घोदा जिस प्रकार विजयशील ह, श्रपने कन्धो पर दस को 
उडाता दे, गाडी लग कर उसको सीचता है, इसी प्रच्लर राजा संग्राम 
मे विजयी, श्रपने कन्धो पर धजाश्रो का भार उठने चाला, राष्ट के रथ 
मे श्रे जुदकर राष्ट्‌ का सुचालन करता हे । मेदा श्रपना सिर दुसरे 
से जोष मे लङ़ाता डे, ्रपने प्राणान्त तक लदना नहीं दछोदता । इसी 
प्रकार राजा प्रजापालक भी श्रपने प्रतिसपधीं शत्रु से लद श्रोर प्राण 

हते तक प्रतिपक्त से टक्कर ज्ञे! !गोष्टग' नर बारहसीगा या नीललगाय 
खग, नीली मादा गाय के लिये प्राण पण से लड्ता है इसी प्रहार राजा 
श्रपनी भूमिके लिये प्राण दे । श्रथवा जिस प्रकार नीद्धसाय श्रपने चवर 
चालो कै लिये जान देती है राजा भी श्रपनी शामा श्रौर मान के लिये 
माण दं । दस प्रकार प्रजाएति के ये तीन पु प्रतिनिधि हे । इनसे राजा 


0 
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देवता की (मेप ) सहु -{ इन्योः ग्रश्रस्तात्त्‌ ) दोनो जत्रा के नीचे। 
प्रथीत्‌ मेद का स्वभाव क्ति द्रो लङ्ाजमेरट मे जो प्रवल है वह्‌ उसको 
पर्ठ होदी है । अर्थात्‌, ( हन्वोः ) परस्पर श्राघात प्रतिघात करने वालो 
के ( श्रधरःस्तात्‌ ) मूल मे, उनके नीचे भि प्रकार उन दोनो की स्पध 
का पिपय वह मेदी दती दै शरीर जि प्रकार (सरस्वती) सरस्वती, 
वाणी स्व्यं ( इन्योः प्रस्ता ) दोनो चाहु के नीचे होती इ इसी प्रकार 
( सारस्वती मेषी ) सरस्वती नामक यपिदधानू की प्रतिखद्धो मे परब्रत्त सभा 
भी ( हन्वोः) पक प्रतिपत्त से एक दूसरे का खंडन करने वत्ते दोना दलं 
के (अधस्तात्‌ ) नीचे, उनके कमरे निखेय के श्रधीन रहे । 


(४) श््रश्चिनौ श्रघोरामो बाहोः ॥' शरीर मे (बाह्यः) जिस श्रकारं 
बाहू ह उसी प्रकार र्ट्‌ शरीरम दो वाहु के सानां प्र (श्रश्चिनौ ).. 
४ प्रधि ' देवता वाले { श्रधोरामौ ) लीचेसेश्चेत चरै के दो वकरो ऊ 
समान स्वभाव के दो पुरुप नियुक्र. किये जांय । श्रथात्‌ वकरे जिस 
प्रकार सदा चरते हैँ उस प्रकार वे दोनों भौ राष्ट्‌ को चर, सके, निरन्तर 
भोग सर्वे, निरन्तर सोगने मे समथ होनेसेदीवे ( प्रश्ने ) श्रि 
देवता के द प्र्थात्‌ वे राष्ट मे स्वाक्त होकर भोगने मे -समयै"ह 1 उनके 
-पोशाक ऊपर से काके नीचे से श्वेत हो । उपर से भ्थकर श्रौरं नीचे से 
उज्वल हो । एसे भीतर मेँ हिरेषी थर प्रकट मे कर, कठोर स्वभाव फ 

^ सर्पो को राष्ट्‌ के ( वाह्यो; ) वाटर रथात्‌ रका के निमित्त नियुक्क करं । 


(८ ) ्ौमापौप्लः श्यामः नाभ्याम्‌ ॥' सोम शौर पूपा देव्ता लावा 
श्याम चं का नाभिस्थान में हो । ( श्यामः ) स्याम, हरे वर का खता 


[५ 


पम -लगा इरा चन्न ( नाभ्याम्‌ ) राष्ट्‌ के नाभि या केन्दस्थान या मध्य 


भागम हो। वे ( सौमापौष्खाः ) सोम, रष्टु के देशव श्नौर ' पौष्ण 
मजा के पोपणकारी हँ । इस श्यामल वनस्पति वरै के दो देव, विद्वान्‌ 
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श्रधिकारी है सोम, श्रोषधि रस काः चेत्ता वेय शौर पोपक.श्रन्नका 
. ` उत्पादक कुपि-विभागाध्यत्त | 


( ६) सथेयाम श्ेतः च कृष्णः च पश्रयोः ॥ सूय श्रौर यमं अर्थात्‌ 
वायु श्नौर श्राकाश इन दो के गुणो के दिखानेवाले काले ओर सफेद पोपाकं 
को पहनने वले दो सुर्य अधिकारी ( पाश्चयोः ) शरीर मदो पासो. 
या बगललौ के समान राष्ट की दो वगते वनं श्र्थात्‌ राष्ट्‌ मे एक 
वगल श्वेत सू के समान तेजस्वी प्रखर राजा श्रौर दुसरी बगल मे यम ` 
अरथौत्‌ दिन के विपरीत रात्रि के समान समस्त राष्ट्‌ मे शान्तिस्थापन 
करनेवाला नियन्ता पुरप दो 1 वह * सूये ` नामक पदाध्यक्त श्वेत हो 
>~. शअरथोत्‌ राष्ट के सव कायं को बद़ानेवाला श्रौर यशस्वी, तेजस्वी हो, 
दुसरा नियन्ता "यमः कृष्ण, रात्रि के समान सुख में प्रजा को प्रेम से सचने- 
वाला श्रौर पीढाश्रों से ण्ड को (कषण) श्र्ात्‌ बन्धनागार मे खेचनेवाला 
हो । राष्ट्‌-व्यवस्था की ये ही दो वगक्लं या पल्‌ हैँ । एक प्रजा कौ बृद्धि रौर 
दूसरा दुष्टौ का दमन। 


` ( ७ ) (त्वष्टौ लोमशसक्थौ सक्थ्योः ॥* ( लोमशसक्थौ ) जिनकी 
साकिथ अर्थात्‌ समवाय श्र्थात्‌ एका करके शशो का ददन करनेवाज्ञे ठो 
नायक जो ( त्वष्ट ) शत्च सेनाश्रो को शख से विनष्ट करनेवाले हौ उनको 
( सक्थ्योः } राष्ट्‌-शरीर कं ‹ सक्थ › श्र्थात्‌ जघा भारा समभे । 


( म ) £ चायन्यः श्वेतः पुच्छं ॥ ” पुच्छं भाग, ्राधार स्थान पर 
< ् ष न, बृदधिसी 
( चायव्यः ) चायु फ समान तीन प्रचण्ड वलवान्‌ ( शतः ) श्रति चृद्धिशीलं 
तेजस्वी पुरुप को नियुक्त करे । 


( ६ ) स्वपस्याय इन्दाय वेहत्‌ ॥ ( खपच्यःय } “उत्तम क्म शरीर 
धर्तावान्‌ (. दन्दाय ) इन्द सेनापति के कायं के लिय ( वेदत्‌.) विप 
१६ ` 
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रूप से या विशेष २ साधनों से शचौ का नाश करनेवाला पुरुप नियुक्र 
किया जाय । 

( १० ) “वैष्णवो वामनः ॥” स्वन्यापक सामध्यवान्‌ पद के लिये 
( चामनः ) श्रति सुन्दर, हटयग्राही पुरुप को नियुक्र करं 1 
रोहितो श्रश्ररोहितः कर्कन्ुःसोहेतस्ते खौम्या वश्युर॑रूणव॑श्ुः 
शुक्वश्चुस्ते वारुणाः । शितिरन्धी.ऽन्यतःितिरन्प्रः समन्ताशितिर- 
ल्ध्रस्ते साविजाः। शितिवाइरन्यतः शिनिचाहुः समन्तशितिवाहस्ते 


वाहस्पत्याः पपती ज्ञद्र्पपती स्थल्पपती ता मैच वर्रय्ः ॥ २॥ 
निचत्‌ सकृतिः । गांधारः ॥ 


भा०-( ११) “रोहितः धूम्ररोहितः कर्कन्धुरोहितः ते सैम्याः ॥*“ 
( रोहितः ) लाल रंग, ( धूञ्चरोहितः ) धृञ्रां मिला लाल रंग, लल नीला 
प्रोर ( ककन्धु राहितः ) वेर के फल का सा लाल, ये तीन रंग की पोशाक 
चालते अ्रधीन शअ्रधिकारी (सोम्याः) सोम श्रत्‌ राजा के पद के साथ सम्बद्ध ह । 

( १२) ( वश्ुः ) भूरा, ( श्ररुणवश्रुः ) लाल भूरा, ( थक्रवश्चः ) 
हरा भूरा ये तीन प्रकारके रग की पोशाक्छो वाले ( वारुणाः } चरण 
नाम पद्‌ के सम्बन्धी पुरुष हा । 

( १३ ) ( शितिरन्ध्रः ) श्रेत चिकन वाला, ( श्रन्यतः शितिरन्धः ) 
एकः तरफ श्वेत चिरकनेवाला, ( समन्त शितिरन्धरः ) ररे शरीर पर श्रेत 
चिटकनवाला ये तीन प्रकार के वरखो फे पुरुप ( सावित्राः ) सविता पट्‌__ 
के सग्वन्ध के पुरुष हो । । 

( १४ ) ““शितिबाडुः अन्यतः शितिवाहुः समन्तशितिबाह्ुः ते वा्है- 
स्पृताः ॥” ( शशेतिबाहुः } वाहु भागो प्र शेत, ( श्नन्यतः शितिवाह्ुः ) 
पकस एक ओर की बाट भाग प्र त, ( समन्त शितिवाहुः ) समस्त ` 
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वाहूश् पर शेत, ( ते ) एसी पोशाक वल्ल सवै (- वाहैस्पलयाः ) वृहस्पति 
॥ रथात्‌. महामाय पद के श्रधीन हो । 


( १९ ) प्रपती, जञद््रपती, स्थूलप्रपती ता भेत्रावरुण्यः ॥ ( पृषती ) 
विचित्र वणं के विन्दु या छटवाली, ( चद्रपती ) छोटी २ कीट वाली, 
( स्थूल पृषती ) वदी २ दखवाली पोशाको वाली च्ियां ( सेन्नाचर- 
ख्यः ) मिन्न, न्यायाधीश ओर वरुण, दुष्टौ के वारक पोलीस विभाग की 
समसन चाद्ये । 

ये १९ विभाग या श्रङ्ग राष्ट के "यङ्ग" काते है । 
श॒द्धवष्लः खवैशद्धवालो मणिवालस्तऽआरंश्विनाः श्येतं: भ्येता- 

^ ्ञोऽखणस्ते रुद्रायं पशुपतये कूणौयामाःऽ अवलिप्त रौद्रा नो रूपाः 
पाशचन्याः ॥ ३॥ 

भ०-( शद्धवालः } शद्ध शेत, वार्लो वाले, ( सर्वैशचद्धवालः ) 
समस्त शेत बालो वाक्ञे, ( मणिवालः ) मणि के समान नीके बाल वाले 
(ते श्राश्चिनाः ) वे आशिन पद के श्रधिकारियो के श्रधीन हे । 


“श्येतः श्येताच्तः श्ररुणः ते रुद्राय पशुपतये ।'” (श्येतः) श्वेत वणे का 
( श्येताक्तः ) आंख प्र शेत वणेवाला श्रौर ( श्ररुणः ) लाल ये ( रदाय } 
सव दृष्ट के सलाने वाले ( पशुपतये ) पश्यं पालकजन के अधीन जानो । 


( कणाः यामाः } काना वाले श्रथीत्‌ वहुश्चुत लोग ^ यम › नामक 

<प्रधिकारी के हा.) 

( परवन्लिक्ताः रौदाः ) शरीर पर चन्दन श्रादि के विशेपरङ्गकाःलेप 
करने चाले 'रद' पढ से सम्बद्ध लानो । ( नभोरूपाः पाजन्याः ) श्राकाश 
के समान वपोचाल्ञे इलके नीते रंग ऊे ( पार्जन्याः ) 'पञन्य' अर्थात्‌ मेर 

के समान पुरुप जल-धाराश्रो से प्रचि वु््ानेवाले विभाग के हो । 
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पृश्चिसितिरश्थीनप्श्चिरुष्यपंरिनिस्ते मारताः फल्गृ लेहिवार्णौ पल- 
ती ताः सार॑स्वरल्यः प्लीहाकरः णुरटाकणऽध्यालोट कणेस्ते ` 
त्वष्टः कप्णग्रीधः शितिकन्तोऽन्जिखकथस्त पेन्दा्राः कृष्णा 
जअजरस्पाज्जिभैहाड्जिसत उपस्याः ॥ ४ ॥ 


भा०-( पृश्निः) चित्रविचित्र वर्ण, ( तिर्ठीनपृक्षिः ) सिरिया 
आदे शरीर पर चिटकने बाला, ( उ्वेपुभ्षिः ) उपर की श्रोर चित्र विन्टु- 
वलि, ( मारुताः ) 'सस्त' विभाग के हे । 


फल्गूः, लोहितो, पलदी ताः सरस्वत्यः ॥ ( फल्गूः ) स्वर्पत्रल 
वाली, ( लोहितेर्णी ) लाल उन पहनने वाली शरोर ( एल्ती ) श्वेत ऊन 
चाली श्रथवा श्रतिचन्चल शंख वाली च्ियां ( ताः ) वे ( सारस्वत्यः } 
सरस्वती, वाणी या श्रााएुं पहुचाने के कायं मं लगाई जायं । 


ष्लीदारुणेः छरडाकखेः श्रध्यालोहरूणैः ते स्वाष्टाः ॥ (प्लीदाकयैः) 
तीन गति से भीतर प्रवेश करने वाते साधन, ( ॒रुखाकखुः ) शुष्क काष्ट 


क क कप (= 


के चने श्रथवा छदे उपरूरण श्रौर ( श्रध्यालोहक्णः ) समस्त लोह 
के वने साधर्नो वाला ( ते} ये सव ( त्वाष्टु: } ववष्टा श्रथौत्‌ शिपि 
चेम के पुरप ह । 


“करुप्णम्रीवः शित्तिकन्तः श्नन्जिसक्थः ते एेन्दान्नाः ° काली रीवा चालला 
-या ओवा प्र काते चिह्न बाला, कप्त श्रोत्‌ वर्त सं शेत चि चाला श्रौर 
जाव प्र श्वेत चिह्न वाला ये सव भी इन्द, श्रश्चि, सेनापति रौर श्रीः. 
नेता पुरषो के बम के दै । 


कृष्णन्जिः, अ्ररपान्निः महान्निः तेः उपस्याः । रन्ते लगोट के छोटे 
लंगोट के श्नौर वे क्षगोट के ये पुरुप 'उपस्याः', उपा शद्धदाहक या प्रकाश्च- 
करारी विभागक पुपर! . 


॥] 
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श्थिव्पा वैभ्वटे्छो सोर्हि्वस्त्यव॑यः वाचेऽ्विक्ञाताऽरदित्यै सरूपाः 
वे भ 


शरात्रे च॑त्लत्घो टेवानां पत्नीभ्यः ॥ ५ ॥ 
निनद वृहती 1 मध्यमः 1 


भा०-( वेश्वदेष्यः शिल्पा; ) सव प्रकारो क शिल्पा को दुशने वाल्ते 
सभी कोटिके विद्वान्‌ गण ह । ( रोहिण्यः ) पृथ्वी पर उद्पन्न होने 
वाली लतापं या उनके समान वदती उमर की कमारी कन्यां 
( न्र्यवयः ) माता, पिता श्रौर गुर इन तीन की रक्ता मे रहने वाली होकर 
( वाने } ज्ञान वाणी की रेक्ता के लिये जा । ( अविद्वाताः ) ज्ञान रहित 
परनाए ( श्रिये ) प्व के उप्र कृषि श्चौर खोदने श्रादि श्रम ठे काय्यै प्र 
लगे । श्रथवा (अविक्ताताः) ्रक्ञात कुल की कन्याप्‌ं पालनाथे (अदिव्य) ्रखर्ड 
स्थिर गृहस्थो को पालना देदी जायं 1 (सरूपाः) समान रूप, गुण, कीर्ति वाली 
खये ( धात्रे ) पोप करने श्रौर उत्तम सन्तानाथै चीज वपन करने मे समरथ 
पत्यो को प्राघ्ठ दौ । ( वत्सत्ैः ) वहत छदी उमर की कन्याएं ( देव्रानां 
पत्नीभ्यः ) विद्वान्‌ गुरुश्रौ की धियो के अधीन रहकर शिक्त प्रप्त कर । 


कृष्णग्रीवा ्र्नेयाः शितिश्रन्नो वसनाश्सेहिता सुद्राणछरवेता 
ऽश्वरोकिणंऽश्रादिव्यानां नभोरूपाः पाज्चन्याः ॥ ६ ॥ 
विराट्‌ उष्णिक्‌ । ऋपभः ॥ 


भा०--(कप्णग्रीवाः भ्रायचेयाः) गदेन पर काले चिह्ध वाले पुरूष श्चि 

अथोत्‌ श्रग्रणी सम्बन्धी हो । ( शितिश्रवः वसूनाम्‌ ) रवो पर शेत चिद्ध 
के पुरुप ‹ चसु › नाम के प्रजा वसने वाले ग्रधिकारिये के दो । (रोषिताः 
दां ) लाल व फे पोषाक वाले “रद्‌ नाम अधिकारियों के द्ो। 
श्वेत चख वाले दृसरो को बुरे काम करने श्रौर ऊमा से जाने मे रोकने 
चाले पुरुप (-श्रादिल्यानां ) श्रादित्य नाम के श्रधिकारियो के दै 1 ( नभोरूपाः 
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पाञ्चन्याः ) नील मेध कै चं री पोशाक वाले पुरुप " पाजन्याः ` पर्जन्य, 
मेव के समान जलदाता विभागयकेदों। 
उन्नतश्छपभो च।मनस्तभ्ठेन्द्रावेप्णवाऽउत्रतः शितिवाहुः शिति- 
पृष्ठस्तश्फेन्द्राचारैस्प्त्याः शुकरूपा वाजिना: कल्मप।ऽ्राभचिमा- 
रुताः श्यामाः पौष्णाः ।॥ ७ ॥ 
प्रतिजगती । निषादः] 

भा०-( उक्नतः ) उचा, ( कपभः ) दष्ट पुष्ट श्रौर ( चामनः ) 
चौना, या श्रतिसुन्द्र रूप वाते ये सीन प्रकार के पुरुप ( येन्दायैष्णवाः ) 
इन्द श्रौर विष्णु नाम श्रधिकारी के श्रधीन हो । ({ उन्ेतः शितिवाहुः 
शित्तिष्रष्टः ते ) उचे, वाह पर श्रेत चख वाले शौर पीट पर श्वेत वख चाले भ्र 
तीन ( एेन्दाबार्हस्पत्याः } इन्दर बृहस्पति राजा, राजमन्त्री के विभाग 
के दौ! ( श्युकुरूपाः चाजिनाः ). तोते के समान हरे पोपाक के पुरूप 
` वेगवान्‌ श्रश्वो के ऊपर नियत हो । ( कटमापाः श्राञ्चिमारूताः ) शेत काले, 
खाखी रङ्ग की पोशाक चाले श्रि श्रोर मत्त्‌ विभाग के हो । ( श्यामाः 
पौष्णाः ) नीले रङ्ग के पूपा अरथौत्‌ कर-संम्राहक विभागके हौ! 
एताऽणेन्दास्या द्िरूपाऽअ॑स्ीपोमीयां चामरन( अनड्वाहः 
वैष्णवा वशा मैजावरूए्ोऽन्यत॑ऽणन्यो यव्यं; ॥ ८ ॥ 

विराड्‌ चहती । मध्यमः ¶ 

भ०-( एताः ) कुर रंग के ( देन्दाघ्ाः ) इन्द रौर श्रभ्धि-धेभाग 
के ई 1 (दरूपाः अश्चिपोमीयाः) दो २ रंग री पोशाक बाले (ग्रप्भिपोमीयः) 
शि श्रौर सोम विभाग केह] ( वामनाः) छो शग के पुरुष या प ` 
( ग्रनङ्वाहः ) जो गादी खींच कर सजय के ( श्राञ्चाचैष्णवाः ) श्रि 
शरोर विष्णु विभाग के है । ( वशाः) वशकारिणी संस्था श्रीर्‌ पुरुप 
( भेन्नावरुख्यः ) "मिच्न श्रौर वरुण! विभाग के हं । एकु तरफ से चित्रित 
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चण के वख पृहनने वाली खियां (सत्यः) “मित्र विभाग के प्रधीन हो । 
कुष्णएग्रीवाऽश्राग्तेया चथ्रव॑: खौम्याः श्वेता चांयन्छाऽरविज्ञाता 
दित्ये खरूपा श्वातरे व॑त्सत्यो देवाचां पत्नीभ्यः ॥ ६ ॥ 
निच॒त्येविततः । पन्वमः ॥ 

भा०-( कृष्णग्रीवा; नेयाः ) गदैन प्र काले चिद्व वाले “श्रनि 
माग के 1 ( वश्नवः सौम्याः) वसन, नेवलेकेरंगके, यामे रंग के 
'सोम' विभाग के है । (चेता घायन्याः ) श्वेतत वणे के चायु विभाग के ह । 
( श्रविन्ताताः ) इल्यादि म० € के समान । 
कृष्णा भौमा धृघ्राऽ्रान्तरि त्ता बृहन्तो दिव्याः शवला वैद्युताः 
खिष्मरास्तारकाः ॥ १० ॥ 

विराड्‌ गायत्री । षड्जः ॥ 

भा०--( ष्णाः सौमाः ) पि के उपयोगी, कक पुरुष शरोर पृश 
( भौमाः ) भूमि के उपायोगी र । ( धूम्रा ्रान्तरि्ताः ) धूम जिस प्रकार 
श्रन्तरिक्त मे जाताहे पसे धूम के द्वारा रमण करने मे कशल युरूष 
ग्रन्तरिक म जाने मे ऊुग्रल हे । ( बहन्तः ) वदे शक्गिशाली पुरूष (दिव्याः) 
सूय के समान तेजस्वी एवं जान, विजय श्रौर तेज को प्राक्त करते है । 
( शवलाः ) बल को प्राप करने वान्ते तीव्र गतिमान्‌ यन्तर (वेदता; ) 
विदधत्‌ से उतपन्न करने के योग्य है । ( सिध्मा; ) तीव्र वेग से जाने हारे 
साधन ( तारकाः ) दूर देशो तक जने के लिये हो । 
धूम्रान्‌ च॑खन्तायालभते श्वेतान्‌ ग्रीष्माय कृष्णान्‌ उपौभ्योऽरुणा- 
ञछ्रदे पुष॑तो हेमन्ताय पिशषङ्णाञ्छिश्िराय ॥ ११॥ 

विराड्‌ बृहती । मध्यमः ॥ । 

भा०-( वसन्ताय ) वसन्त ऋतु के लिये ( धूम्रान्‌) धुमेले रंग 

के वख्रादि. को ( श्रालभरते } प्राक्च करं 1 ( ्रीप्माय, शतान्‌ ) मष्म कालः 
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के लिये भेत वर्खो का उपयोग करे ! ( चपौभ्यः कृप्णान्‌ } वपी काल के 
लिये काले या नीले रंग के वसो का उपयोग करे) ( ग्ररणान्‌ शरे ) 
रद्‌ काल के लिये लाल रंग के वख का उपयोग करे । ( प्रपततः हेम- 
न्ताय ) नाना वणँ के चिरटकनेदार श्रथवा मोटे चसो को हेमन्त काल में 
उपयोग करे 1 ( पिशङ्खान्‌ लिशिराय ) पीले, वसन्ती रंग के वसे का उप- 
योग शिशिर तु कं लिये कुरे । विगेप छतु मे चिप रग के वो, 
तथा श्रन्य पदार्थो के उपयोग से प्राकृतिक लाभ श्रोर चित्तप्रसाद्‌ श्रौर 
स्वास्थ्य उत्पन्न होता है ! श्रथवा ऋतु मेद से निस प्ररार मेधो का चरणं 
मेद है उसी प्रकार सदस्यो के मेद ते राजा के कर्तव्यो कामेदटै। जस 
चसन्त के निमित्त धूमाकार मेघो को प्राप्त करता हे । भ्रप्म मे श्वेत मेघो 
को, चप मे काले शरद्‌ मं सायं समयमे लाल, देमन्तमं कईरंगक 
प्रौरं शिशिर के लिये पीले मेधो को प्राक्त करते है । 

ज्यव॑यो गायथ्यै पञ्चांवयस्त्िष्टुभे त्वाहो जगत्य चिवत्सा 
ऽपर॑सष्टुमें ठयैताद॑.ऽडष्िहि ॥ ९२ ॥ 


पष्टवादो विरजऽउत्ताणों वृहत्याऽकषभाः कङुभेऽनड्वाः 
पङ्क्घये धेनवोऽत्िच्चन्दसे ॥ ९३ ॥ 
विराड्‌ अ्नुष्टप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०-जैसे गोचरो स अवस्था मेदसेमेद ह उसी प्रकार गौ रूप 
वाणीमे भी दन्दो मेदस भेद्‌है। गौ ङी श्रवस्थाश्रो को वाणी के न्दं 
से तुलना करते ह । ( चरवयो गायञ्ये ) 9२ वषै की गौपुं गायत्री के स्थान 
पर हे! ( पन्चादयः त्रिष्टुभे ) २४ वषे दी गोपु त्रिष्टुप्‌ की तुल्लना के 
लये हँ । ( दित्यवाहः जगत्यै ) कटे धानो को पीट प्रर लेकर चलने वाली 
वपे की गौं जगती के समान जानो । ( श्रिवत्स श्रनुष्टुमे ) तीन तीन 
नै की गो श्नुष्टुप्‌ के समान ह । .( तुयंवाह उष्णिहे) चतुथ वषै ढी 
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गो-जाति उष्णिग्‌ छन्द्‌ के समान हे 1 ( पष्टवादः विराजे ) शष्ट से वोभः 
उठने चाली गो-जाति किरार चुन्द के ससान है । ( उक्ाणः ब्रह: ) 
वीय सचन मे समथ वैल ब्दी के समान ह ( ऋपमाः ककुभे ) 
ऋषभ, चदे बल, कड्प्‌ छन्द के समान ससस्नो । ( ग्रनद्वादः पंक्ैः ) 
शक्र का वोमः डने वाल चैल, ( प॑ › पंक्ति छन्द के समान हं प्रौर 
(धेनवः) दुधार र्वे (श्रतिदन्दसे) ग्रति शणब्दयुक्क चन्द के समान जानो | 
कृष्णग्रोधा च्राम्नेया व॒श्र्वः खोम्याऽडपध्तरस्ताः सात्र चत्सतयः 
सारस्वत्यः श्यामाः पौष्णाः पृश्च॑यो मारुता चंहुरूपा वैश्वदेवा 
व॒शा द्यावापरथिवीयांः ॥ १४ ॥ 
भा०-( कृष्ण ग्रीवाः श्राञनेयाः ) गदंन परकाले चिद्ववाले सेवक- ` 
जन ( श्राप्नेयाः ) “न्निः पद्‌ के सस्वन्यके है । ( वश्रवः सोम्याः ) -भूरे 
` पोशाक वाल्ते ‹सोम " पद्‌ के सम्बन्ध के द 1 ( उपध्वस्ताः सावित्राः ) 
श्रन्य वणे से मिले र वणं के ‹सविवरः पद्‌ के सम्वन्धी जन ह। 
( वत्सत्यैः सारस्वत्या; } श्रयन्त छोटे वपे की बालक प्रजाप्‌ (सारस्वल्याः) 
सरस्वती श्र्थात्‌ शिता श्रथवा विभाग के ्रथवा गृहस्थ खी द्वारा पोपण्‌ 
योग्य ईह । ( श्यामाः पौष्णाः ) श्याम, हरे धान, " पृपा' श्रथात्‌ भाग- 
धुक्‌ नामक श्रधिकारी के ह थवा ( श्यामाः पौष्णाः ) नीले मेघ पृथ्वी 
के श्र रत्र के निमित्त दा! ( शृश्चयः ) रसो से पूरं गदु ( मारुताः ) 
वैशयगण की द । ( बहुरूपाः वैश्वदेवाः ) नाना प्रकार की प्रजां सामान्य 
समस्त विद्वान्‌ पुरषो की ईह । ( वशाः) चशकारिणी शक्धियां ( यावा 
एथिवीयाः ) दयौ परथिवी के समान माता पिता रौर राजा प्रजा के ब्रीच 
“मे प्रयु । 
उक्ताः सञ्चयऽपरताऽपेन्दुघ्नाः कृष्णा वाखुणः पश्चयो मारुताः 


-कायास्तृपराः ॥ १५ ॥ 
विराड्‌ उष्णिक्‌ | उपमः ॥ 
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भा०-( सन्चराः ) भिन्न २ विभागो के योगा उनके शत्य श्रौर 
श्रनुचरों का ( उक्राः ) वणन कर दिया गया हं । जसे ( एताः पेन्दाम्नाः) 
कञुर रंग के इन्द्र श्रौर श्रनि के ( कृष्णाः वारणाः) कल्ल रंग के 
वरुण॒ के, (पृश्नयः मारतः) चित्र व के मरुतो के, (तूपराः कायाः) हिंसक ` 
स्वभाव के प्रजापतिके हा) 
घमश्यये ऽनीकवते प्रथमजानालंभते मरुद्धथः सान्तपनेभ्यः सवा- 
त्यान्‌ सरुद्ध्यों गृहमेधिभ्यो वष्किहान्‌ मरुद्धथः कीडिभ्यः स्- 
खष्ठान्‌ मरद्ध: स्वतवद्भ्योऽुस्टान्‌ ॥ शद ॥ 

शक्वरी । धैवतः ॥ 

भा०-( श्रनीकवते ) सख्य सेना के स्वामी (श्रये) श्रग्रणी 
सेना नायक के कायै के लिये, ( प्रथमजाच्‌ ) प्रथम प्रणी के, एवं श्रेष्ट 
गु श्रौर विचारा मे कशल पुरुप रो ८ श्रा लभते ) प्राच करे श्रौर 
उनको श्रग्रणी के वलच्रद्धि के लिये नियुक्र करे । 

( सांतपनेभ्यः ) अच्छी प्रकार स्वयं तपस्या करने श्चोर शश्र फे 
तपानेहारे ( मस्द्वयः ) विद्वान्‌ पुरूपो या चायु के समान तीन्रवेगसे 
क्रमण करनेवाले पुरूषो के लिये ( सवात्यानू ) प्राणे को या तीत्र 
वायु के समान तेजी सरे भागनेवाले, इवा से वात करनेवाले पुरूपो श्रर 
यानादि को (आ्रालभते) पराप्त करे । (गृहमेधिभ्यः मरु यः) गृहस्थ विद्वान्‌ के 
रक्ता केलिये (वग्किहान्‌ ) हिंसको के भी मारनेवाले रक्तको को (श्ालभते) 
मात करे । (क्रीडिभ्यः) क्रीडा रथात्‌ च्रानन्द्‌ विनोद, या युद्ध क्रीडा करनेवाले 
(मसूद यः) प्रजाश्रो या चीर पुरूष के लिये (संसृष्टान्‌) उनके साथ मिलकर काम 
करने से समथ, या खूव सधे इए साथियो को प्राक्त करे । (स्वतवद् यः) श्रपनेः 
टी वल प्र कायै करनेवाले (मरू यः) मचु्यो के लिये ( श्रनुसृषटन्‌ ) 
उनके श्रनुकूल चलनेवाले पुरुषो को प्राक्च करे । 

१६ -- साकमेषाः । 
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उक्ताः खंञ्चयाऽतां एेन्दाद्याः प्राशृङ्गा महेन्द्रा च॑हुरूपा चैश्व- 
कमरणः ॥ १७ ॥ 
भा०--( सच्चराः उक्ताः ) इनके साथ के अ्रनुचर पू कह सुके हे । 
ये विशेष समको कि ( रेन्दाप्नाः) इन्दं त्रार शरि के ( एताः) 
चित्तकव्रे चणो के ( प्राशद्गाः महिन्दाः ) महान्‌ राज के अनुचर खुलत 
हंसा साधन, हथिया को श्राने थमे इषु हो । ( वैश्वकर्मणाः ) विश्वकमौ 
ज्ीनियर के अधीन ( बहुरूपाः ) नाना प्रकारके कर्मचारी 
इस ध्रकार राष्ट के भिन्न २ पदाधिकारे के अ्रधीन उनके शस्य, 
। साथी सङ्िर्यो के नाना वर के पोपाक्छो, स्वभावो श्रौर प्रकारो का वणेन 
कर दिया । तदनुसार दी उनके विभाग मे काम अनेवाले पशु्रो श्रौ 
यान श्रादिके भी भिन्न २ रूप संकेता कर लेने चाहिये । 


्रश्वमेध्च यन्ते प्रतिनिधिवादं से इन वर्ण के वकरो कों ही लेकर 
२१ यूर्थो मे वांधने का किखा है । पर जव शश्च राष्ट्‌ का परतिनिधि हे 
तोये बकरे भी राष्ट्‌ के कार्यौ मे निच्ङ्क पुरूषो के. उपदर्गक माच्रहें । रेस 


जानना चाद्ये | 


धूप्रा वश्चुनीकाशणः पितृ सोमवतां वश्रवों धृनीकाशाः । 
पितणां वर्हिपद( कृष्णा वश्चनीकाशाः प्वेत्तखामभिष्वात्तानां कम्णा 


पुप॑न्तस्ेयम्बकाः ॥ ६८ ॥ 
भुरिग्‌ अतिजगती { निषादः ॥ 
मा०-( सोमवतां पित्रणं ) राञ्य के विशेप पालन करने वाले रक्तक 
` पुरषो के अधीन परप (धृष्राः) धुमेले रग के श्नौर (वभ्रनीकाशाः) भरे के 
स पाशाकके हो । ( वर्हिपदां पितृणाम्‌) प्रजा पर श्रधिषटित पालक पुर्पो के 
अधीन चाकर ( वश्रवः ) भूरे रङ्ग के (धूभ्रनीकाणः) धुमैले छु(पवाले, हो । 
श्रथात्त्‌ उन के चचा प्र धूमजे रंग पर भूरे रङ्ग की धारियां हे । दूसरो के चख 
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पर भूरे रंग पर धूमैली धार्या दो । (अधिप्वात्तनां पितृणाम्‌) विद्वान्‌ शरभः 
स्वभाव के ग्रयणौ नेता पुरुपा कं श्र्घवीन पालक पुरस्पो के ( कृष्णाः 
वश्रनीकाशाः ) काले वसो पर भूरे चि ह । ( व्रयस्वकाः ) ' त्रियम्बक! 
रथात्‌ तीन २ श्रधिकारी मे लगे पुरुप ( कृष्णाः एपन्तः ) काल रङ्ग प्र 
चितकवरे नाना वण के चिदह् के चख वल्ल हो । 
उछ्ाःसञ्चय प्ताः छनाखीरी्ः त्ता वायव्याः पकता: स्यः १६ 

भा०-( सच्चराः उक्ताः ) उनके साथ के ्रनुचर भी इसी प्रकार 
कह जानने चाहिये । ( शुनासीरीयाः ) शुनासीर -विभाग, कृपि विभागक 
लोग ( पताः ) कवर रंगके हो । ( वायन्याः ) वायु विभाग के शेत दौर 
( सयाः श्चताः) सृ श्र्थात्‌ प्रकाशकारी विभाग के श्वेत वस्र के पुरप हो । 
धसन्तायं छव्रिश्त्तनालभत ग्रीष्माय कल्विङ्न्वरपाभ्य॑स्तित्तियी 
ज्छुरे वक्विका हेमन्ताय ककराल्दश्चिराय धिककरान्‌ ॥ २० ॥ 

विराड जगती । निपाद ॥ 

माण--ऋतुश्रो के ग्रनुसार पक्तियो का वर्णन करते हे । ( वसन्ताय } 
चसन्त म ( कपिन्जलान्‌ ) कपिच्चल नामक पक्तियौ कों { श्रालभते) 
ठेखता हे । ( ग्रीप्माय कलविङ्कान्‌ ) ग्रीप्म मे (कलविङ्क नाम पक्ती को देख । 
( चपास्ः तित्तिरीन्‌ ) वपौ ऋतु मे °त्ित्तिरि' तीतर नास के पक्तियो को 
देखे. ८ शरदे चर्तिकाः }) शरत्‌ काल मे वेर नामक्‌ पक्तियो को 
देखे । ( हेमन्ताय ककरानू ) हेमन्त मे ककर नाम के पक्षियो को 
पाक्ष करे । ( शिशिराय विककरान्‌ ) शिशिर के ल्लिये ¦ विककर › नाम के 
पक्तियो को देखे । 

भिन्न २ ऋतु मे भिन्न २ पक्ती धक्ट होते । उसीरक्तुमेदही 
उन २ पको को पक्तिशाखन् प्राप्त करे, जने श्नौर उनका ्रध्ययन करे, 
विपरीत कालो मे विपरीत पक्तियो का प्राक्च होना राष्ट के ल्िये दैवी 


सः 
ल 


॥ 


1 
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विपक्तियो का सूचक होता ह ! इसलिये राष्ट प्रकरण मे इसका उज्ञेख 


0 


किया जाता है | 


खमद्रायं शिणमारानालभते प्रञन्याय मरङ्कानद्ध्ो सत्स्यान्‌ 
भिन्नाय इलीपयान्‌ वसरूणाय साक्रान्‌ ।। २९॥ 
। विराट्‌ 1 मध्यमः 4 

भा०- (समुदाय शचद्युमारानू ्रलमते) समूद मे शिष्युमार विया 
ग्रात्त करे 1 ( परैन्याय मख्ट्रुकाच्‌ ) मेव काल मं मेरुडक, ( अद्धयः 
मस्स्यान्‌ ) जलो मे मच्छयां, ( मित्राय ऊुललीपयान्‌ ) मित्र थर्थात्‌ मित्रता 
के लिये अथवा सूय सेवन या जल विहार के लिये ` कुलीपय ' सुरगावी 
नाम्‌ के जन्तु, ( वरुणाय नरान्‌ } वर्ण अ्रथोत्‌ भारी जल मे, या परस्परः 
चरण के निमित्त व्रदे २ नाको को प्राप्त करे, उनका स्वाध्याय करे । 
सोमाय दृ्स्रानालंमते वायवे वलाक्तःऽहम्दाचिभ्यां कुज्चान्‌ 


प्रियं मद्गृन्‌ वरुणाय चक्रवाकान्‌ ॥ २२ ॥ 


विराड्‌ ब्रहती । मध्यमः ॥ 
भा०-( सोमाय हंसान्‌ }) राजा के विनोद्‌ या चांदनी से या 
जल की शोभाके लिये, दंस को प्राक्त करं । ( वायवे वलाकान्‌ } चायु 
वलाका या वक प्तियां देखे । ( इन्दान्निभ्यां कन्चान्‌ } इन्द्र, सूर्यं श्रौर 
पश्चि के अवसरो प्र क्र्च नाम पर्त देखे । ( मित्राय सुद्मून्‌ ) सूय या. 
सुखद जलाशय के निमित्त या मित्रता कै लिये मद्गु नामक दरे हंस को 


. देखे । श्चौर ( वरुणाय चक्रवाकान्‌ } परस्पर प्रेम पूरवैक वरण क निमित्त 
- चकँ को देखे । हंस, बलाका, रच्च, श्रादि पी उन स्थाना पर जिस २ 
#ि | 


विशेषता को रखते हैँ उन २ विशपता््रो का क्तान चौर श्रध्ययन करे । 
श्ये! छटरूनालं भते वनस्पतिम्यऽउदकातश्चीपोमास्या चाप 
तान्वस्या प्रचुरा [छच्ावर्साभ्या कपातान्‌ ।। २२६ ॥ 

पवितिः | पञ्चमः ॥ 
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भा०-- (अन्ने) धमनि के प्रयोग के लिये (कुरङ्न्‌) कटर नामक सुगीः 
पक्तियो को ( श्रालभते ) प्राक्च करे । ( वनस्पतिभ्यः उलूकान्‌ ) वनस्पतिर्यो 
के ज्ञान के लिये उल्लू जातिया के पर्षिर्यो को प्राक्च करे, उनके जीवन का 
्रनुशीलन करे । ८ श्रधिपोमाभ्यां }) श्रनि श्रौर जल की परीता 
के लिये ( चपानू } चाप नामक पक्तियो को देखे । ( श्रध्विभ्यां मयूरान्‌ ) 
खी पुरुप के सयमी श्रौर प्रेमी श्रौर सुन्दरता सुखप्रद श्रालाप्‌ के लिये 
( मयूरान्‌ ) मयूरे को देखे । ( मित्रावरुणाभ्यां कपोतान्‌ ) भित्र रौर 
वरुण श्र्थात्‌ मित्रता, स्नेह शरोर परस्पर वरण के लिये ( कपोतान्‌ ) 
कपोत नाम परक्ठियो को देखे 1 
सोमाय त्वानालभवे त्वष्टः कोलीकान्‌ गोादीर्दवातां पत्नीभ्यः 
कुलीका। देवजामिभ्योऽञ्चयें गृहपतये पारुष्णान्‌ ॥ २७ ॥ 

भा०-( सोमप्य लवान्‌ आलभते ) सोम, सौम्य भाव के ल्तिये 
° लवा › नामक प्रही को देखे ( सवषट्र कोलीकान्‌ ) स्वष्टा, श्रथत्‌ कारीगरी के . 
काम देखने के ल्लिये ‹ कोक्लिक ` वया नाम पर्तीको देखे । ( देवानां 
पत्नीभ्यः ) विद्वान्‌ पुरूषो या राजाश्रो की पटनी या पालक शक्तियो के 
अच्छं दृष्टान्त के लिये { गोपादीभ्यः ) गौरो पर वेठने वाली ' गुरुसल ` 
नामक परियो कोदेखे । वे गौ प्र वैठती हँ, उनके नाशकारी कीडो को 
खानातीरैघ्रौरमौ को दानि नही पुंाती । इसी प्रकार पृथ्वी के पास 
शक्तियो को राष्ट्वासी प्रजान को हानि न पहुंचा कर उनके बीच में दुष्ट 
पुरषो को पकड २ कर न्ट कर । ( ऊुलीकाः देचजामिभ्यः १) देव 


विद्वानों या राजानो या विजयी पुरूषो के “ जापि ` भगनिर्यो याचि्योके ` 


तिये द्टान्त रूप से ‹ कुलीक ' नामक प्ली को देखना चाहिये 1 ( अश्चये 
गृहपतये पारुष्छान्‌ ) गृदपत्ति ऊ उत्तम द््टन्त के लिये पारुष्ण 


॥ 





१--जामिः स्वसुकलखियोः । 
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नामक परिये) को देखना चाहिये 1 चे प्रव्येक श्रगमे उष्ण होते ह रौर 
द्रपने ववो को श्रपने ररम से लगा करं पएालते हं । 
अन्है पाराव॑त्तानालभते रव्य सीच्वापूर्टारज्योः खन्धिभ्यो 
जतूमीसैभ्यो दाव्योहानत्संवत्छययं महतः सपान ।। २५ ॥ 
विराट्‌ पवितः । पन्जमः ॥ 

भा०- दिनके प्रारम्भ के लिये ( पारावतानू ) कवूतरो को देखे, वे 
भोरे ही उत्ते ई, धूत्कार करते ह । वैसे मनुष्य भी श्र उठे चरौ 
मन्त्रपाठड करे । श्रथवा दिन के कायै के लिये पारावत, कवूतरो केः 
प्रयोग करेवे दिनि मे दूर तक देखते द । (रन्ि सीचापूः) रान्नि के. 
काय के लिये ! सीचाप्‌; नाम पत्ती का न्तान करे! ( अ्रहोरात्रयोः 
`` संधिभ्यः जतूः ) दिने श्रोर रात की संधिकाल या संध्या समय मे "जतु." 
प्रथात्‌ चसगीददों का कान करे । वे उस समय अच्छा देखती शौर 

्राहार पाती ह । ( मावभ्यः दाव्यौहान्‌ ) मासो के उत्तमता के. ज्तान के 

तिये काले काश्च का कान करे । ( संवत्सराय महतः सुपणौनर्‌ ) संचल्सर 
की उत्तमता को जानने फे लिये चदे २ परियो का यध्ययन करे ! 
भूम्य{न्चलूनाचभत.ऽन्तारच्षाय प्न. ष्दव कशान्‌ ष्ट्भ्भ्य्‌ा 
नकुलान्‌ वश्चुकानवाल्तसटश्षस्यः 1 २६॥ 

भा०-( भस्य श्रालून्‌ आलमते ) भूमि की उत्तमता के लिये मूषको 
का स्वाध्याय करे । ( श्रन्तारेक्ताय पाक्तानू ) श्नन्तरिक्त विक्तान के किये 
पक्ति वनाकरं चलनेवाले परियो को देखे ! ( दिवे कशानू } प्रकाश के 
लिये "कश ` नाम के पक्तिया को प्राक्च करे । ( दिग्भ्यः नङ्कलान्‌ ) दिशा 
के न्वान के लिये ( नङ्कलान्‌ ) नेचर्लो को स्वाध्यायं करे । ( अवान्तर 
दिग्भ्यः ) उपदिशा छे कान के ल्तिये ( वभ्रकान्‌ ) चश्रक नामक 
जन्तुर्थो को देखे । 
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वसुभ्यऽचदृएाना्लमते सद्रेम्या रुखनादिन्येभ्यो न्यङ््‌कन्‌ पश्व. 
४, क, भ. ४ 

भ्यो देवेभ्यः पृपतान्त्छाध्येस्यः कुलद्धान्‌ । २७ ॥ 

भा०-- प्रजाम्‌ चचु, रुद, श्रादित्य, चिश्वदेव छर साध्यये पांच श्रेरिगरां 
उसी धकार उत्तरोत्तर उ्कृष्ट जानो जसे चन के गो मं ऋष्य, उद, स्यद्कु, 
पृपत शरीर ऊुलुङ्ग ये पांच हरिण जातिया ह इनमे क्रम से एकक लिग्रे एकको 
चृ्टन्तस्पसे्तेक्ते! ( वसुभ्यः ऋष्यान्‌ श्रालसते ) वसु, २४ चषके 
ब्रह्मचार्य के लिये मृग जाति में ( क्यानू श्रालभते } कप्य नामक 
खरग रो लेल । ( रदेभ्यः स्खन्‌ ) रद्र के ल्लिय सर नामक खर्मोको 
१ क~~ ५ [घ्‌ < + ५ (< भ ४५ कन्‌ 
प्रीर ( श्राद्रिेभ्यः ) श्रादिय व्ह्मचार्र के लिये ( न्यून ) 
न्यङ्कु जाति के गो को श्रौर ( साध्येम्यः कुलङ्घान्‌ ) साध्य र्था योग 
साधनाशील पुरुपा छे लिये कुरङ्ग जाति के श्गो ङो ग्रहण करर । श्रथवा 
उद्कवसु रादि के लिये श्रुक २ श्टगो के चमं वख, श्रासनादि के लिये 
शरप्च करे । 
€. + । अरालं {भ _ 1 स. 1 4 
इशनध्य परस्वतञअआलमत मन्य गायन्‌ वरुखष्य महषान्‌. 


चहु स्पतय गदयास्त्वष्ट्‌ उष्ट्न्‌ ॥ ~८२॥ 
वृहती । मध्यमः ॥ 


आ०--( ईशानाय ) देश्यं या साम्यंवानू जन के लिये ( प्रस्वतः ) 
परस्वा नामक रगो का निरीक्तण करे । ( मित्राय गोरान्‌ ) मित्र, सेदी 
व्यक्गिके लिये ( गोरान ) गौर खगो का दष्टान्त देखे । ये परस्पर चुत दी 
सेह ररते है । (वरूणाय महिषान्‌) वरुण, भ्रतिदन्द्री को वारण करने वाले 
क क्तिये महिप ्र्थात्‌ मखा को देखना चाहिये । ( वृस्पतये गवयान्‌ ) 
वरहस्पति के वदे राष्ट्‌ की रक्ता ॐ किये नील गायो को देखना चाहिये । 
चे श्रपने रेड की वदी धीरता से रक्ता करते है, नर गवय माद्री ऊ वीच 
मे घेर के रक्ता करते है! ( चष्टे उष्टान्‌ ) ववष्टा, शित््पिर्थो के लिये उण्ट्‌ 
जाति के नोखा उठाने वाले जन्तुश्रो का निरी्तण करला चाहिये ! भिस प्रकार 





म०-२६, ३०] चलुर्धिशोऽध्यायः २३२१ 


-९८९.० १५.५९.९८१ ९. 





"०५.०९ ०५.८.९.००..८ ८ ० ५९ 








~~~ 


9 


ल्वी दंगों पर भारी शरीर किञ्च कारीररी से लगा हे उसका ्रनुकरण 
. करना चाहिये । या मार्‌ चंत पदार्थौ के उरने के लिये उयो का उप- 
योग करना चाष्धिये। ` । ॥ 
प्रजायत पुरूपराच्‌ हस्तिन ऽम्रालभते वाचं स्लु्ीश्चद्धुषे मशका- 
ञ्छोचछ सूङ्ग{; ॥ २६॥ 

भा०--( प्रजापतये ) प्रजापालक राजा की सेवा के लिये ( पुरुषान्‌ ) 
चीर परप को श्रौर ( हस्तिनः ) हाथियों छो ( श्रालमते ) प्राप्त करे। 
( वाच ) वाणी के क्तिये ( प्लुीन्‌ ) प्लुषी नामक जन्तुश्रो को 


भ 


प्राप्त करे 1 ( चक्तपे मषकान्‌ ) आंख के लिये छोटे २ मच्छर को देखें । 
जिस प्रकार चन्लुकेरूप को देखकर वे सुग्ध होते द एेसे उत्तम रूपों प्र 
ष्प्‌ भ 


चश्रु को लगाते ( श्रोत्राय मृद्धाः ) श्रचणेन्दिय के सुख के लिये ( भङ्गाः) 


र 


भृङ्ग को प्राक्त करे, उनके सुन्दर भकार श्रवण करे। 


प्रजापतय च वयन च मम्ररमा वर्णायास्य यषा खमाय ङष्सया 
मनुष्यराजाय यकटः शादुलाय रोहेद्पमाय गवयी प्तषर्ख- 


नाय चन्त नालङ्खा, छम, समद्रय शखशमय षटमवत 
हस्ता ॥ २०॥ ॥ ॥ 


भा०-( प्रजापतये वायवे च ) प्रजा के पाक च्रौर वायु के समान 
वेग से जाने के लिये ( गोश्गः ) गवय अनुकरण करने योग्य है । ( वर- 
णाय ) शत्रु को वरण करने कै किये ( आरण्यः मेषः } जंगली मेदा 
श्ननुकररण करने योग्य है । अर्थात्‌ शत्रु को वारण करने वाला वीर मेदे के 
समान शनन से ठ्कर ले। ओर ( यमाय कृष्णः ) यम, नियमपारक ्रहय- 
चारी क्ते लिये ( कृष्णः ) क्रष्ण मेप शअनुकरणीय `हे, वह॒ उसके समान 
हृष्ट पुष्ट दो 1 ( सनुप्यराजाय मर्कटः ) मनुष्य स्वभाव के राजाके लिये 
बानर का द्टान्त समना -चाहिये 1 श्र्थात्‌ परायः. मनुप्य-स्वभाव के राजा 

० 


1 


॥) 
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वानरके समान चपट ग्रौर क्रःधीहात प, श्रथवा वे उनक्ते समान दविखावरी 
क्रोधकदहों | मोतरसव क्रोधन क । ( शादय रोहित्‌) जिस प्रकार 
सिह के लिये णक सग पर्याप्त हाता ह उसी प्रकार शादख कै समान चोर 
पराक्रमो के सि ( रोहित्‌) वृद्धि प्रजा प्राक्त ष्टा ( कऋरपभाय गवयी) 
जिस प्रकारवेकौ भागक लिवगा प्राच हाती हे उसी प्रकार नरश्रष्ट 
कतो यह पथिवाभोगके लिये प्राक्त ह्यो! (चिप्रस्येनाय वत्तिका ) चिल्ल प्रकार 
वग से कपटने बाज्ञे वाज का ( वत्तिका ) वटरी शिकार में प्राप्त दती दे । 
उसी प्रकार वग से सेन पक्त के समान परराष्ट्‌ पर पराक्रमणा करने में 
समर्थ वीर पुरुप को मी (वतका ) वृत्ति राज्य से प्रा दा (र्न.लंग)ः छृमिः) 
तीड में वेठने दाले विरेप दरी जाति के पकती को निसं मकार भाजन के 
लिये (कृमिः) कृमि प्राप्त हाता है उसरी प्रकार "नीड ` यर्धात्‌ श्राश्चय 
शक्षास्थान संचैटे पुरूपका उसके कमं का फट प्रा दा । ( समुद्राय 
शिशुमारः ) समुद्र मं जिस प्रकार स्वये ` शिशुमारः ` नाम का घड्यार 
आश्रय किये रहते ई । उसी पकार पेशवध्र के समुद्र राजा के पास घदियार 
के ससान परशु को अपने वरु सर खीचखाने वाले भयंकर विजयी पुरुष 
प्राक्च हों । ( हिमवते हस्तो ) जि प्रकार विशालकाय हाथी जस्तु हिमवान्‌ 
पवेत का आश्रय लेता है उती परकरार दिमालय के समान उन्नत पुरुष के 
खधीन नर कुजर सी पर्ष हाते ई । 


प्रयुः प्राजापत्य ऽ्यलो हलिच्णो चषद शस्ते धाते दिशां 


ष 

कङ्का 

धुङ्ल्ाग्वेयी कलविङ्को लोहितादिः पुंष्कसखादस्ते त्छाष्टा वाचे 
क्रुञ्चः ॥ ३१ ॥ 


त्िष्टप्‌ । भेवतः ॥ 


भा०-- (सयुः } उत्तम ग्रावा देने वाला परप (भाजापृः) प्रजापति 
श्रभ।पारर रानापद्‌ कृ बरव हू । श्रथ्रवा (मदः) यान, सीत श्राद्ि के उक्तम 





म० २२] चवुर्विशोऽभ्यायः ३२दे 








शव्द गान करने दारा ( प्राजापलयः ) प्रजापति, राजा के सुख के लिथे हो । 
( उलः ) उन फे चद देने वाला, ( दलिच्णः ) सिंह के समान निय 
"न्तु वाला श्रौर ( व्रपद्ंशः ) वपम के समान हृष्ट पुष्ट दिखा देने वाला 
(ते) ये तीनीं प्रकार के पुरूप (धात्रे) राष्ट मे धाता, प्रजा के पोपणकारी 
पदके योभ्यर्ह। ( घु) शरश को धुन डालने या कंपा देने वाली 
शरोर उसको रीर रूरने वाली सेना ( श्र्चेयी ) श्रि" नामक अग्रणी 
नायक के ग्रधीन रदे । (कलविङ्कः) मधुरध्वनियो को या कलायन्त्रो को प्रकर 
करने वादा, ( लोदहिताहिः ) लोहित श्र्थात्‌ लोह्यादिं के बने पदार्थो को 
श्राघात करने वाल्ला सहकार ्रर (पुप्कर-साढः) ताल्लाव कों वनाने वाला, 
श्रथवा पुष्ट करने वाले च दुर्गा को वनाने वाल्ला (ते ) ये स्र ( ववाष्टूाः ) 
 शिर्पक्छार के श्रधीन हो । ( वाचे क्रुञ्चः ) उत्तम वाणी के ज्ये कानवान्‌ ; 
चतुर पुरूप प्राक्च दो । 


०४ 


१ [~ 


सोमाय ऊुुङ च््र{ररएयोऽजो नकुलः शक्रा वे पौष्णः क्रो 
म्रायोचखिन्द्र॑स्य गौरमृगः प्िद्यो न्यङ्ङ्कः कक्कटस्तेऽचुमत्ये 
प्रतिश्युत्कायि चक्रत्राकः ॥ ३२ ॥ 

भुरिग्‌ जगती । निषादः ॥ 


भा०-- (सोमाय कुलुङ्गः) सोमः र्थात्‌ एेश्वयैवान्‌ पद के लिये (कलुङगः) 
मृग के समान उक्ल भर कर शच पर धावा करने वाला पुर्प प्राप्त हो 1 
( श्रारख्यः श्रः ) जंगली ^ श्रज ` ' च्जागुंगी नामक श्रोपध ` चा गानु 
को उखाद्‌ फेकने वाला पुरुप, ( नङुलः) नेवुरा श्रौर उस स्वभाव का 
विपे, ( शकाः ) मधु-मक्रिखयं श्रौर उनसे तैयार मधु श्रथवा समवाय 
चनाकर शक्तिशाली इए पुरुप ( ते पौष्णाः) ये सव पुष्टि करने के लये प्राक्च 
कयि जाथ । ( मायोः) दीवे शव्द करने के निमित्त पदु के लिये ( क्रोष्टा) 
दूर तंक वुद्वाने वाला पुरुप प्रह किया जाच। ( इन्द रर्खगः ) 
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रेश्रयवान्‌ या इन्द श्राचम्यं के पदुके लिये ( गौरमृगः ) वाणि में रमण 
करने श्रौर श्रन्तःकरणो को शुद्ध रूरने म समथ पुरुप चादिय श्रवा 
दुशवगैवानू दोन के लिये ( गौरमृगः ) गोर शार सूमिर्यो मे रमण करने 
प्रौर धनादिके खोजने वाला पुरुप चाहिये । ( पिदर; ) जानवान्‌ पुरुष, 
( न्यङ्कः ) नीचे, नेः भापणशील शौर ( कक्कटः ) निरन्तर क्ञान का 
प्रभया रूरने वाला ( ते ) वे ( श्र॒मल्ये ) प्रनुमति, सलाह करने के 
लिये प्राक्ष करने चाहिये 1 ( चक्र्राकः } चक्र, राजचक्र से भाषण करनेमे 
समै, वाग्मी पुरूप ( प्रति-शरुत्काय ) सभा मे स्थित प्रयक को राजा की 
घोपणा श्रवण कराने ङे लिये प्राप्च फिया जाय । 


.* पिद्वः पी गतौ । भ्वादिः । दुगागमः । न्यद्धवति इति न्यङ्कुः । 
कटी गतौ । भ्वादिः, गति सौनं गमनं प्राधिश्चेति चरयोथोः । चक्रे चक्रीतिः 
चक्रवारूः । प्रति प्रति श्राव्यते यया क्रियया सा प्रतिश्चुत्ता तसे । गोपु, 
वाणीषु, भूमिषु, गोषु धनेषु चा रमते इति गौरः । सल्‌. शौ 1 खगयतेचौ । 
ऊलगः लं गच्छति इति ऊलंगः उत्वं छृन्दसम्‌ । थवा कुस्सितं लुनाति 
इति ऊलुः शचरुुलं श्राकुलयति वा । श्रजति क्तिपति रोगान्‌ बहिरिति 
रजः । श्रररये भवः ` ध्रारणवः । न कुस्सितं मलं लाति इति नकुलः 
शुद्धान्नौपधनापकः। शकाः शचन्ते समवायेन वसन्ते, शाक्तवन्तीति वा शक्ाः। 


: खौ चटाकां शामैः संजयः एयाणडंछस्ते सेनाः सर॑स्वत्यै शारिः 
पुरुपवाक्‌ इव्ाविद्धौमी शांदैलो वृकः पृद्‌।कुस्ते मन्यवे सर॑स्वते 
क. पुरूपवाक् ॥ ३२ ॥ 

। भा०-( वलाका ) बल से जाने वाली सेनाको (सौरी) सुथैके. 
समान तेजस्वी पुरुष के लिये प्रात करे । ( शागेभ=सारगः ) सार पदार्थौ 
तकः प्च वाला श्यवा ^ शार-ग ` शरसमूह सहित जाने वाला, अथवा 
( शाङ्ग ) शर्त के धठुप का घण करने बल्ला, या शखधर (सृजयः) वेग 





॥। 
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से विजय रूरने वाला रौर (शयारडकछः) शयन से सुख कराने वाला, (ते) ये 
तीनो (त्राः) लेदी एवं प्रना को मरण से कचाने वाज्ले राजा कै लिये 


पराप्त करो । ( सरस्वल्यै ) विद्या के श्रभ्यास के लिये ( पुरूपवाक््‌ शारि; ) 


युरुप वाणी बोलने वाली मेना के समान पदे पाठ को पुनः प्रभ्यास्र करने 
वाला पुरुप हो । (भमी श्वावित्‌ ) भूमि के भीतरी त्वो को प्ा्च करने वाला 
{ श्वावित्‌ ) सेहे के समान खोदने वाला हो । ( शादूलः ) शादल के समान 
पराक्रमी, ( वृकः ) भेदिये के समान साहसी श्रौर ( पृदाकुः ) श्रजगर के 
समान तपस्वी ये तीनो प्रकार के पुरुप ( मन्यवे ) ° मन्यु ` श्र्थत्‌ क्रोध- 
म्रीलता के रे राजा को अनुरुरणीय है ( सरस्वते ) प्रशस्त ज्ञान छा 
छगाध सागर होने के जिगर ( पुरूपवाक्‌ शुकः ) पुरुप की वाणी वोलने 
वाले शुक के समान पुनः २ पाठशील पुरुष को प्राक्च करो । 

छु णेः प्राजजन्य ऽछातिर्वाहसो दर्विदा ते चायवे वृहस्पतये वाच 
स्प्तमे पैज्गराजे(ऽक्ज ्रान्तरि्तः प्लवोमरदृशरमर्स्यस्त न॑दीप्रतयें 
दयावा परथिवीयः कूम; ॥ २४ ॥ 

। स्वराट्‌ शकरी । धैवतः ॥ 


भा०-( सुपर्णः ) उत्तम पालनशक्ति से सम्पन्न सूय के समनं 
तेजस्वी पुरूष ( पाजैन्यः ) मेव के समान भ्रजाग्ों पर सुखो का प्रदाता 
हो । (आतिः) निरन्तर सर्वै्र भ्रमण करने मे समय, ( वाहसः ) 
वाहनों को साश्र रखने वाला ओर ( दविदा) दार, श्र्थात्‌ काटो के विद्धान्‌ 
( ते) वे तीनां पुरुप ( वायत्रे ) वायु के समान तीर वेग से गति करने 
मँ उपकारी ह्वे, वे शीन्रगासी रथ वनावे । 


( वाचरपतये वैराजः } वाणी के पालकस्वखूप वाचस्पति पद्‌ के 


` ल्लियि उत्तम उपदेश श्रौर ध्यायन कार्थ, एव उत्तम सूक्त पद्यादि कनै 


वालों मे सर्ै्रेष्ठ पुरुप को भाक कर । ( अर्जः ) जो पुरुष अपने कामों 
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खे दृसरो को संतापन द॑ रेसा व्यक्ति ( श्रान्तरित्तः ) श्रन्तरिक के समान 
सव का रक्तक होने योग्य है । ( णुवः ) जहाज, ( मद्गुः ) जलकाग के 
समान जल श्रौर स्थल दोनों स्थानो पर विहार करने में सम्थयान मोर 
( मस्स्यः ) मद्धुली के समान रचना वारा यान (ते नरदीपतये ) ये नर्दीपत्ति 
समुद्र के संतरण के लिय चाद्ये | 

(यावापथिचीयः कूर्मः) क्रिया उत्पन्न करने म॑ समथ सूर्य जसे यां ओर 
पृथिवी को प्रकाञ्च करतादे। इसी प्रकार (कमेः) क्रियाशील, कमनतम 
तेजस्वौ पुरुष राजा शरोर प्रजा दोनों का हितकारी हो । नीचे को पृथिवी श्रोर 
उपर का श्राकाश दानो मिरु कर महान्‌ "कूर्मः अर्थात्‌ कच्छप का श्माकार 
चनाते हँ 1 यह विराट्‌ कमे दै, वह जैसे परथिवी शरोर श्राकाश का मिलकर 
कूम हे उसी प्रकार पएथिवी श्रौर उसका रक्ञक राजा दोनों का मिरकर राज्य : 
रूप एक कूम वनता है । वहै उत्तम॒राज्य राजा प्रजा दोनों काही होने से 
यावा पृथिवी दोनो का कहाता है । 

“पद्गराजः*--पिजिर्भापाथः । अलललजः'-- अज रजीभजने भ्वादिः ! 
पुरूपसगश्चन्द्र्मसो गोधा का्टंका दावौघ्राटस्ते वनस्पतीनां 
ऊकवाकुः साघ्रि्रो दश्लो वात॑स्य नाक्रो मकरः कुलीपयस्त- 
ऽच्पारस्य हिय शद्यकः ॥ २५ ॥ 

निचत्‌ शकरी । धैवतः ॥ 

भा०-( चन्दमसः पुरूषष्टेगः ) पुरुपा को श्रपने उपदेश, प्राचार 
व्यवस्था द्वारा पवित्र करने वाला पुरुष "चन्दमा' के पद्के योग्य है । वहं 
चन्द्र॒ के समान सव का श्राह्ादक है। (गोधा) मौर का पलक 
( कालका ) यथाकाल, ऋतु अनुसार फल प्राप्त करने वाला शरोर ( दाची- 
वाटः ) कष्ट को चीरने फाड्ने वाला (ते) ये तीन पुरुप ( वनस्पतीनाम्‌ ) 


भ ५9 


वन के वनस्पतिर्यो के पालने श्रीर्‌ प्रयोग के लियेद्ध। ( कूकवाङुः } 


न व 
८. 
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कर से शद्ध कणी वेलने वाला विदाम ( सावित्रः ) सावता, सवेपरेरक 
प्रात्तापङ श्रौर सविता के समान्‌ सानी श्राचा्ये पदु केयीम्यदहं। ( इस 
वातस्य ) दस ऊ सुसान जल म नलप्‌ रह फर वचिंहार ररने वाल्ला योया 
(वातस्य) प्राण के संयमन स कुशल (नाक्रः) नक्र के एरीर के समान वनी 
न्व, (सकरः) मगरमच्छ के शरीर के समान वनी नाच शरीर (छलीपयः) 
कृलीप्रय नासक् जलजन्तु रके समान रचना वाला जलयान ( श्क्घु- 
पारस्य ) खुद ॐ विहार क लिये वनानां चद्दिये ! ( हिय शल्यकः ) लजना . 
के लिये सेहा या जग्ली काेदार चृहा श्रनुकरण करने योग्य हे चह ग्राहट 
शर सपश पाते दी मुह चिपाकर पड़ जाता है 


सश्यह्वा मरड्कच्छ ्रूाधक्रसात्तरस्त रेस्ते खर्प! लोपाश ऽ प्राश्विनः 
ष्फ सन्या ऋचा ज्ञतूः षष त ऽइतरजनचा जर्दका 
चष्णवा ॥ 2६ ॥ 
निचरजगती १ निषादः ॥ . 

मा०-{ पुणी } नित्य अ्रनेवाली उपा ( अद्धः ) दिन को प्रकाशा 
करती हे । ( मूपिका तित्तिरिः मण्डुकः ) मेंढक, मूसा शौर तीतर 
ये तीन ( सपाणाम्‌ ) खि के आदार होते दै । ( लोपाशः ्राशिनः ) 
छी शरीर पुरुप दोन का परस्पर सम्बन्ध नले [पारा लोहपाश] अरात्‌ लोह 
से वने पाशके समन द्दरहो। ( कृब्णः } काला धकार ( रत्याः} 
रात्रि का स्वरूप है । ( छक: जतू; सुपीललिद्छा ते इतरजनानाम्‌ ) रीः 
चमगीद्रड ओ्रोर सुषीललिका नामक प्रीये तीनि श्रष्ट पुरूपो से भिन्न २. 
जनो के स्वभावके षटान्त ह । रद कर. है वह पश्य होकर भी त्पुच्डु हे, 
चमगीदड्‌ न पररी.डेन पशु है। सुपीलिका पक्तौ होकर वित्त बनाकर 
हती हे । इस प्रकार ये जिस चरी के ह उसमें होकर भी उनसे भिन्न रूप 
प्रोर स्वभाव के ई इसी प्रकार नो लोग श्रेष्ट पुूपो म होकर भी उनसे भिन्न 
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प्राचार व््वहारकेदीवे इन जन्तुर के समेन दं । ( जदकातरेध्णवी ) 
स्त्र फलान वाली व्यप श्नि परमेश्वर करी दै । राष्ट्रे व्यापक ग्नि 
राजा की हं । (नहका' -श्रोह।ङ्‌ गते 1 
छरन्यत्रागोऽदधमास.नाद्रययों वमर सुप्रकस्ते गन्धर्वाणास्रपामुद्रो 
मासान्‌ कश्यपे रोहित्छ९ इणप्यी गोलत्तिका तऽप्छरसौ मृत्यवचऽ- 
खितः ॥ २७ ॥ । 

भुरिग्‌ जगती 1 निषादः ॥ 

भा०--( श्रन्यवापः श्रध्रमास्रानाम्‌ }) स्वक्त्नमे दृसरो द्वारा चीज 
वपन केवल ( श्रधैमासानाम्‌ ) श्रध मान्त, ऋतुकूल-मान्र के स्तिये दो 1 
उसके ग्रतिरिक्र समय नियुक्त पुरुप का चेतसे कोद सम्बन्ध नष्ट । जिस 
यकार ^ श्रन्यवाप ' श्रथात्‌ दृसेर के बीज से उस्पन्न कोय्रल का काकसे पालन 
मात्र का सम्बन्धदहैवादुमे वह एनः केमललका ही च्चा कदाता ह 

इसी प्रकार श्रसमथं पुर्पकेखोमे च्रन्य वीच द्वारा उप्पाद्वित नियौगज 
पुत्रो का भी वी सेका के साथ केवल छतुकाल क २९ दिनो के सग- 
मात्र का सम्बन्ध है! उसके श्चतिरिक्वे पुत्र खी के पाशिर्हीता परति 
के हा कहाते ई । 

( ष्यः सयूरः सुषखेः ते गन्धवोणाम्‌ ) ऋष्य नामक दृग जो गान 
प्र मुग्ध हो जत्ता है ( मयूरः ) मोर जो मधुर षडून स्वर का श्रालाप्‌ 
करता हे ( सुपणैः ) इंस ये गन्धै प्रथौत्‌ गान-वि्ा के विशेष २ पुरषो 
क़ लिये स्वर-निर्णय मे श्रनुकरण करने योग्य हं । ऋष्य मग का स्वर 

` ऋषभ. मयूर का षड्ज श्रौर हंस का पञ्चम हे । 

( च्रपाम्‌ उद्रः ) उद्र, श्र्थात्‌ उदक मे रमण करनेहारे कके नाम 

जोव का ्रनुकरण कर्के ( श्रपाम्‌ ) जलो के विहार करने के साघन 
तैयार करना चाहिये । ( कश्यपः } स्प्रकाशक, सू ( मालान्‌ ) मासो, 
१२.मदीन का उत्पादक होता ह । ( रोहित्‌ इरुडुणाची. गोलत्तिका ते 


(6 ~> 





मै० र ] चतुर्विशोऽध्यायः ३२६ 


~~~ “~~~ ^~, 











श्रप्सरसाम्‌ ) रोहित्‌, 'छृष्डराची श्रौर गोलत्तिका ये तीन पुनाति 
(श्रप्सरष्ाप्र्‌ ) शयो के स्वभाव वतलाने वाल्ञे दान्त हैँ । ्रथचा ये चर्यो 
के तान नमूने ई, १. शेदित्‌' जो पुरुप का सङ्ग लाम कर पुत्र सन्तानादि 
से एूलती फलती है । श्रथवा लता स्वभाव की दै । वे पुरुष का श्राश्रय करके 
रदती हें । दूसरी ( इष्ड्खच् ) दाह या कामानल से पीद्वित होकर पुरूष 
के पाल श्राती हँ । तीसरी "गोलत्तिका त्रथात्‌ गोरतिका, मौ के स्वभाव की, 
अन्न व्ह से सतोषकरनेवाली ्रथवा गौ, इन्दिर्यो को सुख देनेवाली. पु 
के समान रतिमात्रफक्ञा । कदाचित्‌ कामश्ाख की दष्ट से सेदित्‌ ~ श्टगी 1 
एदणाची = हस्तिनी श्रौर गोलत्तिका = चित्रिणी हो । 
( श्रसितः ) बन्धन रहित जीव ( लयवे ) द्यु श्रथात्‌ शरीर त्याग 


\ के वश होता हे । श्र्थात्‌ द्यु का स्वरूप देहवन्धन से छटना है । अथवा 


( श्रसिततः ) कृष्ण, पापी बन्धनरहित, निर्मर्याद पुरूष ( प्व्यवे ) खल्यु- . 
द्र्ड के योग्य है । 

व्पौहूतूनाश्राखुः कशं मान्थालस्ते पितृणांवलायाजगरो वसनां 
कपिञ्च॑लः कपोत उलूकः शशस्ते लेते वरुणायारण्यो 


, मेषः ॥ २८ ॥ 


स्वराड्‌ जगती } निषादः ॥ 

सा०-( वपौहूः ऋतूनाम्‌ } वपौर्रो को लनेवाला कालल ( ऋतू- 
नाम्‌) ऋतु मे सवस श्रेष्ठ है । ( ्रखुः) सव श्रोरसेभूमि को 
खनकर उसमे से रल, जल, अ्न्नादि प्रप्त करने वाला, ( कशः ) कशा 
के समान शासन करने हारा या सरवै विचारो का काशक चश्रौर (मा- 
न्थालः ) मथन करके सार माग प्राक्च करने वाला. ये तीन प्रकार के पुरुष 
( पितृणाम्‌ ) पालक माता पिता के समान प्रिय, दितकारी होते हे । (बलाय) 
वल के सम्पादन के लिये ( श्रजगरः ) श्रजगर छ श्नुकरण करना चाये । 
श्रथात्‌. जिस प्रकार श्रजगर सुद्र, यथेच्छं वलवाला होता है उसी प्रकार 
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शरीर देखने मे कोमल होकर भी इच्छानुसार कठोर श्रौर वलपृरं हो) 
( वसूनां कपिञ्जलः ) उत्तम वचन कटने वाल्ला पुरप ( वसूनाम्‌) राष्ट 
चासी प्रजा्रो रा प्रिय होता हं 1 ( कपोत उलूकः शप्तः ते निच्रत्य ) 
ऊपोतत. उलूक श्र शशक ये तीना जन्तु संकट, विपत्ति की सूचना देने 
चाले श्रौर उत काल मे सदाग्रक ह । उक्तके लिये इनकी प्रकृति का स्वाध्याय 
थात्‌ चाहिये । ( श्रारण्यो मेपः वरुणाय ) उगली मेदा यरा जगली भसा 
वरुणः श्र्यात्‌ शन्रुनिवारण करने वाले पुरुप को श्रनुकरण करने योग्य 
। वह जसे शत्र से प्राणपण से जुट जाता है उसी मकार शत्र मारने के 
रामम लग पुरुपको श्रपन कायम प्राणपण स जुट जाना चाहुय । 
रिव ऽश्रादित्याक्ना पुष्टो घृणावान्‌ वाधीलसस्ते ऽमत्या अर॑रयाय 
घखमरो श्रु रशोद्रः कथिः कुट रुदौत्योदस्ते वाजिनां कामाय 
पिकः ॥ ३९ ॥ 


4.4 


स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । थेवतः ॥ 

भा०--( शिवच्रः श्रादित्यानाम्‌ ) श्रेत प्रकाश सूर्य की किरणो का 
होता हे । वद श्वित्र, निरपाप चरित्र श्रादिष्य बह्यचारिये को श्रलुकरण करना 
चाहिये । (उष्ट्‌ घृणावान्‌ वाभ्रीनसः ते मत्यः ) उष्ट्‌, श्थीत्‌ पापो का द्रहन 
करने वाल्ला ( घृणीवान्‌ ) सूये के समान तेजस्वी चौर (वाश्वोनसः) नाकम 
नकेल लगाेने के समान श्रपने इन्दिर्यो पर निग्रह करने वाला ये सीनं 
प्रकार ढे पुरुप ( मस्ये ) उत्तम मति, कषान प्राप्त करने के लिये उपासना 
करने योम्य ह 1 ( शरण्याय समरः ) गवय के समान नित्य जंगलो मे 
धरुमने वाला पुरुष जंगल के प्रदेश के लिये पश्प्रदशैक होने योग्य है 
( रुरूः ) निरन्तर उपदेश करने वाल्ला (रोदः ) उपदेशक विदान्‌ दोने.योग्य 
हे । श्रथवा भयेकर शब्द्‌ करने वाला पुरुप भयजनक हे । 

(थिः कुररः दात्योहः ते ) कयि कुटरु-ऊुक्करट श्रौर काला काक ये तीनों 


(वाजिनाम्‌ ) घरोद़ौ के हितकारी होते हे । श्रथवा वेरा कुजुर धरोर काक 
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तीन ॒दष्टान्त ( वान्ञेनाम्‌ ) युद्ध करनेचालो को अनुकरण करने 
ग्य ह । ( कामाय पिकः) काम, मनेमिलापा पूतं करने के लिप ( पिकः) 


[> 


कोकिल रे समान मनोहर वाणी से वोलनेहारा हो । 
खड्गो वैश्वदेवः श्वा कृष्णः कणौ गदं मस्त्रस्लुस्ते रक्षखामिन्द्राय 
सूकरः सिशदो मारतः छंकलासः पिप्पका शरज्कनिस्ते शश्ब्यायै 
[विश्वपा दवाना परद्तः ॥ ४० ॥ । 
भा०--( खडः ) गरड नामक पयु ( वैश्वदेवः ) समस्त वाजगीषु 
योद्धा पुरषो के ढाल वनने के काम का होता है। श्रथवा ( खड्गः) 
खड्ग, तलवार सब सेनिके के उपयोग कौ हे । ( कृष्णः श्वा ) काला कुत्ता, 
(कणैः गदैभः) कानों वाला गधा ग्रौर ( तरन्तः ) चीता ये पदाथे (रकक्नाम्‌) 
दुष्ट रपो से वचने के लिये उपाय शार श्रनुकरणीय दान्त देँ । ( इन्दाय 
सूकरः ) भूमि विदारण करने के काम मे ‹ सूकर ` सश्र नाम का लम्बी 
थोथन वाल्ला पशु ्रनुकरण करने योम्य है । ( सिंहः मारुदः ) सिंहः 
प्रयाण करने वाले योद्धा के ्लिये रता शरोर तीव्रता के छिये अच्छा चजुकरण 
योग्य दृष्टान्त है । ( इकलासः ) कृकलास नाम सरट. गिरगट; ( पिप्पका ) 
पिप्पका नाम का छोटा पक्ती श्रोर ( शुनि: ) शक्तिशणली वडा पकती, 
ये तीनों पदाथ ( शरन्यायै ) वाण वनाने के उपयोग केह! गिरगट के 
समान वाण का मुख पिप्पका के पटु के समान वाण की पू, रौर वदे 
पक्तियो के पंख के खण्डा से बाण वनाया जाता है । ( पषतः विश्चेषां 
देवानाम ) पृत्‌ नामक सामान्य सग समस्त विद्रायू पुरूपो के लिये 
स्रगदु(ला श्रादि के ्रास्तन शरोर वख के काथं कादठे। 
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॥ इति चतुर्विशोऽध्यायः. ॥ 
इति मीमसिातीय-प्रतिष्ठितव्रिंयाज्तकार-विद्दोपशोभितश्रीमत्पणिडतजयदेवशमंकते 
यजुवैदालोकमाप्ये चतुविंशोऽध्यायः ॥ 


¢ थः फच्च कोइ द्य ॥ 


॥ .चरेम्‌ ॥ * शाद दद्धि स्वका दृन्तमलेमैथ वस्धुस्ते गान्द्रुष्ट। 
या सरस्वत्या अग्रि जिद्ायाऽ उत्सादमवशृद्देन ताते 
नज इचस्याप्रप ऽसच्रास्येन चरृपरणमारडास्यम्‌ । ° छद्त्या 
ग्मश्रुधिः पन्थान भ्रूभ्यां यावापधिर्वा व्तभ्यां विद्युतं कुनीन- 
{भ्य 'रणृङ्काय स्वाहा दृष्या स्वाद पवच्रि परमदयवरस्चा 
इदवाऽवरायाण्‌ पद्माणण पाया इत्तवः॥२१॥ 
सुरिक्‌ शक्वरी ( २ ) निचृदतिरशकवरी 1 भवतः ॥ 

भा०--(शादं दद्धिः) कारने की क्रिया को दांत से सीखो।( दन्त- 
मूज्लः ) दाति के मूल भागो से (घ्रव्काम्‌) रक्ता करने की चयि 
का प्रयोग सोखो । काटने का विज्ञान दती ते सीखना चाहिये के किष 
प्रकार वे पदार्थो को कासते हं । उसी प्रकार दन्तमूल कायने के श्रवसर 
पर दता कौ कस रत्ताकरते द । ( वरस्व; शद्‌ ) दति के प्ष्ट-भगाते 
{ शदम्‌ ) मदेन करने की करिया का पाठ सील । वे चवाये पद्दाथे को 
कैसे मसलते हें 1 ( रषटभ्यां तेगास्‌ ) दति से तीच्णता का ज्ञान करो । 
( सरस्वस्ये श्रमरजिद्म्‌ ) सरस्वती, शुद्ध वाणी के उच्चारण के लिये 
जिह्वा के श्ग्रसाग का उपयोग करो । ( जिह्वायाः } जीम से ( उच्सरादम्‌ ) 
उखाढ्ने के व्यापार की शिक्ता लो! वह ग्रपनी चतुरत्त से दांता से फते 
छन्नादिरे श्रवय्वो को किस प्रकार उखादती हे । ( अनक्रम्देन तालु ) नीचे 
शब्द के प्रयोग सरे ( वाल्यु >) ताज्ञ॒ का प्रयोग सीखो ({ इभ्याम्‌ वाजम्‌ ) 


दोनो जवाद्ौ से बल छी रिक्ता लो । ( आस्येन श्रएः) सुल से जलो फे 


१--शाददद्धिरिव्यारभ्य पृथिवीं तचा [ २९ 1 € ] इत्यन्तः ` संहिता भागो 


` ब्राह्मणं न मन्त्राः इत्ति महीधरः ॥ 


५ = 
॥ 4 
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प्रकट होने का विक्तान देखो, किंस प्रकार सुख में लगी म्रन्थिर्यो से जल 
एता है नौर निय सदा सुख जल से गीला रहता है। ( आर्डाभ्याम्‌ 
वृषणम्‌ ) अण्डक्नोर्पो से वीय सेचन के तान को प्राप्त करो । (श्मश्रुभिः) 
दादी मोद्धं के वातो से ( आदित्यान्‌ ) श्राद्विल ब्रह्मचास्यिं को पहचानो, 
प्रथवा दारी मोदके वालो से ( श्रादिल्याच्‌ ) सू्यै को किरणो काजानो। 
श्र्थात्‌ मनुप्य के युख पर दादरी मोदे उनी प्रकार दै जिख प्रकार सूयैचिम्ब के 
चासो शरोर उत्से निकलने वाली किरणें । ( भरुस्यान्‌ पन्थानम्‌ ) भौ्हो . 


भ 


से मारो जानो अ्र्थीत्‌ जिस प्रकार नाक पर दो ओह एक दूसरे के 


९ _ 


विपरीत दभ्वा लगीं उसी प्रकार भिन्न दिशामे गये मार्मोको 
सृचित करना चाहिये । श्रथवा ( भ्रुभ्याम्‌ ) सहो केदारे से दी 
( पन्थानम्‌ ) जाने योग्य माग को समसो । वुद्धिमान को इशारा सेदी 
श्रपने कत्तेव्या-कततेच्य को जानना चाहिये । ( चत्तेभ्यां दयावाप्रथिवी ) उपर 
नीचे दी पलक से आकाश शौर प्रथिवी को जाने श्रोत्‌ जैसे दो पलक 
उप्र नीचे हं वे चन्नु को श्रपने भीतर लिये रहती हैँ उसी प्रकार श्राकाश 
अपर श्रौ ध्रथिवी नीचेवे दोनों दो पलरको के समान सूय रूप तेज छो त्रपने 
भीतर धारण करती दै । ( कनीनकाभ्वां ) श्रांख की युतल्ियो से 
( विद्युत्‌ ) विचत्‌ यरा विशेष दतिमय सू छो समरो । पलकों फे 
वीच को पुतली उसी प्रकार है जैसे आकाश च्रौर भूमि के वीच विशेष 
तेजस्वी सू है । ( शुक्राय स्वाहा ) शंख के शुङ्ग भाग का भी ज्ञान 
करो ग्रौर ( कृष्णाय स्वाहा ) कृष्ण भाग का भी चान करो । वे दोनो दिन 
प्रौर रात्रिष्े प्रका च्रौर अन्धकार के समान ह] ( पच्माणि ) पलकों 


, परकेलोम ( पा्याशि) नदी के प्रल्ते तट प्र ख्गे कासो के समानदै। 


( इक्तवः ) नीचे की पलकों के लोम ( श्रवायाणि ) मानों इस तीर के 


कासो के समानदं। श्रयवा ( पच्यासि) स्वीकार कएने योग्य वस्तु 
(पायौरि) पालय करने योव है । (इरवः) इच्छानुद्धल पदाशरै (अव्रायीखि) 
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चारण नक्ष रूरने चादियें । श्रौर इसी प्रकार ( परयाणि श्रवायाणि ) 
घ्पने प्त के, अहण याम्यो को तिरस्कार न किया जाय । ( दत्तवः पायौ } 
इष्ट सम्ब्रन्धिर्मो को पालन करना चाये । 
श्रथवा-दत सन्त्र से राष्ट्‌ की मनुष्य के यह्‌ से चलना की गह प्रतीत होती 
। चसे (शद दद्धिः) 'शाद्‌"रथात्‌ छेदन करनेवाले शख सल की दातो से 
तुलना करो । (श्रचका दन्तमूलैः) गरचाल को दन्तमूले स तुलना कर । भ्रथवा 
स्ने वाले हथियार की दाते से तुलना कर । राष्ट्‌ की रक्ता करने वाली 
सेनाको दतो के मूला रे तुर्य मानो । ( त्तेगां दषटराभ्य्ास्‌ ) तीच्ण शख 
की दाप से तुलना करो ! ( सरस्वस्या श्रग्रनिहं ) सरस्वती चा ष्िद्रस्स- 
मिति से मुखस्य जीभ की तुलना कसे । ( जिह्ायाः उत्साद्रम्‌ ) सुखम 
लगीजीभकी र्ट्‌ मे शश्च कोउखाङ देने की शक्ति से तुलना करो । ( श्रव- 
कल्देन ) शत्रु को ललकारने चाले या दवाने चले बल्ल से (तालु) 
तालु की तुलना करो । जिस प्रकार भोभ्य पदाथे को तालु द्वा लेता है 
“उषी प्रकार राजा भोग्य राष्ट्‌को दवाकर भोग करे 1 ( वाजं ददुभ्याम्‌) राष्ट 
के वल वीय की सुख के जवाड से तुलना करो ! ( शपः श्रास्यन ) राष्ट 
में स्थिर जलल की ( श्रास्येन ) गले ख से तलना करो । श्रथवा ( श्रपः 
श्रास्येन ) प्रनाश्रो की समस्त खाने वाले सुख से तुलना करो 1 ( वरपणम्‌ 
्मण्डाभ्याम्‌ >) शरीर मे शित अरुडक्छोश से वप करनेवाले सेष कं! तुलना 
करो । ( श्रादिव्यानू श्मश्रुभिः ) सूये की किरणो की मुख के 
मूढ दाढ़ी से तुलना करो । ( पन्थान भरभ्याम्‌ ) राष्ट मे वने मामं की सुख 
पर लगी भैष दे तुलना करो ! ( वर्तोभ्यां यावा्रथिवी ) दो पलो 
से श्राकाश श्रौर परथिवी की तुलना करो! ( विधुतं कतीनकाभ्याम्‌ ) 
प्राश पृथिवी के ब्रीच द्यित विशेष कान्तिवाले सूर्यया चिदयत्‌ की 
श्रंखो को पुतलियो से तुलना करो । ( श॒क्राय स्वाहा कृष्णाय स्वाहा 
अर्थात्‌ श्रेन शक्न सुष्टु राह । कृष्णेन कृष्णं सुष्टु उच्यते । प्थच, शुक्तः 
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श्रं स्वम्‌ उपमानमाह कृष्णः कृष्णं स्वन्‌ उपमानस्‌ श्राह ) ्रंख के 
श्वेत भोग श्रौर कष्ण भागकेल्ियि भी दिन च्मौर रात्निके शक्र श्रौर 
कृष्णं, प्रकाश श्रौर श्रन्धकार दोनो की उत्तम रीति से तुलना कते । 
( पच्माणि परायौरि ) उप्र के पलक के लोम राष्ट के पालन करने वाजे 
श्रथवा वृर्‌ के देश वासी जन के समान हैँ । श्नौर ( इक्तवः) निचली 
पलक के रोम ( श्रवायोणि ) समीप के प्रान्तो के वासी जनो के समान 
द ¡ अथवा इससे विपरीत ( पच्माणि श्रवांसि पायौ इक्तवः ) ऊपर 
की पलक के लोम पासके प्रान्तो की प्रजा श्रौर नीचे के पलक के रोम 
दूरके प्रान्तो की ध्रजा के समान । 

वात घ्रारेनध्ानेन नासिके उपथराममध्ररेणौठेन स ढत्तरेण प्रका- 


~ शेनाल्तरमन्‌काशेन बाद निवेष्य परध स्तनयित्छु निवी घ्रन्ति 
मस्तिस्कंण ि्युतं कनीनकाभ्यां करणीम्या श्रो श्रोचाभ्यां 
कर्णो तेद्रनीम॑धरकएठेनापः शष्कक्एठेन चित्तं मन्याभिरदिंतिद 


^© भ 


श्ल च्छच नजजदल्पन ण्स लकल: धाणान्‌ र्प्ारणद 
स्तुपेन॑ं ॥ २॥ 


भुरिगतिशक्चर्य्वो । धैवतः ॥ 


भा०-( प्राणेन वातम्‌ ) शरीरगत प्राण से रा्ट्गत वायु की तुलना 
करो । (श्रपानेन नाल्िके) शरीर की नासिका को च्रपान वायु से तुलना करो ! 
( श्रधरेख श्रोष्टेन उपयामम्‌ ) नीचे की होढ से राज्यन्यवस्था की तुलना 
._ करो। ( सत्‌ उत्तरेण ) उप्र के होढ से राज्य ङे सदाचार व्यवस्था की 
तुलना करो । ( प्रकाशेन न्तरं ) राज्य म वरियमानू विद्या, विन्तान श्रीर्‌ 
सू्यीदिं के प्रकश्त से शरीर के भीतर विचयनानू शङ्खो खी ज्ानपृ्क 
रचना की ठुलना करो । ( अ्रनृकाशेन ) उसके ्रनुख्प प्रकाश से 
( वाद्यम्‌ ) देह के वाह्य स्वरूप की तलना करो 1 ( मूत्रौ निवेष्वं ) शरीर 


1 
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के शिरोभागसे र्ट्‌ के भीतर व्यापक यापक स्थान पर राजधानी मे यसे. 
सख्य भाग की तुलना करो । ( स्तनयिल्नुं निवौधेन ) शरीर मे स्थित शिर 
के वीचकेभेजकेशचेतभाग की तुलना श्राक्ाश मे स्थित ग्यनकारी 
मेध से करो । ( श्रनि मस्िप्केण ) मस्तक मे स्थित भेजे या भेरगके 
भाग से मेधस्थ वञ्च की तुलना करो । ("विद्युतं कनीनकाभ्यां ) चच्॒रामें 
स्थित पुतलियो से मेवस्थ वियत्‌ की तुलना करो । ( कणौम्यां श्रोत्रम्‌ ) 
दिशा््रो कुदो कोना से शरीरकेश्रेच्रकी, याकर्नोते श्राकराश्षकी 
तुलना करो । ( श्रोत्राभ्यां कैं ) मारीरगतत श्रवण के साधन काना से 
(करौ) शेप दो फोनों री तुलना करो। ( तेदनीम्‌ श्रधरकर्ठेन ) 
राष्ट्‌ की ' तेदनी *=तेजनी, तीच्ण शक्तिं को शरीरगत कण्ठ के प्रधर 
भाग से तुलना करो । (शप्ककण्डेन श्रपः) शरीरगत सूखे करट से र्ट्‌ की 
(रपः) प्रजाश्रो की तुलना करो । श्र्थात्‌ वे सदा सूखे गलते के समान श्रन्न जल 
की प्यासी रहती हं । (चित्त मन्यासिः) शरीर मे स्थित चित्त.को (मन्याभिः) 
राष्ट्‌ की मान करने चाल्ली राजसमाश्रो से तुलना करो ( श्रदितिं 
शीप्णौ ) शरीरस्थ शिरसे प्रु की ्रखण्ड श्राक्ता की तुलना करो) 
, ( निति निजजैरपेन शीष्णौ ) राष्ट के नाश या विपत्ति की तुलना शरीर 
से लगे विना बोलने वाले र्युम्रस्त अथवा ( निजजेरपेन ) . प्रत्यन्त 
जजर, उस वेुध शर से करो जिसका बोलना बन्द्‌ हो चुका हो । (संक्रोशः 
प्राणान्‌ } राष् मै एक दुरे े प्रति बोन इषु शब्द्‌, वातीलाप, श्राह्ान च्रादि 
ङी तुलना शरीरस्थ प्रणये से करो } रेष्माखं स्तुपेन) शिर मे लगे श्राघात 
श्रादि से राष्ट्‌ से उन्न परस्पर धात प्रतिघात उपद्व की सुलना करो । 
अ्रथवा--्राशेन वातस्‌ ्रापूरय) दे भ्यासी पुरुष ! तृ प्राणएच॒त्ति प्र्थात्‌ 
बाहर से भीतर श्वा द्वारा वायु रो पे रुर । ( श्रपानेन नास्तिके ) श्रौर 
फर अपान अ्रथोत्‌ भीतर से बाहर ग्रत हुए निःधास द्वारा दोनों नाको 
को शिक करे । ( श्रधरेण शरोषठेन उत्तरेण सत्‌ उपयामम्‌ ) उपर श्रौर नीचे 
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, के श्रो सै प्राप्त या स्वीकृत नियम, मोनमुदाची वाक्‌ संयम की साधना कर ।' 
( प्रकाशेन श्रन्तरम्‌ ) -ान के प्रकाशा से भीतर को उउज्वलल कर श्नोर ' 

( श्रयुरूशिन बाह्यम्‌ ) तदनुसार स्वच्छ श्राचरण से श्रपने बाह्य शरीर दे - 
` सुन्द्र वना ( मू. निवेश्यम्‌ ) श्रपने शिरसे ध्यान करने योग्वं 
“ ध्येय पदाथ कीं चिन्ता कर । -( निबौधेन ) श्रच्छी प्रकार रोकने 
के उपाय से ( स्तनयिलनुम्‌ ) मेव को या गजेनकारी वियत्‌ को प्राक्त करं 
प्रथवा ` ( निवोधेन ) निरन्तर त्ताइना या प्रहार से ( स्तनयित्नुम्‌ ) शक 
करने की करिया को उत्प॑न्न कर । ( मस्तिप्केण श्रशनिम्‌ ) म॑स्तिष्क-मस्तक 
मे स्थित मजा तन्तु के जाल से देह मे व्यापक वियत्‌ की साधना कर। 


( कनीनरूभ्याम्‌ विद्युतम्‌ ) आंख की पुत्तलियो से विशेष दीष्टि.को प्रा 
कर । ( कणाभ्यां, ओच्रम्‌ ) काना स श्रवण शक्गि को प्राप्त कर । ( श्रोत्राभ्यां 
कणे ) प्रवण करने वाले भीतरी इन्दर्यो से बाह्य कार्नो को शक्गियुक्त 
कर 1. ( अधरकणर्ठेन तदनीम्‌ ) कण्ठ के नीचे के भाग से ‹ तेदनी " भोजन 
की क्रिया को कृर्‌ ।( शुष्ककण्ठेन श्रपः ) सूखे कर्ड से जलो का पान. 
कर 1, ( मन्यामि चत्त ) मन्या नाम की धमनियोसे या मनन करने 


॥ 
( 


की 1वचे्तान युता. सः ` पचेत्तम्‌ ) चित्त को तीतर कर) ( शीप्ण, शरदि 
तिम्‌ ) शिर सु र वनाशिनी च्र्थात्‌ न नाश होने वाली ्रखर्ड ब्रह्मविद्याया 
प्रत्ता को प्राक्त करर । ( निजजैस्येन ) सवैथा जजर इए शिर से (निक्तिम्‌). 


< 
केप 


गत्य कोयाभूमि को प्राक्च हो । श्रथीत्‌ शिर की स्तान चत्तनाके सवैधानाश 
या लोप होजाने प्र पुनः देह से मयु द्वारा मिट्टी मे मेलजा। ( संक्रोश्च; . 


४७ 


प्राणान्‌ ) लम्बे २ श्राह्वान श्र्थात्‌ दीव शब्दो प्रणोकी शक्ति को बद 
( स्पुपेन रेष्माणं ) दसा के प्रयोग स श्रपने दिसक को विनाश कर | 
ˆ (निजेल्पेन ` इतिवम्बहनियय प्तागरीयः पाठः" ' निजजैस्पेन इत्यजमेर 
- सुधितः पाठः । * “नेजजंस्येन ' दति स्वाध्यायमर्डलग्रकारितः शुद्धः पाठः 
५५ 


>, 





॥ ५ 


~~~ ~~~ ------^~-~~-----~--~-~ 
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मशकान्‌ केशेरिन्दु स्वप॑खा वहेन वृस्पति ९ शकनिखादेनं 
दःम्मीज्छरैःराक्रम॑र स्थृराभ्यांम्र्तलाभिः कपिखंलान्‌ ज्वं 
नङ्‌ घाभ्यामध्वान वाद्या जाम्चील्ननाररयम्चिमति रस्र्भ्यापरपख 
दष्स्यप््राश्वतवि ल्या स रार्याम्‌ ॥३॥ 

भा०-राष्ट्‌ मे स्थित (मशकान्‌ ) मशक, मच्छुर श्यादि ज्ञद जम्तुश्चा 
खी शरीर सै श्यत (केशः) केशो सं तुलना करो । (सहेन स्वपसा) उत्तम कर्म 
रूरने धरोर भार उरने मे समथ स्कन्ध देश से (इम्म्‌) राष्ट्र के इन्द या सुस्य 
राजा की तुलना करो, (गाक्निसादेन) परी या गक्रिशाली पुरूपके समान पैर 
जमाकरर्चैरने की शक्ति से (रृहस्पतिम्‌ ; राप्य के ब्रहस्पति पद्‌, महासाप्य की 
तुलना क्रो 1 ( शकः कूमीन्‌ ) पैर के खुरो से रा्ट्‌के कुररो या क्रेयाशील 
पुरुषा की तुलना करो ।(स्थुराभ्याम्‌ आक्रमणम्‌) स्थूल चतदस राष्ट्‌ का दूसरे 
राषट्‌ पर श्राक्रमण॒ कर उभे दुवा तरैठने की तुलना कै । श्र्थात्‌ जेते मलुष्य 
चूतदृ से श्रासन पर वैठ जानना ह श्रौर उस जगह को धेर सेत. उसी प्रकार 
पकं राट्‌ दूसरे पर श्राक्रमण करके उसे श्रपने चश कर लेता हे, उसे धेर 
लेता हे । ( चरक्तलाभिः कपिञ्जलान्‌ ) चूतद् के नीचे की नडियो से राष्ट 
म विद्यमान कपिन्जल श्रथात्‌ उत्तम रे उपदेश देनेवाले ष्द्रानो की 
तना करो । ( जङ्घाभ्याम्‌ जवम्‌ ) शरीर्‌ क जघान से राष्ट्‌ ङे वेग 
के कार्यां की तुलना करो । ( बाहुभ्याम्‌ भध्वानम्‌ ) शरीर के हाथां से 
राष्ट्‌ के माम की तुलना करो । ( जाम्बीलेन शरण्यम्‌ ) गदी के नीचे 
के भागसेराष्टूके जंगल के भाग की तुलना करो । ( चरतिरुभ्याम्‌ 
भनम्‌ ) श्रति दीक्षिवाल्ञे सुन्दर दोनो जानु सागो से राष्ट के ` श्रि ॥ + 
रग्रणी पद्‌ से तुलना करो । ( दोभ्यौ पूष ) बाह्रं से रष्य्‌ 
के पूपा नामक श्रधिकारी की तुलना करो। ( श्रसाभ्याम्‌ श्रधिनौ ) 
कन्धो-से ध्यश्वी नासक दो सख्य श्रधिकारियो की तुलना करो । ( रोराभ्यं 
स्म्‌ );कन्धोकी गनिसे रुद -नासक अधिकार की तुलना करो । 


७ 


१ प 
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शभ्रथवा--( केशैः मशकान्‌ ) वाल की चोश्ररिवो से. जिस प्रकार 
मष्छुःको दूर किया जाता है उसी प्रकार मच्छुर के स्वभाव के 
दुम्खदायी जीवो को ( केशेननक्े्ैः ) केश्दायी साधन से विनष्ट करो । 
( स्वपसा : उत्तम कर्म श्रौर प्रदा से ८ इन्दम्‌ } श्राव्मा श्रौरं रेश्वयवान्‌ 
परमेश्वर को प्राप्त करो । ( वहेन ) उक्तम प्राति के साधन रथादि से 
( वुहम्पतिस्‌ ) वृहती वेद्‌ बाणी के पालक श्राचाये को, या चदे राष्टू के 
पालक राजा को प्रप्त करो। ( शङुनिनादेन ) प्र्तियो को पकदने के 
साधन जलपसरेही कूम के जाति के जन्तुश्रो को जलमे से जिस पकार 
पकड़ा. जाता ह उसी प्रकार ( शकुनिसादेन ) पर्तियो के प्रकद्ने की विधि 
श्रथौत्‌ प्रलोभन दिखा २कर (कूमान्‌ ) कम करनेवाले योग्य पुरुपा कोवश्करो। 
( शकैः ध्राक्रसणम्‌ ) सुरौ से जिस प्रकार वेग से शक्रमण किया जाता हे 
दसी प्रकार वेगवान्‌ साधनो से श्राक्रमण॒ करो । ( स्थूराभ्यां जंघभ्य 
जवम्‌ , हृष्ट पुष्ट जानो से वेगपूतेक गमन करो । ( ऋषलाभिः रुपिन्ज- 
लान्‌ ) 'ऋध्तरा अर्थात्‌ कपारिकाश्र से जिस प्रकार गौरप्या जैसे दे २ 
पंिरो को पका जाता है उद्यो प्रकार ` छऋत्तरा' च्रथोत्‌ विद्वान की 
त्तो द्वारा उक्तम उपदेश देनेवाले विद्वानों को प्राप्त करो 1 ( जैघाभ्याम्‌) 
्रष्वानम्‌ ) जांघोसे दी मार कोतय करो । ( जाम्बीलेन अरण्यम्‌ ) 
जग्वीर जाति के काटेदार वृतो से जेगल को पृण करो । ( श्रतिरूगभ्याम्‌ 
पूषणं श्रिम्‌ ) रुचि प्रौर पुष्टिकारक अन्नो श्रौर दीति सेश्रभिषे 
प्राच करो । ( दो््या श्रसाभ्यां ) बाहुश्च शौर कन्धो से ( शिनौ ) राज 
प्रौर प्रजा को प्राप्त कते । श्र्थात्‌ राजा श्रपने बाहुग्रोके वल्ल से प्रजाको 
चश करे श्रोर परजां श्रपने कर््धो से राजा का वहन करं । ( रोराभ्याम्‌ }) 
श्रवण शरीर उपदेश द्वारा ( रदं ) विद्वान्‌ उपदेशक को प्रप्त करो । 


शरन: प॑लतिर्वायोर्निप्॑षत्िरिन्दरस्य तृतीचा सोम॑स्य चतुच्य॑दित्ये 
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पञ्चमीन्दाएये पष्ठी मरुतां सप्ठमी चह स्पतेरष्टरम्ययैम्णो नवमी 
श्वाठर्दश्मीन्द्रस्येकादशी वर्णस्य द्वादग्ती यमस्यं चयोदश्ती ॥४॥ 
स्वराड्‌ धृतिः । शछ्रपभः ॥ 


सा०्-रणष्ट्‌ केश्ररगो की, शरीर के दती की परसुलियो के श्गो 
से तुलना करते ह । (मनेः पर्ततिः) श्रनि श्रोत्‌ श्र्रणी पुरुप की 
रीर मे प्रथम पसुली से तुलना करो । ( वायोर्निपर्ितिः ) 
वायु की दूसरी पसली से तुलना करो । ( दन्दस्य तृतीया ) इन्द्‌ विद॒त्‌ 
की तीसरी पसुली से तुलना करो । ( सोमस्य चतुथ ) सोम, श्रोपधि 
श्रादि की तीसरी पसुली से तुलना करो । ( पन्चमी श्रदिष्ये ) श्रदिति 
प्रथौत्‌ भूमि से पांचवीं पसुली की तुलना करो ! ( इन्दाख्ये षष्ठी ) इन्द 
राजा की खो, महाराणी, से छठी पसुली की तुलना करो 1 (मरतां सप्तमी) 
वायुएं श्रौर वेश्य प्रजार््रो या विद्वान्‌ पुरूपो से सातौ पसलीकी 
तुलना करो । ( वृहस्पतेः श्रष्टमी ) वृदस्पति, मन्त्री की प्राश पसुली से 
तुलना करो । ( श्रयैस्खः नवमी ) श्रयमा, न्यायकारी न्यायाधीश की 
नवीं पसुली स तुलना करो । ( घतुद॑शमी ) घाता, राष्टूपोपक से दशवीं 
पदुली कौ सुलना करो । ( इन्दस्य एकादशी ) इन्द, सेनापति की ११ 
वीं पसुली से वुलना करो । ( वरुणस्य द्वादशी ) वरुण की १२ चीं 
पषुली से तुलना करो । ( यमस्य त्रयोदशी ) नियन्ता ब्रह्मचारी पुष 
“यम री तेरहवीं पञुली से तुलना करो । इस प्रकार १३ श्रधिकारी मानो 
राष्टूकी दायीं श्रोर की दधाती ॐ १३ श्रधिकारी दहं । इसी भकार श्रगले 
मन्त्रम वाम पाश्च की १३ पुलिया से श्रन्य १३ श्रगो का वर्णन करगे 1 
इन्दारन्थाः पल्नतिः सरस्प्रत्ये निपक्तिर्धि्स्य ततीयापां चंतर्थी 
निच्छत्ये पञ्चम्डुद्रषोमयोः षष्ठी सर्पाणंशसप्ठमी विष्लोरष्टमी 








४-- तृतीयायां चतुर्थी ० ` इति कारव० । 
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-पुष्णो नवमी त्वष्टर्दशमीन्द्रस्येकादसी वरणस्य ` द्वादशी " यम्पे 
च्योदशी याध पृथिव्योदत्तिणे पाश्च विभ्वषां देवानासुत्तरम्‌ ॥५॥ 


स्वराड्‌ विरतिः ! मध्यमः ॥ 


भा०-( इन्द्राग्योः पत्तिः) वायं पाश्वं डी भ्रथम पञुली इन्द श्रौर 
` धि दोनो पुरी की समशो | ( सरस्वत्ये निपक्ततिः ) सरस्क्ती की -दृसरी 
` 'पसुली से तुलना करो । ( मित्रस्य तृतीया ) ‹भिन्रः की तीसरी पसुली 
“से तुलना करो । ( श्रां चतुर्थी) प्रजातो की चौथी पसुली से तुलन्स 
` करो । (निरकत्यै पच्चमी) गतिः श्रथीत्‌ खत दख्ड की पांचवी पसुलीःसे 
: तुल्लना करो । ( चभ्निश्रामयेः पष्ठी ) प्रमि श्रौर सोम की ची पुली से 
: तुलनां करे । ( सर्पणं सक्षमी ) सष श्रथत्‌ चरो की सातवी पसुली से 
चलना करो । (विष्णोः श्रष्टमा) व्यापक विष्णु या राजा. की श्नाठवीं पसुलती 
खे तुलना कते । ( ष्टुः ) त्वष्टा श्रथौत्‌ शिल्पशासखा वेत्ता की ( नवमी ) 
` नवमी ` पसुली से तुलना करो । ( इन्दस्य एकादशी }) इन्द की ११ वीं 
थसुली से तुलना करो । ( वरुणस्य द्वादशी ) ° वरुण॒ › कीं १२ वौ पसुली 
.से तरलना-करो । ( यन्य त्रयोदशी ) यमी, बह्यचास्णी चि्यो की १२ वीं 
` `पृसुली से तुलना करो । इस प्रकार ( चावाष्थिव्योः ) चै! श्रौर एथिवी फे 
` समान एवे राजा `प्नौर प्रजा दोनो खा (दच्िणं पाशवम्‌) दायां पाश्च है ओर 
` विश्वेषां देवानाम्‌ उत्तरम्‌ ) समस्त विद्वान्‌ पुरूषो का वायां पाश्च हे । 


` श्चर्थात्‌ राजलभाङकेदो माग होराये एक मे राजा श्रौर भ्रजाके धि 
कारीगण श्रोर दृस्रे म समस्त विद्यान्‌ जन । 


¡प्रस्ता स्कन्धा विश्वेषां देवानां पथमा कीकसा रद्रार्णं 
हि तीयादित्यानां त्रतीया वायोः पुच्छमभ्रीषोमयोभोसदौ छुश्ी 
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प्रारिभ्यामिन्द्रवृहस्पतीऽऊरुष्यां मिचावरुणव्रस्गाभ्यामाक्मणरः 
स्थराभ्यां वलनं कुाभ्याम्‌ ॥ ६॥ 
निचदतिधृतिः । पदट्जः ॥ 
भा०-( मरुतां स्कन्धाः ) जसे शरीर मे कन्ये वेसे टी राष्टु म 
“मरुत्‌ श्रथोत्‌ न्च को वायुवेग से कपट कर मारने वाल सेनिकां के (स्कन्धाः) 
स्कन्धावार या द्ुषनियां ही राष्ट्‌ के कन्धे हं! ( विश्वेषां देवानाम्‌} 
समस्त विद्वान्‌ पुरुपा की ( प्रथमा ) सव से प्रथम, स्वोत्तम ( क^कसा } 
उपदेश क्रिपा ( प्रथमा कौकपरा) प्रथम "कीकसा श्र्थात्‌ कूट्दे की पटली 
मोहरी के समानं परम श्राधार है ' (रुदाणां द्वितीया) रुद श्रत्‌ दुरे फो 
रुलाने वाले दमनकारी पुरुषो की शाप्तन व्यवस्था दूसरी मोहरी के समान- 
दै । ( तृतीया श्रादि्यानां ) श्रादित्य के समान तेजस्वी श्रखरिडित शसन 
कारी श्रधीशों का शाम^्न तीसरी मोही के समान हे । ( वायोः षुच्छुम्‌ ) 
व्वायुः स्याय्राधीश का पद शरीरम पृ्ुके समान राष्ट्‌ का च्राश्रय श्रथ 
( पुच्छम्‌ ) दुष्ट पुरुषो का नाशक दै। ( श्रभनिसोमयोः ) श्रनि, 
शग्रणी. सेनापति श्रौर सोम, रेश्वयेवान्‌ राजा इन दोन तेजस्वी 
पदाधिकारी राष्ट्‌.के ( भासदौ ) दो नितस्ब भार्गो के समान राष्ट्‌.के श्राधारं 
ह । ( कर्ो ) हंसो ॐे समानं विशेष विवेकी, दो विद्वान्‌ ( श्रोशिभ्याम्‌ ) 
राष्ट्‌ के कटीप्रदेशो से तुलना किये जते है। ( इन्दा वृष्ट्पती ) षन 
श्रार ब्रहस्पति, राजा श्रार मन्त्री दाना ( उरुभ्याम्‌ ) रष्टूरे ^ जांघो 
से तुलना किये जाते हे 1 ( श्रलगाभ्यां ) श्रति वेग से गमन रूरने वाक्ते. 
उमग्रो क दो सन्धि सगो से ( मित्रावरुणौ ) मित्र श्रौर वरुण दनं दौ 
फंदाधिकािो की बुलना को जाती है । ( श्चक्रमशं ) राष्ट का विजयार्थं 
 श्राक्रतणं करना ( स्थूराभ्याम्‌ ) स्थूल जंघा के सर्गो से तुना क्षयेः 


--भित्रावरुणा श्रला० इति कारव ° । -' 
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जाता है । ( ऊुष्टाम्याम्‌ } जांघ श्रर -चूतद दोनो के वीच गहरे स्थाना से 
( वकं ) राष्ट्‌ के तैन्य-वल्र की तुलना री जती है । 
पुरणं बनिष्डुनान्वांडीन्त्स्थूलणदया खर्पान्‌ सदाभिर्धिदूतं 
ऽान्तरेरयो वस्तिना वृपणप्राएडाभ्यां वाजिन शेपेनं प्रजा 
रेत॑खा चावांन्‌ पिन्तेनं पदरान्‌ पायुनां कूश्माञ्छंकपिरुडेः ॥ ७ ॥ 
भा०--( वनिष्ठुना पूपणम्‌ ) स्थूल श्राति से पूषा नाम अधिकारी 
छी तुलना करो । ( स्थूलगुदया अरन्धादीन्‌ ) अन्धे सपर डी स्थूव्व गुदां 
के भाग से तुलना करे । ¦ गदाभिः सपौन्‌ ) गुदाश्रोसे मपां की तुलनं 
करो । (परानतरः विहतः) शरीर की श्रातं से श्रन्य कुटिलगामी सप खी तुलनां 
, -करो ! { वस्विना श्प ) राष्ट के भीतर जल, जलाशयो नाद्यो की वि 
साग क्े तुलना करो । । व्रषणमारडाभ्याम्‌ ) चर्प॑णकारी मेघ की दीय . 
सेचन समथ श्रग्डकोश। से तुलना कयो । (वाजिन वीरथैवान्‌ पुरूष वलवान्‌ 
ऋो शरीरे पुं-ल्िङ्ग से तुलना करो । (रेतसा प्रजां ) राष्टुूकीप्रना्ी 
श्ररीरस्य वीर्यं से एुलना करो । ( चाषानू पित्तेन } खाने योग्य पदार्थो की 
-शरीरस्थ पित्त पदाथ से तुलना रुरो । (पायुना ्रदरानू ) शरीरस्थ पायु यागुद्ध 
माग से राष्ट. के भीतर विशेष फटे ९ दरारभागे की तुलना कूरो । (श्मान्‌) 
“कूष्म ' श्र्थात्‌ शासक पदाधिकारी श्रथवा ्रमि के वज्ञ से फेंके जाने वाले गोल 
प्रर त्निमय पदार्थौ कौ ( शकपिण्डेः ) शक्गिमान्‌. पिण्डो ॐ समभन पारीर 
मे शित विष्ठा के पिण्ड से तुलना करो । 


श्रथवा-( पूषणम्‌ ) पोषक पुरुष को उसमे ( वनिष्टुना ) 
चैव्व. दवारा शङ्कि शरोर श्रन्न प्राक्च कये। ( स्यृलगुदया सहितान्‌ 
अन्धान्‌ गुदया सपौन्‌ ) मोरी . गुदा से युक श्रंधे सर्पो को श्रौर गुदाः 
भाग से साधारण. सापो को. पकड़. कर वश करो 1. ( ऋन्त्रः वदतः )` 
केष टिल सर्पौ को उनी श्रातो से वशा करो ¦ (वस्तिना शपः ) स्ति 
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करिया द्रारा जज्लो को प्राक्त कयो । ( श्रण्डाभ्याम्‌ दरषणम्‌ ) श्रर्ड-कोपों से 
वीयार्‌ स्थान को पूर्णं करो । ( शेपेन वाजिनम्‌ } लिङ्ग-माग से वीयेवानू 
प्य या वीयैचानू पुर की परीका कये 1 ( रेतसः } वीयं से ( प्रजाम्‌ ) 
परजा को प्राप्च करो। ( पित्तेन ) पित्त के चल से ( चापानू ) सुक्र पदाथो 
पमे पचाश्रा । ( प्रद॒रान्‌ पायुना ) गुदा भागसरेपेट के भीतरी भर्गो को 
स्वच्छं रौर चलवानू करो । ( शकापिर्ट; ) शकि के सो से ( कृष्मान्‌ ) 
प्तासन चलें को प्राक्च कये | च 


इन्द्र॑स्य क्रोडोऽदिये पाजस्ये दिशां जजवोऽदित्ये भसज्जीम्‌ता- 

, न्टदयो प्रशेनान्तरिं्तं पुरीतता नभं उदय॑ण चक्र रको मतस्नामभ्वा 
दिवं वक्ाभ्यं णेरीन्‌ प्लाशिभिरुपंलान्‌ प्लीहा उट्मीकान्‌ 
क्ल्ामभिग्लाभिगुल्माश्ि राभिः खवन्ताह दान्‌ त्तिभ्या समद्र 
मदर वेश्वारं भस्मना ॥ ८ ॥ 


६ ~ ~ {नत्रदतिकरतिः । प्रषः 


भा०--( क्रोडः इन्दस्य ) शरीर का गोदूं का -माग इन्द्‌, एेश्चयवान्‌ 

: `राजा काह । शरीर म जेस प्रकार पेट का श्रगला भाग, नाभि स्थान 
-` केन्द्‌ है उसी प्रकार राष्ट्‌ के नाभि भाग में राजा का स्थान हे । . ( छदि 
ˆ ` पोजस्यं ) श्रदिंति परथिवी का स्वरूप शरीर मे पाद्‌ या`खदे..होनेःका 
स्थान है । ( दिशां जत्रवः ) दिशाग्रौ क स्वरूप शरीर मे जनन श्रधील्‌ क्पे 
शरोर कोके चौच की परसुलियां हे । ( श्रदियै भसत ) दिति, चो, 
श्राकाश दी सष्ट्‌ की ( भसत्‌ )- प्रकाशक, तेजस्वरूप होने से वह्‌ .शरीर 
मे भी (भसत) लिङ्गमाग, तेजामय, वींवान्‌ श्र॑ग के समान है । (जीमूतान्‌ 
हदयौपशम्‌.) राषटु.रे विजयशील पुरुप को, या मेघो को शरीर छे ह्र भाग 
मे वि्यमान्‌. वल्ल. या रुधिर सन्चारक उपकरण से एुलना करो । ( पुरीत 
अन्तरित्तम्‌ ) शरीर मे स्थित पुरीतत्‌ नामक हृदय कौ नादी से) श्रन्तसि 
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की तुलना करो। { उदर्येण ) उद्र में स्थित. यन्त्रो से (नमः) 
घ्नाकाश की तुलना रूरो। ( मतस्नाभ्यां ) हदय. के दोना पार्स 
बर (दयत फुप्छुसो को ( चक्रभाको ) राष्ट मे स्थित चकवा चकवी के 
समान प्रेमसे बद्ध खी पुरो की तुलना करो ( दिवे वृक्ाम्याम्‌ ) 
शरीर मे वृक्तय श्र्याच्‌ गुद से ( दिवम्‌ ) द्यो या ्राकाशयं की तुलन। करो । 
प्र्याप््‌ जिस प्रकारं श्राकाश से जल गिरता है उसी प्रकार शरीर के गु 
से मूत्र जल सवित होता है! ( गिरीन्‌ श्राशिभिः) शरीर मे स्थित प्रचि" 
नामक पेट फे भीतरी श्रन्ररस प्राप्त करने वाली नादिर्यो से ( गिरीन्‌ ) 
र्ट्‌ मे स्थित पतो की तुलना करो । ( उपलान्‌. श्रीह ) शरीर मे स्थित 
ओद, पि्लद्ठी भाग से मेधो की तुत्तना करो ( क्रोमभिः चर्मीकान्‌ ) 
रधष्ट्‌ मे पत्यत चस्मीक के वनेदेरो की शरीरके !फ़्ोम ` नाम कलेर्नाके 
खणड! से तुलन। करो । दोनों सदिद होने से एक जेस है । ( ग्लोभिः 
गुदमान्‌ )- राष्टू म विद्यमान लता श्रादि;से श्राच्रृत प्रदेशो को.५^स्लो. 
नामक हदय कीं हष, क्षय या शोक, पडा, श्राघात संवेदन। प्रादि. अनु- 
भव कटने वाली विशेष नादयां से तुलना करो । ( हिराभिः वन्तः ) 
शरीर. मे स्थित श्रन्नरस श्रं. रुधिर को -वहन करने वाली नाद्यो. से राष्ट 
में स्थित नदियों की तुलना करो 1 ( दान्‌ कुत्निम्यास्‌ ) राष्ट मे विद्यमान 
ताल, जलाशर्यो की शरीर मे स्थित कोख के वीच ` रधिर से भरे स्थानो 
से एुलना करो ।; (समदम्‌ उदरेण } समुद की ` उदर भाग..से तुलना 
करो । जिस प्रकार ससुद्रं से जल उडकर समस्त भूमि पर. वषौ होती श्रौरं 
ब्रलकारी श्रन्नरल श्रोपधियां उत्पन्न होती हँ उसी प्रफार उद्र ˆ से श्वन्नरसख ` 
उॐकरं सयैन्र पटुंचते है श्रौर केश, लोम, मांस, तचा श्रादि सच पुष्ट होते 
दै। ( वैश्वानरं भस्मना} मस्म के खमान निस्सार श्रथवा- सुक्र -चच्र को 
जीण करने वाली कान्तिजनक जाठर. श्रि से वैश्वानर नामक समस्त नर 
` के हितकारी श्रि कीः तुलना करो । 
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इस मन्त्र की तुलना तैत्तिरीय संहिता के का० ७।्र० ५1२५ 
सथा ब्रहदारण्यक फे१।१) तेक्रो., उसमे श्वकेश््गोसे यक्त 
खुर, एवं चिराद्‌ प्रनारति प्रार राष्ट शरीर छी तुलना की गरदं हे । 


द्विरदं नाभ्या घतङ् रसेचापो यृन्णा मरीचीर्धिप्डभिनाद्ारः 
सप्मणा शीनं वस्तया पुष्या श्रश्चुभिदा दुनीदषीकाभिरस्ना स्ता 
दासि पि्राएयङ्गेने तंजाणि रूपेणं पृथिवीं त्वचा । 

भुरिगत्यष्टिः । गान्धारः ॥ 


` भ०-( विष्टर्ति) विशेष रूप से लोको को धारण पालन 
करने वाली शङ्कि को ( नाभ्या ) शरीर फे मध्यमे सत नाभिकेभाग 
खे पुलना करो । ( धृतं रसेन ) धृत के समान तेजोव्धक पदाथ की 
रीरस्य चल्लकारी रस से तुलना करो! ( युष्णा प्रापुः) शरीर मं पक्ताशय 
मे स्थित .पक्ररस से राष्ट्‌ में स्थित जने की या परिप सान वाते विद्वान्‌ 
शराघ्च पुरूषो की तुलना करो । ( मरीचीः विपद्भिः ) सूये की किरणो की 
लना विशेष पूणं रूप कएने वाते शरीर के चसा श्रादि धातुर से करो । 
(उष्मणा नीहारम्‌.) शरीर मे स्थित उष्णता से राष्ट्‌ के "नीहार रथात्‌ प्रमात 
कराल मे पदे जलङे श्रोस के फुटार से तुलना करो । श्रथोत्‌ जसे शरीर 
की गर्मी से सव श्रग जीनित जागत रहते द उसी प्रकार श्रो से वनस्पति 
मादि जीवित, वर्धित होते है । ( शीनं वसया ) शरीर मे स्थित शग प्र्यंम 
यां मांस के प्रत्ये परमाणु मै वसे जीवन के कारणस्वरूप जीवन शक्ति 
खे शीन श्रथीत्‌ वनस्पतयो श्नौर प्राशियो की बृद्धि करने वाली शीतलता ` 
की तुलना रूरो । ( प्रष्वा भ्रश्चभिः ) शरीर के आरपुश्ो से दृतौ को सीखने 
वासे फुटारो को तुलना करो । ( हादुनीः दूषिकाभिः ) नेत्र मे उत्पन्न मल, 
गदो से श्रकाश म -उपन्न वियुतो की तुलना करो । ( श्रा रसांहषि ) 
श्वरीर के रुधिर से रछा करने वाजे साधनो श्रौर रता करने योग्य पदाथौ 
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ङी तुलना करो । ( चित्राणि श्रक्तैः ) शरीर के भिन्न २श्र्गोसे राष्ट के 
चित्र विचित्र, स्थानो, दृश्यो श्रोर देशो की तुलना करो । (नकचत्रायि रूपेण) 
'नच््रो की तुलना शरीर के चाष्य रूप या स्चिकर तेज से करो 1 -( -पथिकी 
त्वचा ) परथिवी या राष्ट के पृष्ट की तुलना (त्वचा) शरीर की स्वश्वा से करो ! 
जुम्बकाय स्वाहा ॥ ६ ॥ 
शुरिडिमो सुर्डिमीवां ्रौदन्यन्रुषिः 1 जुम्बको वरुणो देवता । 
द्विपदा यञुर्गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०~ (जुम्बकाय) सव शतु के नाश करने समये, सव से भ्रधिक 
केगवानू, बलवान्‌ पुरुष को यह राष्ट ( स्वाहा ) उत्तम सत्य प्रतिदा करा 
~ कर उसी तरह सपि दिया जाय जिस प्रकार ( जुम्बकाय ) रोगनाशने 
समथ या वेगवान्‌ वलारी, श्रपान के श्रधीन यह समस्त शरीर है 1 - 
वरुणो व जुम्बकः । श० १३।३।६।९॥ 
षहिरएयगभैः समवर्तताग्रे भूतस्य॑ ज्ञातः पतिरेक ऽश्रांसपीत्‌ । 
-स दा्रार पथिवीं यामृतेमां कस्यै देवायं हविषां विधेम ॥ १०॥ 
यः प्रातो निमियतो म॑हिष्वेक इद्राजा जग॑तो व्रभूवं । 
ऽयऽ शरस्य दिपदश्च तुष्पदः कस्मै देवायं हविषां विप्रेम ॥११॥ 
भा०-म्याख्या ( 4०--११) को देखो श्र° २३।१, ३॥ 
यस्येमे दिंमर्वन्तो मद्टित्वा यस्यं समुद्र रसयां खदाहुः । 
. `बस्येमाः प्रदिशा यस्य॑ बाहू कस्मै देवाय हविषां विधेम ॥ १२ ॥ 
, कः प्रजापरतिदरवतता । स्वराट्पक्तिः । पन्वमः ॥ [ 
भा०--( यस्य ) जिसके ( मादित्वा ) महान्‌ सामथ्यं से (इमे) 
मे ( ्िमवन्तः ) हिमवाले वफ से डके पर्चैत.यने है श्रौर (यस्य मित्वा ) 
चिसके महान्‌ साम्यं से (रसया सह) रनेष्ट यण य जलो से वद्ध, गख इई 
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स्थत ख्प पाथिवी के साय ( सञुदम्‌ ) महान्‌ समुद्र को वतमान (श्रुः) 
वतलाते दं 1 श्रोर ( यस्य ) जिसके महान्‌ साम्य से वनी { इमाः ) ये) 

। ( प्रादिः ) दिशाय श्रौर उपादाप्‌ ( यस्य वाहू ) जिसके वाहुशरों के 
समान फैली है, उस ( कस्म ) सुखस्वरूप, प्रनापालक ( देवाय ) कान्ति- 
माप तेजस्वी परमेश्वर की ( हविपा ) स्तुति दारा हम ( विधेम ) उपासना 
क्र । राजा के पक्त मे--( यस्य महित्वा ) जिसके महान्‌ सामथ्यै के 
प्रीन ये दिमवाले परवत शरोर प्रण्वी सित समुद्र के जायं, दिशा प्रदिशा 
के चासी निसके श्राधीन रहकर ( यस्य वाहू ) जिप्रके वाहु फे समान वल 
या सदायक दो उस मषटान्‌ प्रजापालक राजा को टम ( हविषा ) कर श्रोर 
प्रच श्रोर ऋान द्वारा सेवा करं 1 
(> वनदा यस्य पिभ्व॑ऽउपासंते प्रि यस्य॑ ठेवाः। 
सस्यं च्छायामतं यस्यं मत्यः कस्मै देवायं हविषां विधेम ॥ १३ ॥ । 

निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । पवतः ॥ 
भा०-( यः) जो परमेश्वर ( श्रात्मदाः ) श्च्मा, चेतन जीव को 

भारिर्यो के शरीर मं प्रदान, स्थापन करता है श्रोर.जे ( बलदः) 
-सीर्वो को जीते रहने .श्रोर वाधक कारणो को ` दूरः करने का वल प्रदान 
खरता हे श्रथवा ( यः ) जो ( श्रस्मद्‌/: ) समस्त चिश्व को - पना एेश्वयै 
प्रदान करता है ( यख ) जिसके ( प्राशिषं ) उककृष्ट शासन को ( विशवे देवाः) 
समस्त सामान्य जन रर विद्वान्‌ गण प्च टे वदे सूय श्रादि लेक मी 
( उपासते ) शरण के समान प्राक्त करते दहै श्चौर' उसके शासनकारी 
स्वरूप कं उपासना, या ध्यान करते हं । ( यस्य ) सरी ( दाया ) घ्राश्रसं ` 
सेना ( श्रष्टतम्‌ ) श्रद्त स्वरूप, भय श्चोर मृत्यु प्र विजय है 1 चौर 

; (यस्य ) ` जिसके -शासन का. भङ्ग करना ही ( मृत्युः ). मृत्यु -हे । ८ कस्मै 

- \देवाय हविषा विधेम ) उस सुखस्वरूप प्रजापालरु खव सुखो के दाता 
-पृरमेश्वर की हम श्वान स्तुति द्वारा उपासना करं । 


1 
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राजा के पक्त मे--जो ( श्रात्मदाः ) श्रपने श्रापको राष्ट म सपिता 
ध्रौर राष्ट शरीर मे श्रात्म के समान ेश्वयै को भोगता है, ( बलदा ) राष्ट 
म बल प्रदान छरता हे । समस्त सामान्य जन श्रौर ( देवाः ) विजैगीघु ` 
राजा भा जिसके शासन का ध्नाश्रय जत है जिसकी ( च्छाया ) चतऱया ` 
भ्रमय, श्रमृत के समान हे ( यस्य ) जिसकी श्रात्ता भङ्ग करना, करने , 
चालो के लिये शल्यु हे उसकी हम श्रन्न श्रादि द्वारा सेवा करं \ । 
श्रानों मद्राः कत॑बो यन्तु धिभ्वतोऽदृब्धाखोऽच्प॑ंरीताततऽउद्धिरदः 1 
देवानो यथा सदमिद परेऽ्रषच्नप्र॑यु्रो रक्षिताये दविर दिवे ॥१४॥ ` 
[१४-२३] गोतम ऋषिः । विर्वेदेवा देवताः 1 [१४-१<] जगतीः । निषादः ॥ 


“ भा०्--(नः) हमे ( विश्वतः) सब प्रकार से सव से, (श्रदन्धासः) 
अविनाशी, नित्य, ( ध्रपरीतासः ) श्चवित्ञात, जिनको श्रभी तक किसी 
नेन पाया दहो से, !उद्धिदः) नाना फरल्लो को उसन्न करने वाले, (मदाः) 
सुखकारी, ( क्रतवः ) वित्तान श्रौर बल (नः) हमे ( विश्वतः) सब ` 
खरो से, ( श्रायन्तु ) प्रप्त हं । ( यथा ) जिससे ( नः रा्तितारः ) 
हमारे रक ( देवाः ) देव, दिव्य पदाथ नौर विद्वान्‌ पुरुष ( श्नप्रायुवः ) 
दयु श्रौर श्रप्रमादी होकर ( दिवेदिवे) प्रतिदिन (वृधे) बृद्धि, 
उन्रति के किये ( नः सदम्‌ ) हमारा सभा मे ( श्रसव्‌ ) विमान हो | 
देवानं भद्रा खुपरतिच्रजूतां देवानांध्रसतिरभि जो निवंत्तताम्‌ । 
देवान सख्यसुधसेदिप्रा वयं देवा न रायु: प्रतिरन्त जीवसे ॥९५॥ 

, भाग-( देवानां ) विद्वान्‌ , विचा के दाता, क्ानप्रकाशक पुरूषो की 
( सदा ) कल्याणकार्णी सुखप्रद ( सुमतिः ) उत्तम ज्ञानमयी, शभ 
सत्ति, (नः) दँ (नि वक्तताम्‌ ) सव प्रकार से प्राक्च हो । भौर (ऋजूयतां) 
सरल, ध्म .क मागे से जाने चास या सव ङी इद्धि की कामना करने वान्ञे 
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(देवान) दानशील विद्वन्‌ श्नौर पुस्पो के (रातिः) त्षान श्रौर धन के दान (नः) 
हरमे ( श्रभि निवित्तताम्‌ ) सव शरोर से प्राप्त हो । ( चयम्‌ ) टम ( देवानां 
सख्यम्‌ ) विद्वान के मित्र मावको (उप स्दिम ) प्राप्तो । (देवाः ) 
विदान्‌ एरप ( जीवशे ) रीय जीवन के लिये ( श्रायुः प्रतिरन्त ) धावु 
की ब्ध फ । 
तान्‌ पूवा लिपिदा हमदे वयं भग॑ पिजमदितिं दत्तमरसिधम्‌ । 
येमणे ददसः? सोममश्विना सरस्वती नः सुभगा मय॑- 
स्कर ॥ ६५ ॥ 
भा०-( चयम्‌ }) इम ( मगम्‌ ) रेश्वयैवान्‌, ( मित्रम्‌ ) सेदी, 
( अदितिम्‌, ) श्रखण्ड ब्रह्यचारी, श्रखर्ड व्रि्यावान्‌ , ( दम्‌ ) ज्ञानवान्‌ , 
बलवान्‌ , राप्रचतुर, ( श्रश्रिधम्‌ ) वात से न चुक्रने वाला, सदा सद्धाव 
युक्क, श्रिसक, ( अयमणम्‌ ) न्यायकारी, स्वामी. ( वरुणम्‌ ) सव्र, 
दुःखो के वारक, ( सोमम्‌ ) सन्माग मे प्रेरक, रेश्वयवान्‌ , ( श्रथिनौ ) 
तिया मे निन्एत खी शरोर पुरुप शरोर ( सुभगा ) उत्तम सौभाग्य से युर 
( सरस्वती ) वेदवाणी, विद्रव्समा या विद्रधी खी इन ( तानू ) नाना 
विदाने की हम ( पूया ) सव से पूप विद्यमान यथवा पूरीभाव सि युक, 
अथवा प्रथम जिस रूप मे चित्त मे श्चा, एसी श्रक्घत्रिम सल ( निविदा } 
स्तानयुक्र चाणी से ( हूमहे ) श्रादर सस्कार करं । वह (नः) हमे ( मयः ) 
सुख कन्याण ( करत्‌ ) करे 1. 
तन्नो रातो मयोभु वातु भेषजं तन्माता एथिवी तत्पिता यौः । 
तद्‌ धावांणः सोम्रतो मयोसुवरस्तद॑भ्विना श्रुतं धिष्ण्या ` 
युवम्‌ ॥ ९९ ॥ 
भार--( चाचः) चायु (नः) हमे. ( तत्‌ ) नाना प्रकार के (मेपर्न) 
रोगनाश्रक, ( मयोभु ) खंखकारी 'श्रोपधि { वातु ) प्रात. करातेःया श्नौप 
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रूप दोकर बहे । ( -माता } माता श्नौर उसके समान सरोतपादक (शिवी) 
धथिकी मौर { तत्‌ } उसी के समान ( पिता ) पालक पिता श्रौर (चोः) 
सधे, ( तद्‌ ) उसी के समान ( सोमसुतः ) जान रेश्वयं के देने चाद 
(आवाखणः } उपदेशक दिदधान्‌ पुरुष, ये सन (मयोश्ुवः) सुख के उत्पादक 
हो । ( तत्‌ ) श्रौर हे { श्रश्विना ) विया मे निष्णात उत्तमपुरुषो {या 
श्रीर्‌ सारथी के समान राजा श्रौर्‌ मन्त्री जनो { ( धिष्ण्या ) प्रद्तावान्‌ एवं 
राष्ट की व्यवसा कं धारक श्रीर्‌ सख्य पृद्ाधिकार पर स्थत होकर (युवम्‌) 
तुम दोना ( नः शतम्‌ ) हम, प्रजा के हिता का श्रवण क्रो । 
समीशत्ते जण तस्तस्थुषस्पिं त्रियीजञेन्वमवसे हमहे खयम्‌ । 
पूपा जो यथा वद॑खाम्॑दृचरध्े रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये ॥ 
भा०-( तस्‌ ) उस ( जगतः तस्थुषः } जंगम श्रौर स्थवर ससर 
के ( पतिम्‌ ) पालक, ( धियं जिन्वम्‌ }) श्रपने कमे शरोर सान से सवको 
तृच श्रौर प्रलज्न कटनेदरे ( ईशानम्‌ ) परमेश्वर श्रौर स्वामी को ( चयम्‌ ) 
हम ( श्रवपे } रक्ताके लिये ( हूमहे ) उुलते है प्राथेना श्रौर स्तुति 
करते ह । ( यथा ) निप्रवे { पूषा ) सव का पोपक, ( रचिता } रक, ` 
{ वायुः ) सवदा पलक, ( श्रदन्धः ) किसी से भीन पराजित देकर 
(नः) हमारे ( वेदसा ) धनैश्वय चनौर काना के (वृषे) बृद्धि 
करने छे लिये श्रौर॒( स्वस्तये ) सुख पूणे जीवन स्थिति या कर्याण के 
लिये ( श्रसत्‌ } दो । 
"स्वस्ति जऽदन्दो व्रद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । | 
स्वस्ति नस्ताच्यो ऽरि नेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिंदंधातु ॥१९॥ 
इन्द्रो देव्ता । स्वराड्‌ बृहती । मध्यमः ॥ । 


सा०--( वृद्धश्रवाः ) वहतत श्रधिक न्तान, यश, धन से युक्र 
श्राघायै, राजा श्नौरं परमेश्वर ( नः ) हमे ( स्वस्ति दधा }* सुख प्रदान. 
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ररे । (विश्ववेदाः ) समस्त श्वान रूप वेदे श्रौर समस्त पेशयो का सवामी, 
{ पूपा ) सवका पोपक, परमेश्वरं ( नः ) हमे (-स्वस्ति दधातु ) कल्याण, 
सुख प्रदान करे 1 ( ताच्यैः ) रथया श्रश्च जिष प्रकार ( श्ररिषनेभिः) 
चक्र धारा फे विना ट्ट, सुखपूप्क मायै से इष्ट देश को प्ुचाता है उसो 
ग्रकार ( श्ररिषटनेभिः ) श्रखण्ड, श्रदटूट॒या नित्य सामर्ध्य॑वानू ( ताच्य॑ः ) 
यश्च फे समान वलवान्‌ राजा श्रौर व्यापक. शक्तिमान्‌ परमेश्वर (नः 
स्वस्ति दधातु ) हमे कट्याण॒ सुख प्रदान करे । { वृहस्पतिः ) मदान्‌. राष्ट 
का पालक राजा श्रौर वृहती वेदवाणी कां पालक विद्वान्‌ शरोर महती 
आरि का स्वामी परमेश्वर ( नः स्वस्ति दधतु ) हमारा कल्याण करे 1. 
पृषदश्वा मसत पृश्चिप्रातरः शु्रयावानो दयपु जग्मयः। छग्नि- 
ऊह्या मनवः सूर्चत्तखो षिश्वे नो देव(ऽश्रइसागंमल्िह ॥ ८० ॥ 
मरुतो देवताः । गोतम ऋषिः । निपाद; ॥ 
भा०-( पृषदश्वः ) ट्ट पुष्ट श्रवो वाले, ( पृ्षिमातरः ) थिवी छो 
पनी माता मानने चाले ( श्ुभयावानः ) शुम, कल्याण माम प्र गमन 
करने वाले ( विदथेषु जग्मयः ) संभ्रमो मे जाने वाले, ( मरुतः ) वायुश्च 
के समान तीतर वेगगामी, (मनवः) मननशील एवं शक्र स्तम्भन मे समथ, 
( श्रभिनिहाः ) विदान्‌ को प्रसुख भ्रवक्रा रखने वाले, ( सूरचकसः ) 
सूयं के समान तेजसी विद्वान्‌ को श्रपने. श्रौखो के समान मा्येदशक वनने 
चाले ( देषा; } विजयी पुरुष ( श्रवसा ) श्रपने रण श्रोर ज्ञान सामथ्यै 
सहित ( इह ) इस र्ट्‌ मे (नः ) इमे (श्रा गमन ) प्रष्ठ दो । 
` वायु पक मे--( प्रषदश्वाः) पुष्ट श्रश्वो के समान तीनगामी यां 
मंहान्‌ श्राकाश को व्यप्ने वाले, ( पृश्चिमातरः ) मेधो के उध्यादक, 
अथवा श्रन्तरिक्त मं उत्पन्न, ( शमंयावानः } प्रजा के कल्याण ऊ किये 
समन्‌.कःने वाले, ( विदथेषु ) श्राकाश भार्गो मे चने वाते ( नाजिह्ा; ) 


०८१२२]  पश्चधिशेण््यद्यः २८ 


~~~ ~ 








(विद्युत्‌ङ्प :जिष्वा सेःयुक्तणायवा श्चि की 'लपयों की उवाला'से युक (सूर्च- 
त्तस ) ससय के प्रकाशे प्रेरित, -( मनवः )-जलस्तस्भक, ("देवाः ) पुख- 
दायकः वन्न ) -प्रपने स्स, सासथ्यै प्रौ र-्यन्र, जल "समृद्धि ` संहित 
( दह ) "यदं (*त्रागसन्‌ } -श्रवि। 
स्रं विः शर्य देवा "दरं च॑य्येमाचभिये जाः" 
रिथरैस्छैस्वष्टवा खर्ट सभिव्यशेमंहि देवितं यदायुः ॥ २१ 
भा०--हे (व्देवाःः) विद्वान्‌" पुरषो! *(-करणेमिः "कनो न्से (रदं) 

कल्याण कारी, -युखजगक, ?हित्वचनेो का "(-णुरयाम ^}: श्रवण करं 1 हे 
( यजत्राः ) इश्वरोपासक, पतर :सर्तगतिष्योप्य पुरुषो 1 हम सदा (मद्वस्‌) 
सुख रुल्याणखजनरु पदाथ को ही (श्रत्ताभिः ) श्रंखों सेटेखा करर.1 हम 
~ ( स्थिरः.) स्थिर, चदृ.(ग्रदः,) शजं से ,( हप्टुवांखः ) ईश्वर की स्तुति 

करते ए श्रथवा सपय तत्रो का उष्ेश करते इए,*( च्रभिः ) शरीर से 

.( देवहितं) विदानो दवारा ^ दित ' शर्थात्‌ निश्चित -ी इुई.( यत्‌.) जोः( आयुः) 

उचित .१००-या १२६.वधे -आ्राञुं टी अवधि है उसको (चि-अशेमहि).विशेप 

रकारसे शरोर .बिष्रिध उपराय से आरात करं ओर .उसक्रा्मानन्द्र लाभ करं. 

साग्र वर्शतं जीवेत्‌ । दपि -समृतिः 1 मयश्च -शरदः-एतात्‌ इति श्रुतिः .॥ 
छतमिन्डे शरद्य परन्ति देवा यच्चा नश्चक्राःजरसं उनूनाम्‌। 
ु्रासोऽयचं पितो भव॑न्तिःसा-ने| गध्या सीरिपतायुगेस्तोःः॥२२९॥ 

तरिष्टप्‌ । येचतः,॥॥ 
मा०--हे ( देवाः } 'िद्वान्‌ रुपो. ! (-ञ्नन्ति ) श्राप लोगो के-ससीप 

“(यन्न ) जव, जिस . कालल मे, (+ णत्तम्‌-शरदः .) सौ -वप (इत्‌ -लु ) काटी 

जीवन कम.से कम.( नः.) दनरे.( तद्ननाय्‌ -) शीस. के ( जरसं ) वृद्धा 

वस्था को ( चक्र ) वनाये । ` ग्रथ॑त्त्‌ विद्राचो के सस्सग से.हम १०० वर्पो 

-२,१--- “व्यरोम देव"? : पि. वरव ;॥ 
२दे 
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के वृद्ध दं । ( यन्न ) जव ( पुत्रासः ) मनुरप्ये को वुदरापि के कष्ट से वचाने 
वाल्ञे पुत्र प्रौर शिष्य लेग (पितरः) वच्च के वाप शरोर वृष्रं चौर ङुट्भ्वियो 
ङे पालक (भवन्ति) टोजायं त्तव तक्‌ श्राप लोग (गन्तोः) गुजरते दुष्‌ (नः). “ 
(युः) श्राय को (मध्या) हमारे बीच मे (मा रीरिपत) मत विनष्ट करो । 

चरद्धाचस्था श्रादि वाद्य कष्ट को देख कर मी विद्वान्‌ लोग जीचन को वी 
री मे विनष्ट न फिया करं । मचुप्यो मं जीवन भोगने दिया करं । 


अदिऽयोरदितिरन्तरिक्मदितिसेता ख ।पतास पृत्नः। 


विश्वे देवा श्रदितिः पञ्च जना च्रदितिजौतमदिि जनित्वम्‌ ॥२२॥ 
त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 


भा०- (चः) श्राकाश धरोर सूयोदि कारणरूप तेज (्रदितिः) कभी 
खंडित या कदे २ या विनष्ट नई होते । { श्रन्तरिकम्‌ ) यन्तरि भी 
(श्रदितिः) श्चविनाणी, हत्‌ है । (मात्ता) सव जगत्‌ की निर्माण करने बाली 
प्रकृति भी ( अदितिः) कभी विनाएा को प्राक्त नही होती । (सः पिता) वह्‌ 
सचका पलक परमेश्वर श्रर ( सः पुत्रः ) वह पुच्र, पुरूपदेहे का पालक 
जीव, ये भी ( शध्रदितिः ) कभी नाशशील्ल नह हं । ( विश्वेदेवाः श्रदित्तिः ) 
सव दिव्य पदाथ या सूल्ञ तत्व जो श्रपने गुण इन नाशवानू पदार्थौ रो प्रदान 
कररहेदैवे मी नाश न दोने वाज्ञ है। ( पञ्चजनाः ) पांच उत्पन्न होने. 
चात्ते तत्व, भी ( श्रदिति; ) विनष्ट होने चालते नदीं हँ । ( जातम्‌ श्रदित्तिः ) 
उन पाचों भूतो के सृक्म प्रमारो से उप्पन्न इश्रा यह जगत्‌ भी 
(ग्रदितिः) कारण रूप से नाशवान्‌ नदी हं । श्रीर्‌ ( जानिष्वस्‌ ) जो रागे . 
पदा होता हे वह भी सत्‌ कारण रूप से वेनष्ट नरद होता न 
राजा के पक्त मे--( चोः ) राजसमा, ( अरन्तरिततमू ) स्पार रक्तक 
राजा, ( माता ) राजा को बनाने वाली प्रजा, ( सः पितता ) वह पालक 
राजा शरीर युन्न के समान (सः ) चही राजा एथिवी का पुत्र है समस्त 
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विद्वान्‌ लोग श्रोर (पत्चजनाः ) पांच जमन चार वरणं श्रौर वरीवाघ्ठ, पां चवां 
(जातम्‌ ) नघ उत्पन्न सन्तान श्रीर्‌ ( जनित्वं ) भ्रगल्ी उस्पद्ध टोने बाती 
सन्तान ये सव ( श्रदितिः) प्रथिवी या खण्ड राष्ट का रूपदै श्रौर ये सव 
(श्रदितिः) श्रदीन, दीनता राहत या प्रवाह से नाशन होने वाली दहो. 
मानो छत्रो वर्णे अय्यैषायुरिनद्रं कभुत्ता सखतः परिख्यन्‌ । ` 
यद्धािनं देवजातस्य स्तैः प वदयामो विदथे दीयोरि ॥ २४ ॥ 
[ २४२६ ] दीैतमा षिः । त्रिष्टुप्‌ चेवतः । मित्रादयो देवताः ॥ 
भाग (भित्रः) सवका स्नेही, प्राण के समान प्रिय मित्र, (चरूणः) दुष्ट 
का घारक, उदान के समान श्रेष्ठ, (श्रयेसा) स्यायाधीश के समान नियन्ता 
. (श्रायः ) दषे जीवन्‌, थच्र ( दन्दः ) पेश्चयंवान्‌ सेनापति, राजा के समान 
प्रात्मा, ( श्चुतः ) सल च्यवदार से उञ्ज्वल पुरूपो मे निवास करने 
चले वदे पुष श्रौर ( मस्तः) विद्वन्‌ पुरूष ( नः ) हरमे (मा परि ख्यन्‌ ) 
त्याग न करे, हमारी सिन्दा श्रौर उपेच्ा न करे । { यत्‌ ) क्योकि ( देव- 
जातस्य ) विद्वान्‌. पुरूषो द्वारा उस्न श्रौर दिव्य गुणे से प्रसिद्ध (वाजिनः) 
वेग श्र देशयैवान्‌ (सक्षेः) सपैणएशएील शरश्च के समान वलवान्‌ एवं समवाय 
चनाकर कार्यं करने वाले राजा के (वीयि ) वल्ल परक्रम श्चौर पदाधिकारे 
काटी हम ( प्र बच्यामः) विशेष रूप से वरन ररते । 
यन्निर्शैजा रेक्ण प्रावृतस्य रति गभाताम्मुंखतो चय॑स्ति। 
सुप्राङजो मेम्यद्िश्वरूप इन्द्रापएष्णोः प्रियमप्येति पाथ॑ः ॥ २५॥ 
~= भा०-( यत्त) जव ( निर्णिजा ) विशेष राञ्य श्रभिपक, शरोर 
( धनेन ) देश्वयै से ( प्राचरृतस्य ) धिरे हए सुशेभितं राजा के ( रातिम्‌ ) 
प्रदान की है श्रौर पुनः ( भीताम्‌ ) स्वीकार की गद वृत्ति को सव: 
प्रधीनस्थ लोग ( सुखत्तः ) सस्य रूप से ( नयन्ति) प्राक्त करते इं 1 
तमी ( सुप्र ) उत्तम रीति से रागे वदृने वाका; उन्नतिशील ( विश्वपः) 
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सव "अधिकारियों के रवरू्पा को धारण करने चाज्ञा (थजः) सवनक्ना 
प्ररु राजा, ( मेस्यत्‌ ) सच ङ श्राक्ता करता दुरा { द्न््रपर्रोः ) इन्द, 


बि 


गृश्वयंवानू राजा धरोर खव पापक पृथा, दोन पटो के { परीचस्‌ ) मनोदर 


{ पाथः ) पालन करने दरे सासथ्य परार भोग्य पश्च छो ( श्रप्येदि) 
ग्राप्त करता हे । 
भरत्‌ ज्र राजा राञ्वाभिपेक श्रीर्‌ राप्य के देव्य को शप्त करसे 
धरोर श्रधरीन नुप पुरुप उ्ी दी वृत्ति घोर पुरस्कार का युख्यस्पसे 
ग्रहण करं उसी षो स्भस्व स्न, चे श्चोर स्वपे दछन प्रौर वे सको 
भ 


घसत सं चक्लाव, तभी यह राजा, श्रजा पापक क्तं प्रिय एेश्रयं पदको प्रा्ठ 
करता ह । वह दान देने से ‹इन्द' है, कृत्ति द्वारा पोप होने से पृष 


परमेश्वर न--( यत्‌ ) कंयोकि (निन ) युद्ध स्वरूप से 
शरोर ( रणतो ) पशये से युक्तं परसेश्वरके दि दात शरोर प्राक्त युत्ति 

द लग सस्य सानतं & । वह सुखसपठ दश्णास त्रस्चि सूयं क 
सभन उञ्ञ्वले ( विश्वरूपः ) `संसस्त दिश्चका धकाशक, देदुधाणी द्वारा 
उषदेय छरतता दनं लोको छो श्रपनी आद ने चलाता है 1 वहं इन्द भ्रौर 
पूपा के परत पेश छो प्रात करता है 1 

विद्वान के पक्त मे--{ निरिजा रेक्णसा प्रावृत्तस्य ) जो वविदरानगख 
शयदध, निष्पाप, ध॑न से युक्र पुरुष के दान को प्राप्त कर सुख से खाते है, 
चे' रौर विश्वके पंडाथां को निरूपण करने वाल्ला विद्वान्‌ पेश्वयंवानू श्रीर्‌ 


पोपकू वनौ के परिख श्रक्र भोम्य को ऋस हरताद्। ~ 
द्व छाः पस अश्व॑न्‌ शालिना ष्णो अगो नीयते छिश्चदेव्यः। 
प्न्य यल्दुशडशमंञतः स्व्रदन र साध्रक्साय जिव्वत्ि २६ 


निवृत्त जगत्ती । निषादः ॥ 
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मा०-( यत्‌ } जव ( विशदेव्यः } समस्त विजयी पुरूषो से, ससे 
श्रष्ठ, एव सव विद्वानो का हितकारी ( एषः ).यह ( छागः ) शन्नो का 
वेदन भेदन कसे हारा श्रथवा राष्ट को भिन्न २ विभागो सै वाने वाला घुष 
( वाजिना ) एश युक्र (श्रश्वेन) रष्ट्‌ के द्वारा ( पुरः) सवके गे, 
सवस प्रथम, ( पुष्णः ) पूषा, सर्वै रष्ट्‌ पोषक के षद्‌ को (भागः) 
सेवन करने वाला ( नीयते ) प्राप्त किया जाता है । तव ( खष्टा इत्‌ } 
त्वष्टा, शतरुनाशक सेनापति ही ( अ्रचैता ) व्यापक राष्ट्‌ के सित विमान; 
( श्चभि प्रियम्‌ ) सवको प्रियः लगने वाल्ञे ८ पुरोडाशम्‌ } संवते प्रथम देने 
योम्य पदाधिकारं को ( सौश्रवसाय ) उत्तम रीतिं के लिये ( जिन्वति ) 
पूण करता, या राजा को प्रदान्‌ करता है ¦ । 

द्त्िप्यम्नतुश्णे देवयाने चिसीयुपाः पयश्च नयन्ति 1 
अला परष्णुः प्रथमा खाम्‌ पत यन्ज्ञदवस्य भतिवेदय॑न्नजः ॥२७॥ 
त्रिष्ट्‌ । धवतंः ॥ 

भा०-( यत्‌ ) जव ( हविष्यम्‌ } रन्न के समान श्रेष्ठ हवि, के रप्‌ 
मे स्वीक्छार करनः योग्यः ( देवयान ), देरव, षिद्रप्नौ, को प्रास्त करने योस्य 
{ च्च) परश्च के समानः बलवान्‌, राषटू के भोक्ता. र्टूपति कोः( मालुपाः ), 
मनुण्य लोग ( ऋतुशः ) ऋतु, ऋतु मे भिन्न २ श्रवसे मे ( च्निः) वषमे 
तीन वार ( परि नयन्ति ) सवैर लेजते ह उसको भ्रमण कराते हे तव 
( श्चन्न ) दस राष्ट्‌ सँ ( पूष्णः ) पोषक, पृथ्वी का (प्रथमः मागः } सवसे 
्रधिक श्रष्ट, सेवनीय ( श्रजः ) सव्रका प्रेरक विद्वान्‌ ( देचभ्यः } समस्त 
विद्वानों के हित के लिय ( यक्ते ) प्रजापालक, सवर संयोजक राजा कोः 
( प्रतिवेदन } विक्वापितः करता हुश्रा ( एति } प्रक्ष होतादं। । 
दोतध्डयी रकया अश्चिधिन्ो आावश्राम इत शस्तः खुधिप्रः। 
तेन॑ यन्ञन स्छरङ्कवेन सद्िपेन वक्ता श्चा पुण्यस्‌ ॥ ५ 


~. 


निरव चरिषटुप्‌ | भवत : ॥ 
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भा०-- जेस प्रकार यक्तमे होता, श्रध्वयरु, प्रतिप्रस्थाता श्रग्नीध, 
म्ावस्तुत्‌ , प्रशास्ता, श्रोर ब्रह्य ये ऋषलिग्‌ होते ह उसी प्रकार राष्टुरूप 
यत्त मे ( ह्येता ) श्रधिरारो का प्रद्ता, ( श्रष्वदयुः) सुख्य महामात्य ८ 
या पुरोहित ( श्रावया ) श्राहुति प्रदान करने बाले के समान, सरको 
परस्पर सुसंगत करने वाला, या यधन को वेतन देने वाला, (श्रमग्निमिन्धः) 
श्रग्नि को प्रदीप्त करने वाले श्रगनीधर के समान राजाको विशेष ज्ञान श्रौर 
सान से उज्वल करने वाला, (ग्राचग्राभः) सोमयज्त म प्रस्तरो के ग्रहण करने 
वाल के समान राष्ट मे विद्धानां का श्राद्र सत्कार से म्रहण करने वाला 
या शखराख धर, ( शंस्ता ) राजा का प्रशंसक श्रथवा उत्तम उपदेष्टा, 
( सुविप्रः ) यत्त के ब्रह्मा फे समान उत्तम मेधावी, तानी विद्वाचू सभापति 
पृद्‌ पर स्थित हो । ( तेन ) उस ( स्वरट्छृतेन ) उत्तम रीति से सुसनित 
सुशोभित ( सि्टेन ) उत्तम रीति से सुषन्चालित (यज्ञेन) सुव्यवस्थित 
राष्ट्‌ से ( चरणाः ) जलतो से नदि्ये। के समान पनी प्रभिलापार्घो या 
प्रजाश्रं को ( श्रा पृणध्वम्‌ ) पृणे करो । 


..यपत्रस्का उत ये यूपवाहाश्चपातं ये अश्वयूपाय तक्तति । 
ये चवते पचन खम्भरसन्त्य॒तो तेषाम भिमूर्ने इन्वतु ॥ २६॥ 
त्रिष्टुप्‌ । धवतः ॥ 

भा०-(ये)जो पुरुष (युपचस्काः) य़ के यूप को गढ़ने वालो के ससान 
शचुश्रो फे विनाश करने वाले राजा या उसके वल श्रधिकार रो वनाते है- 
( उत ) रौर ( ये) जो ( यूपवाहाः ) उस शङ्चनाशक, सूयं समान तेजस्वी 
अधिकारी को श्रपने उपर धारण करते हे । जो (ये) घोर (श्रश्वयुषाय) शरश्च 
के लिये खड़े यशस्तम्भ के समान .राष्टू संचालक राजा केलिये ( चपालम्‌ } 
यूपकेच्लेयाश्रग्र भाग के समान राजा के चग्रासन का ( तदति) 
निमाण करते हे श्रौर (ये च.) जो ( श्वेते ) श्ानवान्‌ राजा फे लिये 
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( पचनं ) पाक योग्य नाना भोग्य देश्य सामग्री को ( संभरन्ति ) सं्रह 
करते ह्‌, लाते ह ( तेषाम्‌ ) उन सवका ( अभिगृत्तिः ) उदयम ( नः) द्म 
( इन्वतु ) प्राक्च हो । 
उप प्रागलत्छमन्मऽधाध्ये मन्म दृवात्ामाणा उप वातपष्ठः । 
श्रन्वने धिध्रा ऋषयो मदन्ति देवानाँ पष्े चकृमा सुबन्धुम्‌ ॥२०॥ 
त्रिष्टुप्‌ । वेवतः ॥ । 
भ०--जो पुरूष (मे ) सु प्रजाजन के हित के लिये ( चीतप्रष्ठः) 
विशाल हृष्ट पुष्ट पीड वाला, सवको श्राश्रय देने मे समथ, शरश्च के समान 
वलवान्‌ ( सुमत्‌ ) स्वयं ( उप प्र श्रगात्‌ ) सुभे श्रनायास ही प्राप हे च्रौर 
(येन ) जो ( देवानाम्‌ ) विद्वानों श्नौर शसो के मन को श्रभिप्रेत 


~. फश्य को रौर ( श्राशाः ) समस्त कामना श्रौरं दिशाबासी प्रजाजनन 
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कोभी(उपश्रघाथि ) धारण पोषण करता है ( एनम्‌ श्नु) उसको 
देखकर ( विप्राः ) विद्वान्‌, मेधा ( छषपयः ) कानी, मन्त्रदष्टा, छषिजन 
भी ( मदन्ति ) प्रसन्न होते है । श्रौर ( पुषे) हृष्ट पुष्ट, धन से सणद्ध 
प्रजजन के वीच उसको दी हम ( देवानाम्‌ ) विद्वानों श्रौर बिनयशील् 
सेनिकको ऊे ( सुबन्धुम्‌ ) उत्तम बन्धु श्रौर उत्तम प्रवन्धकन्ती ( चकम ) 
नियत करं । 
यद्वाजिनो दाम खन्दालमवैतो या शप्विरया रशना रज्जुरस्य 1 
यद्रा घास्य प्रश्चतसास्य तृण सता तातं आपि देवेष्वस्तु ॥२९१॥ 
त्रिष्टुप्‌ ! धैवतः ॥ 


भा०--( यत्‌ ) जिस प्रकार ( चाजिनः ) वेगवान्‌ चश्च के ( दाम) 
दमन करने वाला बन्धन, नियन्त्रण उसके पेट पर, ( संदानम्‌ ) शरीर 
ञेा नियन्त्रण वैरे श्रादिक मे रहता है । श्रोर ( श्रवैतः } शीघ्र केसे 
जाने बाजे शश्वके(या) जो ( शंस्या) शिर प्रं बन्धी (रज्छः) 


२६०; यजुरंदखंदितार्यां [ म०द््‌ 
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रस्यी, दोतीशदेः उसी प्रद्यर ¢ वाभिनः ): ेशचर्यतान्‌ पुनपः पर॒ सी" दाम) 
दमनकारी नियत्त्रणं शरीरः ( खद्रानसूः } उत्तम दातः करन रः नियमः खा" 
दर्ड भय अभव ( दाम संदानम्‌ ) सुन्दर. प्रभावप्राली एशिरोवे्न साः सुद्ध, 
श्रादि होता, हे ( श्रवत.) ज्ञानी. पुरुप. को.( चस्य). द्रके- ( स्तफस््रा,}; 
शिर की या सख्यः श्रद्ध या पद्‌ कःल्िये.शोभ्नादेने, वाली. ( रशना ); राष्ट 
मे व्यापक (रजः) सदा सजनकारिणी, व्यवरथानिमीन्री शङ्रि या 
ध्रधिकार प्राप्त ह 1 ( यत्‌.) धरोर जिस प्रकार ( शरस्य श्रास्य तृणं प्रभूतम्‌ ) 
इस पश के सुख मं वृण, घास श्रादि दिया जाता हे उसी प्रकार. ( श्चस्यः 
प्रास्य ) इसके मुख्य ॒श्रधिकार के स्थान मे (. तृणम्‌. ) शु. श्रौर संकटो, 
के काटने चाले बल, ( ग्र्वतम्‌ ) भली, प्रकार ति या वेतन पर 1भेयत्त 
किया जाय, (ताते सर्वा } वें तेरे सव पठा (.देवरषु श्रपि.). विदान्‌. 
पुरुपा के आश्रय पर ( श्रस्तु ) दो । 
स्शएनाः--अरशेरणच्‌;) श्रश्रुतःव्वाप्नोतीतिः रशना}; ड० र 1 ७५ ।1; 


र्जुः--खनेरसुम्‌ च ॥उ ० २ । ५५ ॥ सज्येत सजति वा इतिरञ्जुः । 
नृणम्‌-तृदैः को हलोपश्च ॥ उ ० ९ + = ।। वृते दन्यते वृन्धि हिनस्ति वा 
तचः ठण्‌; 

श्रथोत्‌ रेश्वयै राष्ट श्रौर, राष्टरएति. पर भी उत्तमः व्यवस्था, शरोर 
नियन्त्रण हो, उसके रचना शरोर निमौण कीं शक्गि विद्राच्‌ क दामे हो,. 
उसको नाशकारी सख्य वल्ल येतनवद्ध हो चे सब विद्वानों के श्राश्रय 
परदहा। 
यदश्वस्य क्रविषो सचछ्िकाश यदा स्वरः स्वधिलो सि्तमरित \ 
यद्धस्तयाः. शचि तुधैश्रखेषु, खज. ता ते अपिं देवेष्वस्तु. ॥. २२२. ॥ 

निचत्‌, तिष्ट, \ धैवतः ॥॥ 
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स7०--( क्रदि) विनग्रा करने योग्यः ( यस्यः) ज्वा केः समानः, 
वदेः तलान्‌ सष काः (यद )) जो: अश्व ( मर्ञिकाः); कित्र या" उपदेश याः 
रोपःका. कार्थौ करने' लीः सम या सेना (आशः). खाजाक्ती ह॑ (यत्‌, कणः 
च्रौर जो अश ( स्वर)! श्रतिः तापदायक, शतसन्तापकः ( स्रितत ) वद्धः 
आदि शाखो मे { रिकम्‌ अत्ति ) लग जाता हे श्रौर ( यत्‌ः)\ जो भागा 
( शमितुः ) शान्ति. . करने. बल्ले. मध्यस्थ. पुर, ख दुष्टो; फेः उपद्र शान्त 
करने. वाजे, के. ( दस्तयोः.) हथो. मै. या ननः कस्नेः के.सशधनो चौर उपार्यो 
मे है । शरोर. (यत्‌ नखेषु ) जो. माग राष्द्‌ के प्रचन्धरूततीग्रो श्रौर्‌ प्रबन्ध, के, 
 कयौमेराष्ट्‌का है (सकता श्रपिः).यें सब मी कायं ( देवेषु. ), विदानः 
के. प्रधन होः । 

श्र्थीत्‌ सेना, शस्त्रागार, शान्ति, सन्धि, विग्रह श्रदि, राञ्य प्रबन्ध 
` प्रादिः पर हौने'वालेः सवः राष्ट्‌ः कैः व्यय विद्वान के अधीन दं । 

श्मातिकाः--मश शब्दै रोपकरणे च. । भ्वादिः! इनिमशिम्यां 
सिक्छन्‌ । उशप० ४।:१९४ ॥ मशति, शब्दयति रोष.करोति घा स मारिका ॥ 


° छऋविष > ` ॥ कृवि ईंसाकरणयोश्च ॥ श्रत्र करण मयिः ॥ * स्वः 
स्त्र, शब्दयपतताप्रयोः 1 ग्रतः रपतयप्राथःः । स्वाधितिर्वद्चः \ ˆ नखेषु" नेः 
दैतलोपश्ेतिखः; । उ ‰ । २३, ॥' नयति ब्तःति इतिः नखः. 
यदुदध्यसुद्‌रस्यापवाति ख छामस्ये क्रविषा गन्धा छरति 
सकता, तच्छभितएरः छश्वन्ततलत मेश शतपदं पचन्तु: ॥२३३॥ 

नृचित्‌ चरिष्टुप 1: धकर प । 
भा०-( यड्‌ } जो भी ( उवध्यस्‌ } उच्छंद' करने' योम्ब या' मल्लि 
कायै करने वाला राष्ट का भाग ( उदरस्य) पेट से श्रघकच अरजी श्रद्‌ 
समान उपदवियोः के उच्डेदकः विभागः से'€ श्रप वाति) निकूल भगे 
प्रोर' (यः) चो ( श्रामस्य ); रोयकाई, दिर जन्छुश का ( गन्धः} 
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हिसा का व्यापार ( श्रस्ति ) है । ( शमितारः ) उपद्चो श्रौर सतापक 
दवो चौर मामु विपत्तियं छे शान्त करने वलते विद्वान्‌ ( सुरकृता ) उत्तम 
उपाय द्वारा ( तत्‌ }) उसका ( कृण्वन्तु ) प्रतिकार करं ! श्रोर (मेधं ) 
दिखा योग्य टु्टजन कों श्रन्न के सनान { गरृतपाकं ) सूच परि सताप से 
( पचन्तु ) संतप्त करं । 

उदि दणातेरलचे पूद्रपदान्त्यलोपश्च । उदरम्‌" 1 उणा० ‰ । ७६॥ 

श्रम रोगे । प्रामः । गन्ध चरने । गन्धः 1 मेधः । मेध ंसानाद्स्योः । 
यत्ते गात्ादरधिना पच्यमानादभि गरलं निहतस्यावधावति । 
मा वद्ुभ्यामाथिप॒न्मः दरे रेवेभ्यस्वदुशदू भ्यो यातम॑स्त॒ ॥३७॥ 

भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

भा०--हे राष्ट्‌ ! ( शूलम्‌ ) पीदाजनरू शूल, हल श्रादि शसो से 
( श्रमिनिहतस्य ) सारे या खेदे गये शरोर ( श्रभ्निना ) श्रनि के समान 
संतापकरू सूर्य या राजपुरुष द्वारा ( पच्यमानाच्‌ ) परिप स्यि इष 
( गात्रात्‌ ) शरीर रूप खेती श्रादि से ( यत्‌ ) जो माग भी ( अवधावति ) 
श्रलग प्राच दो (तत्‌ ) वह भाग ( भूभ्याच्‌ ) भूमि पर (मा) न 
( श्रक्िश्चिषन्‌ ) पदा रहे, ( मा दृणेषु ) वह श्र॑श तिनको मे न मिल जाय 
त्युत ( तत्‌ ) वह ( उशद्भ्यः ) चाहने बल्ले ( देवेम्यः } देवो, चिद्राच्‌ 
षुरषो को ( रातम्‌ रस्तु ) दान रूर दिया जाय । 

हल श्रादि चला खर सथ द्वारा पके हए भ्रन्न चनौर श्रोपधि प्रादि जो 
पदाथ राष्ट्‌ के शरीर से उपपन्न हो वे मदी म श्रोर घासषरूस मे न मित जाय 
्रत्यतु वे विद्रा को प्राप्त हो! वे उससे प्रजा का पालन श्रौर सेम ` 
जाश करं । । 


नद्यचय पर मे--हे बद्यचारि { ( श्रभ्निना पच्यमानात्‌ ) . ब्रह्मरूप ` 
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श्रभनि या तप से सेतक्त ( श्रुलम्‌ असि निहतस्य ) संतापखारी सूामदेने से 
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पीत (गात्रात्‌) गात्र से जो वीय नीचे ङे श्रगो मे खचित होता ह चह वीर्य 
भूमिः खी योनि में भी न.जावे श्रीर्‌ तिनको, या तच्छं व्यसनामेभी न 
नष्ट हो बह्कि ( उशद्भ्यः } वह सुरक्तित वीय या बलको चाहने वाले रगो 
की पुष्टि मे लगाया जवे | = 
ये वाजिने परिपश्यन्ति पर्वे य दमाः खरभिर्निहैरेति 


1 06 


` ये चार्व॑तो मारसभित्तामुपासंत उतो तेषामिमं इन्वतु ॥२५॥ 
स्वराट्‌ त्रष्डप्‌ । धेवत्‌ ॥1 


भ०-( ये ) जो विद्वान्‌ लोग ( वाजिनम्‌ ) ग्रन्नादि सरद्धिसे युक्त 

या संभ्रामादि सगद्धि. से युक्त राष्ट को सू (पक्त) परिपक्त, पके खेत वाला 
श्नौर टद ( परि पश्यन्ति ) देख लेते ह श्रोर ( ये ) जो ( ईम्‌ ) इसके भ्रति 
( श्राहुः ) कदा करते हे ऊ वह (सुरभिः) वदे उत्तम पक्त धान के गन्ध 
४ [4 ५ [4 (~ १ ण 
से युक्रर्दे(निः हरे ) इसे श्रच्छी प्रकार काट लाश्रो श्र (येच) जो 
इख ( श्वेतः ) भोग योरूय राष्ट, के ( मांसभिक्तम्‌ ) मन के लुभाने बाले 
[> 


मन्न भ्रादि पदाय की भिक्ता या याचना का ( उपासते ) आश्रय कुरते है 
(तेषाम्‌ ) उनका (श्भिगर्तिः ) उद्यम ( नः) हमे सपलता पूर्वक प्रप्त हो । 


पूर ब्रह्मचारी के पत्त म--जो विद्धान्‌ ( वाजिनं ) क्ानवान्‌ बलवाम्‌ 
बरह्यचारी.रो ( परिपश्यन्ति ) देखते हँ श्रौरे (ये ) जो ( दम्‌ ) इसको 
ल्य करके (` पक्वं ) उसे परिप (. आरुः ) क्षते ई शरोर 
( सुरभिः ) उत्तम वीयं पालक होकर उत्तम आचार के सुगन्धि से युक 
पुरुष ( निदैर ) हम से भिक्ता ते ( इति) इस मावसे (येच) जो 
ग्रहस्य जन ( श्रयैतः ) ज्ञानवान्‌ पुरुप के ( मांसभिक्ताम्‌ ) मनको प्रिय लगने 
वाले पदाथा की भिक्ता की ( उपासते ) र्तीत्ता करते है उन हितैषी पुरुपा 
का (अभिगूर्तिः) उचम, प्रयतत. (नः } हमे ( इन्वतु ) सफलः होकर प्रच ह । 
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शूरवीर युदय के पठः सै--( ये ); जोः ( चारि } वलयान्‌ पुरुप को 
देखते है, (.ये. ईम्‌ प्‌ श्राहुः. } जो उसको पर्प, शखक्तौ शल मे 
सुश्रभ्यस्त वत्तलाते हे ( सुरभिः निर इत्ति ये च }सुराहेत दोकर परराण्ट्‌ 
की लक्ष्मी को लेशा इस प्रकार जो ( श्रव॑तः मांस धिक्ष्‌ उपासते ) दल 
चामू पुरुप. के. शरीर री. याचना की प्रतीत्ता करते हं (तेपा) दनका ( श्चभि- 
गृ्तिः } राष्ट्‌ के प्रति, करियाः श्रम (नः) हमे प्रत हों । राजा राष्ट्‌ म बलवान्‌ 
सुरूपो को परिपक्व रूरे श्रौर फिर उनके शरीरो को युद्धादि कायौ के क्षये 
लगावे | 


य्स्ीक्र्‌ र<स्पचन्या उखा या-पायांसि युपष्॒ श्यासेचनानि । 
उष्राणिधानाः वरूणाय पः सूनाः परिपूपस्त्यश्वम्‌ #: २॥ 
मुरिक्‌ पवितिः 1 पन्वमः 1। 

भा०-( यत्‌ ) जो ( मांसपचन्याः } मनक श्रच्छु लराने वाक्ते नाना, 
फला को परिपाक्र करने वाली ( उखायाः ) उत्तम फल देने वाली भूमि का 
( नीणं } निरंतर देखभाल करना, या दर्शन करने योय दृश्य श्नौर (या) 
जो ( पात्राणि } पालन करन वले (युष्णः) रस या जज्ञ के (श्रासेचनानि ). 
सेचन करने फे साधन कूप तदाग श्रादि स्थान हं ्रौर जो (चरूणाम्‌ ) विचरने 
वाख पथिकः ऊ. निभिः (ऊप्मर्य), मीप्मकालः मेः सुखकारी ( श्रपिधाना ) 
के. ऋच्छादित स्थान, दि्राम गद है श्रौर जो. ( शरह्धाः) स्यान २ पर श्वकिंतः 
माई शचोर ८ सूनाः ) खाल करने ऊ तीथ स्थान है वेदी सव सुखद पदाथ 
(श्वस्‌); ग्रश्च अर्थात्‌ विग्र सष्ट्‌.के (परि भूषन्ति) सर्वर सुभूति कस्ते है । 

उवट श्रि कीः दृष्टि सं--मां सः री हाड को खोल २ कर मोकना, 
मसिरस के पात्र, उनके गरम उकन श्रौर मांस काटने के छुवदेये शरश्च 
को सुभाषित. करते हे । श्च को इन श्रासूयरो. ते घजाया जाय तो वसं 
खमत्त संररः के परश्च विन द्यो, जायं । - 
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पभ्याल्म मे--( -सासपच्न्याः उखायाः ) मांस आदि देहगत धातु 
क्ले श्न्न रसस प्रसिप्रक्य याद करते चाले दद ख्प टस पात्र का 
{ घच्‌.) जो .( नि ईकणं ) -स्वयं ऊनेन्दियौ दारा आद्यपदार्थो का देखना, 
स्रौर्‌ (या) नो ( पात्रा ) कोष्ट माग (881); ) ( चृच्णः † न्न रख 
ङो सपत्र ( श्रासेचनानि) सेचन करते द चौर { चरूणाम्‌) असो के 
( ऊप्मस्या ) देह के ताप्‌ री रक्ता-करने वाली ( श्रापिघाना ,) 'त्ववापु ह 
श्रार जो (-श्रकाः) चाद्य पदाथ का मीतर क्वान करना शौर ( सूनाः )} 
भीतरी मन के विचारो को बादरं प्रकट करना ह ये सव श्रद्श्ुत वति 
{ चच्म्‌ पंरिभूषंरिति ›) मोदा अल्मा के शोभाजनक द 1 


मा च्छचिष्यनथीद्‌श्रभगरिषटमोला ्राजन्त्यभिविन् जधिः 1 
इष्ठे दीतद्धभिन्त च्छद तं देवास प्रातयुस्एन्त्यश्चस्‌ ॥ ३२७ ॥ 


सप्राट्‌ पवितः 1 पन्वर्मः ॥ 
भ०--दहि -राष्ट्‌ 1 एव राष्टपते ! (-"धूमगन्धिः ) 'घृं के गन्ध.वाला 
(म्नः) श्राग जिश प्रकार भरुत्य शो छक श्रौरे श्री सू-ला देता हे उसी प्रकार 
( धूमगन्धिः ) परराष्टु चो कम्पा देने वाजे बल सेःप्रजा को पीडित छर 
देने घाला ( धरञ्चिः ) कोद श्रत्रणी, 'प्रभ्नि ® समान सन्तापक पुर॑पथचा 
विषली धृ से प्रजा को पंडित करने वाल्तारननि (र्वा ) तुमको ( मा ध्व- 
नधीच्‌ ) पोडित करे च रावे! श्रध्चिमयीण्डांडी, छदा या वेम्बि "जिस प्रकारं 
'चटखक। २ पट जाता है श्रौर पास चैषने चाले लिये"भय काक्रारण होता 
उसी प्रकार ( आजन्ती ) चेन श्रीर क्रोध से अति प्रदीक् होती दुई (उखा ) 
पृथिवी, ( जघ्रिः ) प्रचर व्याधि के समान तुके सृती इद तेरा पीदा 
करती हद, तसे (मा अभिदिक्ध) उदधि च श्रं 1 (इट) सव -कतेःभिय, (चीतमस्‌) 
कान्तिमान्‌ तेजस्वी, -(अिगूत्त }) परिभमी, :(चपटक्ततं 9 दानशील, !(-त 
` श्मश्वत्‌ ) -उस नरश्च 4 -णीद्रकरी "चछर खव को (देवासः ;) विद्यन्‌ 'इह्ष 

( प्रतिगरभ्णन्ति ) -पना नेः स्वीकार -कूरते दै । 
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'श्राजन्ती उखा' कदाचित्‌ विस्फोट पद्राथी से फटने चा्ली विशेष घातक 
रत्या प्रतीत होती है जिसका वर्णन प्रथवैवेद्‌ का० ११० १ भ स्प्टदे। 
इसी प्ररार ्धूमगन्धी सनि धूममात्र से मार देने वाली श्राय विषैली मैस 
प्रतीत होती है । 
निक्रमणं निपरदन धिव यच्च पट्वीशमर्वंतः 1 
यच्चं पपौ यच्च धासि जास सवौ ताते ्रपिं देवेष्वस्तु ॥३८॥ 

विराट्‌ पंक्तिः । पल्चमः ॥ 


भा०-(श्रधैतः) घ्रश्च फा जिस प्रार्‌ कदम वदाना, चेठना, लेटना 
परौ का वान्धना, जल पीना, घास खाना श्रादि सव विवेक पूरक हो उसी 
प्रकार ( भवैतः } व्यापक र्ट्‌. का भी ( निक्रमणम्‌ ) सुरित रूप से 
निकलने के मार, ( निषदनम्‌ ) `सुररित स्पसे गुप्त वेरने के स्थान. 
( यत्‌ च पद्वीरस्‌ ) शरोर जो पदाधिकारे पर योग्य पुरुषो का नियुङ 
करने का क्य, ( विचत्तेनम्‌ }) विविध प्रकार रे राजकीय कारवार के 
स्थान श्रौर राष्ट्वाी जन चौर श्रधिकारी राप्टुपति शादि (यत्‌ च पपौ ) 
जो पदाथे पान करते श्रौर ( यत्‌ च घाति जघान ) जो खाने योग्य पदा 
लतत है (ते ) तुमः र्ट्‌ ओर राप्डुवासरी जन श्रौर राष्टूपति राजा के ( सवौ 
ता चे सव कायै भी ( देवेषु ) देव श्रथौत्‌ विदानो के ्रधीन (अरस्तु) हो । 
यदश्वाय वासं उपस्तर्त्य॑धीवासं या षिर॑रयान्यस्मे । =. 
-खदानमर्य्वं पटवीशे पिया. देवेष्वा यामयन्ति ॥ २६ ॥ 

विराट्‌ पंतिः । पन्वमः ॥ , 

साण्-( यत्‌) लो ( प्राय) अश्व के समान वेगवान्‌, तीतर परा 
करमी रणष्टपति के श्राद्र्‌ क लिये ( चासः ) चख ( उपस्तृणन्ति ) विद्धाये 
जति है श्रौर (यत्‌ ) जो ( अधिवासं ) उप्र पहनने छा लस्वा मोन 
दिया जाता है श्नीर ( या ) जो ( श्रस्मे ) उसको ( हिररख्यानि ) सुवण .के 
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श्राभूषख पठनाये जाति है श्नौर ( श्र्ैन्त ) उर व्यापक, महान्‌ ्राधेकारयान्‌ 
पुरुष को (संदानं ) शिर षा विशेष सुट दिया जाता हैश्रीरं जो 
( पृड्वीशं ) पैर का पीदा दिया जाता है वह सव ( प्रिया ) प्रिय, मने 
हर पदाथ उससो { देवेषु ) विद्वान्‌ पुरषो के प्रधीन ({ श्रायामयन्ति ) 
सवथा नियमा रूप से सुरक्षित रखते द । 


यत्तं खादे मर्दखा शकृतस्य पाप्य छा कशया चा तुतोद । 
भ 1 नि © ध ॥ 
सयुचेव ताः हविषो श्रष्वरेषु सवो ता ठे श्रद्धणा सद्धयएमि ॥४०॥ 


खुरिक्‌ च्रिष्टुप्‌ । भवतः ॥ 


भागे राजन्‌ ! ( महसा ) श्रपने तेज से ( शूङृतस्य ) शीघ्रता से 
काथ करने वले, भ्रविेक से कुपथ प्रर पैर रखने वाले (ते) तेरे 
(सादे) श्रचसराद,. थात्‌ काथ्रष्ट हो जाने पर यदि को पुरुष, ( पष्रय } 
परमादयुङ्ग घोद्वे को प्रश्वारोदी जिस प्रकार शश" करके एडी या चाघ्ुक से 
चला देता है उसी प्रकार कोद्र ( पाष््यौ ) तेरे पीठ षी से क्रमण 
करने वाली सेना द्व च्रोर ( कशया ) अपनी शास्तन शक्ति से तुके 
( तोद ) व्यथा या पीडा पटचवेतो (ते) तेरी (ता) उन 
( सवौ ) सव दुधि को भँ पुसोदित ( विपः सुया इव ) खव से नेसे 
वि, चर दिया जाता है उसी प्रकार उनको ( बरह्मणा सूदयामि ) वेद्‌ 
सान दारा यथवा महान्‌ सान्नाज्य शक्ति से ( सूदयामि) दूर कर 
. नष्ट करं कश रातिशासन्रयोः । भ्वादिः ॥ 
चत॑चि शशद्रालिनो उेवव॑न्धोवङ्कीरण्वस्य स्वधितिः समेति । 
च्छदा गाना वयुनां कृणोतु परुष्पररतधुष्छा विशस्त ॥४१॥ 


तरिष्टुप्‌ । वततः ॥ 
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अआ!०--(स्वधिततिः ) स्वयं समस्त र्ट्‌ को धारण करने म न्तम 
चीयैवानन मुप तथा चञ्च, दरु, शासन चक्र, :( वाजिनः ) प्व्रवा्न., 
( देववन्धोः ) विदाने -के यन्धु( प्रधस्य }) च्तरापक राष्ट के {'चतुश्च- 
शत्‌ >) दन 2ॐ (व॑ः) श्रमो कोः(सलमति) भती प्रकार राप -कूर्ता दै, पन 
चश करलेता हे । ठे विद्वान्‌ पुरुषो ! श्राप .लोग राष्ट्‌ क (गारा) चरो च्ल 
( वयुना ) सान द्वा ( श्रच्छिदा ) च्ुटि रहित, निद्राप ( कृण्णेतु,) करे 
प्रीर उसके ( परः परः ) प्रत्येक पोर २, दग २ श्रभीत्‌ -परस्येक त्रिभाग 
को ( ग्रनुद्धप्य 4 या क्रम श्राघोपित कर २ के प्रजाजन को (चे शस्त) 
विध प्रकार से चतला 1 

स्पर्टकरण देखो शतपथ मं पारिप्लव विधि ^ 
पकस्त्वप्डररवस्या व्श्यस्वा द्धा चन्तारा भवतस्तध.करतः। 
यात मल्नासासख्तुधा कृणा्ता का परडक्ता प्रदुदपस्यधा ॥४२॥ 

स्वराट्‌ "पवितः । पन्यमः ॥ प 

्ा०--संवस्सर -रूप प्रजापति कौ 'राष्टूमय प्रजापति से'तुलना-करते 
ई.। (वष्टु: ) सूरं के ( अश्वस्य )) आञ्ुगामी काल का { एुक्ः चतुः `) 
एक पशौ चर्सर (विशस्ता) सको विभाग करतां है ओर इसके (दाःयन्तारां) 
द्रौ रयन चिगरन्ता (भवतः ) दोतते । (तथा )"उसी प्रकार (तः ) 
एक २-ज्तु "संवत्सर "कौ :विभक्त "करता रै श्रर :उस च्यत के मी (: 

यन्तारा) दो ठौ मास नियम.सेः(भवतः)ोते द ।:दसी प्रकार प्रजापते! 

म्रनापारक राष्ट्र. :( ते ) तेरे (-गा्राणाम््‌ ) ज्ञो में-से (द्रा ) जिन 
र्गो कौ मे बिद्वान्‌ पुरुप (ऋतुथा) -संदत्सर के चततु.क-सखमान निरामकः, 
वली पुरुप के सामभ्य के अज्ुसार ( कृष्णोमि } प्रथक्‌ २ विभक्त कर्‌ उन 
विभक्त (पिण्डानाम्‌) अवयवो नसे (ता ता )-उन २ श्रवयवे, या र्ट्‌ 
के ' विभागों "को ( हयो ) जानवान्‌, नेता, अग्रणी पुरुए ऊ ` अधीन 
(प्र जहामि) प्रदान कर्‌ 1 
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मा स्व तपत्‌ श्रिय श्रात्मापियन्तं मा स्वधितिस्तन्व ऽना विष्टिपत। 
मा तें गृ ययुरविशस्तातिदहायं छिद्रा गोचाए्यसिन्‌ मिपूं कः ॥४२॥ 


 भा०्- दे रानन्‌! हे राष्ट! [ प्रियः आत्मा ) अपने देह र 
भ्मात्मा के समान प्रिय पुरूष ( श्वपियन्तम्‌ } भयाण करते समयं 
(ष्वा) तुकको (मा तपत्‌ ) सन्तप्त न करे, तुचे शोकातुर न बनाये, 
अथवा सुमे पडत न करे  ( स्वधित्तिः ) चञ्न, तख्वास् या शख-बर भी 
(ते तन्वः) तेरे शरीर के भार्गो पर (मा श्रा आातिष्िपत्‌ ) अपना च्रधि- 
र न करे \. अर्यात्‌ शख-वरः मौ तुमे व्यथं न सतपि । ( अविशस्ता ). 
उत्तमं श्रासंक न होकर कोड ( गृ्नुः ) लाखी महामास्य या राजा (तेः 
छिद्राणि ) तेरे मीतर विद्यमान च्रु्थिं को ( यत्तिहाय ) छृदकर (मिथू ) ` 
स्यथे,. भूर मूढ, निष्प्रयाजन (ते गाच्राणि ) तेरे भर्गो, रा्यासों कौ 
( असिना.) श्च वर से (माः) मत काटे! राष्द्‌ जिसको 'श्रपना 
षित्‌. सममे वह उसको पीडित न उरे, व्यथ शखः-बरु सेना आदि म्रजा 
को.न. सता! राजा या मन्त्री उत्तम शासक नं होकर केवल लोभ, 
जोर जबरदस्त करके अपने वैसे के लोभमेंराष्ट्‌के श्रंग छेदन न करः 
मथात्‌ प्रजाः को च सतावे। 

, शरध्यास्म भ-( अपियन्तम्‌ ) द्मे अप्ययः श्र्थात्‌रीनं होने वाले थो 
परित्ाजक सगे य॑ गुसगृहं मेँ जाते ह ए ( स्वा प्रियः आर्मा मा तपत्‌ ) तेर 
परियं दे, या वन्धु तुमे शाक से संतप्त मत करे । (स्वधितिः) अपनी दी विशेष 
भारण करने की श्रहंकार चासना अथवा स्वन्धन की ऊारसा ( ते तन्वः ) 
तेरे.शंरीर को. {सा श्रांतिच्ित्‌ श्रास्थापयेच्‌ ) न चनाये रक्चे । ( श्रवि- 
परस्वा } ्ब्िद्ाच्‌ , उपदेश से श्नसिन्त, अविदन्‌ पुर्व (गृध्नुः) केवल त्वम 
चश (ते चिद्राणि अतिहाय) तेरे दीष कौ दःद्कर, तरे अपराधो. के विना 
ट, ( गात्राणि ) तेरे रो को ( भरसिना द्व ) तर्वार के समान दुख- 

२४ 
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.दायी स्वदि या वाशी चे (सा सिथुकः) व्यश्च मत कटि, व्यय शग भेदन. 
चेदन ओर पौदित खादिन दरे । ग 
लचाऽखंऽ पतन्‌ प्रियसे न हिप्यात्त दरवो २ऽ इदेषि पथिभिः सुगेभिः 
द ते युञ्जा पृषती; त्रमूताशुपांस्थाटूकरजी श्रि रख॑मस्य 11 
स्वराड्‌ वित्तः । पन्चमः ॥ 
आ०- दे राछवासीजन ! ( एतत्‌ } इस प्रकारं सुच्यवस्था सेतु 
(नवा उ श्रियसे) कमो शव्युकौ प्राप्न ह्‌ (न रिष्यसि ) न्‌, कभी 


५ 


पीदित.न द, ( सुगभिः दथिसिः ) उत्तम गमन करने योग्य मायौ, र्न 
नियम ओर सयादाओं से ( दवान्‌ ) रस उन्तम २ रज प्रजा के परस्पर 
न्यवहास, -मष्ठ युं श्योर उचत मना ओर विद्वानों क ( एषि) 
र छो । (ते ) तेरे स वार्क ( एपती दरी ) रथ म द पु धोद के 
संमान,खूच दद्‌ राज्य के सन्चालकभ्मे छशर हो कर ( युन्जा ) नियुक्त 
. (रमूलाम्‌ ) हों दौर { रासभस्य ) श्ानौपद्ेण करने बाले महामन्नी कते 
( धुरि ) पद पर ( वाजी ) ्निशयैवान्‌- पुरूष ( उप अस्थात्‌ } स्थित 
हो, स्थापित क्या जाय । = ८; । 
द साधकं पुरष ! तु.तपस्या -लमकर सर मत, (न स्यसि) कष्ट मत 
पा 1.दरन (सुगेभिः) सुगम सगौ से विद्वान -को प्रास होते इष तेरे ( पृषती 
इरी )-बरचान्‌ प्राण शरोर अपान (युञ्जा } योग . दारा युक्त छौ घोर 
, ( रासभस्य घुरि ) उपदेश करने वाले आचाय क पद्‌ पर { वाजी) 
ज्ञानवान्‌ पुष 6 उप अस्थात. ) -उपस्थित हा 1 ४ 
सुराव्ये, नो नी स्वश्यं पुल; रऽ उत विश्वापुष॑, 
राथिम्‌। चन्ागास्तय नोऽ अदितिः छेत छव सोऽ श्रश्चो वनता 
इविप्मान्‌ ॥*४५ ५ ५ 


स्वराट्‌ पंक्तिः । पुन्चमः ॥ 
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` .भा०-( वाजी ) ज्ञानेश्वयैवान्‌, संभ्राम मं ` शल राष्टुपति- पुरूष 
( नः ) हमे ( सुगव्यम्‌ ) उत्तम गोधन, ( सु-अश्व ) उत्तम अश्व. घन 
( पुसः पुग्राद्‌ ) पुमान्‌ , चोर पुरुष स्वभाव के मद॑, पुत्र को (उत.) ओर 
८ विश्वापएुषम्‌ रयिम्‌ ) समस्त विश्च को पोषण करने मे समर्थं रेश्वयं 
प्रदान करे । हे राजन्‌ !. तू ( अदितिः) अखण्ड शासन शमर. नदीन 
स्वतन्त्र शासन वाका होकर ( नः ) हमे ( अनागाः ) श्रपंराधों से रदित, 
शुद्ध श्राचार व्यवहार वारा ( कृणोतु ) बनावे । ( नः ) मारा ( अश्वः ) 
राष्ट्‌ का भोक्ता श्रिष्ठ पुरुष ( हविष्मान्‌ ) श्रन्नादिःसखद्धि' से युक्त 'एदं 
ज्ञान श्रौर उपायो से युक्र दोकर ` ( न्नं ) त्ताच्र बल को (' वनताम्‌ ) 
पराप्च करे । 


दमा चु कं.सुव॑ना सीषश्च मेन्द्रश्च विश्वे च देवाः । श्रादित्वेचिनद्‌ः 
सग॑णो यरुद्धिररूपमभ्यं भेषजा करत्‌। यच्च च॑ नस्तन्वं च. प्रजां 
वदित्येरिन्द्रः खह सीषधाति ॥ ४६॥ 

्रयास्यपुत्रो भूत्रन ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । भुरिक्‌ शक्वरी । धैवतः ॥ 


भा०-( जुं इमा सवनानि ) इन समस्त सुवर्नो, लोको को, इम 
( सीषधाम ) अपने वश करं, ( इन्दः चः) रेश्वयेवानू सेनापति, राजा, 
( विश्च चः देवाः ) समस्त विद्वान्‌, शासकजनःया विजयी सेनक लोग, 
( इन्द्रः प्रादिः ) 9२ मासोः सहित. सुयैः के" समान राष्ट्‌ फो अपने 
वस मे करने हारे शासको. से युक्र इन्द; राजा, (सगणः) अपने गणो या- 
दलो सदित ( मरुद्भिः) वेश्यो. या तीतर वेगवान्‌ रथों से जाने वाले वीर 
पुरां सित ८( श्रस्मभ्यं ) हमारे राष्ट्‌ का ( भेषजं करत्‌ ) यथोचित 
प्रबन्ध. करे। दौर्षो. छा. दूर कर उसे शरीर के समान हृष्ट पुष्ट करे । 
;(-इन्दः ) देवानू राजा, ( आदिः सह.). १२ मासो सदित.सूयै के 
समाय अपने श्रादित्य समान तेजस्वी विद्धान्‌ , सभासर्दो, या मन्त्रों 
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सषि. (पः) हमारे ( यं ) सुसंगत भरजापालक राष्ट को प्रौर (नः तन्वं} 

हमारे शरीरो को भर ( प्रजां च.) हमारी प्रजा को भी ( सीपधाति) 

हृष्ट पु छर श्रपने श्यधीन रक्चे । 

पन्ते त्वन्नोऽ्न्तमःऽउत व्राता शिवो भवां वरूथ्यः । 

व्ुरभनिवैखुधव्ाऽ्रच्छां मति चुमत्तम रयिं दा: ॥ ४७ ॥ 

तं त्वौ शोचिष्ठ दीदिवः सुखाय नूनमीमहे ससिम्यः। 

स नो वोधि शरुधी दर्वमुरुप्याणे श्रधायतः समं स्मात्‌ ॥ ४८ ॥ 
मा०-[४७-्म] दोनो की व्याख्या देखो श्र ० २ । २४, २६ ॥. 

॥ इति पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ 


समि 


एति मीर्मापितिीय-परतिषठितविधातंकोर-विस्दोपशोभितशरीमत्परिडितभयदेवशग रते 
यसुर्वेदालोकभाप्ये पन्यरविोऽध्यायः } 





४६ वहन स्सखिभ्य इत्यन्तो मनः} (स नो गोधीति० ! चर्षद्ं य ० २] 
६ । इत्यस्योत्तयाधभागः ॥ । 





४ छथः कटुकिक्लोःऽध्याःयुः # 
[श्र० २६-४०] विवस्वान्‌ यावत्यश्च ऋषी ॥ 


॥ ओम्‌ ॥ श्रिश्च पृथिवी च संन॑ते ते मर'कतनमताम्रदोः, 
चरायुश्चान्तसरितं च सनते ते मे सनमताम्रदऽ मांटित्यश्च योश्च 
सनते ते मे सनमतामदः, पराप॑श्च वरुणश्च सनते ते मेःसन्नमता- 
मद्‌: । खत्त खशखदों श्रष्टमी भूतसाधनी । -सकामीर॥ -अध्वन- 
स्कर खक्षानमस्तु मेऽमुन{ ॥ १९॥ 

'पभिङ्तिः } ऋषभः ॥ 


भा०-({ मिः च पृथिवी च ) भि श्रथात्‌ सूय प्नोर परथिवी दीन 
(सनते) परस्पर एक दसरे के श्रयुदलःरहते है । (ते) वे दोना (अदः) श्रसुक 
मेरे परम श्रौर भ्रमिल्लापा के परान्न को ( मे संनमताम्‌ ) मेरे ्रनुद्धल करं, उसे 
मेर भ्रति भेम से सुका । ( बायुः-चर श्रन्तरि्ं च) वायु श्रौर श्रन्तरितत दोनो 
( संनते ) परस्पर एक दखरे के उपरकायं उपकारक होकर एक दूसरे के 
्रुद्धल रहते है 1 वे दरोने। श्रपने इन्त से ( अदः ) सुक को ( मे ,) 
मेरे तिये ( सनमवात्‌ ) प्रेम से संगत क्रं + ( श्राद्रियः च चोः च.) सुवै 
धनौर भ्राकाश दोनो ( संनते ) एक दूसरे क साथ उपरकायै उपकारक भाव 
से संयुक्त हं । वे (मे ) मेरे किये श्रयुक को ( संनमताम््‌ ) चने दृष्टान्त 
से मेरे श्रुत परेम भ्यवहार युक्र करं । { श्रापः ख वरुणः च ) जल श्रौ 
चरण, मष्टानू समुद्र या मेघ दोन ( संनते ) एक दूसरे ॐ श्रलुकूल 
होकर रते दह 1 ( ते ) बे दोन (से) मेरे किये ( शरदः सेनमताम्‌ ) -असुक 
कतो मेरे परति परमयुक्ृ, चनुद्धल करं । 





श्रथ खिलानि । शतः सप्त्नत्तति मन्तः ॥ 
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भ 





( सक्षसंसदरः ) ये सात संसद्‌ नके प्राश्य समस्त जोव स्थिर रे 
इनमे ( अष्टमी ) ्राख्वीं ( भूतसाधनी ) समस्त भूतो यथात्‌ प्राणिर्यो को 
्रपने वदा करती दै । श्र्थात्‌ यभ्नि, वायु, ग्रन्तरिकत श्रादिलय. च, छाप 
शरोर चरुण ये सात "संसत्‌" है इनके अ्राश्रय समस्त लोक विराजते द । सार 
श्रा्र्बी पृथ्वी सब प्राणियो"को अपने वश मं करती दै । चह सवका उत्पन्न करती 
ओर पालती दे । हे राजन्‌ ! त्‌ ( ध्वनः ) समस्त माग रो ( सकामान्‌ ) 
प्मपने कामनानुकूल नकर । ( श्रसुना ):श्ययुक, २ शक्ति प्रर पदाथैसे मे 
संस्तानम्‌ रस्तु.) मुसञे सम्यक्‌ श्रथात्‌ सत्य, यथार्थं ज्ञान प्राप्त हौ । 
यथेमां वाच कल्याणीमावद्‌ांनि जनेभ्यः 1 च्रह्मराजन्याभ्याशै- 
श्राय चार्याय च स्वार चारएायच । प्रियो देवानां दक्षिणं 
दातुरिद भयासमरय म कामः सम॑ष्यतामुपं मादो न॑सतु ॥२॥ 


स्वराट्‌ श्रत्यषटिः 1 गान्धारः ॥ 


भा०्-सें परमेश्वर श्रौर राजा ( यथा ) जिश्त प्रकार ( द्मां ) इस 
( कल्याणीं 'वाचम्‌ ) सव को सुख देनेवाली वाणी के ( जनेभ्यः ) समस्त 
उत्पन्न लोको के हित रे लिये ( बद्यराजन्याभ्याम्‌ ') बाद्धण, रब्रिय (दाय) 
शरद घौर (्रयौय च) वैश्य, (स्वाय च) ्मपने प्रिय लगने भ्रौर (चरणाय) 
प्रियं न लगने वाल, श्पने श्रौर पराये सब जन के किये ` ( श्रावदानि ) 
सर्वै उपदेश करै । इसी प्रकार मं भी सब जनं फे शितकारी वाणी गोत 
जिससे ( देवानां) विदानो काश्रौर ( दरिणयि दातुः) दक्तिका 
उत्ति देनेदारे पुरुप का भी (इह) इस रषष्टूमेयालोक म (प्रियः 
भूयासम्‌ ) प्रेय होऊ 1 (मे श्रयं कामः) मरी यह कासना, ( सर््ध्यताम्‌ ) 
पूरणं हो । (शरदः) श्नमुक पुरूष श्रौर मेरा श्मुक प्रयोजन ( मा उपनयतु ) 
सुरे प्राच हो, मेरे शुक्रल हो, मेरे चश या श्रधीन हो । 

परमेश्वर जिस म्ररार सव के हिताथे वेदवाणी का उपदेश छरता है 
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। 





हसी. प्रकार राजा भी .श्रपनी श्राक्ता वाणी. को संवहिताथेःवोते वह्‌ "विद्रार्ना 
श्नोर प्रजाजने के बरृत्तिदाता धनकुबेर का भी -प्रिय होकर 'रहे.। उसकी 
सव इच्छ पू हो, इस प्रकार उसके,श्रनुकूल, प्रतिकूल समीप शरोर दूर*के 
सभी व्यज्कि श्रौर र्ट्‌ भी इसके श्रधीन हो । ध 

खृदस्पते चति यद्रय( ग्रहाद्‌ दमद्धेमातः कऋतुम्ज्नषु-। यद्ध 
दयच्छुवस.भ्करतप्रजात्र तदस्माख द्र्चिरे धेहि चिक्रम्‌.। उपथा- 
मदी तोऽ वृहस्पते च्वैष ते .योनिषरहस्पतये त्वा .॥-३॥ ` 


गृत्समदो बहस्पतिरवा छपिः 1 ददस्पिर्देवता । भुरिग्‌ श्त्यष्िः । गान्धारः ॥ - 


भा०-- दे ( वृहस्पते ) यदे वदू के पालक, उनके स्वामिन्‌ उनमें 
मधान पुरुष ! ( यत्‌ ) जिस कारण से तू ( श्रयः ) सवका स्वामी . होकर 
( श्रदौत्‌ ) पजने योम्य हे । श्रोर. ( जनेषु ) समस्त जना मे ( चमत) 
सूये के समान तेजस्वी ( ऋतुमत्‌ ) प्रज्ञावान्‌ श्रौर क्रियावान्‌ होकर (रति 
विभाति ) सव से श्रधिक मक्ता है "धर ( यत्तु ) निस-कारण से दै 
(ऋतप्रजात ) सत्य व्यवहार, ध्म श्रोर जान दारा प्रसिद्ध एवं उरङ्ृषट-पद्‌ 
पर-स्थित तू ( शवसा) वल-से ही ({ दीदयत्‌ ) सव की रक्ता करता 
हे प्रतः तू ( श्रस्मासु ) हम प्रजाजनो मं ( चित्रम्‌ ) - संग्रह-करने योग्य 
{ दविणम्‌ ) रे्वयै का (धेहि ) प्रदान कर, धारण. करा । हेः विद्वान्‌ 
रुष .!*घू ( उपयामगहीतः श्रसि } राष्ट्‌ के" सुव्यवस्थित ‹ राजनियम 
हारा - स्वीकार. किया गया है । ( ववा.) वुरूको ( बृहस्पतये ) चष. 
स्पति पद के लिये चुनते दं । ( एषः ते योनिः ) यह तेरे योग्य शरासन 
पदाथिकार है । ८ ब्रहस्पतये ष्वा -) तु चहस्पति पद. के लिये निधुङ़् 
करतारह। . -- “~ च 1 


न 


परमारमा के पक्तमे--हे ८ वर्टस्पते! ) महान्‌ लोको धरोर च्टतीचेद 
चाणी-घौर वृहती श्रथात्‌ प्रति के स्वामिन ¶ वु ( जनेषु क्रतुम्‌ ) समस्त 
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^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^~ ~^ ~^ ~~~ 


उत्पन्न हेनिहारे पदार्थौ मे क्रियावान्‌ प्रौर जानवान्‌ हे, तु प्रखाशरवरूप्‌, 
सष से पूज्य श्रौर स्वामी खूप से प्रकाशमान है । हे { तुप्रनात ) ग्यङ्ग 
जगत्‌ फे उस्पादरू श्रौर सदयसूप से प्रसिद्ध हमे उत्तम पेश्वयं प्रदान अर । 
तू( उपयामगृहीतः ) यम नियमो श्चौर तप्‌ द्वारा योग से पराप्त शोत हे यही 
तेरा. स्वरूप हे, एकको चृदस्पति करके मानता ह । 


सदु गोमि याहि पिव सोमं शतक्रतो वियुद्धिप्रीवभिः 
खुतम्‌ । उण्यामगृरीतोऽसीन्द्राय तछा गोम॑त एष ते योनिरिन्द्राय 
त्वा गोम॑ते ॥ ४॥ 


भा०--टे (इन्द) पेश्वयैवन्‌ ! राजन्‌ ! हे ( गोमनू } चासी, श्रा 
पुवं गवादि प्रु शरोर गो = पृथ्वी के स्वामिन्‌ ! च्‌. ( इद ) यष दस 
राष्ठ भे ( ्रायाहि ) प्रष्ठ श्चे, हे ( शतक्रतो) सकट प्ररार्भो 
क्रिया साम्य भ्रोर श्रधिकारो से युक्र ! तू ( विद्युद्भिः) विशेष रूपसे 
ग्वेयमान धवा विविध खर्डन-मर्डन ररमे वाले ( आवमिः ) विदार्नो 
द्रा ( सुतम्‌ ) सिद्धान्त खूप से प्राक्च किये ( सोमम्‌) ्षान रस क पान कर। 
स्यथवा ( विद्युन्निः ) विदध. शस्यो से शश्ो -का खण्डन ऋरनेवाजे 
इगवभिः). शखधारियो मौर विदानो से ( सुतम्‌ ) शराक्त कषये गये (सोमम्‌) 
अभिषेक द्वारा प्रदत्त साम नास राजपद या राष्ट्‌ रीर सान का ( पिब ) पाल 
ऊरःडपभोग कर । हे वीरे पुरुप] सू. ( उपयामगृहीतः भ्रसि ) राष्ट दवारा 
शासन व्यवस्था. द्वारा स्पीकृत या जियुक्क है ( स्वा गोमते दृन्दाय ) 
तुरूको ' गोमत्‌ इन्द्‌ प्रथौत्‌ पृथिवी के स्वामी दन्द" पद्‌ के लिये 
निचुङ्ग करता हुं । ( एष ते ) यह तेरे योग्य ( योनिः ) प्रश्रय, पदा- 
धिकार है 1 ( इन्दाय स्वा गोमते ) "गोमान्‌ इन्द' पद ठे लिये तु स्थपिव 
ष्या जता ह । 


इन्द्रा याहि चृचहुन्‌, पिवा सोम॑ शतक्रतो । गोमद्धिग्रीवंभिः 
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खुतम्‌ उ पयामगीतो ऽखीन्द्राय तरा गोम॑तः एष ते योनिरिन्द्राय 
त्वा गोम॑ते ॥ ५॥ 

आ०--दे ( इन्द्र ) दे श्ुग्ों के विदारकू ! हे ( उतरहन्‌ ) विश 
कारि फे वादार ! दे ( शतक्रत ) सेकदों प्रजा ओर यधिकारों -से 
सम्पद ! तू ( सोसद्धिः ) पृथ्वी के स्वामी, ( यावमिः ) शख्धारौ भूपतिर्यो 
हरा ( सुतम्‌ ) शभिपरेक द्वारा पराप्त ( सोमम्‌ ) राष्ट रेश्चयै को पिलाना 
से कुटे सोमरस के समान ( पिय ) उप्रभोग कर । (उपयाम गूहदीत° द्यापि) 
पूर्ववत्‌ । 
ऋतावानं वैश्वानरमृतस्य ज्योतिपस्पविम्‌ । अजे घ्ममीमहे । 
उपच्यमगरदी तोऽसि वैश्वानरायं च्देव ते योनिं्वैश्वानरायं त्वा 1६ 

भा०--( श्रुतावानं } सत्य ज्ञानवान्‌ ( ऋतस्य ज्योतिषः ) सत्यकान 
सूप ज्योति के पालक घसैम्‌ ) अति देदी्च विद्वान्‌. , ( वैश्वानरम्‌ ) समस्त 
श्ुरूपों % द्ितकारी पुरष को ( श्रजलं ) निरन्तर { ईम ) प्र हों । 

सूयं -के पश्च भे-{-ऋतावानम्‌ ) जरु को रश्सर्यो से महण करने वाला 
{कवस्थ ज्योतिषः पत्तिम्‌) जल-शौर भकार के पारक, सूय से (धमम्‌) श्रविना्ती 
न्योतति यादि, तेज छो (ई मदे) प्राप्त करं 1. (उपयाम ० इत्यादि) पूवद. 4 
वेवानरस्यं सुमतो स्याग्न जा हि कं सुचननामथिश्रीः । इवा 
खातो विश्व॑मिदं विच वैश्वानरे य॑तते सूर्येण) उ पयामग्रही- 
तोऽसि वेश्वानसय तेप ते योनिर्वैभ्वानरणय त्वा ॥ ७ 

जरती \ निषादः ॥ 


आ०--्टम लोग (वेश्वानरस्य ) समस्त विश्व के, या समस्त राष्ट्‌ के 
यायक फे ( सुमतौ } शुभ बुद्धि के अधीन ( स्याम ) रहे । ( राजा } चह 
राजा ष्टी ( सवनानां समस्त रोको के लिये ( प्रभिश्रीः ) सव प्रकार से ्राश्रय 
"करे प्रो हे । वह ( जातः ) पात होकर ( इतः ) इस सुल्य भद्‌ ङ्गे .. 
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ही ( पविश्वम्‌ इदम्‌ ) दस समस्त विश्च फो सूयं के समातच्न ( विचष्टे ) देखता 
ह शौर प्रकाशित करता है! इसी से ( वैश्वानरः) समस्त राष्ट्‌ का नेता 
चैश्वानर नाम राजा, ( सूर्येण ) सुय के समान तेजस्वी दाकर ( यतते ) 
र्ट्‌ के कायौ मे उदयोग् करता हे । ( उपय्याम० इइलयादि पूववत्‌ ) ।.. 
प्रध्यात्म मे-- पाच्च ज्षनेन्दिय श्रीर भा्र्वी वाणी है! हे वाणि ! व्‌. 
मेरे लिये सव न मागा को सफल रर श्रौर श्रुक श्रभ्यास, प्रयत श्रीर्‌ 
पदाथ से सुरे यथाथ ज्ञान प्राघ्ठहो। । 
पृथिवी पर जिख प्रकार थयितच्व प्रधान है, पथेवी धिरे प्रधन 
। श्रोर पृथिवी रशि का दी उपकारक हे इसी ध्रकार राप्ट्‌ की प्रजा का 
राजास, खी का पुरूप से सम्बन्ध है । इसी 'भ्रकार शन्तरित्त मे वायु 
च्यापक हे शरीर स्वच्छुन्द विहार करती है इसी प्रकार वायु के समान सीन 
वेरवानू वल्लवान्‌ सेनापति श्रपने श्राच्छादक वल परं रषे ! श्राददय सूये 
गजिस पकार श्राकाश में तेजस्वी है, श्राकाश को प्रकाशित करता हे उसी 
परफार सर्मापति समा म विराजे, जल जिस प्रकार सुद के.श्नाश्रय 
आप्तजेन या प्रजाजन चरण, प्र्थात्‌ सर्मश्रषट पुरुप मे श्रपना श्राश्रय समे । 
उसी से श्रपनी बृद्धि. करं । परन्तु पृथिवी श्रोर तत्स्थानीयः राष्ट. प्रजा -्ी 
श्राठ्वीं समस्त प्राणियों को श्रपने श्रा्रय म.रखती हे । हे पुरुष ! राजन्‌ ! 
च ्रपने ( ध्वनः ) मागो, राज्य के संन्रालन के नियमो को छपने ध्रयो- 
जन शरोर इच्छ श्रीर आवश्यकतानुसार बना । (रुना) .श्रसुकु २ विद्वान्‌ 
पुरूष से सुभे उत्तम क्तान प्राप टो खदा एला यतर कर । 
चैश्वानसो न॑ऽ ऊतय.ऽ च्या प्रयातु परावतं „ परभिस्क्थेन वार॑सा । 
.उपयामगृदीतोऽसि वैश्वान॒राय॑ स्तैष तरे योनि्ेभ्वानरायं त्वा ॥प८ 
“ - भा०--(वैश्वानरः-) समत राष्ट का नेता, श्रवा समस्त .नेता 
*रूषो का स्वामी, -(-श्रभनिः-) धमि के समान तेजस्वी -(-उक्यनः) 
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पने प्रशंसनीय ( वाहसा ) साधनो श्रोर चाहना से ( नः उत्ते) 
हमारी रक्ता फे लिये ( प्रावतः ) दुर देश तक भी ( श्रा प्रयातु ) जाप 
प्रीर दूर देश से भी श्राया करे 1 ( उपयाम° इत्यादि ) पूववत्‌ ! 
श्धथिष्फपिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुराद्टेतः । तमीमहे महागयम्‌ । 
उप्रखमयुदीतोऽस्यम्न्य स्वा क्चसम्णप ते यानिरग्नय त्वा 
चसे ॥ ६1 
वसिष्ठमारदयाजावृषी । भ्ग्तिर्देवताः । जगती । निषादः ॥ 

भा-( श्रः ) हानवान्र्‌ भरि के समान तेजस्वी, ( ऋषिः ) 
जानो, मन्त्रार्थो का देखने वाला, ( पान्चजन्यः ) पास अनो का हितकारी 
( पुरोषितः ).पुरोहित, सव कर्म का सादी हो 1 ( महागयम्‌ ) ति स्तुति 
योग्य. या वृदे शाल गृहो, धनैशवरयो श्रौर वदी प्रनावाल्े ( तम्‌ ) इससे 
हम श्रपने श्रभिलपितत पदाथं की (याचामहे) याचना कर । (उपयामगरहीतः 
रसि ०) हव्यादि पवैवव्‌ । 


मर्टोरऽ इन्दो चज्॑हस्तः षोडशी शमं यच्छतु 1 हन्तुं पाप्मान 
योऽस्मान्‌ देष । उपयामगृहीतोऽसि महेन्द्राय च्छेव ते योनिमे- 
-हेन्द्रायं त्वा ॥1*१० ॥ 
. “~ वसिष्ठ षिः महान्‌ इन्द्रो देवत । निचृज्जयत्तौ । निषादः ॥ 

-. मा०--(-सहान्‌ ) वदा भारी ( इन्दः ) एेघयवान्‌ , शछनाशक्‌ दरस 
: राजा, (वन्रहस्तः). खांडा हाथ मे लिये हुए, वलवान्‌ वीयेवान्‌ › (शोडषी )} 
. सोलर्हो . कलार््ो.के समान सोलह श्रमाय या राञ्यागासे चन्द्‌ के 
समान पूं होकर हमे ( शम ) सुख ( यच्छतु ) प्रदान करे। (यः) 
जो ( श्रस्माच्‌ ) दमस ( द्वेष्टि ) देप करे उस ( पमम्मानं ) पापी, दुष्टात्रारी 
पुरुष. को {न्तु ) दणड दे । ( उषयामगृहीत० ) इत्यादि पूवव । 


तं वों दस्ममृतीषहं वसोमैन्दानमन्धंसः.। ~ .. ; ~` 
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शमि वत्स न स्वसंरेपु श्रेलत्रऽ दन्द्र्णीर्भिनवामदें \। ११1 


मोषा गोतमः श्रादित्ययाद्वत्व्यौ वा षी । स्रौ देव्ता । गन्धारः 1 
विराड्‌ श्रनष्टुप्‌ ॥ 


भा०- (स्वसरेषु) दिनों के पूणे भाग से (घेनवः वत्सं न) गोच भिस 
श्रकार श्रति प्रेम से श्चपने वच्छ ऊ प्रति भारती हे उसी प्रकार दम भी 
(वत्सं) श्रमिवाद्रन चौर स्तुति करने योग्य, ( दस्मम्‌ ) दशनीय, शन्नो के 
पिनाक, प्रियवादी शरोर छा्यसाधक ( वसो; ) यसनेवाज्ञे राष्ट भोर 
( रन्धन: ) श्रत्ादि नानाभोग्य पदाथ से ( मन्दानम्‌ ) रव्य श्रौर अर्यो 
सो वृत, घ्रानन्दित करनेवाले ( तीपहम्‌ ) पने शान, प्रयारए या चालं 
के श्ुश्चौ को परास्त करनेवाले ( इन्दम्‌ ) इन्द, सेनापति श्रोर राजा शो 
दम ( गीर्भिः ) स्तुतिवाणियो द्वारा ( श्रभि नवामहे ) साक्षात्‌ षने प्र ` 
स्तुति एर, उश्ठका श्राद्र कर । 


यद्धाहिष्डन्तदग्नयें चृदचै विभावसो । 
मर्षी त्वदुयिस्त्वद्ाजाऽ उदीरते ॥ .१२.॥ 


सयुश्रेपिः । प्रनिनरदेवता । विराद्‌ गायनी ॥ षड्जः ॥ 


भा०-हे मनुष्यो! (यत्‌) जो (वा्िष्ठम्‌) सव से श्रधिकू सुख भ्रात कराने- 
शाला; घे जिम्मेवारी का (वृहत्‌) वद्धा महान्‌ यद हे बह (ध्ये) श्ानचान्‌ 
श्रश्रखी पुरुष को प्रदान करो । { श्र ) उसका श्चाद्रं सत्कार रो \ हे 
{ विभावसो ) तेजो रूप टेशर्येान्‌ तेजस्विन्‌ ! { मष्टिषी एव } जिस 
श्रकार रानी श्रपने पति के लिये बदी उत्कंठा शीर प्रेम से उसके श्रादराश् 
उठती, उसे प्राप ्टोती हे, हसी भकार ( त्वत्‌ रयिः ) तेरे निभित्त रेश्वयै 
ओर (तवत्‌ ) तेरे निमित्त,-( वाजाः ) समस्त वीये, प्रदाधिकार (उदीरते). 
उरुके ह भोर तुे प्रा शेते है । 
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यड णु त्रनाणि तेऽग्न हृत्थतंसा निरं; । पमिचद्धाखःऽदन्दुमिः ॥ शरा 
भरदाज श्षिः । अननर्देवता । गायत्री । पद्जः ॥ 


भा०-हे ( श्रनने ) श्रग्रणी नायक ! ( एहि ) श्रा । (ते) बके 
विद्वन्‌ पुरूष ( इतराः ) श्रौर नाना ( गिरः ) उपदेश्च वाशिर्यो का. (दस्मा ) 
यथाथेरूपस ( सु त्रवाणि } उत्तम रीति से उपदेश करई 1 ( एभिः} इन 
( इन्दुभिः ) र्यो से तु ( घासे ) वृद्धि कछो प्रप्र हो। 
त्तच॑स्ते यश्च वि तन्वन्तु माखां रत्तन्तुं ते दविः ! 
खवत्छरस्तें यक्ष द॑धातु नः प्रजां च परि पातु नः ॥ १४ ॥ 
रिग्‌ बृहती 1. निषादः । संवत्सरो देवता ॥ 


भा०- हे नायक ! राजयू ! ( ऋतवः ) जिख प्रकार जगत्‌ रूप मन्त .. 
को तुरं करते दँ उसी प्रकारः उनके समान सदस्यगण ( ते यक्षम्‌ ) तेरे 
राण्ट्‌ पालन रूप यद्धं को ( वितन्वन्तु › विरे उपयो से कर 1 { मासाः) 
मास जिस प्रकारं जगव्‌ के श्रन्नादि पदार्थौ री रहा करते है उसी प्रकार 
( मासाः ) जानवान्‌. श्नीर दुष्ट के नाशकः श्रधिकारीगण (ते) तेरे 
( विः ) श्रन्न रौर राष्ट्‌ कौ ( रछन्तु) रक्ता कर ।(तेयक्घं) तेरे 
यक्त.छो.( सेचत्सरः ) जिसमे समस्तः प्राणी सुख से चं श्रौर रमण करं 
पेे.श्रना पालक 1विदाच्‌ पुरुप वपे फ समान सर्वैरुएनिधान, -( दधात) 
-धारणः करे । श्रारं दही -( नः ) हमारे ( भां ) प्रना का ( परिपातु) 
परिपालन कूरे 1 । 
पद्वरं गिरसा? सङ्गमे च नदीनाम्‌ । 
धिया विग्रोऽ श्रजायत' ॥ १५॥ 
वत्स छषिः । खोमो देवता । गायत्री 1 षड्जः ॥ 


भ्रा०-( गिरीरम्‌ >) :परैर्तौ-केः { उपहर.) सीप मे ( चदीनां च . 
सङ्गे ) भरि नदिर्यो के संम -स्थान भ; रह -कर.( धिया ~} ध्याने, चारणः 


| 
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कमै; रौर वियाभ्यास करके ९ विप्रः ) विविध विचारो से संद, निप्यात 
होकर विद्वान्‌ सोम शरोर सू के समान जन ( प्रजायत ) प्रकट दाता ह । 

उष्यात ऊतसन्ध्रसा ददवि सद्धस्या दम्या द्द्‌ । 

उग्रहशमर महि श्रवः ॥ ९६ ॥ ॥ 

[१६१९] श्रामदीयवश्नपिः । गायत्रीः । पटुज; ॥ 

भा -\ते) तेरे हे (सोम) रेशगसम्पन्न ! सूय के समान 
सवके प्रेरक राजन्‌ ! ( प्रन्धसः ते) तुमे ` श्रखिल्ल विश्व को धारण 
करनेवाले तेरा जो ( उच्चा दिवि ) ऊचे श्राकाश मे ( सत्‌ ) सतत्‌ शाक्र 
रूप से वही ( उग्रम्‌ ) वदा वल, ( शमे ) सुखकारी शरण श्रौर ८ महि 
` अचः }.वद़ा श्वय ( जातम्‌ ) प्रकट होता है उसको ( भूमि श्राद्दे) 
भूमि स्वयं ग्रहण करती हं, श्रथवा उसको में ग्रजाजन ( भूमि इच) -सर्वो 
त्पादृक सवोश्रय रूप से स्वीकार करता हूं । 


स नऽ इन्द्राय यज्यवं वर्णाय मरुद्भ्यः । 
चरिवरीवेत्परि सयव ॥ १७ ॥ 
भा[०--हे सोम ! राजन्‌ ! ( सः ) बह तू.( नः )-हमारे (इन्दाय) 
शत्रुनाश, ( यञ्यवे ) दनील, { वरुणाय ) . सवै श्रेष्ट, श्रापत्ति निवा- 
, रक -श्रौरं ( मरुद्भ्यः ) विद्वान्‌ मदुष्यो फे.किये ( वरिवोवित ) धनवान्‌ 
एुर्यवान्‌ सेचा रुरो कत्तव्य जानकर ( भरारिखव ) प्रास्त हो । 


एना विश्वान्ययैऽश्रा द्य॒स्नानि मानुषाणाम्‌ । 
सिषाप्तन्तो. वनामहे ॥ १८ ॥ 
भा०--( एना } ये ( विशा ) सव प्रकार के.(सालुपाणां चुम्नानि , 
मनु््रो के उपा्ोगी धरना. का ( श्रयः) स्वरामीदी.( रा) धाक्त करता 


मे० १९,२०.] ¦ षद्भविशोऽध्यायः ३८२ 


00 1111 
न 





है । हम (-स्तिषासन्तः ) उनका सेवन करना चाहते; हुए { वनामहे ) उन्दी 
पदार्थौ री याचना करते है। .. | क 
प्रसं बीरप्ठु पुष्यासछ गोभिरन्वश्चैरन सर्वेण पुषेः 1 
मनु द्विपदान चवुष्षदा वर्यदवा नोयक्नप्रत॒था नयन्तु ॥१६॥ 
। अशीः । त्रिष्टुप्‌ । धेवतः । युगल ऋषिः ॥ ` 
` भा०--{ देवाः ) देवगण ( नः ) हमारे ( यकञेम्‌ ) परस्परं संगत, 
गहंस्थ, समाज शरोर राष्ट्‌ रूप्‌ यक्त को या प्रजोपालक राजा को ` ऋतुथा) 
ऋतुशो ऊ श्रलुसार, थथाकाल, यथावसर ईस प्रकार ( नगेन्तु ) ले जार्वे । 
दसं प्रकार मार्ग दिखविं छि ( वयन्‌ ) हेम ( वीर ; ) वीर से ( श्रचुषु- 
प्यास्म ) ट हो, ‹ गोभिः श्रनु › गौरो से सणढ हो, (पुः भगः अनु) 
ष्ट पुष्टो से सण हो, ˆ (- सर्वेण द्विपदा चतुष्पद्‌ )- सय प्रकार के 
` दोपये श्रौर चैपाये श्टव्यु नौर पश्र से ( श्रु ) खूव पुष्ट हो । 
मग्ने पटनीरिहा व॑ह दरेवानांसुशतीरुपं । 
त्वष्र सोम॑पीतये ॥ २० ॥ . 
, मेधात्तिथिक्रषिः । श्ररिनर्देवता । गायत्री | षडजः 1 | 
सा०-हे ( श्रन्चे) श्रघ्ने ! राजन्‌ भ्रम्रणी ! पुरूष ! ( इह) शस 
यरस्पर सुसंगत राष्ट शरोर समाज के कायं मे ( देवानाम्‌ ) विद्वान्‌ पुरुं 
की उन ( प्ीः) च्िर्योकोजो ( उशतीः) कार्य के करने की थमि- 
रूपा करती ह ( उप व्ह ) प्राप्त करा, उनको भी इस कायं मे गा 
शरोर (-सोमपीतगरे) सोम या राजापद्‌ के स्वीकार करने के- लिये { त्वष्टारं ) 
शच्रहन्ता, प्रनापालक पुरुप को भी प्राप्त करा । 
श्रथव्रा--ष्ट्‌क्रे प्राज्न के श्लिये ( द्वैवाना पललीः) द्वो विद्राना अरर 
राजा रार विजयी पुरुषा की प्रालन शक्यो; सेनाभ्रो। को एकत्र कर्‌ (तंवष्टार) 
वर के त्वष्टा, शिक्तक या- भूमि आ्रादि के मापन राजप्राष्टुः दुगंश्रादि वे 
नमता श्ह्पा को मी प्राक्त कर 1 
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ष्ममि यक्षं णीहि नो भ्नावो नेष्टः पिव॑ऽकरतुसां । 

त्व हि रत्तश्राऽयरसि ॥ २१ ॥ 

[२१२२] मेषातियिश्रषिः । श्तुररवता । गायनी । परट्नः ॥ 

सा०-हे ( नेष्टः ) नेता ! नायक पुरुप ! राजन्‌ { (नः) मारे (यत 

भ्रजापालक राष्ट्‌ के स्वरूप फो (शरभि) स्पष्टरूप क। {नः गृणीहि) दर्भं वत्ता । 
हे ( श्रावः ) पालक शङ्कि से युक्ग वाग्मिन्‌ ! इस र्ट्‌ को ( ऋतुना) 
ध्रपने वल श्रोर क्वान से या श्रन्य श्रधिकारियो द्वारा ( पिव) मोरा कर । 
(त्वि) पूदी ( रततधा श्रासि ) राज्य ङे रो श्रोर पुरूषो का भारक 
प्रोर पोपक हे। | 
रुटिणोदः पिपीपति जुहोत पर च॑ तिष्ठत । नेष्टादतभिंसप्यत ॥ रर 


भा-( दविणोदाः ) धन शौर यश का देनेवाला पुरुप ही ( पिभी- 
षति ) सृटिका भोग करना चाहता है । ( जुहोत ) उसको प्रदाधिकार 
प्रदान करो प्रौर ( प्रतिष्ठत च ) शच पर प्रस्थान करो"1*( नेषटाद्‌ ) नेष्टा, 
नायक से ( ऋतुभिः) ऋतु के श्रनुसार उसके सख्यं सदस्यो सहितः 
( इष्यत ) दष्ट फल को प्राप्तः कूरो । 
त्राय सोग्रस्त्वमेदय्वङरश्वत्तम खमनां छस्य पांटि } शस्मि- 
्यजञ वर्ष्या निपा दश्रिष्ेमे ज्रठर इन्ढुमिन्दर ॥ २३ ॥ 


मा०--हं राजन्‌ ! (रयं सोमः } यह रेश्वयै युक राज्यं या राष्ट 
(तव) तेरा हे । (चवं ) तू ( सुमनाः ) शभ. चित्त होकर (श्रय ) दस 
र्ट्‌ के ( शशत्तमम्‌ ): सद्‌ काल.से चते ये देशय को" ( पवी ) 
शमने श्रधोनःरख'के (पादि) पालन करः। (ब्रस्मन्‌ यन्ते) इस मदान्‌ यज्ञ 
मे, श्रोर दस्र (. बर्हिषि ) राजगदी पर यो प्रजाः जन केःउप्र (आरानिषचं) 
निराज र ( दम } इस ( इन्दुम्‌ ) देये शील राष्ट को ( इन्द्‌ } पेय 
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के इच्छुक ( जटरे ) पेट.मँ अन्न के, या श्रोपधि रस के समान ( दधिष्व ) 
धारण कर । 


चमषं नः खुरा ऽच्रा हिं गन्त॑न निं वर्षः संदतन्ना रसिन । 
[कन अ क १२ 


अथां मदस्् जुज्चपासो ऽअन्ध॑सस्तवषरदवोशरेजनिभिः सुध्‌ य एः॥ २४ 


गृत्छमद ऋषिः ¡ जगती । निषादः | तछा देधत्पल्यश्च देवताः ॥ 


न ए. (> 


मा०--दे (सुहवाः) सुन्दर, शभ नामवाली देवपल्ियो श्र्थात् विद्रा 
पुरूषो के स्री जनो ! श्रौर हे विद्वान्‌ जनो ! आप सव लोग (ग्रा गन्तन दि) 
आदये । ( विषि ) उत्तम शरासन प्र्‌ ( निं सदतन ) निश्चिन्त दोकर 
निराजिये । ओरौर (८ ररिष्टिन ) उत्तम उपदेश, रिक्ता प्रदान कीजिये । हे 
(त्वष्टः) विदन्‌ ¡ राजन्‌ ! सू के समान तेजस्विन्‌ ! जिस प्रकार सूये श्पने 
(देवेभः) किरण से जल को ग्रहण करता हे उसी प्रकारतू मी (देवेभिः) 
सहयोगी विद्वान्‌ पुरूपो शरोर (जनिभिः) सहयोगी सता भगिनी प्ली रादि 
परानन्द प्रसन्न चि्यो के सहित श्रौर ( सुमत्‌-गण; ) उत्तम गुण बले शरणो 
अर्थात्‌ लयजनो सहित (अन्धसः) त्न श्रादि का (जधपाणः) भोग करत। इुश्रा 
( मद्स्व } द्ट-पुष्ट दो । 


` स्वादिष्ठया मदिष्ठया प॑वस्व सोमर धारयां । 
इन्द्राय पातवे खतः ॥ २५ ॥ 


भा०-दे (सोम) सवके प्रेरक ! त (इन्दाय) “इन्द्‌ पदं अर्थात्‌ सखद 
राञ्व के सिये { सुतः ) अभिपिक्र होकर ( स्वादिष्ठया ) ग्रति स्वाद्‌ बाल, 
` रत्ति मधुर (मदिष्ठया) सबको अरति श्रानन्द देनेवाली, (घारया) प्रजाको 
धास्ण पोपण करने वाली, दुग्ध-धारा के समान मधुर वाणो रोर शक्ति से 
(इन्द्राय) देश्य के (पातवे) पालन करने रीर भोग करने के ज्ये (पचस्व) 
निरन्तर शुद्ध पवित्र होकर रह । 
२९५ 
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राहा धिश्वचपशिरिभि खोनिम्योदहंते । 
रोस खधस्थमाखंदत्‌ ॥ २६ ॥ 
भा०-(रक्तोहा) रक्तता श्रौर दुष्ट पुरो का नाशक (विश्वचर्षसिः) 
समस्त प्रजाच्रो का द्वा होकर सुवणं श्रादि से व्यन्त, द्र्य युक्त (दोये) 
र्ट्‌ म ( सघस्यस्‌ } योग्य स्थान, मान श्रौर पद्‌ के समान योग्य प्रति- 
टित पद श्रौर ( योनिम्‌ } श्रपने गृह या श्चधिकार पद पर ( श्रासदत्‌ ) 
एनराने छीर उत्तम गृह मे रदे । । 


#॥ दति पड्विशोऽध्यायः ॥ 


^ 


दरति मीमांसतिीर्थ-प्रततिितवियालंकार-निरदो पशोभि तथी मपरिडतजयदेवशमकते 


यनुरवेदालोकमाप्ये पट्विशोऽभ्यायः ॥ 





॥ छथः खदकि्लेऽष्वत्यःः ॥ ` 
[ य° २७] प्रजापतिकरेषिः | अग्निर्देवता ॥ 


1 रम्‌ ॥ समास्त्वाग्न ऽ्रतदो। वद्ध॑यन्तु सवत्छराऽ ऋष॑यो 
यानि खत्या । स दिव्येन दीदिहि रोचनेन विष्वा 
ऽ्रााहि प्रदिशञ्य्तखः ॥ ६॥ 

` { १--< ] ज्रग्निकरीपिः । अ्रग््ैवता । त्रिष्टुप्‌ । धैवत; ॥ 

भा०-दे ( श्रये) विधन | श्रप्रणी नायक ! राजन्‌ ! (स्वा) तुमको 
(समाः) एक समान मान, पद्‌ श्रौर जानव्राले विद्वान्‌ पुरप शौर { ऋतवः) 
चलवाचू सभासद्‌ गण, (संवत्सराः) श्रच्छी प्रकार प्रजागरं को वसाकर्‌ उनमें ` 
स्वयं रमण कानेहरर प्रजापाललक नरपति लोग श्रौर (वयः) वेदमन्तरौ श्रौर 
सव्य क्वान के गृह तत्वों के श्रध्यापकः तथा श्रध्येता जनं शरीर ( यानि- 
सव्या ) जितने हेनेवा्े सत्य, यथाथ विन्तान च्रौर सत्य व्यवहार है वे सवं 
{ स्वा ) मको ( सं वधयन्तु ) वदरते, तेरे यश, वल श्रौर एवय की बृद्धि 
करे ! तू. ( दिभ्येन ) उत्तम कान्तियुक्त ( रोचनेन } सवको श्रच्छु लगने 
वज्ञे तेज से (स दीदिहि) सूय के समान प्रकाशित दहो । शरोर सूर्यङे 
समाद ही ( विश्वा ) समस्त ( चतखः ) चरो दिशा उपदिग्मर्रो सवको 
( श्ाभाहि } जगमगा, प्रकाशित कर । 

सूर्यपक्त मे--( समाः } वर्षं ( ऋतवः ) वसन्तादि, ८ संवत्सराः ). 
प्रभव श्रादि सव सू ङी महिमा को चदृतेरह। 
सं चेध्यस्वाग्ने प्र च॑ वोधयेनमुचं तिष्ट महते सौभ॑गाय । 
मा च॑ रिपदुपसन्ता ते ऽ अघने ्रह्याखंस्वे यशसं; सन्तु मान्ये ॥ २॥ 


# 


भा०-हे (शरन) श्रमे † निहन्‌ { नायक ! राजन्‌ ! तू (सं दध्वस्व च). 
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श्रि के समान सूत्र प्रज्वलित, तेजस्वी हयो ! ( एनम्‌ ) इस रण््ट्‌ को भी 
( ग्र बोधय च ) खवर जगा, प्न शरोर शिप्य को गुर के परमान सेते से, 
या श्रज्ान द्रश्च से जगा कर क्ञानवान्‌ कर) तू स्ववं भी (महते सौभ- 
गाथ) बड़े समाम्य प्रौर देयं की वृद्धि के लिमरे, (उत्‌ तिष्ट) ऊच श्रासन 
प्र पिराज । हे (न्ने) तेजध्विन्‌ ! (ते उपसत्ता) तेरे समीप श्रानेवाला, तेरा 
उपासक रौर तेरे खमीप वैठने वाला श्रमाव्य, लिप्य, मित्र प्रादि (मा स्पित्‌ च) 
कसी कष्ट प्राक्च न करे । हे (श्रमे) विद्वन्‌ तेजस्विन्‌ ! (चर्मणः) नद्य वेद्‌ श्रीर्‌ 
पेये के तानी विद्वानूग्ण (ते) तेरे श्राश्रय रद्‌ कर ८ यसः) यश्तस्वी 
(सन्त) हो । (ते ग्रन्ये) श्रौर वे दूसरे श्र्यात्‌ तेरे शत्रु जन (मा) कभी यशस्वी 
मृदौ । श्रथत्रा (्रशणसः ब्रह्माणः यस्ये सा सन्तु) यशी विद्वान्‌ ब्राह्मण्‌ तेरे 
विरोधी शचन दो जायं । 


त्वय 1 भः णते 2 „भ (~ भ अ 
त्वामग्रे व्रखते वद्र ऽदमे शिवो श्रन्चे खंरस्णे भवानः। 
खयत्लदा नो ऽअधभिमातिजिच्च स्वे गये जाग॒द्यप्रयुच्छन्‌ ॥ 


भा०--हे ( श्रे ) राजन्‌ ! तेजस्वी पुरुप ! (त्वां ) तुको ( इमे 
व्राद्यसाः ) ये ब्रह्य के जाननेहारे विद्वान्‌ चराद्य लोग ( ब्रृणते ) वरण 
करते हं, श्रपना नेता स्वीकार करते दँ हे ( श्रमने ) श्रन्ने ! तेजस्विन्‌ ! तू 
( नः ) दमा ( संवरणे ) वरण करलेने पर (शिवः) हमारे प्रति कल्याण 
भरौर सुख का देनेहारा (भव) हो) श्रौर व्‌ { सपत्नहा) गदु का 
नाशक श्रौर (च्रभिमाति-जित्‌ च) गवीले, दु पुरूषो को विजय करनेदारा 
होकर ( स्वे गये ) पने गृह रौर विजित रष्ट्‌ मे ( श्रपरयुच्छुन्‌ ) कभी 
प्रमाद न करतः हुश्रा ( जागृहि ) सदा सावधान होकर पहरेदार के समान' 
जागता रह । 


४ स्न [+ 
इवाग्ने ऽ्व्रधि धास्या रयिं मात्यालि कन्‌ पूद्ैचितों भिकारिणि: । 
च जमश्े सुयभमस्तु तुभ्यश्चुपखन्ता कद्ध॑तां ते ऽ्मनिष्टतः ॥ ४॥ 
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भा०--हे (तरन्ने ) विद्‌ ! दे शजन्‌ ! त. ( इह व ) यंहां दी ईस 
राष्ट मे, यी पद्‌ पर (श्यम्‌ ) धने देश्यं छो (श्रधि धारथ) धरस्‌ करं ) 
श्रौर ( पूदधचितः ) तेरे पूव परिचित जनं (निकारिणः) तेरा श्रपमान 
करने मे समथ पुरुप भी (त्वामा निक्रन्‌ ) तेरा निशाद्र न कर। 
अ्रथवा-( पूष्रैचितः ) पूष ही प्राक्च अधिक विक्लानवान्‌ पुरुप श्रौर (का- 
रिणः) निरन्त कमैश्तील, उद्योगी जन (व्वामानि क्रन्‌ ) तके नीचे न 
नगिरादे, तभे राजसिंहास्न से न उत्तार दं । ( तुभ्यम्‌) तेरी रां के 
शजतिये तेय ( एत्रम्‌ ) दीय श्रौर कताघ्रदल ( सुयमम्‌ ) उत्तम त्वन्ध र्मे 
"व्यवस्थित ( अरस्तु ) हो ¦ ( ते उपकतत्ता ) तेरे समीप वेढा हत्रा मन्त्री, 
आदि ध्राभित प्रजाजन भी ( श्रनि्वृतः ) किसी प्रकार कति को प्राक्त चै 
होकर, सुरक्तित रह कर ( वताम्‌ } सदा दद्धि को पर्त दो । 
` च्त्ररणाग्ते संवायुः स रसस्व छि मिन्धेये यतस्व । 


„४ 


खजातानां सध्यत्रस्था ऽधि संकामनने विहं्यो दीदि ॥ ५॥ 

भा०-हे ( श्रे ) चे ! तेजस्विन्‌ ! राजन! पू ( सत्रेण ) चत्र 
चस, रत धर्थात्‌ शटि के पणं ररम चाले, धन च्रौर पमरजाको इय होमे 
"से वचान वाले राञ्य से ( सु-श्रायुः श्वं -श्रष्ुः ) श्रषने उत्तम आदु को 
{ सरभस्व ) प्राक्च र, श्रपने जीवन को सुरित रखे । हे धरये { राजनू ! 
` { त्रश ) श्रपेने सही, मित्र राजा श्रौर घार्मिरु विद्वान्‌ पुरषो से 
-( मित्रधेये ) सिन्नता ऊे वनेये रखने का ( यतस्व ) यत्न कर । श्रौर 
"{ सजातानाम्‌ ) इल, शील, राज्य श्रौर देशं श्रर पद मै समान प्रतिष्ठा 
- चाले पुरपौ के वीच म ( मध्यमस्था; ) मध्यम रजके स्पे सर्वा 
चल तोलने मं समथ 'होकर ( एधि ) रह । हे ( शमे ) विदन्‌ ! राजन्‌ ! 
सू ( राधाम्‌ ) राजानं के वीच में ( वरिहन्यः ) विशेष श्माद्र से स्तुति 
योग्य ग्रौरं विशेष श्राद्र से इुलाये जने योग्य होकर (इह ) इख र्ट मे 
( दीदिहि ) दीक्ष, तेजस्वी होकर चमरू 1 
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~ (~ [+। 1. भ 
प्रति निहोऽ अति लिधोऽत्यचिक्तिमस्ययाएिमिग्ते । 
विश्वा दयग्ने दुरिता सहस्वाथास्मभ्यश् खट वीस रद्‌ :1६॥ 


स(°--हे ( श्रमे ) श्रनने ! तेजस्विन ! विदन्‌ ! राजन्‌ ¦ तू ( निह 
प्रति ) भरजाके घातको को द्वा कर, ( चिधः छति ) निन्दित श्राचार 
व्यवहार वालो रो दवाकर, ( श्रचित्तिम्‌ ) श्रन्ठानी प्रौर मूख या ददय- 
हीन को दवा कर श्चौर ( श्ररातिम्‌) श्रदानणील शच्रुको द्वा कर 
( विश्वा दुरिता ) समस्त प्रकार के दुष्ट श्राचरसौ रो ( सहस्व ) विनष्ट 
कए । (श्रथ) श्रौर ( श्रस्मभ्यम्‌ ) हें ( सहवीराम्‌ ) वीर पुत्रो श्रौर 
वीर सेनिको सहित ( रयिम्‌ ) राष्ट्‌ श्रौर णेन का (दाः) प्रदान कर। 


श्लाभृष्यो ज्ातवेंदा ऽअनि्तो विराडन्नं क्षचभरदीदिदटीद । 
विश्वा ऽ्राशांः धमुञ्चन्माचंपीर्भेयः शिचेभिरच परि पाहि नो वृे।॥७ 
भा०~-दे ( श्रनने) श्रप्रे ! राजन्‌ ! सभापते! तू ( प्रनाधप्यः ) 
दृसरे से कभी श्रपमान करने एवं पराजय करने योग्य नहो तू 
( जातवेदाः ) विद्यावान्‌ एशर्यवानू , ( श्रनिस्वृतः ) ग्रहिप्तित, ( विराट्‌ ) 
विशेपरूप से तेजस्वी, ( चच्रश्टत्‌ ) क्तात्र-वल को पाखन धरोर धारण करने 
हारा दोकर (इद ) इस रष्टरू म ( दीदिहि ) इमे प्रेम कर या प्रकाशमान 
होकर रद । शरोर ( मानुपीः भियः) समस्त प्रकार के मनुर्प्यो को 
या मनुप्यो से होने वाले भ्यो को { प्र सुन्वन्‌ } छद कर शौर रन्यो 
को भी भय से सुक्र करता हुश्रा (नः) हमारी ( विश्वाः च्राशाः } सव 
्रश्ाश्रो, मनोरथो को शरोर दिशाश्रो को शरोर उनसे रहने वासी प्रजान को 
( अर्य ) श्रव, निरन्तर (नः बुधे ) हमारी दद्धि के क्लिये ( परिपाहि ) 
पालन कर । 
चदस्पत्त.लावतवाध्रयन रू स ङितं चित्संतरा स शिराधि। 
चयन महतं समिगा विश्च ऽएनमतं मदन्तु दवाः ॥ -८-॥ 
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भा०--े ( व्रदस्पते ) वडे लोतो छे पालक, वदे राञ्यो श्रौर राज. 
कार्यो के पालकं, श्रधिष्टातः ! वृहस्पते ! विद्वन्‌ ! हे ( सवितः ) सू्ै के 
समान तेजस्वि ! राजन्‌ ! आचाय ! तृ. (एन) इख श्रपने अधीन प्रजाजन 
धरोर शिंप्य को ( संशितम्‌ ) श्रौर च्छ प्रकार त॑प, श्रीर वि्या-्रभ्यास द्वोरा 
तीच्ण, बुद्धिमान्‌ करके ( संवोधय } श्रच्छी प्रकार क्तानवान्‌ कर । ( संतराम्‌ 
सं शिशावि) श्रच्छी प्रकार इसका शासम्‌ कर श्रौर उपदेश कर । ( एनं ) 
उसको ( महते सौभगाय ) वदे भारी सोभाग्य, उत्तम लकतण, चरि श्रौर 
एवय के परास्त करने के लिये (वर्धय) वदा ! ( एनम्‌ श्रु ) इसको देखकर 
सके षीद २ (देवाः) समस्त विद्वान्‌ पुरुप श्रौर उसको चाहनेवलि प्रेमी तथा 
विजयेच्छुजन भी ( श्रनु मदन्तु ) श्चानन्द्‌ पन्न हो । 


छसुञच भूंयादध यचच॑मस्त चहस्पते ऽश्चभिशसतेरुञ्चः । 
ध्रतयैहंताग्रण्विनः मूल्युम॑स्मीहेवानामभ्चे भिषजा शएचीसिः॥ ६ ॥ 


भा०-हे (वरहस्पते) धृत्‌ राट्‌ के पालक ! ग्रौर विन्‌ ! ( यत्‌) जो 
( यमस्य ) रष्टू के नियन्तां राजा को ( च्रमुत्र भूयात्‌ ) अमुक, दूसरे 
देण में होने वाक्ते ( श्रभिशस्तैः ) श्रपराध, श्रपचाद्‌, लोक निन्दा से ग्रौर 
( श्रध) श्रोर (यत्‌ ) भी जो श्रयुक्त वातत हो उसस उसको ( श्चसुञ्चः ) 
छदां । हे (भर्ने) राजन्‌ ! (श्रधचिना) विचा म पारंगत श्री" नामक श्रधि- 
कारीजन ( देवानां भिषजा ) दद्व पुरषो मे वैयो के समानं सव राज्यगतं 
-दोपो के उपाय करने मे ऊुशंल होकर ( शचीभिः) अपनी श्क्किणाली 
सेना््रो सैं { श्रस्मा) इस राष्ट मे { शब्युम्‌ ) शत्य या मारनेवालले 
दुष्ट जन को ( प्रति श्रौदताम्‌ ) यत्तपू्क दूर करं । 
उद्वयन्तम॑खस्परि खः पश्यन्त ऽउन्तरम्‌ । 
देवे देवजा सूयमग॑न्म॒ ज्योतिरख्चसम्‌ ॥ १० ॥ 
भाण्--न्याल्या देखो भ्र ० २० । २९५. ॥ 
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उ्यौ ऽ्र॑स्य खमिधों मवन्त्यध्यी शुका शोच रप्यग्नेः । 
युमत्तमा सुप्रतीकस्य सूनोः ॥ ११ ॥ 


[ ११--१२ ] दादश श्राप्रियः | प्रजापत्तिरग्तधुवता । उष्णिक ! ऋषभः ॥ 


भा०-- (शरस्य) इस (ध्रभ्नेः) श्रि के जिस प्रकार उप्र जलते इए काष्ट 
उज्वल, तेजवान्‌ होते ईँ उसरी प्रकार ( समिधः ) प्रकाशक, उत्तम जान से 
उसकी बुद्धि को चसराने चाले जन भी (ऊध्व; भवन्ति) उचपद्‌ पर विराजमान 
होते हे 1 श्रौर उस श्रि रूप प्रजापालकू परमेश्वर श्रौर राजा के ( शकाः ) 
शुद्ध करने वाते ( शो्ीपि ) तेज भी (उध्वौः ) सवके उप्र विद्यान्‌ होते 
हे । (सुप्रतीकस्य ) सुन्दर उज्ज्वल गुख वाले, उत्तम स्तानवानू (सूनोः) पुत्र 
प्रर शेष्य के समान सौम्य स्वभाव वाले, ध्रथवा सवके प्रेरक श्रादिदय 
के समान तेजस्वी दर श्रार राजा के तेज ( युमत्तमानि ) श्रति रेश्र्य- 
वान्‌ श्रति उज्ज्वल हा । 
तून प्ादखसे वरिश्वचैदा देवो देवेषु देवः । 
प्रथो अनक्तु मध्वा छ्ठतेन ॥ १२॥ 
भा०-( तनूनपात्‌ ) शरीरो को न गिरने देने वाला, ( श्रसुरः ) 
पराणो मे रमण करने बाला, ( देवः ) शक्ति देने श्रौर जान के देखने 
वाला जीव ( देवेषु देवः ) श्रोत्र श्रादि पदाथ दष्टा उपक्रणो मे (देचः) 
सवका श्रध्यक्त है वह ( मध्वा) स्ञान.से ( धृतेन) श्रौर प्रकाश से 
( पथः ) श्रपने जीवन के मार्गौ को ( श्रनक्तु ) प्रकाशित करे । 


वायु के पक्त मे--शरीरो को न गिरने ठेने वाला ( श्रसुरः ) बलवान्‌ 
( देवः ) दिव्य ॒गुणवाला सवत्र व्यापक, (देवेषु देवः ) श्रि श्रादि 
पदाथा को शक्ति देने वाला, ( मध्वा ) मधुर ( धृतेन ) जल से ( पथः) 
मार्गा को ( श्रनक्तु ) सौचे, . वृष्टि करे । । 


म १३ ] सप्तविंशोऽध्यायः २३६३ 





राजा के पक्त मै--विस्तृत राष्ट का पालक, (चिशेचेदाः) समस्त पेशवये 
वाला, (घ्रसुरः) वलवान्‌, पेशर्य॑वानू, ( देवेु देवः ) दानशीलो मे सब से 
श्रधिक दानशील, ( देवः ) सवका दष्टा, ( मध्वा धृतेन ) मघुर श्राक्षैख 
रौर तेज से, सौम्यता श्रौर प्रखरता दोनो से ( पथः ) भजा के व्यवस्थापक 
मार्गो, राजनियम को ( श्ननक्तु ) प्रकाशित करे । 

परमेश्वर के पर म--सव शरीरे का रक्तक होने से तनूनपात हे, सर्वं 
श्टोने से ' विश्ववेदा +, सव सुयौदि का प्रकाशक होने से ‹देवों कादेव, 
सर्वप्रद्‌ दोने से "देव" श्रीर्‌ खव्के प्राणो दा आर शेश्वयौ रा दाताहोनेषै 
[ वघु-र ] ^ असुर › है । वह ( मध्वा ) मधुर ्रानन्द्‌ से ध्रौर ( धत्तेन ) 
प्रकाशमय क्ञान से हमारे जीवन के खमस एेिक शरोर पारलौकिक मागो 
छो वेदोपदेश द्वारा प्रकाशित करे। 

मध्वा यक्तं न्॑तसे प्रीणानो नराश्षसों ऽअग्ने । 
खुरृदेवः खिता विश्ववारः ॥ १२ ॥ 

भा०-े ( श्रघ्ने ) चिन्‌ ! राजन्‌ ! तू. ( यद्धम्‌ ) परस्पर के श्रादान 
श्रतिदान व्यवहार श्रौर प्रजा-पालन-रूप यत को, ( सध्वा ) मधुर च्ित्ता- 
करपैक वचन से, या सुन्दर, मधुर सूप से ( नकते ) व्याप्त है। यदि 
राजा की व्यवस्थान द्ये तो प्रजा फे परस्पर व्यवहार वदे ककंश श्रौर 
&ःखदायी ह, व्यवस्था होने से वे सौम्य होमते द । तू (नराशंसः) विद्वानों 
का प्रशंसक श्रौर स्वै साधारण से स्तुति योग्य, या सवको शित्ता देने हारा 
शरोर (परीणानः ) सबको तश्च च्रोर प्रसन्न करने दारा हो । तु. स्वयं ( सुञ्त्‌) 
शभ कार्यो का करने वाला, (सविता) सवका प्रेरक शरोर (विश्ववारः) सबको 
रने या स्वीकारने वाला, सव सरे चरने योग्य, या सवका रक्तक शुवे 
खव दुरे पदार्थौ का वारण करमे हारा दो । 


प्रच्छायमेदि -शव॑सा पृतेनेंडानो वहिनम॑सा । 
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छ्रचिः खु ध्वरेषु प्यत्छुं ॥ १४ ॥ 

भा०-( श्रयम्‌ व॑ह्तिः ) यह राज्यं-मार को वहस करने म समथ 
पुरुप, ( शषसा ) वल से, ( घृतेन ) तेज से प्रौर ( नम॑सा ) दे रो 
नमाने या दमन कर्मे बाजे बल ते ( ईडानः } स्तुति योग्य होता दुध्रा 
( श्रच्छु एति ) ग्राह होता है । ( श्रध्वरेपु प्रच्सु ) हिसा रहित, प्रजा के 
पालन कार्यौ के प्रारम्भ होजाने पर ( खुचः ) सवे जिस प्रकार श्रि को 
उदीक्च करते है उसी प्रकार { खच्‌ ) दानशील प्रजां श्रपने चो से 
( श्रिम्‌ ) इस नायक को प्रदीक्ष तेजस्वी श्रौर बलवान करं । 


स य॑क्तदस्य मटिसानमग्नेः स १९ मन्द्रा सुश्रयसः । 
वसुश्चातषए्ठा वखध्रातम्ख ॥ १५ ॥ 


भा०-जो (वसुः) प्रजाश्रो रो वसानेहारा, ( वसिष्टः) सवसे 
्रधिक ज्ञानवान्‌ , (वसुधातमः) वसनेवाली प्रजाश्रो का धारण पौपण करने- 
वाला, सवको श्वय देनेवाला है 1 वह्‌ ( चरस्य श्रननेः ) इस श्रि, श्र्रणीं 
नामक पद के ( महिमानम्‌ ) महान्‌ साम्यं को (.यत्तत्‌ } प्राक्त केरे श्रोर 
( सः ) वही ( सुप्रयसः ) उत्तम श्रन्नादि योग्य पदार्थो स सम्पन्न धनादयः 
पुरुष के ( मन्दा ) भ्रानन्दप्रद्‌ सुखो को ( इम्‌ यत्तत्‌ ) भी प्राप्त करे । . 
द्वारो देवीरन्व॑स्य विश्वे वता द॑दन्ते अग्नेः । 
- उरुव्यतच्खो धाम्ना पत्यमानाः ॥ १६ ॥ 
भा०--( द्वारः ) हार जिस प्रकार गृह क स्वामीकोश्रने श्रौर 
जाने देते हे श्रौर गृहस्वामी के पश्यं फे च्रच्ूसार दी सजत है, उसी कै 
इच्छानुसार खुलते च्रौर वद्‌ होते है । चौर ( देवीः) श्यां जिस 
प्रकार गृहस्वामी के दशव्योनुखार सजती श्रौर उसी के प्रा्ञाुसार कार्य, 
धर्माचरण च्रादि करती हँ उसी प्रकार ( श्रस्य `) इस ( थन्नेः ) हानवान्‌ 
रग्रणौ नायक घुरप-के, ( भनु.) अनुद्ल.. उसके. पीट, (देवीः द्वारः } 


कह 
॥ 
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विजयशील शनन वारक सेनापुं घ्रौर ( विशवे ) ` समस्त पुरुष ( चता } 
नाना सव्य - भाषस श्रादिं कर्म दो ( ददन्ते) धारण करते है श्नौर 
( उरुयचसः ) महान्‌ व्यापक सामघ्यै चाल दस्र दी ( धान्ना ) तेज, 
एेश्वये से श्रौर पराक्रम या पदसे वे स्वयं ( पत्यमानाः ) रेश्चयेवान्‌ , 
सग्द्ध दो जाते हँ । 
ते ऽच्र॑स्य योष॑णे दिव्ये न योन। ऽउपाखानङ्ां । 
इम यक्षम॑वतामध्रे नः ॥ १७ ॥ 
भा०ग्-(ते) वे दोनो खी श्रौर लचमी, घर की शोभा का श्राश्रय 
स्थान खी श्रौर राञ्यलक्मी दोन ( उपासा नक्घान ) दिन श्रौर रत्नि 
के समान ( दिन्ये योषे ) दिन्य, उत्तम गुणवती श्रौर दानशील दो 
चखियां दै। वे दोनो (नः बम यक्तम्‌.) हमारे इस यक्त श्रौरराष्ट्‌ गो 
( श्रध्वरम्‌ ) श्रविनष्ट रूपमे ({ ्रवताम्‌ ) पालन करं । 
श्रीश्च ते लत्मीश्च ते परन्यावह'रात्रे* इलया २८ [**"यजु०° 1 
देव्या हतप ऊध्मध्तर नाऽस्माजद्यास्राम यखातम्‌ । 
कृष्टतं नः स्तरिषिम्‌ ॥ {८ ॥ 
भा०--( देव्या दोतारो ) चिदवानो. श्राप प्रसिद्धं विया, कला कौशल 
की शिक्त ठेने मे शल , नः श्रध्वरम्‌ ) हमारे विनष्ट दोनेवाले ( उध्वेम्‌ ) 
संवके उपर विद्यमान्‌ उज्रत °यच्च ` राज्यन्यवस्था का ( च्रभिगणीतम्‌ ) 
सव प्रकार से उपदेश करं । श्रौर वे दोना ( श्नः ) त्तानवान्‌ , श्रग्रिणी 
नायक पुरुप की ( जिह्वाम्‌ ) सख, वाणी की श्रवा ( जिह्वाम्‌ ) वश- 
कारिणी व्यवस्था री रिक्तां । ज्रर (नः) हम प्रजान को (सु-देम्‌) 
उत्तम फल देनेवाल्ली व्यवस्था ( कृतस्‌ ) कर । 
रिखो पवेवीधर्दिरेद यु संदन्त्विडा सरस्वती भार्ती। 
म॒ही युंणाना ॥. १६ ॥ ~ ` । 


अआ०--( सरी ) वदी, उच्च गुणोवाली, ( देकीः ) कीन की प्रकठिंक, 
( गुणाना } उत्तम उपायो का उद्वे देती हदे (इडा, सरस्वती; भारती) 
डा, सरस्वती, शरीर मारती, पृथ्वी, वाणी रौर तेज को धारण करन 
वाली { प्िखः) वीना सभा ( इदं वर्दिः ) इस मदान्‌. प्रजा या राष्ट्‌ पर 


[4 


{ श्रा सदन्तु) श्रारर विरजे, ये तीना समा शासन करं । 


तच्च॑स्तुरीपमद्धुतं पुरु त्व खयीयस्‌ । 
रायस्पोषं घि प्व॑तु नाभिमस्मे ॥ २० ॥ 


अआ०--( व्व्टा ) प्रति दपषिमान्‌ , श्रति शीघ्रता से सवत्र व्यापने 

चला, शीघ्रगामी । पक्त पुरुप ( नः ) दम ( तुरीपम्‌ ) येग से पर्चा 
टेने शौर प्रा होनेवाले ( श्रद्तम्‌ ) श्राश्चयेकारक ( पुरु ) नाना 
रकार के धद मे विविध प्रकार से विद्यमान ( सुवीर्यम्‌ ) उत्तम दीये 
या वलयुक्क ( रायस्पोषम्‌ } धनेश्वय र पौपख करनेवाले येशवय॑को 
( से नाभिम्‌ ) हमरे राट्‌ के वीच से ( वि ण्य) प्रदान करे । 

व्स्पतेऽव॑खजा रसंखस्त्मना देवेषु । 

च्ममनिषटव्य शंमिता सूद्दयाति ॥ २१ ॥ 


भा०--हे ( वनस्पते ) सेचन करने योग्य साष्ट के पालकः ! (शमिता) 
शान्तिदायक, र्ट्‌ के उपव्वो को सान्त करेन सै ससे, ( श्रभ्षिः ) 
श्मनि के समान तेजस्वी, सेनानायङ ( इव्यं ) अ्ट्ण करने योग्य राष्ट 
रादि रेशयै को ( सूदयाति ) तुके प्रदान करे । पीर तू ( त्मना) सवयं - 
( देवेषु ) विदवान्‌., विजयशील पुरुषो के हाथो उसको ( ररा्ठः ) प्रदान 
-करता हरा ( श्रव सुज ) उसको श्चपने श्रधीन रख । 


ज्र्न स्वाहा छदि जातवेद्‌ इन्द्राय हव्यम्‌ । 
५1 ४ क ५ 
विश्च उेवा हविस जुषन्ताम्‌ ॥ २२ ॥ 
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भाग्-हे (भने) विदन्‌ ! हे (जातवेदः) विया््रो म इश्षल 
पुष ! तू ( स्वाहा ) उत्तम उपदेशप्रद बाणी से (इन्द्राय ) एेयैवान्‌. र्ट्‌ 
या रष्टपति के लिये ( वप्‌. ) स्वीकार करने योग्य स्तुति एवं राष्ट्‌ ` 
पदाधिकार को ( कृणुहि ) कर । ( इदं हचिः ) इस स्वीकार करने योम्यः 
श्रच्रादि पदार्थौ को ( विशवे देवाः ) सभी विद्वान्‌ शासकगण ( जुषन्ताम्‌ ) 
धरा कर । 
पीवो ऽअनच्ना रणिचर्वः खुमे्वाः श्वेतः विवक्ति सियुतामभिश्चीः। 
ते चाये समनखो वि त॑स्थर्विश्वच्नरः स्वपत्यानि चक्रः ॥ २३ ॥ 

वसिं 


[ २१--२४ ] ऋपिः] वायुर्देवता च्रिष्टुप्‌ । भवतः ॥ 


मा०-( नियुताम्‌ ) नियुक्त इषु शासको को ( रभि श्रीः) सव 
रकार से श्राश्रय करने योग्य, सुस्य, युरष ( श्वेतः ) उनकी वृद्धि करने | 
वाला होकर ( पीवः-ग्रन्ाः ) पुष्टिकर श्रन्ना को खानेवालते, ( रयिदधः }). 
एय क्ती वृद्धि करने वाले, ( सुमेधाः ) उत्तम वुद्धिमान्‌ त्तानी पुरुप को 
( सिसक्े ) अपने साथ मिलाकर समवाय वना कर रहे । श्रौर ( ते) 
वे { समनसः ) सव एक समान चित्त होकर, ( वायवे ) श्रपने प्राण्‌- 
स्वरूप, वायु के समान जीचनप्रदं नेता के लिये ( वि तस्थुः) विध. 
कार्यौ प्र्‌ अधिष्टाता.या -त्रध्यक्त होकर विराजे । श्रौरः ( नरः) नेता. 
लोग. या सवेसाधारण मनुप्य ( विश्वा ) सव श्रपने ( सु-श्रपत्यानि ) 
उत्तम २ सन्ताने को ( चक्रः ) वना । 
राये च यं जत्‌. सोद॑खीमे राये देवी प्िषणं धाति देवम्‌ । 
रध वायुं नियुतः, सश्चत स्वा उत शवेतं वष्ुधितिं निरुकेः।२४॥ 
भा०-( इमः रादसी. ; ` पृथिवी च्रं स्च केः समान सम्बद्ध - 
राजा श्रौर प्रजायै दोनो ( यं ) जिस, मध्यस्थान श्रन्तरिक्त से .न्यापक वाघ्ुः 
के समान दोनो ढे धारण प्रोषण करने.मे समभे. पुप.को.( रघिः ) पेशः 
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की रक्ताके क्लिये ( जन्तुः ) म्रकट करते ¶: । श्रौर ( धिपणा ) समस्त 
कमं शौर विक्ान श्रौर श्रधिकाो को धारण करने वाली (देवी) खी. 
निघ प्रकार विद्वान्‌ पतिको श्रपने पतिरूप से स्वीकार करती है उषी 
प्रकार यह राजभा जिस ( देवम्‌ ) विदान्‌, मार्ट पुरूष को ( घाति) 
धारण करती या स्ुख्य पदं पर स्थापित करती हं । (श्रध श्रौ जेस 
प्रकार (नियुतः) श्रश्वगण॒ श्रपने "वायुः श्रधांत्‌ प्रेरक साथी को ध्वारस्‌ करते 
है उसी प्रकार ( नियुतः ) नियुकृ दुषु षदाशिकाप्ते सोग भिक्ष ( वायुम्‌, ) 
प्राण॒ श्रौर जीबनद्त्ति क दाता श्नपने स्यासी को (घ्डाः ) श्पने श्रसष्ट चन्धु- 
जने ॐ समान ( सश्चत ) सेम कमते, खुलना श्राध्रय सेध हं ( उत ) 
श्रौर उस ( शतम्‌ ) पम वृद्ध, श्रा ्रीरप द ष्टो ( तिरेक ) निभेय 
या वहत से जने से क्से स्यान से, या ( सिरे$ ) प्रर्य शमो पर ( बतु 
धितिम्‌ ) समस्त दश्वये की रषा करग ससा गधा कर { सश्चत ) स्थापित 
करते हे श्योर स्वयं रषदी रशा कषे है । 

श्रक्तयकोप के रक राया यः खताषची को“ वायु ' पटु प्रदान 
किया जाय । 


श्रापों ह यद्‌ वृहुतीर्विश्वमायन्‌ गै दध्वाना जनय॑न्तीरानिम्‌ । 
ततोँ देवानारसमंवचतासुरेकः कस्मै देवायं हविप। विघस ॥२५॥ 


भा०-( यत्‌ ) जव ( बृहतीः श्रापः } बडी भारी शक्तिशाली (श्रापः) 
रति की व्यापक तन्मान्त्राद्‌, अथात्‌ सूम कारणावयव (विम्‌) सरपने भीतर 
परचेश करने वाले परमेश्वर के सामथ्यै को (गभम्‌ ) गमे सूपसे ( दधानाः) 
धारण करती इद ( अरधचिम्‌ ) अचि, सूये रादि तेजस्तस्य को प्रकट कर्‌ । 
रही होती ह ( ततः) तव भी ( देवानाम्‌ ) सद दिव्य शक्तियो, पृथिवी 
आदि पदार्था का ( एकः) एक ही ( त्रुः ) प्राणस्वरूप्‌ सवको स्वतन्त्र 
खूप से गति देनेदारा ्रवर्तक दोता है! ( क्से ) उस स्कन्ती 
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( दैवाय ) सबको गति देनेवाले, सर्वै जगत्‌ के प्रकाशक परमेश्वर का हम 
( हबिषा ) चान श्रीर्‌ स्तुति से ( विधेम ) प्रतिपादन करं । 

उसी प्रकार से राजा के पकम -( वृहतीः ) बड़ी भारी, बडे सामथ्यै 
वाली, चुद्धिशील, ( रपः) जलो के समान राष्टू म व्यापक, ग्रष्ठ 
प्रजाप ( यत्‌ ) जव, ( विश्वम्‌ ) उनम प्रविष्ट होनेवाले, व्यापक, वलवान्‌ 
पुरुष को ( श्रायन्‌ } प्राच होती है श्रौर ( गर्भम्‌ ) अहण करनेहारे गभ 
को स्त्री के समान, रष्शवर्यवान्‌ ८ श्रघ्िम्‌ )श्र्णी नेता को श्रपने चीरे 
(जनयन्तीः) प्रकट कर रही ठोतीहै (ततः) तव वष (देवानां) समस्त विद्वान्‌ 
शगसको का ( एकः ) एकमान्र ( असुः ) प्रचततैक, इन्दियो दे प्रचत्तैक प्राण॒ 
के समान होताद्धै । (रस्मै) उस प्रजापालक, सयैकत्त ( देवाय ) 
राजा का हम ( इविषा ) प्रद करने योग्य दशयं दि से (विधेस) 
प्राद्र स्कर करं | 
यथिद्धापों बद्धिना पयैपश्यदक्तं दधाना ऊनयत्तीय॑द्चम्‌ । 
यो देवेष्वाध देव क श्रा्ठीत्क स्मै देवाय हविषः विधम्‌ ॥२६॥ 

[ २--२६ ] दिरण्यगगभे ऋषिः '। प्रजभति दैवता । त्रिष्टुप्‌ । वतः ॥ - 

भा०--{ सः चित्‌ ) श्रौरं जो ( मष्टिना ) श्रपने महान्‌ सामथ्यै से 
( दक्त दधानाः) बल शरोर क्रियावेग को धारण करती इदं ( यक्तं जन- 
यन्तीः ) सु प्रगत, नियसवद्ध संसार को प्रकट करती इदे ( श्नपः) 
्रकृति की सुच्म तन्मात्रो को ( परि श्रपश्यत्‌ ) साक्तात्‌ देखता, उनपर 
साती रूप से वि्यमान्‌ रहता है । श्रौर (यः) जो ( देवेु ) समस्त कीडा- 
शीलः, एवं फलाका ्ती जीवो प्र, चौर षथिन्यादि कान्तिमान्‌ लोको पर 
सी ( एकः देवः }) एक श्रकेला सवको प्रकाशक सुखदाता परमेश्वर 
{ श्रि श्रास्तीत्‌ ) श्राधिष्ठाता रूप से वियमान्‌ हे, ( कस्म ) उस विश्व के 
कत्तौ-सुखकारक प्रजापति परमेश्वर को दम ( हविपा) न्तान श्रौ 
क्रियायोगसे ( विधेम ) परिचय करं । 
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राजा के प्मे--( यः चित्‌ ) जो ( महिना ) भ्रपने महान्‌ साम्य 
से ( क्तं दधानाः ) श्रपने ही वलका धारण करती दुई, (यक्तम्‌ ) राष्ट्‌ 
को रौरं राप्टुपति को प्रकट करती हई ( श्रापः ) प्रजार्श्रोको प्रध्यक्तरूपसे 
, ( परि श्रपश्यत्‌ ) देखता है । श्रोर ( यः देवेषु श्रधिदेवः एकः ) जो पक 
श्रकेला ही सव विद्वान शरोर शासको पर भी शासक है उसा हम श्रत्रादि 
से सत्कार करं । 
प्र याभिर्यासि द्वारखमच्छ नियुष्वीयविष्ये। ढसोरे । 
निनो रयि खभोजसं युवस्व नि चीरं गव्यस्य छ यश्वः ॥२७॥ 

आआ०्-ह (वायो }) सवक प्राण के समान जीवनाधार वायु! 
श्रधिकारिन्‌ ! तू. ( याभिः ) निन ( नियुद्भिः) नियुक्त पुरूषो के साथ 
या जिन सेवाश्रो ऊ साथ ( दाश्वांसम्‌ ) दानशील राष्ट के प्रति (दुरोणे) 
प्रपने श्राश्रय स्थान, गृह मे (द्ये) इषि श्रांत योग्य काये सम्पाठन करने के 
प्ये ( प्रयाति ) प्रयाण रूरता हे ( श्रच्छु ) चह ठीक दीह । (नः) 
दमे ( सुभोजसं ) उत्तम श्रन्नादि भोग्य पदार्थो से युक्क या उत्तम रक्ताचाले 
८ रयिम्‌ ) श्वय छो ( नि युवस्व ) निरन्तर प्रदान रूर । श्रौर { वीरं ) 
वैरे, { गव्यम्‌ ) गौध रौर ( श्रर्न्यम्‌ ) शशरो से युक्त ( राधः } धन का 
भी ( नियुवस्व } प्रदान कर । 

"नियुत्‌" शब्द उभयलिङ्धः, इति उवटः ॥ 
नो लिगुद्धिः एतिनीभिरध्वरर्णखहखिणीभरिरूप याहि यक्नम्‌ । ` 
वायो छर्मिन्त्ववे गाद्वस्व चयं पात स्वस्तिधिः सदानः ॥२८। 


भृ!--हे ( वायो ) वायु के समान प्राणरक्तक ! वायु के समान 
प्रचर्डता, से श्चु्रो के उखाड देने हारे वीर ! सेनापते | तू ( श्ति- 
नीः ) सेकञ्च पुरषो से उनी योर { सहघ्वणीभिः ) घरजृरो से वनी , 
( नियु्िः ) शत्रश्रो को चिन्रभिन्नः करनेहारी. सेना््रोःके साथर ( नः ). ध 


भ्व 
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हमारे ( श्रध्वरम्‌ ) रक्ता कने योग्य ( यत्नम्‌ ) प्रजापति, (सवके 
ज्यवस्थाप्क, रणष्टपति को उपयाहि ) प्राघ्ठद्यो । तर: अस्मिन्‌ सवने ) 
उस राज्याभिपेक काल मे ( स।दयस्व } सवको प्रसन्न कर । { युयम्‌ ) 
श्राप सव लोग ( स्वास्ताभः ) उत्तम कल्याणकारी उपायो से (नः 


हमारी ( सदा ) सदा कालल ( पात) रक्ता करो। न 


चिदत्वान्‌. चाववागंदय शक्रो ऽयामि ते। 
गन्तासि सुन्वतो गृहम्‌ ॥ २६ ॥ 
गृत्समद ऋषिः । वायुर्देवता । गायत्री षड्जः | 


भा०- दे (वायो) ! ज्ञानवन्‌ ! बलवन्‌ ! सेनापते ! तू. ( नियुत्वान्‌ ) . 
सेनाग्रं खा नियन्ता होकर ( श्रा गहि ) श्रा, प्रात हो।( प्रय॑ ) 
यह मँ (शुक्रः ) द्ध, ऽयोतिष्मान्‌, तेजस्वी होकर (ते) तेरे पास (श्रयामि ) 
पक्त होता द्रु) तू. भी ( सुन्वतः) अभिपवन या अभिषेक करवेहारे के 
( गृदस्‌ ). गृह श्रत्‌ अह्ण करनेहरे सामध्यै याः श्रधीनता को 
( गन्तासि) प्राप्त ह्ये । | 

वायो शुको ऽ्यापि ते सध्यो ऽग्रं दिविष्टिषु । 
1 यादि स्मेमफीतये स्याह दैव रिंुत्वतस ॥ ३० 
पुरुमीढाजमीडौ ऋषी ॥ वायुर्वा | अनुष्टुप्‌ ।गाथारंः ॥। 

साग्रे ८ वायौ } वारु के समान वसवन्‌, सवै प्राणधार्‌ {मँ 
( छक्रः ) छद्ध. तेजस्वी होकर ( दिविष्टिषु } खान प्राक्च करनेतरेषलः 
विद्रव्सभाग्नो मे (ते) तेरे ( मध्वः श्रग्रं) सधु, मधुर ज्ञान के ( चमर्‌). 
उन्तम सार माग को (श्रयामि) प्राह होड । हे ( देव ) राजन्‌ ! तू ( सोम- 
पीतये ). सोम श्रत्‌ राष्यू के श्वय को प्राक्च करने के लिये ( र्पः ) 
ति प्रहा. इच्छा चा पसवाल होकर ( नियुत्वता ) निचुक्त, शाञ्च उच्छदन 
मे समश सेनावाले सेनापति के सहित (घ्रायाहं)्ा। 

- - ६ 
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व्ायुर॑ग्रेणा यन्न तीः खाक गन्मन॑सा यक्षम्‌ । 
शितो निखद्धिः शिवाभेः ॥ २१ ॥ 
भा०- तू ( श्रमेगाः ) सवके श्रागे चलनेदारा, श्रग्रणी श्रौर ( शिवः) 
करयाण॒कारी होकर ( यद्वपरीः ) राष्टू रो प्रसन्न श्रनुरञ्जित करके स्वयं 
( वायुः ) वादु के समान वलवान्‌ होकर { मनक्षा } श्रपने चित्त से 
( शिवाभिः निद्ुद्भिः साकप्र्‌ ) कस्प्राणकारिसी, नियुक्र सेनानां या 
शक्तियो श्रौर नियुक्र पुरो सरित ( चच्तम्‌ श्रा गहि } तू यन्त प्र्थाव्‌ 
द्वास्त राष्ट या राष्ट्रपति के माननयि पद्‌ क) प्रा्चदहो। 
भ भ म क + प + 
वाचो ये वे सहचिणे स्थाचस्तििरा गहि । 
+ न, 
नियुत्वान््सोमपीतये 1 ६२ ॥ 
गायत्री पट्जः ॥ 
भा०--षहे ( चायो ) चादयु के समान वलव्रान्‌ सेनापते! (ये) 
जो( ते) तेरे ( सदखिणः ) सदसे पुरौ से श्रविषटित ( रथासः ' रथ, 
घा रमणक्रारी साधन हँ { ताभः ) उनसे { नियुप्वान्‌ ) तु. विशेष शक्ति 
शली शरोर सेना-सम्पन्न होकर ( सोमपीतये , सोम घ्रर्थात्‌ राष्देशच्य के 
पालन श्रौर भोग के लिये ( श्रा, गहि) घ्रा, प्राक्ठहो। 
1 [नर ॥* ४ ष भ [3 क 1 
एकया च दशभिश्च स्वभूते द्वाभ्यरानिषएये विशतीं च। 
^ ॥ + 1 रत ५ «विह १ 
तिथिश्च वहते छि दशतः च नियुदधिवो विद ता धियं ॥२३३॥ 
त्रिष्टुप्‌ धवतः ॥ 
भा०-हे (वायो) षायो ! पेश्व्यैचन्‌ ! दे ( स्तभूते ) स्वयं 
एेश्वयेचन्‌ ! तू: एषूया दशभिः च )} दस दस की एक ( ह्वाभ्पाम्‌ विशती= 


विशत्याच} यावीत्तरङी दो श्रौर { तेखाभः्रिशता च ) तीर की 


भ 


तान, { निगुद्धः } सभारो च्रारे सेनास्रा से ( इश्ये ) इष्ट लाभ के लिये 
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(ता) उन नाना त्रधिकारियो याश्रंगो को ( वहसे ) धारण करता है 
त्‌ ( विघु्च ) उनको पिव कार्यो में नियुक्र कर । 

परमेश्वर के पर म--दे ( स्वभूते ) जगत्‌ खूप श्रपनी द विभृति से 
युक्त प्रथवा ह राजन्‌ {तू ११से, ररसे श्रं ३३ सेराष्य एवं जगत्‌ 
के नाना कार्यो को षारण करता है । उनको विविध कर्योसें लगा) 


तवं वायव्रतस्पे त्वष्टुनामातस्टुत । श्रवारस्या बुंणीमदहे ॥२४॥ 


भ०- दे ( ऋतस्पते ) सस्यपाल { जगतपालक ! स्ानपालक ! ` 
सत्य र्टूपालक ! ( वायो ) बल्लवन्‌ ! हे ( खष्टुः) तेजस्वी राजा के 
( जामातः } जप्रड के समान उ्लक। स्वयं उत्पादित सेना के पते! हे 
( शद्श्रुत ) श्राश्च्म कर्मकारक ! श्रभूतपूत्र बलशलिम्‌ ! हम तेरे 
( श्रवा ) रक्ता-संधनो छो ( त्राव्रणीसहे ) सव प्रकार से वरण करते 
है, चाहते ईँ । 
श्यमि त्वां शर नोनुमो ऽदुगध\ऽ इव धेनवः 1 
दश्ानथ्रस्य जतः स्वरेशमीश्षानपेन्द तस्थुषः ॥ २५॥ 
वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । ब्रहती । 


आ7०--रे शूरवीर पुहप ! दे परमेश्वर { हे स्वामिन्‌ ! हे (इन्द) 


रेशयैवनर्‌ ! राजन्‌ ! तुभे हम साक्तात्‌ स्फृति कते हँ श्रौर तेरे लिये दम 
(्दुश्वाः घेनवः इव) चिना दुही गाथे जेसे श्रपने वचो को दूध पिलाने 
के लिये सदा नमती है उसी प्रकार हम तेरे श्रागे ( नोचुमः) नमते है। 
तू हमारा सारभूत देश्वषै प्राप कर 1 श्रौरं ( श्ष्य जगतः) इस चराचर जगत्‌ 
के ( ईशनम्‌ ) ईर, स्वामी नौर इष ( तष्थुपः ईशानस्‌ ) स्थावर संसार 
के स्वामी ( स्वध्शम्‌ ) श्रादिलय के समान दृशेनीय, तेजस्वी एवे सुखस्वरूप 


( त्वाद्‌ नोवुमः-) तेरी हम स्तुति करते हं । 


४०४. यजुवरेदसंदितप्या [ मे० ३७, ३६ 
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नं त्वर्वी२ऽ श्यो द्धिव्यो न ष्रार्थिदो च जातो न जनिप्यते। 
पउयन्ते मघवन्निन्द्र वानिने( गव्यर ट्वापमह् ॥ २६ ॥ 
वर्धि पिः | स्नद्रौ देवता | सता वृष्ती | मध्यमः | 


र 
(६ 
॥ 
~ 
4 


भा०--दे (इन्द्र) परमेश ! ( स्वावान्‌ ) तेरे जेमा ( श्रन्यः) 
श्रौर कों ( दिव्यः न) चोलोकूमे सूट तेजन्वी पद्राद्रै नीद प्रौर 
( न पार्थिवः स्वावान्‌ श्रन्यः) प्रथिवीके पदाथ मे मौ तरे जसा रोद 
रौर नही है। (न जातः )नश्रमीत्तफ वेदा ह्राद रर्‌ ( न जनिष्यते ) 
न पैदा होगा। हे ( सववन्‌ ) पेधगैवन्‌ (दन्द ) साचात्‌ दणैनीय } परमेश्वर! 
हस ( वाजिनः ) दानवान्‌, श्रत्तवान्‌ ्रोर्‌ एे्वर्यवान्‌ दोकर ( श्रर्ायन्तः ) 
ग्रश प्रौर्‌ ( गव्यन्तः ) गर्गो के स्मान कर्मेन्द्रिय श्रौर कनन्दिो दी 
विशेष कामना करते हु या उन पर वश करते हुए ( त्वा हवामहे ) तेरी 
स्त्॒ति करते ह्‌ । 

राजा के प्त मे--( न ववाचानू च्रस्यः दिव्यः) तेरे जैसा उत्तम 
गुणवान्‌ , तेजस्वी कोद न राजसभा म, (न पार्थिवः) न प्रथिवीम्‌ के 
(न-जातो न-जनिप्यते ) न पदा ह्राद, न ग्रागे पेद दोगा | हन (वाजिनः) 
पेशयैवानू होकर मी ( गव्यन्तः श्रदायन्तः व्वा हवामहे ) ग्रो श्रार 
घोदो की इच्छा कुरते हप तेरी शरण श्राते, तुते राजा स्वीकार करते ह । 

व्वाधिद्धे हयामह खाती चाजस्प रव॑ः । 
त्वां बुचेश्वि्दू सत्पष्ठि नरस्त्वां का्टास्वर्यतः.॥ २७ ॥ 
॥ ऋ० ६।४६।१॥ 
शंयुक्रषिः । निचृदनष्डप्‌ । गान्धारः ॥ । 

भा०-हे (इन्दं ) दये के समान तेजस्वि, राजन्‌ ! ( कारवः) 
उक्तस करमो गौर शिप को करनेवात्ते विदू सुरप ( वाजस्य सातौ ) 
एश श्रौर श्रन्नद्धी परासि के ज्िये ( टृत्रषु ) चिप्नकारियो रे उपल्थित हो 
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जाने पर मेघो सु के समान ( सयति ) सन्तन के प्रतिपा 
( त्वामर इत्‌ हि ) तुमको ही हम उसी प्रकार ( हतवरामहे ) स्मरण करते ड, 
लाते ह जि प्रकार (नरः) ज्लोेग (काष्टाघु) दूर की सीमा चौर दिशा्नों 
को पार करने कँ लिये ( श्रर्वतः ) च्रश्वको याद्‌ कते दहं । 
स त्वं त्र वज्जहस्त धरष्णुयः मह स्तवानो ऽश्र॑द्विवः। 
याम्य रश्चरमिन्दु संकिर खच! वाजे न जिग्युपे ॥ दे८॥ 
ऋ० ६ | ४६ २ 
स्वराट्‌ बृहतीः । निषादः ॥ 
धा०-हे ( वञ्जदस्त ) खङ्कहस्त ! ात्रवारक शाख युक्र सेनाग्रं के 
चशकारिधू ! ( ग्रदिवः ) प्रस्तर सेवने शख वाले, श्रयवा भेद्य शिला कै ` 
समान दुर्भवालते { हे ( चित्र ) श्राव कमै करनेहारे ! हे ( इन्द ) पेयैवन 
राजन्‌ ! (सः दं ) वहतू (शष्णटया ) णच को धर्षणं करने वाले 
सामथ्यं श्रौर ( महः) महान्‌ वलवान्‌ { स्तवानः ) स्तुति फिया जाकर 
( गाम्‌ ) नौ श्रौर ( रथ्यम्‌; श्रश्वम्‌ ) रथ मे लगने योस्य शरश्च शरोर 
( जिग्युषे ) विजयशील पुरुप ( स्रा ) रक्ताक्ारी ( वाजम्‌ ) विद्तान श्रौर 
लेशवयै (न) भी ( संकिर ) प्रदान कर्‌ । 
क्या नश्ित्र या युवदूती खद्तृश्ठः सा । 
कथा शचिष्ठया वता ॥ ३६ ॥ ऋ० ४।३१।१॥ 
वामदेव ऋषिः । ्र््दिवता । गायत्री | षड्जः ॥ 


भा०--दे ( चित्र) च्रद्ुत क्म करनेहारे कीर पुरप ! त्‌. ( सदादघः 

सखा ) सदा वदने हारे पुर्प का भित्र है । तू ( कथा उती ) स रक्तण 
सामथ्यै से शरोर (कया) क्सि ( चना) सदा विद्यमानू्‌ ( शचिष्ठया ) 
` श्रत्तिशक्ति शाली रक्ता से ( नः) दसादा (सदोचरृ्ः) सदः बृद्धिशील (सखा) 
सिन्र { श्रायुवत्‌ } चना रहं सकता ह । अ्रथवा--( क्या ) सुख देनेदारी, 
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प्रतिशक्कि मती ( वृत्ता ) स्यवह।र गर्ली श्रौर ( उती ) रक्ता द्वारात्‌, हमारा 
सदा दृद्धिशील मित्र वना रहता दे । 
कस्त्वा खत्यो मदानां म दिष्ठा मस्छदन्थसः। 
दृढा चिदार्जे वशु ॥ ४०॥ ० ४।३२६१।२॥ 
निन्द्‌ गायत्री । पड्जः | इन्द्रो देवता । वामदेव पिः ॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! सेनापते ! ( मदानां) दरषजनक ण्दर्थोमेसे 
( मेदिष्टः ) सन से उत्तम ( श्रन्धस्रः ) मोग योग्य र्ट्‌ का( कः) कौन- 
सा विशेष श्रंश या स्वरूप ( स्वा मत्सत्‌ ) पके सव से श्रधिक सुखी श्रौर 
ह्षयुक्ग करता है । निस ( दा चित्‌ } द्द ( वघु ) वास योग्य पुस क्ये 
भी ( भ्रस्ज ) तोडन को समथ करता है, वही श्ण तुरत प्राप्त हो। 
छ्मभी षुणः सर्खवीनामध्रिता जरितएम्‌ । 
णत भवारस्म्रतद् ॥ ४२॥ ० ४३१ ३ ॥ 
भा०--हे इन्द्‌ राजन्‌ ! तू ( श्रम ) सात्तत्‌ (नः) इस ( सखी- 
नाम्‌ ) मित्रो भ्रौर (जरितिणाम्‌ ) स्तुति श्र उपदेश करनहारे विदाम्‌ 
पुरुषो का ( सु-श्रचिता ) उत्तम रक्तक ई । शरोर ( उतये ) रक्ता करने 
केलिये भतू ( शतं) सेकड़ प्रकार से समथ ( मवास्सि) हो जाताद। 
यज्ञायज्ञा वो ऽश्चम्नयें भिरानिरा च दत्तस । 
भग्र वयप्रखतै जातवदक्त धियं मिच्रे न शंसिषम्‌ ॥ ४२ ॥ 
त्र० ६।४८।१॥ 
वृहती । मध्यमः । शंयुक्रंपिः ॥ 
भा०्-हे सनुप्यो ! ( यज्ञे यज्ञे ) प्रयेक यक्त, संग्राम श्रौर सभासे 
शरीर ( गिरा गिरा च ) प्रत्येक वाणी से ( दक्से ) वलवान्‌, वुद्धिमान्‌ , 
( श्रये ) क्तानी, परमेश्वर श्रौर विद्वान्‌ चथ्रणी नायक राजा रो (वयम्‌) 
ह्म लोग ( खतम ) श्रविनाशी, चित्य ( जातवेदस्‌ ) ज्तानवान्‌ , 
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` एश्चयैवान्‌, ( प्रियस्‌ मित्रंन) प्रिय भित्र के समान {प्रप्र शसिषमू्‌ ) 
अर्णसा कर । 

पाटि नौ अस्त्र एकया पाह्युत द्वितीयया ) 

पाटि गीर्भिस्विखनि रुज पते प्रादि च॑तस्ट्भिगरसो ॥ ४३॥ 

शर ८ { ४6} € ॥ 
गग छषिः । च्नर्देवता 1 स्वराड्‌ चनुष्ट्व्‌ । गान्धारः ॥ 

भः (भ्रन्ने) श्ग्रणी नायक. नानी विद्रन्‌ ! (नः) इमे 
( एकया ) एक रिक्ता से ( पाहि ) पालन कर । ( उत ) शरोर ( दहिती- 
यया ) दूसरी श्रध्यापन क्रियासे भी (पाहि) पालन कर ( तिखभिः 
मीभिः ) तीन वाणिर्यो से मी ( पाहि ) पलत कर ! ( उजो पते) सव 
चरक्नो, वलो श्रौर पर.कर्मो के पालक ! (वसो ) सव्ररो वसनेहरे ! तु 
( चत्तसृभिः ) ह्म चारो चाणि्यो से (पाहि ) रक्ताकर ! ( एकया ) 
ऋगेदरूप प्रथम वाणी द्वितीयया) दो छर्‌ श्र यजुर्वेद स्वरूप, (तिमिः) 
तीन ऋग्‌, यजुः, साम श्रौर ( चतसृभिः; } चारो ऋग्‌, यजः, साम शरीर 
श्रथवं से हमारी रत कर । 

श्रथवा-- साम '्दान' भेदे श्चोर दणड इन चारो उपाया से, चारो प्रकारं 
च्धी श्राक्ता्श्रो से हमारा पालन कर । पित्रो मं साम. लोभियो मं दान, 
शशरो मे भेद धरर दुटो प्र दर्ड वाणी का प्रयोग करके राष्ट को 
र्वा कर । 

ऊज नपात सहि नायसस्मरयुदोशम इव्यदातये } ` 
मुवद्वाजप्बचिता सुद्र उत उता तनूनाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
च ६ 1 ४८२५ 


छरिनर्देवता । स्वराड्‌ बृहती ! मध्यमः ॥ 


भ्य  यजुवैदखष्िता्या [ सं० ९५ 
0 

माणे विद्वान्‌ पुरुष ! (सः) वह चू ( ऊर्जः नपातम्‌ ) व्ल 
पराक्रम रो कभी नष्ट न होने देनेवाले, सदा चलवास्‌ सुख युरुप को 
सदा (हिन) बदा, उन्नत पद्‌ पर स्थापित कर । ( श्रयम्‌ } वह ( श्रस्मयुः ) 
हमारी ही उद्रत्ति चाहने चाला हो । शरोर उसके ( इव्यदातये } र्य 
पदार्थो फे देनेवाले, या स्तुति योग्य दानश्पल या उपदेश करने वाते 
न्नादि दान क योग्य पदार्थं को (दाश्रम) श्चच्रादि पदाथ प्रदान कर| दद्‌ 
( वाजेषु ) स्रामो मे ( श्रविता) रक्तकटो शरीरि वही (चरघे) चृद्धि ङे 
लिये हमरे ( तसनास्‌ ) शरीरो का ( त्राता ) रक्तक { भुवत्‌ ) हो । 


सुवत्गे भे परिवत्छरोऽसीदाबत्ययोऽलीद्यत्छरोऽसि वत्छ- 
शोऽश्षे । उषरत॑स्ते कट्पन्वासल्येराज्ास्ते कस्पन्तामद्धम्रासास्ते 
क्रल्पन्दां मास्मस्ते कलत्पन्तासृववंस्तेः छल्पन्ताशसवत्छरस्तें 
कल्पताम्‌ । प्रत्या ऽपत्ये खं चाञ्च प्रच सारय । सुपणेष्ददि 
तवां देवत॑याङ्गिरस्वद्‌ श्वः सीद्‌ ॥ ४५ ॥ 


खभ्निर्देवता । निचृदत्तिकृतिः 1 ऋषमः ५ 


ा०--हे ( थे ) सूय के समान तेजस्विन्‌ ! सूय जिस प्रकार पां 
वष चालले युग मे सचत्सर, परिविस्छर, इदावत्सर, इद वत्सर श्नौर वत्सर. 
हन ' पचरूपा, स प्रवतत हात्ता इं इसी प्रकर च. भी ¦ सवत्तरः श्रि } 
तेरे संग समस्त प्राणौ आकर वसते है, तुे.मरेम से सव ्रभिवादन करते 
शरोर स्ति करते है इसलिये त्‌ "संवत्सरः है । ( परिवत्सरः श्रि ) चार 
आर घर कर तरं इद्गिदं तेरी शरण मे लोग श्राचसते हं, चारो श्रोरतू 
स्तृति अर श्रभिवाद्न किया जाता है, इसलिये चू "परिवत्सर' है ! ( इदा 
वत्सरः धरसि ) भ्रच्चके द्वारा तू सबच्ले बलाता है, इससे चू `इदावव्सरः हे । 
(इदवध्सरः रसि) त्‌ दस लोक को वसता इससे, श्रथवा जल श्रादिसे तू 
लोक का पालन करता है इस्रसे च 'इद्वत्सर ' है ! -( वसरः सि) द्‌ 


+ 
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प्रो के समान सव को आनन्दं प्रसन्न रखता ह, उनको पेश प्रदान करता 
> देदश्रसे वू * वत्सर * है) इस प्रकार राजा को सवत्सर प्रजापति 
के समान तुलना करे श्च उसके र्गो ङी तुलना भी करते 
(ते उपसः कस्पन्ताम्‌) चष की जिस प्रकार ३६५८ उषाष होती हँ इसी प्रकार 
तेरी उपार, अर्थात्‌ दुष्टो के दसन शरोर राष्ट्‌ के व्यवहार प्रकाशक कायैको 
सद्ध करनेवाली शक्तियां निचय वहे । (अदोराच्राः ते कल्पन्ताम्‌) चपै के दिनों 
प्रोर रतौ के समान तेरेराज्य म खी पुरषो कीवब्द्धि दो । ( अध 
मासाः ते कल्पन्ताम्‌ ) श्रं सासो के समान तेरे राञ्य से च्रह्लादकारी, 
सणद्ध विह्न की बद्धे दो । ( मासाः ते कल्पताम्‌ ) वषै के मासो के 
| समान तेरे राज्य में रादित्य ठे समान तेजस्वी विद्वान्‌ वंद । (ऋतवः ते कल्प- 
५ न्तामू) तुरो के समान तेरे राष्ट्‌ में राजसभा के सदस्यो की इद्ध हो। 
( संवत्सरः ते कर्पताम्‌ ; तेरा पूणे संदत्सर स्वरूप प्रजापति पद्‌ उन्नतिं 
को प्रा् हो । (प्र इत्य ) रागे वद्करं श्रौर ( श्रा इख च ) पुनः लौट २ 
करत्‌ (सम्‌ च्रन्च ) अपनी शक्रियो को अच्छी प्रकार प्राक्च करं धरौ 
( प्रसारय च ) आगे मी वदा । तू.( सुपरैचित्‌ सि ) श्रादित्य के समान 
उत्तम पालन करनेवाले साधने से युक्त, एर्व उत्तम पुष्िकारी पदार्थो का 
संग्रह करने वाला ह । श्रथवा - सुपर, उत्तम वलवान्‌ पकती जिस पकार 
श्राकाशमामै को मली प्रकार तय करने के लिये अपने पंख को सकोच करता 
श्रौर कैलाता है शौर सुन्दर, सुखदायी किरख् वाला दूय जिस प्रकार अपनी 
किरणो को विय नियम से केलाता श्रीर्‌ संङ्चित करता है उसी प्रकार 
रसने { राजन्‌ ! सेनापते ! तू भी अपनी सेनाच्रो को ( सम्‌ अन्च ) संयुक्त 
कर, सङ्कुचित कर श्रौर फिर (परसा रयच) फैला । इस प्रकार तू. (सुपणैष्चित्‌) 
गर्द प्ती श्रौर सूये के समान है| ्रथचा प्राण॒ जिस प्रकार (प्र 
हय घा दय च ) एकवार वार जाता फिर लौटकर च्राता हे ( सम्‌ न्च, 


श 











प्र सारय च) इसी प्रकार तू भी श्रपने राष्ट से पुकव्रार विदेशम प्रयाण कर 
एकवार पुनः ्रपने देश में श्राकर ( समश्रन्च ) धन को संग्रह कर श्रर 
उसको राष्ट्‌ मे विस्तारित कर । इस प्रकार शरीर मे प्राण के समान 
र्ट्‌ के वीचमेतूराष्टर्‌ का प्राण, जीवन होकर उसको चैतन्य कयि 
रह 1 ( तय? देवतया ) उस चितस्वरूप॒ शरीरधारिणी देवता, श्रात्मा के 
समान रूपसे तू ( ्रगिरस्वत्‌ ) श्रग २ म रस रूप दोकर राष्ट्‌ के प्रत्येक 
भाग मे वलरूपर होकर ( श्रुवः ) निश्चित, स्थिर होकर ( सीद्‌ ) पिरान, 
सिंहासन परर वैठ। 


॥ इति सक्तर्विशोऽध्यायः ॥ 
शति मीमांसाती-प्रतिष्ठितवियालंकार-विरुदोपशोभितश्रीमत्परिडतजयदेवशरम्ते 


युव्ेदालोकमाप्ये सप्तविंशोऽध्यायः । 





४१० यजुवंदखदितायां [ मे० ४५ 


कककककककाकक 


८ 


४ थता दि क्तोःऽध्कत्ः ॥ 
प्रजापत्य्िसरस्वत्य ऋषयः । 


॥ यरम्‌ ॥ होता यक्तत्छमिघ्रेन्द्र॑मिडस्पदे नाभ। पृथिव्या- 
छथि । दिवो वम्मन्त्समिध्यत्‌ ऽश्रोजिष्टश्धषंसीखहं वेत्वाज्यस्य 
दोतर्यज ॥ १॥ छेद परिरिषे ॥ 

बहदुक्थो वामदेव्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । निचत्‌ त्रिष्टप्‌ । षेवतः ॥ 


9 


भा०-( द्योता) श्राहुति प्रान करने बाला पुरूष (दोता' जिस प्रकार 
( समिधा ) समित्‌ श्रथीत्‌ काष्ट से यक्त करता है उसी प्रकार 
“ ( इडस्पदे ) प्रथिवी के स्वेद्ध मान, ्याद्र प्रतिष्टा के पद अर्थात्‌ ठेन्द 
स्थान प्र (समिधा ) श्रच्छी प्रकार चमकने वाले तेज से ' इन्दम्‌) शच्ुर््र 
के नाशक श्रौर एय के वर्धक चीर पुरुष को (यत्तत्‌ ) श्रधिकार प्रदान करे । 
(पथिभ्यः नासौ) पृथिवी कौ नाभि श्रथत्‌ राष्ट मे (ज्रधि) अधिष्ठाता होकर 
( दिवःवष्मन्‌ ) आकाश से सुखो की वपौ करने वःले मेव के समान प्रजा पर 
सुखो की वषौ करने वाले पद्‌ पर ( चषणीसहाम्र्‌ ) समस्त मनुष्यो को 
शपते पराक्रम से वश करने वालो मे ( ओ्रोजिष्टः ) सव से प्रधिक पराक्रमी, 
तेजस्वी पुरुष दी ( समिध्यते ) सत्र से अधिक प्रकाशेत दाता है। वही 
( श्राञ्यस्य ) विजयलक्ष्मी, रेशर्यं का (वेतु ) भोग करे। हे ( होतः) 
अधिकार प्रदान करने समे समथे विदन्‌ ! तू (यज) एसे पुरुष को ही ्रधि- 
¢ कार प्रदान कर । देखो श्र० २१।२६ ॥ 
होत यक्तत्तनूनपातप्रूतिधिज्ञेतारमपंराजितम्‌ 1 इन्द्रं देवरस्वर्विदं 
पथिभि्मधुंमत्तमैवैराशशसंन तेज॑खा वेत्वाज्य॑स्य॒ दोतयैज ॥ २॥ 
तनूनपादिनद्रो देवत्ता । निनचरुज्जगत्री । निषादः ॥ 
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भा०-( होता ) श्रधिकारो को पदान करने हारा विद्वान्‌ ^ होता ' 
{ तनूनपातम्‌ ) समस्त राष्टूबिरयो के शरीरो की रक्ला करने हारे, उनको 
क्ति न प्टुंचाने वाले ( श्रपराजितं ) कभी भीन हारे हुए, ( जेतारम्‌ ) 
गवेनेता, ( स्वर्विदम्‌ ) सुख सग्धि का लाभ करने श्रौर कराने चाले, ( देवम्‌ ) 
विद्वान्‌, दानशील, राष्ट के दष्टा एुदप रो ( इन्दम्‌ ) इन्द, पुश्चयवान्‌ 
पद प्र ( यक्तत्‌ ) संगत करे, स्थापित करे, उसको यह पद्‌ प्रदान कर । 
चह ( सुमन्तः ) अ्यन्त मधु, सान श्रौर मनोहर चित्ताकर्षक, मधुर 
( पथिभिः ) उपायो, मार्गौ श्रौर व्यवस्था-मयौदार्ण्रो से ( नाराशं- 
सेन तेजसा } समस्त नेतः पुरूषो को श्रादेश्च करने मे समथ, एवं सव हारा 
स्तति योग्य तेज से, पराक्रम से ( श्राञ्यस्य ) राष्ट ठे देशय को (वेतु) 
पाक्त करे । -हे (लेतः) विष्टन्‌ ! एसे पुरूप को (यज) चु. अधिकार प्रदान कर 1 
देखो श्र ० २१।३०।३१ ॥ 
होता यक्लषदिडाधिरिन्द्रमीडितमाजुद्धालममंत्यम्‌ । 
देवो देवैः सवींद वज्र॑हस्तः पुरन्द्ररों वेत्वाज्यस्य होट््यैञं ॥३॥ 

स्वराट्‌ पवितः | पन्चमः ॥ 

आ०-( होता ) सवीधेकारप्रद विदान्‌ ( इडाभिः ) उत्तम प्रासियो 
से ( इदितस्‌ ) स्तुत, प्रसा प्राक्च, ( श्राजह्ानस्‌ ) श्डश्रो को मेदान मे 
ललकारने वाले, प्रतिस्पर्धी, ( श्रमव्यम्‌ ) साधारण मनजुप्या स 1वेशेष चल- 
शाली, ( इन्दस्‌ ) परम पेश्वयैवान्‌ पुरुप को ( यक्तत्‌ ) श्रशिकार प्रदान 
करं । वह ( देवः ) विद्धान्‌, कान्ति शरोर तज दाला, सेवको चिर, 
( देवः ) विनिगीषा या विजय की इच्छा करने बाले वीर सिनिक्छो से 
( सवीयेः ) चीयेचान्‌ होकर (वच्नहस्तः) शच्ाखेः को श्रपने दाथ ने श्रथात्‌ 
वशे लेकर ( पुरन्दरः ) शुरो के गढ़ तोद्ने मे समसं होकर ( प्राज्यस्य 
वेत्‌ ) राज्य छो प्राप्त करे । दे ( होतः यज ) विदन्‌ ! त्‌ च्रधिश्मर प्रदान 
कर | देखो श्र० २१।६२॥ 


मेर ४, ५ श्रष्ठािोऽध्यप्यः 


५९ 
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दोवः यददवर्टिीन््रं निषद्धरं वप्रं वर्णापलम्‌ । 
वस्म दधैरदित्येः खय॒िभर्विरप्सद ्ेत्वाल्यस्य ठाठर ॥९॥ 
त्रिष्डप्‌ । धैवतः ॥ 


भ{०-- (होता ) सवो भ्रधिकारं प्रदान करने वाला विदान्‌ , (निप- 
दरम्‌ ) राज-सभासे विराजनेवालोमे से सव से श्र, ( वरृपमस्‌ ) प्रति- 
चलवान्‌ (नयौपसस्‌ ) सतर सदुप्य-हितकारी कारय के करने वाले ( इन्दय } 
रेशवयै शौर उत्तस गुरो बाजे पुरपः को (विदि) महान्‌ , वृद्ध युक, प्रजा 
के राष्ट्‌ छे न्यप्यासन पर ( यरत्‌ ) संगत करे । चह ( बसुधिः } प्रजा को 
सुख से वसाने चाले, (ददः) दुष्ट को दण्डा द्वारा रुलाते वाले (प्रादयः) 
ग्रादित्य क समान तेजस्वी, उत्तम सद्गुण प्रदान करने दारे शरोर परस्पर 
स्मादरान प्रतिदान करने वाज्ञे ( सयुग्भिः ) दाथ योग देने यज्ञे विदान्‌ 
पुरुषा. े साग्र सिलकृर श्रथवा वसु, ददं, दित्य, क्रमसे एक, दो, तीर्न 
वेदो के ्रभ्यासी श्रौर योगी पुरषो सहित ( वर्हिः ) न्यायासन या राज- 
सभा के उपर ( श्रासदव्‌ ) विरजे श्रौर ( त्राज्यस्य ) र्ट्‌ के रेश्यै, 
उत्तम न्याय, शरासन को श्राह करे! हे ( दोत्यज ) विद्र योग्य पुरुप को 


सा०-( होता } योग्य पुनपौ रो योग्या्रिकार देनेवाला विदान्‌ 
( य्त्‌ ) योग्य पुरूषो को अधिकार प्रदान करे । ( श्रैनः ) नल प्रवाह 
के समान वेगवान्‌ ( दीप्य ) वीय करीर ( सहः) शच्च को नागर सूरनेवालः 
नस -आर्‌ (द्रः ) श्नु को चार्‌ करनेवाली वीर सेनापुं ये समीं 
( इन्यस्‌ } एश्वग्रवान्‌ राजा को ( श्रवधयन्‌.) वदते दँ. । (दारः) इर जिस 
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प्रकार ( यज्ञे ) यद गह मे (सुप्रायणाः ) सुख से निर्मम शरोर प्रवेश कराने 
हारे बनाये जाते ह उसी प्रकार ( चऋता्रधः ) सत्य व्यवहारो को बढ़ाने 
घले या ऋत श्रथौत्‌ राष्ट्‌ के वत्त ग्रौर पर्य के वदने बाल्ते ( दारः ) 
श्रो के वारक वीर पुरुप { सुप्रा्रणाः ) शभ, उच पदाधिकार स्थानो 
पर चिराजमान होकर ( श्रस्मिन्‌ ) इस ( यत्ते ) परस्पर सुव्यवस्थित 
राष्ट्‌ मे (चि श्रयन्ताम्‌ ) विषे ख्पो मे स्थापित स्यि जाय । वे 
(नीप) नना सुखे प्रर एेधर्यो ते प्रजाश्च का सेचन करनेवाले, ची्रवान्‌ 
( इन्दाय ) इन्द, राजा श्रौर राज्य के ( श्राञ्यख ) द्ये को ( व्यन्तु) 
प्राक्च हो । उसका भोग करं । हे ( होतः ) विद्धन्‌ ! तू (यज) योग्य पुरषो 
को द्टार' श्रत्‌ शङ्निवाररु पदा पर ( यज ) श्राधिकार प्रदान कर । 
्वारः*--दचतेवो, जवतेवौ, वारयतेवौ 1 नि° । 


होता यत्तदुषे इन्द्र॑स्य श्रेन खदुधं मातरं मदी । खवास न 
तेज॑सा चत्तमिन्द्रमवद्धतां कीतामाच्य॑स्य दोतयेञ ॥ £ ॥ 
त्रिष्टुप्‌ । धवतः ॥ 


भा०-( द्योता यक्तत्‌ ) पदाधिकारौ का दाता विद्धान्‌ योग्य पुरर्षो 
करो श्रधिकार प्रदान करे । (सुदटुधे धेय वत्सं न) उत्तम दूध देते दी दो गोषु 
या माता पिता दोनो मानो जते एक व्च को दूध पिलाकर पाकते हो उसी 
प्ररार अरतापञयुक्त, तेजास्विनी, उपाश्रो की तरह समस्त व्यवहारो को प्रका 
शित करने वाली ( मदी ) वदी ( मातरौ ) माता पिता के समान पूज्य 
एवं राष्ट्‌ को वनाने वाली श्रोर राजा को उत्पन्न करने वाली, ( सवातरौ ) 
वेगवान्‌ वायु के समान बलवान्‌ पुदपा स युक होकर ¦ तेजसा } 
( चत्सघ्र्‌ इन्दम्‌ ) स्ति योग्य इन्द को ( च्रवधेताम्‌ ) वदिं श्रौर 
( राज्यस्य } राष्ट्‌ के पश्ये को ( वीताम्‌ , आक्र । हे { होत 
पविद्रन्‌ ! { यज) नु श्रधिकार प्रदास छर । 


"= 01. 
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ये दोनो उषा, उषासानक्ता, उपा श्रौर रात्रि ईह । दोना समान 
जोरज्यकीद्‌। शक्कि्यो कौ प्रतिनिधि दे । एक विजयशाक्लिनी श्रौर दूसरी 
राष्ट्र को शान्तिपूर्वक भ्यरचद्थित करनेवाली ! ्रथवा एक सान चिक्तान की 
भवक्तक दृखरी संस्थापक । 
होता यच्चदैन्या हतांस थिषज्ा सखांथा हविषेन्द्र भिषस्यतः । 
कवी देवौ प्रचैतखाचिन्द्रय धत्त ऽइन्दियं वीतामाज्यस्य शोय जज 
जगती । निषादः ¶ 


मा०-( दोत्ता यच्त्‌ ) श्रधिकारदाता विदान्‌ थेम्य पुरषो छो 
प्रधिकार प्रदान करे) ! देव्या) विद्वान्‌ धरोर विजिगीषु पुरो मै 
. शष्ट ( होतारा ) उन्म सुख के देनेवाले, (भिपजा) उत्तम रोग वचिलिःसक् 
के समान (सखायौ) मित्र दोर (इविषा) उत्तम श्ररादि उपायो से इन्द्रौ 
एवान्‌ राजा को (भिषन्यतः) शरीरि शोर मानश्षिक तथा राष्ट संवघी 
रोगो श्रार कटो से निचरत्त रखते हे ! वे ( कवी ) उत्तम दूरदर्शी ( देवो ) 
स्वय॒कान के प्रदाता, ( प्रचेतसौ ) उत्तम ज्ञानवान्‌, उत्तम चत्तावज् 
होकर ` इन्दाय } इन्द्‌, राष्टृपत्ति के इन्दियम्‌ ! एय युक्त पदं को 
( धत्तः ) रदा श्रार पालन करत हैं वे भी { श्राज्यस्य ; राष्ट के देश्य 
को{ वीताम्‌ ) प्राप्त करं ¦ हे { होतः यत्त) विद्वन्‌} ठु. उनको श्रधिकार्‌ 
भदान र । 


दातं यद्षततिखो देवीव भषज चयश्चिध्रात॑वोऽपख इडा सरस्वती 
;भभारती दीः । इन्द्रपत्नी विग्महीव्येन्त्वाज्यंस्य होतयजं ! ८॥ 
निचृव्वगतती । निषादः ॥ 
ब०--( टोत्ता यक्तत्‌ ) होता, सचौधिकारप्रद विद्राय्‌ श्रि 


1 
प्रदानं क्रे! शरीर म ( प्रिघातचः ) तीन धातु वाले (ज्रयः) तीन 
{ पसः .) सच कमं करनेवाले पदाथ शरीर क लिये ( भेषज } उत्तम 
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रोग विनाशक होते है उसी प्रकार ( तिखः देवीः ) तीन दिद्रा्नो की 
परिषदं राष्ट्‌ ॐ सिये { भेषजम्‌ ) उसके दोप को दूर करने वारी शरोपध 
के.समएन है । चे ( इडा, सरस्वती, मारती ) इडा, सरस्वती भारती 
तं तीन गार्मोवाली ( महीः) वदे श्राद्र्‌ योग्य हं । वे तीना ( हविप्मतीः) 
विविध विनतानो से युक होकर, ( इन्दपत्नीः ) शरीर मे तीन धातृषु जैसे 
जीव का पःलन करती दहे उसी प्रकारये भीराष्ट्‌ म “इन्द्‌'कं पद्‌ की 


= ष्‌ 


पालन करनेहारी, राजा के अधिकार री रका करनेहारी दोती दं । वे 


2 


तीनो भी ( श्राञ्यस्य भ्यन्तु ) समस्त राष्ट्‌ के पेयं दो श्रपुने श्रनि 
कर । रे ( दोतः यज ) विन्‌ | तू श्राधिकार्‌ प्रदान कूर । 
टोत यक्चच्छश्रंयमिन्द्र देवं धिपजं खयज घृत्थियम्‌। परं 


~ भ, 


रूप खरतद सध्ानायन्छ्य त्वष्टा द्वदे न्या रा वेत्वाज्यस्य 
दषठयंज ॥ € ॥ ~ 
निचुद्‌-अतिजगती । निषादः ॥ 

भा०--(त्वष्टरं) शरीर मे कान्ति के उत्पन्न करने वाले, (मिप) रोग के 
निवारक, ( सुयजं ) उत्तम पुट च्लदायरु, ( घृतश्रियम्‌ ) ्तोमा को धारण 
करनेवाले, ( पुरुरूपं ) नाना सूपे म प्ररूट, ( सुरेतलम्‌ ) उत्तम वी को 
जिस प्रकार मनुग्य सदा धारख करे उसी प्रकारं ( होता} सच्रकोः श्रधि 
कार पद्‌. प्रदान करनेहारा होता नासर किदन पुरुष ( स्वष्टारस्‌ } तेजस्वी 
( इन्द्र) शचयुनिवारक, ( देवम्‌ ) दानश्णल र्ट्‌ निरीत्त, देख माल्ञः 
कर्ने मे चलुरः, ( भिपजं ) उसकी दधिर्यो को दूर करनेवाले, ( सुयजम्‌ ). 
उत्तम संगति, व्यवस्था करने मं ऊुशत्त, ( घुतश्चेयम्‌्‌ ). सस्त राज्य- 
लचमी को धारण करने मे समथे, ( पुरुख्पम्‌ ) नाना प्रकार के पशु, 
मचचष्य, गाद ङे स्वामी; ( सुरेतसम्‌ ) उत्तम वीयवानू, ( मघोनसू ) 
रोशवयेवान्‌. पुरुष के ( दन्दाय ) न्द" पद के तिये ( चकत्‌ ) श्रधिष्ठर 
घदान करे । ( स्वष्टा ) चह्‌ तेजस्वी पुरुष ( इन्दियाणि ) इन्योचित समस्त 
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श्रथिकारी को शरोर वर्लो, सास्य को (येतु) परश्च दे, उनका उपमोग 
करे श्रौर (राज्यस्य ) रषष्टु के प्रत्त सष्धद्धि सो वह भी भोगे । ( होतर्च्) 
हे विदच्‌ ! तू उनको श्रधिकार प्रदान कर । 
होता यल्लदलस्पततिर शधितास्टः अकच प्य 
यम्‌ । मध्व सयस्‌ पथिभिः खुगेशिः स्वदाति 
वतवास्यस्य्र दठयिज ॥ ६८ ॥ 
स्वरा जगती । निषादः ॥ 

भा०--( होता ) योग्य श्रधिक्रार प्रदान करने चालला विद्धान्‌ पुरुप 
श्टोताः .{ चनस्पतिम्‌ ) किरणो के पालक सूथे के समान तेजस्वी बना के 
स्भान या घने ववे पर्नगसो के स्वामी, सेवन करने योग्य रेशर्यो के 
स्वामी, महागर्त के समान सवक्तो ्रपने श्राश्चय मे ल्ाकर सुख देने्राल, 
( मित्रम्‌ ) सवो शन्तिं के दाता. ( शतक्रयुम्‌ ) सेरूदा विदार्नो 
से युक (धियः) प्रक्षा श्रौर करूष के ( जोष्टारम्‌ ) सेवन करने 
वाले ( इन्दियस्‌ } इन्द के प्रद के योग्ब, पुरुप को भी ` यच्त्‌ } पदा 
धिद्धार मदनं करे । वेह { मेध्वा ) भुर कान ते शौर ( सुयेभिः ) सुख 
से धमन करने वोभयं, ( पथिभिः) दालन कएने योग्व मार्गौ ज्रौर 
मयादाश्रौ से ( यद्वम्‌ ) श्रना के पालन करन वाले प्रजापति के राज्य को. 
( खम्‌ श्रजच्‌ ) प्रच्छ प्रकार सुंरोित करतां ह्रां उसको ( स्वद्रात ) 
सुख से भोगे । वह ( मधुना ) स्ञानपूैक ( धृतेन ) तेजसे ( श्राज्यल )} 
रागयैश्वथे के ९ वेतु ) प्राक्च करे! ह ( होतः) दाः } ( यज ) त्‌. उसे्लो 
प्रयिकार प्रदान कर । 
होता य्तदिन्दु ५ स्वाहाज्यस्य स्वाहा मदंखः स्वाद स्तोकराना 
स्याह स्वाहाकताचा स्वाहा हव्यस्द्तानाम्‌ । स्वाः देया प्य 
ज्यपा उषण इन्दू चास्यस्य व्यन्तु हदय ॥ ११ ॥ 

, नितशक्वरी । भवतः ॥ 
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सा०-( द्येता ) योग्याधिकार श्रदाता पुरुप { इनं यत्‌ ) "दन्य" 
दे्यवानू श्रौर शन्रुनाशक वीर पुरुप को योग्य पदु प्रदान क्रे। 
.( चाञ्यस्य स्वाहा }) \श्राञ्य `, राज्य, प्रयवा संम्रामोपयोगी प्रधिकार 
उत्तम रीति से प्रदान करे । ( मेदसः स्वाहा ) जेहयुक्र श्रथवा हिंसा, 
छूरने घौर राष्ट्‌ की दद्धि रूरनेवारलो को उत्तम रीत्ति से श्रधिकारं दे। 
( स्तोकानां स्वा ) ददे २ पदाधिकारियो पर उसका उत्तम श्रधिकार 
हो । ( स्वादाङ्ृतीनां स्वाहा ) उक्तम वचन योलनेवाले विदानो पर 
उसको श्रधिकार प्रदान करे । ( एव्यसूक्िनाम्‌ स्वाहा ) श्रादान योग्य, 
उत्तम स्तुति चचनौ को स्वीकार करने का उत्तम रीतिसे श्रधिकारदे। 
( स्वाहा , उत्तम रीति से ( श्राञ्यपाः ) पू्वक्र राज्येश्वयै का पालन श्रीर्‌ 
यत्ति से भोग करनेवाज्ञे समी ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुप श्रोर ( इन्दः ) राज 
( प्राज्यम्य ज्यन्तु) रष्टर्‌ को प्रप्त करं । हे ( होतः यज ) विदन्‌! वू 
प्रधिकार प्रदान कर 


भ, 9 भ 


देवं वर्दिरिनद्रः< खुदेवं 2ेवेवीरवं॑त्‌ स्तीर वेशांमवरद्धयत्‌ । वस्तो 
चैत प्राक्तोमृत राया । वर्हिष्परतोऽत्यगाद्वसखवने उसखध्रेय॑स्य 
ब्रेत॒ यज्ञं ॥ १२ ॥ 


सिनावृषी | निचदति जगती । निषादः ॥ 


भा०-(षर्दिः) इस लोकवासिनी प्रजा श्रौर वैश्यगण्‌ स्वयं (वीरवव्‌) 
चीर पुरुपा से युक श्रो? (वेद्याम्‌) प्रात एरथिवी प्र फेल कर (देवं) दिभ्य गुण 
वाते उत्तम दानशील, विजयी (इन्दं) रेश्चयवान्‌ , इन्द पद्‌ प्र विराजमानः, 
( सुदेवम्‌ ) उत्तम विदान्‌ , दाता पुरुष को ( देषैः ) श्रन्य विद्वान शौर 
विजयी पुरूषो द्वारा ( श्रवधयत्‌ ) वदाव ! जिर प्रकार जगल रे ऊुशादि 
सृण दिन के समय ऊपर से करने पर रानि के शीतल समय से. जद 
प्राते है उसी प्रकार ( नस्तोः ) दिन फे प्रखर ताप फे समान राजा ढे 
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शत्ुश्रो के प्रति प्रचरुडता के युद्धादि के श्रवसरो पर  इृत्तम्‌ ) काट लिया ` 
जाकर भी { श्रक्तोः ) रात्रि के समान शन्तिदायक राज्यच्यवस्था में 
( राया) धनैश्वर्य से ( प्रशतम्‌ ) खृच्र च्रर््ौ प्रकार दृष्ट पुष्ट होकर 
.( बर्हिस्मतः ) प्रजा के पालक श्रधिकारी राजाश्रो, भृपतियो से मी 
( श्रति श्रगातत्‌ ) श्रधिक सष्छद्धिशाली होजाता हे । श्रोत्‌ पेश्वय विभूति 
से उनको भी लांव जात्ता है। तत्र ( चसुचने ) चह पेश्वयै चतु अर्थात्‌ 
राष्ट के भोक्घा राजा रे ( चसुघयाय ) पेश्वयै के रखने के स्थान कोप के 
लिये ( वेतु ) प्राक्च दो । प्रजा की समृद्धि कै रचसर से प्राक्च एेशवयं राप्टवास 
जनो के हित फे लिये राष्ट्‌ कोपे जमाष्ट । हे ( यन, होतः! तू एसी 
श्रान्ता प्रदान कर । 

देवीर इन्द्रं सङ्घाते छीड्वीयौमन्नवद्धेयन्‌ । श्रा वत्सेन 
तश्णेन कूमारेणं च मीवरता पावौणर रेरककाट छदन्तां चङवनें 
चसुधेयस्य व्यन्तु यजं ॥ ६३ ॥ 

भुरिक्‌ शक्वरी । पन्चमः ॥ 


भआ०--( देवीः ) जेस प्रकार कान्तिमती श्रौर पत्ति की कामना करमे 
वाली च्चियां ( यामन्‌ ) उपयम च्र्थात्‌ विवाह के श्रवसर पर (दन्द) पने 
इच्डनुद्ल पत्ति की बृद्धि क्ती हे उसी प्रकार विजय की कामना या 
इच्छु करनेवाली चिनजनिगीपा स युक्तः ( हारः ) णचुश्रा का वारण करने 
वाली सेनां (सघाति चीद्प्रीः) संघात शरथात्‌ परस्पर एकत्र दाकर व्यवस्था 
वागा श्रतति बलशालिनी होकर ( यामन्‌ ) राज्य के नियम व््रचस्था के 
कायने ( इन्द्रम्‌ ) राजा या सेनापत्तिका गृह द्वारौ के समान वदते 
1 वे सेनां ( वत्सेन ) स्तुति योग्य, ( तस्णेन } दृष्ट पुष्ट, जवान, 
( मारेण ) उरी तरह गाचुश्रो को मारनेवाले या बद्चारी { मीविता ). 
दिस, घातप्रतिधात मे ऊुशल पुरूपो दारा शचुध्रो का (श्रवणे) 
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तीर वेगवान्‌ श्र, प्रोर घुदसवार सैन्य की (रेणककायम्‌ ) एसे वेग से कि 
उनकी उदी धृल से कूपःश्रादि भी भर जाये { श्रप नुदस्ताम्‌ ) परे भेज । 
दसः प्रकार विजयः से प्राक्च ८ सुवते ) पशव्य के प्रास्त करने चाले राजा फे 
( वसुधेयस्य ) देशवयै कोष कोः वे भी ग्रौर णवर सेनाए भी ( व्यन्तु ) 
यग. करे । ( यज ) ह होतः ! पेषी श्राज्ञा प्रदान कर। 
ठेवी खपाखानङ्घेन्दरं न्ते प्रयन्यदे राम्‌ । दैवीर्विशः प्रावासिष्रः 
सुभ्रीठे खुधिते वसुवने वसुधेयस्य वीं यजं ॥ २४ ॥ 

सा०-(देवी) दिव्य गुरौ वाली, व्यदहार श्रौर परानन्दं विनोद. करने- 
वाली ( उषासानक्ता ) दिन श्रौर रात्रि के समान प्रजाग्रो को उद्योग श्रौर 
विश्रास देनेवाली, ( इन्दम्‌ ) इन्द, राजा को भी ( प्रयति यज्ञ ) उत्तम 
रीति से सच्चा्तित राज्य-कायै मे ( ्रह्ताम्‌ ) छुलावें । उसभ उसको 
सदाः सचत रखं। वे ( दवीः ) राजा को ( विगाः) प्रजाघ्रो को (प्र 
प्रयासिष्टाम्‌ ) उत्तम रीतिसे प्राप्च करै, उनको उचगो मे लगार्ती 
रहे, वे दोना ( सुप्रीत ) उत्तमरीत से प्रसन्न होकर ( सुधिते ) सुखपूर्ैक 
हित कःनेचालौ होकर ( चदुवते ) धन के विभाग कायं में ( वसुधेयस्य ) 
राज्यकाष को ( वीताम्‌ ) उप्मोग करं। (यज) दे होत्तः ! उनको यह्‌ 
आक्ञा प्रदान कर । 
देवी जोष्ट्री चञ्ुघ्रिती देवपिद्ध॑मवद्धेताम्‌ । श्रयाज्यन्याघा 
दरेण्छस्यान्या वंकलद्धस वा्यांक्ि यज॑मानपय शिचिते वञ्चने 
वसुयेय॑स्य बीच यज. ॥ १५॥. 

भुरिगत्तिजगती 1' निपादः ॥. 

भा०- (देवी) दिन श्रार राति दानो चिस प्रकार सूरे ते प्रकाशित होतें 
ह उसी प्रकार राजा के-्रभाव- से-उत्तम गु, कोःधारसणः करन बाले खी पुरुप 
यादो सेस्थादे (जेष्टौः) राष्ट कौ यथायोग्य सेवा करने'चाली, ( वसुधिती) 
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चसने योग्य राष्ट श्रौर वयै कों धारण करनेवाली दोनो { इन्दम्‌ ) 
राजाके ( श्रवधताम्‌ ) शकि शरोर पुय को वद़ाचे | ( श्रन्या ) वोच 
से सेक (श्रवा) पापी (देषा्लि) श्रना को दुःख देनेवाले, दवेपसे, 
चत्तो न करने चलं श्चुश्रो को ( श्रयरावि } दूर राये ! शौर 
( श्रन्या ) दूसरी ( चायाति) चरण करने योग्य :{ चसू ) रे्र्यो-को 
{ वक्षत्‌ ) धारण करे। श्रौर चे दोनो ( शिते) सुशिदित (यज- 
मानाय ) दानशील राञ्यको द्द करने चात्ते ( चसुवरते ) पुश्य -के भोक्ता 
राजा के ( चसुधरयस्य ) धन को { वीताम्‌ ) प्राक्त करं । 


देवी ऊर्जाहुती दुघे खदुभ्रे पयसेन्द्रमबद्धैताम्‌ 1 इपमूर्जश्नन्याच्॑- 
त्सग्थिर सपौतिप्नस्या नवेन पूत दयपाने पुरारन नव्मध्रातामू- 
जपूजीडती ऊ भेयमलि वसु वा्यीसि यज्ञमानाय शितलिते च॑सुचने. 
चसुध्रर्यस्य चीता यजं ॥ १६ 

भुरिगाकृतिः ! निषादः ॥ 


भ{°- ( सुदुधे पयसा ) उत्तम रीति से दूध देनेवाली दो मौव जिस 
प्रकार श्रपने स्वामी या वदं को पुष्ट करती है, उसी भकार दो सस्यादु 
{देवी ) उत्तम प्रत्न प्रादि देने मे समथ, ( दुघे ) समस्त रष्ट्‌को-पूर 
करनेवाली, { उजाँहुती ) यन्न देनेवण्ली, ( पयसा ) पुष्टिकाररू रन्न से 
( न्दम्‌ ) एेश्चयैवान्‌ राष्टूपति श्रौर राष्ट की ( श्रवधताम्‌ ) वृद्धि करं 
उनदोनासे सेभी ( श्रन्या) एक संस्था (उजेम्‌ ) राष्ट के अच्च 
को धारण करे) श्रौर्‌ {(्न्या) दूसरी ( सग्धिम्‌ सपीतिम्‌ ) सच 
फे एक समान जल आदि पान कै योग्य पदार्थौ को { श्राव ) श्राषठ 
करावे । वे दोन ( नवेन ) नये रन्न मे { श्ैष््‌) पूष्रै विद्यमान थन्नकी 
श्मौर । पुराणेन ) पुराने गत चै के रन्न से ( नवभ्र्‌ ) नवे ( ऊर्जम्‌ 3 
श्म को { 'श्रघाता्‌ } सुरक्हित. गक्खं \ अर्यात्‌ सय अन्न परास्त करस्क पुरे 
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फी- रक्ता कूरं श्रौर पुराति श्रन्न को प्रयोग मे लाकर उसको बीज स्पमं 
चेतरो मे उलवा कर नये प्रत्न को प्राक्त करं । दस प्रकार वे ( उर्जम्‌ ) राष्ट 
को च्न्नका ( दयमाने) प्रदान करती हु, शरोर रक्ताकरती हुरईही 
( जहती ) राष्ट्‌ को यत्र सम्पत्‌ देनवाली दाने के कारण " उजोहुती 
रुहाती ह ' वे ढोना ( ऊजयमाने } श्रन्न द्वारा बल की वृद्धि करती इदं 
( शिक्िते) नाना विद्याश्रों मे रिक्ता प्राक्त करके ( वायाणि वसु) ग्राप्त 
छने योभ्य नाना उत्तम पोश्वर्यौ को ( वसुवने ) रेश्य के भाक्रा ( यजमा- 
नाय ) राजा के ( वसुधेयस्य ) लाभा धनेश्वयै को ( वीताम्‌ ) प्राप्त करं 
प्रीर उररी रक्ता करं । हे ( होतः यज ) होतः ! विद्वन्‌ ! तू उन दोर्नो 
सस्थाश्रो को उत्तम श्रधिकार प्रदान कर । 


देवा दैन्या दोताय देवमिन्द्र॑मवद्धैताम्‌ ! इताघशशखावाभा्ट 
वसु वार्यालि यज॑मानाय शिकितो वंखुवने वसुधेयस्य वीतां 
यजं ॥ १७ ॥ 

भुरिग्‌ जगती । निषादः ॥ 


भा०--( देवो) दो विदान्‌ (देव्या विद्वान श्रौर राजा के हितकारी, 
( होतारा ) उत्तम सुखो प्रर एेशवर्यौ के देनवाल्े, . देवम्‌ ) विजिगीषु 
( इन्दम्‌ ) एवान्‌ , शत्रुनाशक राजा को ( श्रवर्धताम्‌ ) पुष्ट करं । 
वे दोन ही ( हतावशंक्ौ ) पाप की शिक्त देनेवाले दुष्ट पुरुपो को नाश 
करके (वाय।णि) उत्तम वरण योग्य, प्रष्ठ ( वसु ) पेश्वयौँ को ( श्रमाष्टीम्‌ ) 
प्राप्त करव । वे दोन ( शिक्तितौ ) उत्तम विाश्रों मे शिक्ता प्राक्च करे, 
( यजमानाय वचने ) दानशील राष्ट्‌ के भोक्ता राजा के ( वसुधेयस्य ) 
कोश योग्य पशवे को ( वीताम्‌ ) रक्ता रूर । ( यज ) हे होतः ! इन दोनो 
को भी श्रयिकार प्रदान कर । 


च १ (५ 


द्वार्तिसखरस्तिखा देवीः पत्िमिन्द्रमचद्धयन्‌ । अस्पलतद्धास्दी 
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दिवश सद्रयन्षसरस्वताडा वदुमता गरहनन्वसुवन वक््र्यस्य 
न्यन्त यज । १८ ॥ 
श्रतिजगती । निषादः ॥ 


भा०-( देवी ) देवियां जिस प्रकार श्रपने ( पतिम्‌ ) पालक पति क 
यंश की वृद्धि करती है, उसी प्रकार ( तिः देवीः ) दिव्य गुण वाकी 
तीन सस्थर्दं भी ( पतिम्‌ इन्दम्‌ ) श्रपने पति इन्द एेश्वयैवान्‌ राजा की 
( श्चवधयन्‌ ) बृद्धि करै । उनम से एक ( भारती ) “भारती ' नामक 
'सस्था' टै । ( दिचम्‌ ) चयोलोक को जिस प्रकार सूये रूप समस्त नत्र 
हयौ नच्तत्र जगमगा देते है उसी प्रकार ^ भारती * नामक परिषत्‌ ( दिवम्‌. 
श्मरए्रत्‌ ) परम विद्वान्‌ पुरषो की बनी “दिव नाम सर्वच राजसभा को 
` संयोजित करती है । श्रौर ( सरस्वती ) सरस्वती नामक विदरत्सलभा (रैः) 
दुष्टौ के सुलाने वाले तीन्र बलवान्‌ क्तानोपदेश करना मी पुरुषो से ( यद्वम्‌ 
शररश्कत्‌ ) सुभ्यवस्थित र्ट्‌ का प्रबन्ध करती हे श्रौर तीसरी ( इडा;). 
हृडा ( वसुमती } वसु श्र्थात्‌ राष्ट्‌ के वासि्यो को श्रपने मे धारण र्मे 
घाली जनपद सभा या प्रजालमा, ( गृहान्‌ ) गृहो का भ्रवन्ध करतौ हे । 
(वमुत्रने) राजा के (वसुधेयसख व्यन्तु) राष्ट धन की ये तीनो सस्थाएुं बद्धः या 
रस्ता कर । ह होतः ! ( यज ) तीना खमाश्राकी तू योजना कर । भारतीं 

विद्वत्‌ सभा' ज्ञान कौ इद्धि करती हे, “सरस्वती' चह राजघ्भाहेजो 
शासक पुरपे। के निमित्त उपदवकरारी, दुष्टो के दमन के उपार्यो का निचार्‌ 
करतो है । तीसरी ‹ इडा ! है जो गृहो कौ या जनपृद्‌ वासिर्यो की व्यवस्था 
करती हे । | 
देव इन्दो नगाशङुलच्चिवरूयसिवरन्ये. देवसमिन्द्र॑मवद्ैयत्‌ । 
शतनं शितिपृष्ठानामादितः खदक्लंण रवतत मित्रावश्णेर्दस्य 
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खेतु यज ॥ १६ ॥ 








कृत्तिः } निषादः ॥ 

भा०-( देवः ) विजीगीषु, तेजस्वी ( दन्दः ) पेश्चयवान्‌ राजा 
( नराश्रसः ) समस्त नेता पुरषे द्वारा प्रशसा योग्य होकर ( त्रिवरूथः .} 
तीन समासूप्‌ शदो का स्वामी, ( जिचन्धुरः ) सीने के नियमे को वाधनं 
दाला होकर (देवः) उत्तम गुणवान्‌ , उदार दानशील, तेजस्वी, कान्तिमान्‌ 
{ इन्दं ) इन्द्‌ पदु को ( च्रवधेयत्‌ ) वृद्धि करता हे । चह स्ये ( शित्त 
पृष्टानाम्‌ ) सीच्ण स्वभाव वजे, तीन नुद्धिवाज्ञे या श्यामवणै की पीठ्वाले, 
पीट भाग पर श्याम रंग के कान्ते गोन पहने ( शतेन ) सौ राजद्रं श्रौर 
( सदसरेण ) हेज्ञार श्रथात्‌ श्रनेक सरदारो से (श्रितः) चररोश्रोर से 
धिरा ( प्रवत्त॑ते ) रहता दे । ( मित्रावरुणा ) सिच श्रौर वरुण सस्नी 
म्यायाधीश शरोर "वरूण दुष्टो का चारक पुलिस विभाग का प्रध्यक्त दोनो 
शरीर मे प्राण श्रपान के समान इसके ( होत्रम्‌ श्र्ईतः ) श्रधिकार' `को 
पराप्त करे कायै सम्पादनं करते है 1 ( वृहस्पतिः ) ब्रहती वेद वाणी का 
पालक विद्धप्चू पुरूप ८ स्तोत्रम्‌ ) स्तानोपदेश का कायै करताहै) श्लौर 
( श्राध्वरयवम्‌ ) हिखा रहित भिन्न पद्‌ या राञ्य शसक के कयैङ 
( अशनौ ) छश्चिगण, ( श्रहैतः ) योग्य सम्पादन करते ह 1 वह इन्द 
( वसुवने ) राष्ट्‌ कार्य के प्रप्त करने हारे इन्द्‌ पद्‌ के ( चमुधेयसख ) 
तरो (वेतु) भोग करे, रहा करे। (यज) हे होतः ! तू उसको 
अधिकार प्रदान कर) 
डवो देवे्षनस्पति्िरेण्यपर्णो मधुशाखः खुपिप्लो ठेवमिन्द्रम- 
वद्धयत्‌ । दित्रमग्रेणास्पलदान्तरित्ते पथिवीमरशद्द्धखचनें 
खयुश्रेयंस्य बतु यज्ञ ॥ २० ॥ 

द निचुदतिशकरी } पन्वमः ॥ 
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भा०--(देवः ) कनद्रष्टा, विजयशीर, सुखप्रद. शस्गाप्रद, विदद्‌ 
{ वनस्पतिः ) सर्वं सेवन योग्य पदाधिकरारो का पत्ति, स्वामी, स्ेषरष, 
देश्य का स्वामी, ( हिरण्यपर्ण: ) सुवण के समान तेजो युक्त पत्रो चाले 
महाघ्त के समान ( हिरेण्यपर्णाः ) तेज श्रौर यण, पराक्रम युक्त पाटन 
सामभ्यो शरोर क्तानों से युक्त, ८ मधुदराखः ) मधुर, मनाहर शाखाश्रों के 
समान घ्रह्य ज्ञानमय वेद श्चाखाग्रों से युक्त, ( सुपिप्पखः ) उत्तम कानमय 
फलो से भरा हआ, विद्वान्‌ पुरुप (देवम्‌ इन्द्रम्‌ ) सवात्तम रश्वयैवान्‌ राजा 
कै पद की ( अवधैयत्‌ ) बृद्धि करता दै! महादृत्त जिस प्रकार ( श्रमेण ) 
चोटी से श्राकाश को छता है उसी प्रकार अपने ( श्रग्रेण ) युख्य पद्‌ से, 
( दिवम्‌ ) पकादामय सूर्य को, ज्ञान फो ( अस्क्षत्‌ ) धारण करता है 
श्नौर मध्य प्रौर चरणमाग से ( ज्रन्तरिततस्‌ पएथिवीम्‌ ) अन्तरित्त शरोर 
पृथिवी श्र्थात्‌ रक्तक शासको श्रौर प्रजाजनों को भी मभ्यमवृत्ति श्रौरं 
चरण्‌, अर्थात्‌ विनयचरृत्ति से ( अरदत्‌ ) बदृाता है । वह ( वसुवने ) 
पेश्चयै के स्वापी राजा कैः( वसुधेच्य ) राष्ट कौ ( वेतत ) रक्ता करे । 
( यज ) होतः तू एसे विद्वान्‌ पुरुष को श्रधिकार प्रदान कर । 


दवं वर्हिवौरितीनां देवमिन्द्र॑मवरद्धयत्‌ । स्तराखस्थमिन्देणासंन्ल- 
सन्या गह{ईप्यभ्यभू ट्‌ खुचन वसुध्रयस्य चतु यज ॥ २९ ॥ 


चिष्टपर्‌ | धैवतः ॥ 


भा०-( बर्हिः ) अन्तरित अर्थात्‌ वायु जिस प्रकार ( वारि- 
सतीनाम्‌ ) जलो के स्थान मेघो के नोच मे ( इन्दम्‌ देवम्‌ श्रवधैयत्‌ ) प्रकाश 
मय विद्युत्‌ को बदाता है उसी प्रकार ( देवं वर्हिः ) दानक्षीर प्रजागस्‌, 
राष्ट्‌, ( वारितीनाम्‌ ) शच्ुशरों को वारण करने वाली सेनायों के वीच स्थित 
( इन्द्रम्‌ देवम्‌ ) शनरुनाशक राजा री वृद्धि करते ह 1 वद श्रन्तरिदके 
समान प्रधिक शङ्कि सम्पन्न सुख्य प्रायण या प्रजा के दानर्शर पुरुप (स्पा 
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सस्थम्‌ ) उत्तम रोति से राष्ट मं जमकर ( इन्द्रेण ) युश्ववान्‌ राज के 
( श्रासन्नम्‌ ) शति सर्मःप, कर उस्र द्वारा ( श्रन्या वहषि ) अन्यं 
श्रजाओं कौ सी ( श्रभि अभूत्‌ ) अपने प्रधोन कर लेते 1 वहं सुख्य 
घजाजन भ। ( वसुवने ) श्वं के स्वामी राजा फे ( वभ्रुधेयस्य ) कोप 
पोम्य धन को रका करे! है होतः! तू उनका भी ( यज ) अधिकारं 
वरदान कर । । 
देवो श्रि: सिष्टरुद्देवामिन्द्रमवद्धयत्‌। रसिवि्ठं कु्न्त्स्वष्टरुत्‌ 
सविषय करोतु नो वसुवने चसु परेयस्य वेतु यजं ॥ २२॥ 
वरिष्टप । धैवतः ॥ 

भा०-( अभ्चिः देवः ) अभि के समान तेजस्वी, श्रग्रणी विदान्‌ 
पुरूष ( सिविष्टटृत्‌ ) उत्तम यक्ता या परिमित कायौ का कर्त भी ( देवम्‌ 
इन्द्रम्‌ अवपत्‌ ) देव, इन्द्र" रथात्‌ राजा की वृद्धि करता दै । वह (स्विष्टम्‌) 
शम इष्ट. इच्छुक समस्त कायो का सम्पादन ( कुबैन्‌ ) करता हुआ ही 
( सित्‌ ) ' स्वित्‌ ' कदाता है 1 वह ( नः ) हम प्रजाजनों का मी 
( श्रय ) ग्राज ( सु-दष्टं करोतु ) उत्तम हमारे इच्छित कायो का करे। ` 
श्रभिप्रय होतासमव्रणीताय यजमानः पचन्‌ पक्तीः पचचन्‌ पुरो- 
डाशं वध्नचिन्द्राय छाग॑म्‌ । सूपस्था छरद्य देवो वनंस्पतिरभव- 
दिन्द्राय छेन । श्द्यत्तं मेदस्तः प्रतिं पचताप्र॑मीदरबश्रधस्पुरो- 
इाशतेन स्वाम्य रूष ॥ २२॥ 

कृतिः निषादः ॥ 

भ्रा०--( यजमानः ) यजमान जिस प्रकार विद्वान्‌ पुरुप कौ अपना 
हाता वरण करता ३ उसी प्रकार ( चयं यजमानः ) दानश्चीरु राष्टेयासी 
छन भी ( श्रभिनिम्‌ ) ज्ञानवान्‌ श्र्रणी पुरुष को( होतारम्‌ ) पूवौक्त ' होता», 
सर्वाधिकार के दाता धरोर स्वीकत्तां पदु पर ( श्रच ) ्राज ( श्रवृणीत ) 
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बरण करता हे । ओर वह ( पक्तोः ) पाक करने योग्य क्रियाश्रों को (पचन्‌) 
र परिपक्व करता हुश्रा ग्रथात्‌ जिन काया के एवज में वाद मेँ परिश्रमिक 
प्रक्ष हयो उन त्रिया््नौ का ( पचन्‌ ) फलरूप से परिध्रमिक निधोरित 
करता हुमा, अय्रवा ( पक्षोः) परिपक्व क्तान वारी संस्थानों का ( पचन्‌ ) 
परिपक्व, द्द करता हुश्रा श्रौर ( पुरोडाशे पचन्‌ ) इसी प्रकार काय 
कर्ताश्रोके कार्यारम्भमें दह्‌ ( पुरोडाशं ) पू दही देने योग्य धनको भी 
( पचन्‌ ) परिपक्त श्रथात्‌ निश्चित करता इश्रा, ग्रोर ८ इन्द्राय ) इन्द 
भाम पद्‌ या रेश्वयैमय राष्ट्‌कौ रक्ञाके लिये शत्रा को काट गिराने 
बाले प्रधान पुरुष या सेन्थवर अ र सेनाऽति कौ ( वघ्नन्‌ ) वेतन पर 
नाध कर, उसका भी स्थिर करता हुआ ( श्रग्निम्‌ होतारम्‌ अवृणीत ) 
विद्वान्‌ ‹ होता, नामक पुरूप को वरण करे । 


( इन्दा इुगेन ) एश्वयैमय राष्ट कीरक्ञाके लिये, श्च के काट 
गिरा देने वाले सैन्यरव्रकके द्वारा ( वनस्पतिः देवः ) वनस्पतिर्यो में 
मष्ट महावृत्त के समान सर्वाश्रय राजा, ( शर्य ) आज ( सु उपस्थः) 
प्रजा द्वारा उपासना करने योग्य, श्माश्रय प्राक्च करने यौग्य दै 1 


दे (ऋषे ) मन्तरदष्ट ! विद्वन्‌ ! होतः ! ( मेदस्तः ) स्नेह से यासार 

पदाथ को स्वीक्रार करे श्रवा हिसनीय शत्रु से रक्ता करके ( तम्‌ ) उस 
राष् का वह पूरक राजा ( श्रत्‌ ) भोजन के समान उपभोग करे। 
उसको श्रपना जोवनाधार समके । दे ( ऋवे ) विद्वन्‌ ! सवेदरष्टः ! (पचता) 

४ परिपाक योग्य, तेरे श्रमके एवज मँ प्रदान करने योग्य फरस्वरूप 
पदाथा का मो वह ( प्रति अग्रत ) तुभे प्रदान करे । श्रौर ( पुरोडारेन ) 
पुरोडाश अथात्‌ प्रारम्भ मेँ श्रद्धा श्रौरप्रमसे भी देने योग्य पदार्थो द्वारा 

( साम्‌ श्रवोवध्‌ } तेर। द्धि करे । इस फे समान देखिये ° २१। 

मन्त्र ८६ -६१ ॥ 
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देव यत्तत्छमि घ्राने मदयशः सुसमिद्धं वरेएयमधिमिनद्रं चयो- 
घम्‌ । गायं छन्द॑ इम्द्ये व्यञ्च यां वघ्रो दधरद्धेत्वाज्यस्पः 
होठर्थस ॥ २७ ॥ 
स्वरा जगती । निषादः ॥ 

ा०-( होता ) ग्रभ्रिकार देनेवाला विद्वान्‌ पुरुष { सम्‌ दधानम्‌). 
स्वयं भ्रच्छी प्रकार प्रकाशमान, ( महत्‌ यशः ) बहे यश से ( सुसमिद्धं ) 
उत्तम गुणो से ब्रिख्यात, ( वरेण्यम्‌ ) वरण करने योग्य; ( श्रिम्‌ ) 
द्राक्तानचानू ( चयोधतम्‌ ) दीपे जीवन, चल, ब्रह्यचशै को धारण करने 
मीर कराने चाज्ञे ( इन्दम्‌ ) दुष्ट चासनाश्रो को दूर करने बाले चय 
पुरुप रो ( यत्तत्‌ ) उच श्धिकरार प्रदान क्रे श्रोर चह ( मायत्ना 

छन्दः ) गायत्री छन्द, ( इन्दं ) इन्दोचित रेशय॑श्रथवा उत्तम 

इन्द्र्यो मे वल, शरोर (तरयविम्‌ ) मन, वाणी श्रौर देह तीना की 
क्ता करने वले फो (गाम्‌ ) वाणी को श्रौर { वयः) वीय. श्रौर दीरधैजीवन 
को र्ट्‌ मे ( दधत्‌ ) धारण करव । प्रर { श्राज्यस्य वेतु, ) र्ट्‌ छे 
शिशवे छरी रत्ता करं 1 हे ( होतः यज ) होतः ! विद्वन्‌ ! तू योग्य पुरुषो को 
यह श्रधिकार अदन कर । 

राज्यम विद्वान्‌ घ्राचार्यौ की स्थापना की जाय । ये गुरुमन्त्र का 
उपदेश करं । २४ वषे का न्रह्यचयै का पालन करावे, लोगो मे दीधजीवन 
खा साधन करं । 
द्योता यन्तत्तनूनपांतमद्धिदं यं ग्थमदिंतिदैप्रे शचिमिन्द्र॑ वयो- 
घलम्‌ । उष्णिई छन्दं इन्दू दित्यवाह गां वयो दधरदेत्वाज्य॑स्य 
होतर्यज ॥ २५ ॥ 

प्रति जगती । निषादः ॥ 

भ{९--{ होता ) श्रधिक्वार्‌ दाता. विद्वान्‌ ( तनूनपातम्‌ ) शरीरो 

न गिरने देनेवाले, श्ररीरो के रक्तक ( उद्भिदं } ्नानके तस्व क 
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खलः र कर वतरने वाले, श्रथवा (यं ) जिस चीज को {( श्रदिततिः)} 
षूथिची (गभम्‌ दधे) गभे धारण करती हे शछ्रौर वह अपर की तष्ट 
कोः तोद कर उत दत्ता दं उसी प्रकार ( श्दित्तिः) माता के समान 
इखण्ड राजगक्कि ( यं }) निललको श्रपने ( र्मम्‌) रसने (द्धे) 
धारए करती इ एमे ( उद्िदम्‌ ) वक्त को तरद्‌ से उसके वीचमं वदे 
इए, स्थिर, श्राश्रय युक के समान, ( छ्याचम. ) श्रत्ति शद्ध चरि्वान्‌ + 
( वयोधघ्नम्‌ ) वल, ्रायुके धारक शरीर ध्वैक ( इन्दम्‌ } सूयै के 
समान तेजस्वी उुरप को ( यक्तत्‌ }) श्ाद्रपुकः पद से युक्त करे। 


दस प्रकार चह ( उष्विहि दन्डः ) र्ट्‌ म एक्‌ न्ड क समन २२ 
वर्षं के गुर के श्रथीनं बद्यचर्य, ( इन्दियं } शदीरिक वल, ( दिलयवारह 


सीय्‌ } यवु वैल के समान ( चयः ) तल वीये को राञ्य मै (दधत्‌) 
धारण करयं । उक्र विद्वान्‌ ( ्राञ्चस्यः वेतु } रष देशय कीचुद्ध करे । 
ह ( होतः यज) चिद्रू ! तू उससक्र याग्चं पद प्रदान कर । 


हता यत्तडन्यमीपडतं तचष्न्तम्‌ सिड॥ सड सहः साम 
मिन्द्रं वथोश्रसंम्‌ । च्चनुष्डुथ चन्द इन्द्यि पवि गां वयो द्ध्व 
दवेत्वाज्य॑स्य हयतयज ॥ ५६ ॥ 

निचत्‌ शक्वरी, ।. धवतः ॥ 


भा०-( होता) योग्याधेकारक्ल दाता विद्धान्‌ ( ईडेन्यम्‌ ) स्तुति करने 
योग्य, ( च्रहन्तसम्‌ ) मेव या यन्धकार कोर यत्र करने वाले सूर्ये 
समान श्र्ञान प्रौर वाधक कारणो को दूर करने यरलोमं संव से च्षठ, 
(दाभिः दव्य.) उत्तमावासिचे से प्रणसाक्‌ योय (षहः) दल्लके कोरण 
(समम्‌) सोन श्रथीत्‌~चन्द.के समान ग्राह्ञादक, यी वायु के समान वज्लैवीन्‌., 
( इन्दम्‌ ) विद्धः ( वयोधसन्र्‌ ) दरीषु पुरुप कां ( य्त्‌) स्थापित करे । 
( श्रानुष्टुभं छन्दः ) श्रदु्टुद्‌ः इन्दं के समान; ३२ व्यै क़ न्रद्यचयै पूरैक 
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(इन्दियम्‌) शरीर के भीतर (दइन्दिय) चीयै श्रोर ( पल्चाचिं गां ) दद्र वपे 
फे वेल के समान ( वयः ) वलको ( दधत्‌ ) राष्ट्र मे धारण करावे । वद 
उक्त विदान्‌ भी ( श्राज्यस्य वेतु) राष्ट के पेश्चयै की वद्धि करे हे ( होत 
यज ) विदन्‌ ! तू उसे योग्य पद्‌ प्रदान कूर। 


रोवां यत्र्छुवर्िषं पूपएवन्तपरम॑त्य सीदन्तं वर्दिपि प्रिेऽमर- 
तन्द्रं वयोधल्त॑म्‌ । वहती छन्दं दन्द्यं चिव्रत्सं गां वयो दध्रद्धेत्वा- 
ल्य॑स्य दोतयेज ॥ २७ ॥ 


स्वराडति जगती । निषादः ॥ 


भा०-( होता ) श्रधिकार देनेवाला विद्वान्‌ ( सुबहिपम्‌ ) उत्तम 
परजा से युक्त, ( पूपरवन्तम्‌ ) श्रच्छे पोपक श्रन्न शरोर भूमि से युक्रः 
( श्रमव्येम्‌ ) श्रम्य मनुरप्यो से करीं श्रधिक, ( वर्हिपि} धासन पर 
( सीदन्तम्‌ ) त्ैठे हए के समान ( वर्हिपि सीदन्तम्‌ ) महान राष्ट पर 
शासक रूप से विराजमान, ( प्रिये ) पिय ( श्रद्ते ) श्रन्न ध्रौर वीये श्रौर 
जल के श्रा्रय पर ( वयोधसम्‌ ) बल श्रौर दीधे श्रायुको धारण करने 
चाले ( इन्दम्‌ ) विद्वान्‌ पुरुप को ८( यक्तत्‌ ) उत्तम पद्‌ पर स्थापित करे । 
( ब्रहती इन्दः इन्दि्यं ) ब्रदती छन्द के समान ३६ वपे का इन्दिय दमनं 
या ब्रह्मच पालन श्चौर ( त्रिवस्सं गां वयः ) तीन वपे के चैल के समान 
चल ( दधत्‌ ) धारण करावे । चह ( च्राज्यस्य वेतु ) राष्ट्‌ के एय 
रक्ता करे । प्ररे ( होतः यज) विद्वन्‌ ! तू उसर योग्य पुरूष रो पद्‌ 
प्रदान कर । 


टोता यललद्धशयच॑स्वतीः सुप्रायणा ऋवाच््ठो दारो देवीर्दिरर्ययीं 
्रह्याणमिन्द्रं वयोधसम्‌ । प्रङक्तिं छन्द॑ इदेन्दिये तुया गां 
वखो द्‌ध्रद्ध-चन्त्वाल्यस्य होदयेजं ॥ २८ ॥ 

स्वराट्‌ शकरी ! धवतः ॥ 
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ति 1 


भा०-{ होता ) पदाधिक्रार पदाता विद्वान्‌ ( भ्यचस्वतीः } वि्ेष 
स्प मरे ओर विविध रकार से गमन करने श्रौर फैलने वारी, (सु्र-ग्रयनाः) 
उत्तम श्रौर अच्छे पदों शरोर श्रधकतरों भर स्थित, ( क्तादयः) बट, 
र्ट्‌, ओर देश्य का वढ़ाने वाली ( देवीः ) विजयशीक,. रक्ताकारिणी, 
( हिरण्ययः ) लोह के आयुधो से तेजायुक्र ( हारः) युद्ध मेंवेगषे 
धावन करने प्रर वेग से श्राक्रमण करने शरोर शन्रुका वारण फरने 
बाल, सेनाग्रं को राष्ट रुप विशार भवन में ( व्यचस्वतीः ) चिविघ मागो 
से लोगों के प्रपरेश निगम के अवकाश वाली ( सुप्रायणाः ) सुख से गुजरने 
योगब, { छतावृधाः ) रेश्व्ैवधेक, ( हिरण्ययीः ) सुवणं, व,हादिं से 
भूषित, मदाद्वागं के समान ( यत्तत्‌ ) राट्‌ मे सुक्षगत करे श्रार ( वयो- 
चसम्‌ ) बरधारी ( प्रद्याणम्‌ ) महान्‌ राष्ट के पोपक ( इन्द्रस्‌ ) सेनापतिं 
क ( यक्षत्‌ ) नियुक्त करे । ( इह } इस निमित्त ( पक्ति छन्दः इच्ियम्‌ ) 
पक्ति न्द्‌ के समान ४० श्रद्तरों के समान ४० वष के श्रखर्ड बद्यचर्यं 
को श्रोर ( तुैवाहं गां वयः) वषै के वृषभ के समानवरका भी 
( द्रधत्‌ ) धारण कराते । वे वीर सेना श्चौर शक्तिशाली सेनापति सय 
{ श्यस्य व्यन्तु ) राष्ट के देश्वथै की रक्ता शरोर भाग करं । ( हाः यज ) 
ष बिद्‌ ! चरू. उनका योग्य पद्‌ प्रदान कर। 


| भ 1 ८४ 1. उन्म ् ७ दते 
होता यत्तत्खपेशंसा सुषिसे वृहती उमे नक्तोषाखा न द 
द्र ४ 1 [3 ॐ 1 ४० 3 ५ [| 
पिश्वभिन्द्रं वयोधसम्‌ । तिष्ट छन्द इहेन्द्यं पष्ठवाहं या वयो 
1... ४। क £ क 
दध॑द्ीताभाज्यंस्य दोतयंजं ॥ २६ ॥ 
निचुदतिराक्वरी । पञ्चमः; ॥ 
भा०--( होता ) श्चरधिकार प्रदान करने वाला पुरुप ( सुपेशसा } 


शभ, उत्तम स्वरूप वाली, ( सुशिर्पे ) उत्तम शिस्प, चाली, (उमे) 
दोन ( जक्गोपसा न ) दिन श्रौर्‌ रानि कै समान ( दशैते) दशनीय; 
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पूवेक्ति दोनो संस्था््रो को शरोर ( विश्वम्‌ }) उनमें प्रविष्ट ( वयोधसम्‌ ) 
ल फ धारण करने वाले सुय के समान तेजस्वी पुरप को ( यक्तत्‌ ) 
यंधिकार प्रदान करे । ( इह ) इस क्यं से ( त्रिष्टुप्‌ इन्दः इच्दियम्‌ ) 
परिष्टुप्‌ छन्दं के ४४ श्रक्तरों के समान ४४ वर्प के श्रक्तत वीयं पालन या 
वह्यचयै श्रौर ( पष्टबाहं राम्‌ व्यः} पीरसे वोरा उठने मे समथ 
क्षीरं वैल के क्ष॑मान वल, उमर को ( दधत्‌) धारण कर्व । घे दोनो 
संस्था शौर उनका पालक इन्द्र॒ ( श्राञ्यस्य वीताम्‌ } राष्ट्‌ के पेय 
कीं पालन, वृद्धिः श्रौर उपभोग करं । हे ( होतः यज } ट होतः ! विद्र |. 
श्रिकार्‌ प्रदान कर । 


क च 1 


ह्येतां यक्लनमरचैतसा देवानासु्तवं यशो होतांश दैव्या कवी खयु- 
जन्द्र॑ बोधम्‌ । जग॑ती छन्दं इन्दियपंजड्वाई गों वयो द॑धंद्वी- 
तामाञ्य॑स्छ रोदयेजं ॥ २० ॥ | 

निनद यतिशव्वरी । प्न्चमः ॥ 


मा०--( दोता ) योग्य धिकार के देनेवाला विद्धान्‌ ( प्रचेतसं ) 
उरक कोटि के ्ौनवाले, ( देवाचा ) विद्धान्‌ पुरूषो मे ( उत्तमं ) सव से 
ऊच ( यशः ) यष्ट, वी, परम. ज्ञीन ( होतारौ ) प्राक्त केरनंवाल्े, ( दन्यो 
सवै विद्वान मे शह, ( कवी ) दूर तक देलने वाक्ते, दीधदुर्शी 
( सयुजो }) मिल कर परस्पर सहयोग से विचार करनेहार दो 
विद्वान्‌ श्रौर ( वयोधसम्‌ इन्दम्‌ ) राष्ट्‌ के बल को धारण करने वाल 
तेजस्वी पुरुष को ( यकूत्‌ ) योग्य पद्‌ प्र गत कर ¦ ( जगती छन्दः 
इन्दियस्‌ ) जगती चन्द्‌ के ४८ शत्तरो के समान श्रक्तय इन्द्रिय के वल 
वीय, ब्रह्म्वध श्र।र्‌ ( श्रनड्वाहं गां वयः) शकट का बोक्ताउ्ठा कर 
चलने मे समथ बलवान्‌. ` वरललीवदे के समान चल को ( दधत्‌ ) 


य 


धारण करति. । वे दोन -(-त्राज्यस्यः वीताम्‌ ) र्ट्‌ के पश्व्यकी वृद्धि, 
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पालन श्रौर भोग करं । हे .(-दोतः ) विदन्‌ † तू. उनको ` उचित श्रयिकार 
( यज ) प्रदान कर । 


होता यच्चत्पेश्चस्वतीस्तिचो 2वीर्हिरएययीमारतीकहती ऽ दीः पति- 
क 


मन्द्र वय।ध्रसम्‌ । वयज छन्द -ऽइहान्दय धरं गांन वया दृघ- 
दश्न्त्वाल्यस्य दद येज ॥ २.९ ॥ 


सरस्वती रषिः तिस देव्य इन्द्रश्च देवताः ¡ भुरिक्‌ शववरी यवतः ॥ 


नेप 


भा०--( होता ) योग्याधिकार प्रदाता विद्वान्‌ ह्येता" ( पेशस्वती; 
रेची ) रूपत्रती चि को जेस प्रकार ( वयोधसम्‌ पतिम्‌ ) पूरं श्रवस्या 
को धारण करनेवाले परति को ( यक्तत्‌ ) प्राप्त कराता है उसी प्रकारं 
(.दिरख्ययीः ) हित श्रौर रमणीय गुणे को धारण करनेवाली ( तिः )} 
तीन .( ब्रहती; ) बड़ी २ ( महीः) अति श्रादर योग्य ( भारतीः) हान्‌, 
द्री्षि करीर क्रिया्यो में कशल ( देवीः ) विद्वानों की संस्था्श्रो को (वयो 
धसम्‌ ) वल शरोर तान्‌, श्रन्न श्रार पुश्य के.स्वय धारण करने श्रीर्‌ 
राष्ट्‌ मे धारण कराने में समथ ( इन्दम्‌ ) रएश्यवानच्‌, शनाशक 
पुरूष को ( पतिम्‌ }) उनका पालक, पति, प्रधान पद्केभोक्तारूपसे 
( यत्तत्‌ ) सुसंगत करे, नियत करे । वह॒ पालक राजा ( इह ) इस 
र्ट्‌ .मे ( विराजं छन्दः ) विराट्‌ छन्द के ३३ रो के समान इदे 
वर 'चद्यचरयै 'चत प्रालन ( गां ) प्रथिवी को ( इन्दियं ) र्ट्‌ के बलवीयै 
स्वरूप श्रर ( धेनुं मां न चय्रः ) दुधार गाय के समान जान कर उस श्चन्न, 
ल को ( दधत्‌ ) धारण करं । वे सव ( प्राज्यस्य व्यन्तु) राष्ट्‌ के 
एेश्वयै की र्ता ओर बृद्धि प्राक्षि करं । हे ( दातः ) ` विदन्‌ { ( यज ) 
इनको उचित र प्रदान कर । 


् 1 


हो त्खरेत॑खं त्वश्रं पुष्टिवद्धैनं रपाशि प्वश्च॑तं पृथ 
४ 
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पुष्डिमिन्दः वयोधसम्‌ । द्िपदं चन्द इन्द्यिम॒च्तारो गां न वथो 
दधद्ेत्वास्य॑स्य दोतयैजं ॥ २३२ ॥ 
भुरिक्‌ शक्वरी | भवतः ॥ 


भधा०--योग्याधिकार देनेवाला विद्वान्‌ ' दोता ` ( सुरेतसम्‌ ) उत्तम 
धीथ्वान्‌, उत्पादक वल से सम्पन्नः ( स्वष्टारं ) काम्तिमाच्‌ तेजस्वी, ( पुष्टि 
घ्नम्‌ ) पुष्टिकारक श्चन्नादि सम्पत्ति के वधक, ( रूपाणि विञ्रतस्‌ ) 
नाना प्रकार पश्ु्रो को पालन पोपण करनेवाले, ( वयोधसम्‌ ) पृण 
दीर्घायु को धारण करनेचलि, ( इन्दं ) रेश्वथेवानू पुरूप को ( प्रथक्‌ } 
प्रथक्‌ २, श्रलेग २ नाना प्रकार फे ( यष्टिम्‌ ) पुष्टयुक्क सदधि को (यत्तत्‌) 
धारण करावे । वह राष्ट्‌म ( दिपदं छन्दः) द्विपदा गायत्री के २० 
घक्तरो के समान २० वर्पो तक ( इन्दि ) इन्दिय-सयम का पारन 
करावे श्रौर्‌ ( उक्षाणं गां न वयः ) वीय सेचने समथ वैल के समान 
वल ची को ( दत्‌ ) धारण करे । श्रौर (आ्राज्यस्य वेतु) राष्ट के पशव्यं 
या वीथी रक्ता करे हे ( होतः यज ) विदन्‌ ! एसे उत्तम पुरुप को 


मरोग्व धिकार प्रद्रान कर| 


छया. धन, धत्य, सम्पत्ति, भूमि श्रादि का एथक्‌ मधिकार वालिग 
होने प्र दिया नाय श्रौर बह धिकार पुरुप रो ( द्विपदं चन्दः ) द्विषद्‌ 
रुद्‌ अथीत्‌ १२ प=२० ब्रै के वाद्‌ प्राक्षहो। पेसी उमरमे वह 
ब्रह्मच हो, सदाचारी, कमाञ हो, नपुंसक, निवैल श्रौर प्रस्पा्ु न हो 1 


होता य जञद्धुनस्पतिं ध रिव यतक्रतुशरटिरएयपरीपुकिथनश 
रशनां त्रिश्चतं उरि भगमिन्द्र वयोधसम्‌ । कङ्कं छन्दं ऽइहेन्द्ं 
रां वेदवर गां चच दधद्ेत्वज्य॑स होतयजं ॥ ३३ ॥ ` ` 


निचृद्‌ श्रत्यटि; 1 गान्धार; ॥ 


पक 
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भा०--( होता ) योग्याधिकार प्रदाता विद्वान्‌ पुरुप ( वनस्पतिम्‌ ) 
सदा वट के समान सवको आश्रय देने मे समथ, बन-पालक के समान 
नाना भोग्य पदार्थो या जनो के पालंक, ( शमितारं ) शान्तिढायकत, { शत- 
क्रम्‌ ) रेक प्रह्ाच्र श्रौर कमै सामर्थ्यो से युक्त, ( हिररख्यपर्णंम्‌ ) 


सुवणं श्रादवि पेश्चयै से सवके पालन करने चाले, अ्रथवा श्रति सुन्दर ज्ञान 


से युक्त, ( उक्िथनस्‌ ) वेदोक्र गुर-उपदरेश को धारण करने वाल्ञे (रशनां) 
राष्ट के या समाज के श्रौर श्रपने शरीर की इन्दिर्यो पर दमन को ( विभ्न- 
तम्‌ ) धारण करने वाले, लंगोटबन्द मेखलाधारी, जितेन्दिय, (वशिम्‌) 
पूण बणी, ( भगम्‌ ) पेश्रयैवान्‌ , ( चयोधसम्‌ ) बल, वीय श्रौर दीघीयु 
के धारण करने वाले ( दन्दस्‌ ) श्रेष्ट पुरुप को ( यक्तत्‌ ) योग्य "वनस्पति 
"नामक श्रधधिकार पद्‌ प्रदान करे। ( इह ) इस कायं में वह (ककम छन्दः) 
ककुप्‌ छन्द के (स+१२+म) २८ श्रत्तरो के समान रम व्पैका 
{ इन्ध्यम्‌ ) इन्द्रिय श्रथौत्‌ बद्यचयै श्रौर ( वेहतं गाम्‌ इव ) गभैघातिनी 
गो या ( चां ) वेशा, वां गौ के समान ( वयः ) वल्ल ( दधत्‌. } धारण 
करे । श्र्थत्‌ जिल प्रकार "वशा › श्रथौत्‌ वंध्या गाय नाना नसे का भोग 


करके भी वित्तत नदीं होती रौर गस धारण नदीं करती, इसी प्रकार वह 


« वनस्पति ` नामक पदाधिकारी भी नाना भोक्ताश्चो के जाने पर भी 
सखवको वश करने मँ समथ शक्तिमाद्‌ बना रहे। श्रार जिस प्रकार गर्भ- 
घातिनी गौ नाना सांडासे भोग करके मी गभ॑मे श्राये वीज का नाश 
कर डालती है उसी प्रकार इस युथ्वी पर नाना भोक्ता राजार््रो के ्राजने 
पर भी श्रौर उन द्वारा राष्ट काक्रमसे या एक ही काल मे यथेच्छं भोग 
कर लेने पर मी उनके भोगके प्रभावको न रहते दे प्रस्युत उनके भुक्त 


राष्ट को भी भर पूरा ही वनाये रक्खे। एसे पुरुष को "वनस्पति" पठ प्र 


नियुक्त करे । इसी प्रकार सेना रूप जन वनो के पालक सेनापति कोभी 


“खा वनाचे जो चशा के समान श्रन्यो के मोगःके परमाव रो.जमनेन.दे 
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"रौर शचचु-राजाश्रो के किये इत चिक्तत को स्थिर न रहने द्‌ 1 प्र्युत गभ- 


-्ातिनी गौ के समान उनको गभ॑मे ही नाश करदे 1 वट ( श्राज्यस्य वेतु) 
राष्ट के युद्धोपयोगी वरल, वीय, पेशव्यै की रक्ता बृद्धि करे । हे ( दोतःयज ) 
विदन्‌ होतः ! पसे पुरुप को तू उक्त श्रधिकार प्रदान कर । 

क 1 1 (र 1 (“^ पथण्चु = भ क [द 
होता यत्तत्‌ स्वादःछृतीराय्चे गृहपत प्रथ्वग्बर्ण भपज कवि 
ल्बधिन्द्र॑ वयोधसम्‌ । द्मतिदन्दसं छन्दं ऽशन्दुयं वृहदपर्भ गां 
वयो दधरद्वयन्त्वाज्य॑स्य होतयैजं ॥ २४ ॥ 


प्रतिशक्वरीः । पन्चमः; ॥ 





भा०--( होता ) योग्याधिकार दाता विद्वान्‌ पुरुष ८ स्वादा-कृतीः ) 
उत्तम स्वान, वाशियो के उपदेश करने बाली संस्थानों को ( यक्षद्‌ ) 
योग्य श्रधिकार प्रदान करे1 श्रौर ( अरिम्‌ ) जानवान्‌, तेजस्वी ( गृह- 
पतिम्‌ ) गह के पालक { वरुणम्‌ ) सव दोषो के चारण करने मे समथ 
रेष्ठ पुरुप को ( कचि ) करान्तदशी, विदान्‌ ( भेषजम्‌ ) रोगचिक्रिरंसा 
मे कशल वेद्य श्रौर ( च्न्रम्‌ ) वल, वीय से सम्पन्न राञ्यकन्ती त्रिय 
( वयोधसम्‌ ) दीघोयु, च्ल वीय, श्रन्न के धारक ( इन्द्रं ) राजा को (थक्‌) 
पृथक्‌ २ नाना पदो प्र ( यक्तत्‌ ) नियुक्त चरं 1 इन पदे प्र नियुक्त पुरपौ 
"मे ( ग्रतिद्धन्दसं छन्दः इन्दियम्‌ ) क्रम से ' श्रि ` शब्दं से युक रत्ि- 
"ति, श्रव्यष्टि, श्रतिशक्षरी ओरं श्रति जगती इन चार छन्द के क्रमे 
७६; ६८, ६० श्रार ण्य त्तरा कं समान इतन २ चपा का ( डहत्‌ 
दन्दियं ) विशाल बद्चचयै पालन रौर ( छऋपभं गास्‌ ) ऋषभ वेत्त के 
समान ( ऋषभं ) सर्वैश पदको ( दधत्‌ ) धारण करे! वे ही लोग 
{ ्ाग्यस्य व्यन्तु ) राष्ट्‌ के ज्तान एय की वुद्धि श्रौर पालन करं । हे 
{ होतः यज.) विदन्‌ † उन योग्य पुरुषो-को अधिकारं प्रदान कर ) 


देवं वर्दिव॑यःघस्ं ठेवमिव्भवेद्ैयत्‌ ।चायन्या छन्द॑सेन्दियं चच्ु- 
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रिन्दे वथो द््वघुघनें वसुधरव॑स्य वेतु यज ॥ २४.॥ 
। श्रो देवता 4 भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ (. ेवतः ॥ 

भा०-( देवं ) दिव्य गुणवाला ( बर्हिः ) श्राक्छाश जिक्र ध्रकार 
{ इन्द्रम्‌ देचम्‌ ) प्रफाशमान सूयैः को ( अरवधयत्‌ ) बद़ात्ता है, उसके 
सामथ्यै की बृद्धि करता है, उसकेतेज फो कलने देताहै श्रौर चहीं 
प्रकाश, { इन्दे) जीव म ( चरुः इच्ियं चयः दधत्‌ ) चञ्चु नामक 
तेजोमय दृन्दियः को धारण करता है उसी प्रकार {देवम्‌ बर्हिः) 
दानशल्लि, करप्रद्‌ प्रजा ( चयोधसम्‌ ) बलं प्रौर श्य के धारण करने 
चाज्ञे ( टवं ) तेजस्वी ( इन्द्‌ ) राजा की ( श्रवधयच्‌ ) चद्धि करती 
दे 4 वह प्रजागण, ( गायथ्या छन्दसा ) गायत्री दन्द शअरथीत्‌ बाह्यण- 
सूप बल से ( इन्दे ) रेश्वयेवानू राजा मे ( चन्ञुः इच्दियम्‌ ) श्रोख के 
समान देखने वाली शक्ति को श्रौर( वयः) वल्ल को ( दध्‌ ) धारण 
करावे | चहं प्रजारूप गायत्री ( वसुवने } एेश्चयेवानू राजा के ( वसुधेयस्य ) 
एेश्वयै का ( वमु ) पालन चोर भोग करे । हे होतः ! ( यज ) तू उसको 
यह धाधेकार्‌ प्रदान कर 1 
देवीद्यरों बथोधख शः शच्चिमिन््र॑मवद्धंयन्‌ । उष्णा न्द॑सन्दुवं 
स्रणमिन्द वश्रा दघ॑दरसवनें वजधेय॑स्य व्यन्तु यज॑ ॥ ३६ ॥ 

भुरिक्‌ तिषट्प्‌ । चैवतः ॥ 


भा०-( देवीः द्वारः ) उत्तम प्रराश्च से युक्त त्रदे २ द्वारं जिस भकार 
{( 'चयोधसम्‌ ) दीधे जीत्रन प्रदान करनेचाली ( चिम्‌ ) द्ध ( इन्दम्‌ ) 
वायु को ( श्रवधेयन्‌ ) गृहमे वदा देते हैँ 4 श्रौर वह चायु ( उष्णिहा 
छन्दसा) शग अ्त्यंग म म्यापक.लिग्ध पदाथ के बल से धुक्र होकर (इन्दियस्‌) 
जीव छे हितकारी ( प्राणम्‌ ) श्ण वाधु को (इन्दे) जीवसे ` ( व्यः 
दधत्‌) 'दीये जीचन श्रौरं बलस्प्र से धारण कराता हे उसी प्रकार (देतरीः) 
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विजयशील ( द्वारः ) शचर्रो को वारण करने मे समये सेनां ( वयोध- 
लस्‌ } शक्किशाली ( चिम्‌ ) निष्कपट ( इन्दस्‌ ) सेनापति शरीर राजा 
को ( ग्रवधरयन्‌ ) वद्राती है, उसके वलको वदती दहं! श्रौर बह 
( उष्णिहा ) प्रति श्रधिक चह से युक्त ( दन्टसा ) दन्द श्रधौत्‌ रदा 
सामथ्यै से ( प्राणम्‌ इन्दियम्‌ ) ददर प्राण के समान व्रिरोप इन्द्‌ पदं फे 
उचित देश्ये चनौर बल को ( इन्दे दधत्‌ ) रे्यैवान्‌ राष्ट लै धारण 
कराता हे । श्रतः हे होतः विदन्‌ ! ( चजुवने ) पेशव्य के भोक्ता राजाके 
( चसुधेयस्य ) राञ्य-कोप को ये विजयशील सेना भी ( व्यन्तु ) पालन, 
बृद्धि श्रोर उपभोग कर । ( यज ) उनको तु यह श्रधिरार प्रदान कर । 


देवी ऽउषाखानक्ता देवमिद्र॑ वयोधसं देवी देवमवद्धताम्‌ । 
्नुण्डुमा छन्दसन्दुि्यं वत्तमिन्द्‌ चयो दधद्वसुवनें वसुधेयस्य 
वीतां यजं ॥ ३७ ॥ 

भुरिगतिजगती । निषादः ॥ 


भा०- (देवी ) जिल प्रकार पतिव्रता पति-प्रिया खी ( देवम्‌) 
्रपने कामना योग्य प्रिय पति को वदती है च्रौर निस प्रकार ( देवी) 
प्रकाशयुक्त ( उषासानक्ता ) दिन श्रौर रात्रि दोना ( इन्दम्‌ ) सूय के 
ही महिमा मौर वल की ( श्रवधरेताम्‌ ) वृद्धि करते हैँ :। उसी प्रकार ( देवी 
उषासानक्ता ) विजय कामना से युक्क, उत्तम व्यवहार म कुशल, तेज से 
शचुश्रो को दाइ या संताप देनेवाली 'उषा' नामक संस्था रौर श्रव्यक्त रूप 
से व्वस्था करने वाली "नक्त' नामक राजसस्था दोत्तौ (चयोधसस्‌ ) बलधारी 
( इन्दस ) इन्द. एेश्वयैवान्‌ राजा श्रौर. र्ट्‌ के ( अ्रचधतास्‌ ) बल ङी वृद्धि 
करती हं । वह राजा ( इन्दे ) सख्द्ध राज्य म ( श्रवुष्टुभमा) प्रजा के 
मुल राजा श्रौर राजा के श्रयुद्ल प्रजा के परस्पर प्रशंसा. शरोर गुण 
स्तुतिथुक्र- ( चंन्दसा.) . परस्पर र्ता व्यापार. से. ( इम्बियं वलं दध्‌.) 
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राजोचित उत्तम बलको धारण कराताहै। हे होतः चिन्‌ ! ( चसुचने 


वसुधेयस्य वीताम्‌ ) उक्त दोनो सस्थापुं भी रेश्चये भाक्ता रजा क्‌े कोशं 
की चाधि, पालन श्रौर उपभोग करं । (यज) तु उनो श्रधिकार प्रदान करा । 


ठेची जोष्ट्री च्ंधिती देवमिन्द्र वयोधसं देवी देवमवद्धंताम्‌ । 
त्या छन्दसेन्द्र श्रो्रमिन्दरे वथो दधंदवसचनें वदुश्रेय॑स्य 
वीतां यजं ॥ ३६ ॥ 
भुरिगतिजगती } निषादः ॥ 


आ०-( देवी देवम्‌ ) प्रियतमा खी निस प्रर अपनी कामना के 
्मनुकूल प्रिय पुरुष को खन्तानादि से बद़ाती है श्रौर ( देवी जेष्ट ) जिस 
, श्ररार उत्तम भ्यवहार चाले, एक दूसरे को प्रेम करने वाले ( वसुधिती ) 
एश्वर्य को धारण करने वाले नरनारौ ( देच ) कामना योग्य ( वयोधसम्‌ ) 
दीधैजीवन श्रौर बलप्रदं ( इन्दम्‌ ) शुभ सन्तान को वदाति है उसी मकार 
{ देवी ) उत्तम तेजोयुक्त, ( जोष्टी ) परस्पर प्रेमयुक्क, विद्या संस्पाु 
( वसुधिती ) राषटु सँ बसने वाले लोको को धारण करने मेँ समथ दोकर ` 
( वयोधसम्‌ ) दीधेजीवी ( देवम्‌ इन्दम्‌ ) विदान्‌ राजा को ( प्रवधेतास्‌ ) 
वदाव । श्रौर बद (बुहया छन्दसा) वृहती छन्दं अर्थात्‌ वदी भारी वेदवाणी 
के बल से (श्रोत्र इन्दियम्‌ ) शरीर मे श्रवण इन्दिय के समान ( भोत्रमू 
वयः दधत्‌ ) श्रवण योग्य क्वानरूप वलको धारण कराता ह । ( वसु , 
वसुधेस्य वीताम्‌ ) राजा के राञ्यकोष की वे दोनो सेस्थापुं मी वुद्धि, पालन 
रौर उपमोग करं । हे विदन्‌ ! (यज) तू उनको वह धिकार प्रदान कर। 


देवी ऽऊजाहुकी दुध खदुपे पदसेन्द्र॑ वधस देवी देवम॑वद्धेताम्‌। 
पलनक्तया छुन्दसेन्द्िय ङ शक्रसिस्दे चथा दध्रद्धसुचने वघ धयस्य 
वीतां यजं ॥ २९ ॥ 

निचत्‌ शक्वरी ! भवतत; ॥ .. 
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भआ०-{ देवी देवम्‌ ) प्रति री कामना के श्रनुकूल रहनेवाली 
उत्तम खी निस प्रकार श्रपनी श्रसिल।पा के योग्य उत्तम पुरुप कोप्रेम 
प्र सन्मान से वदती हे श्रौर ( सुदटुवे ) उत्तम दूध देनेवाली दो गें 
जिस प्रकार ( पयसा ) श्रपने दूध से ( वयोधसम्‌.) प्रत्न देनेवाले स्वामी 
को वदती है श्रौर जिस प्रकार ( उजौहती पयसा }) श्रन्न रर 
जल को प्रदान करनेवाली घौ श्रौर प्रथिवी दोना ( पयसा , न्न श्रौर 
जल हारा ( दुषे ) समस्त मनोरथो की पूरक दोकर ( इन्द्रम्‌ ) जीव प्राण 
को ( श्रवर्ध॑ताम्‌ ) वदती हं उसी प्रकार ( उजौहुती ) उत्तम जल श्रौर 
न्न को प्रदान करने वाली ( देवी ) विद्वान की दो संस्थापुं ( दुवे) सव 
छय( को पृण करने चौली ( ) उत्तम पदार्थौ को देने वाली होकर 


् 


( पयसा } श्रन्नं श्रौर जल से ( वयोधसं देवम्‌ इन्दम्‌ ) दीर्धजीचन-धरीं 
उत्तम व्यवहार युं राष्ट्‌ की ( श्रवधंताम्‌ } वृद्धि करं 1 ( प्ड्क्रया छन्दसां 
शक्रम्‌ इन्धियम्‌ } जिसे प्रकार श्रन्नं की परिपाक क्रिया से शुक्रः वीर्य कों 
यल रूप से श्रौर ( वयः) दीर्ध जीवन को ( दधत्‌ ) धारण करतां है 
उसी पकार ( पड्क्रया दन्दसा ) पंक्ति छन्द या पन्न के परिप होने की 
क्रियासे ( शकम्‌ ) शद्ध, वीये फे जनक ( दंन्दियम्‌ ) पैश्चयै वलकारी 
( चयः) अन्न को ( इन्दे ) राष्ट मे ( दधत्‌ ) धाश्णः करावे । ( वसुवने 
वपुधेयस्य वीताम्‌ ) धनं भोक्ता राज्ञा के रश्व की वे दोनों संस्थाएुं मी 
पौलने श्रौर उपभोग करं । हे'दोतः { (यज) उनको यह श्रधिकार प्रदान करं । 
देवा दै द्योतांरा देवमिन्द्रं वयोधसं देवौ देवमवर्धताम्‌ । 
अिष्डुमा छन्दसेन्द्यं त्विषिमिन्द्रे वयो दधंदसुवने चस्धेयस्य 


ति यज्ञ ॥ ८० ॥ 
श्रति जगती । निषादः ॥ 


भा०--( देवो देवम्‌ ) विदान्‌, माता पिता जिस भकार उत्तम गुण- 
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वानू पु को वदति है उसी प्रकार ( ठ्या द्येतारा } विद्वार्ना मे उत्तम 
दिद्ान्‌ ( देवौ ) कार्यै-व्यवहार म कुशल ( होत्रे ) योभ्य पदाधिकारे 
या शानो के देने हारे पुरुप ( देवम्‌ इन्दं वयोधसं ). रेश्रयं के दाता वल- 
शाली राजा की मी वृद्धि करते ह \ ( त्रिष्टुमा छन्दसा ) क्रिष्टुप्‌ छन्द 
श्मथत्‌ हात्र बल से वे ( इन्द्रे ) रेश्यैवान्‌ राष्टू मे ( चिपिम्‌. इन्दियं ) 
शरीर मे प्राणापान जिस प्रकार कान्ति को धारण कराते दै उसी प्रकार 
वेराष्टुर्मेतेजको श्रौर ( वयः) बल, दीधे जीवन को धारण कराते 
द) ( वसुवने वसुधेयस्य वीताम्‌ ) वे भी राष्ट पालक राजा के धन कोश 
की व्रद्धि, पालन श्रौर उपभोग करं ! ८ यज ) हे विदन्‌ ! उनको पदाधे- 
करार प्रदान कर । | 

देवीस्तिसस्तिस्नो देवीर्वयोधसखं पतठिभिन्द्र॑मवद्धैयन्‌ । जगस्य 
छन्दसेन्द्र श्णमिन्द्रे वरो द्ध॑द्रसुवनेः वसुधेयस्य व्यन्तु 
यजं ॥ ४९ ॥ 

मुरिृत्रतिजगती । निषाद; 1 
भा०--८ तिलः देवीः ) तीना श्रियो की उत्तम श्ियां जिस 

प्रकार श्रपने ( पतिम्‌ ) पतिकीच्ृद्धि करती ह उसी प्रकार ( तिखः 
दैवीः } तीनो पूोक्रं विद्रस्स्थाु ( वयोधसम्‌ ) राष्ट्‌ केवल को 
वारण करनेवाले ( पतिम्‌, इन्दम्‌ ) पालक राजाको बद़ाती ह ।वे 
{ जगत्या छन्दसा ) जगती छन्द से श्र्थात्‌ वैय बक्से ( इन्द्रे ) 
राष्ट. : शूर } पर रष्टुशोपक ( इन्दियस्‌ ) बल्ल श्रौर ( वयः) 
जीवन को ( दधत्‌ ) धारण कराते हँ । ( वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु } वे 
भी राष्टभेभी राजाकेकोपकी बृद्धि, पालन श्रौर उपभोग रूर (यज) 
हे होतः ! उनको तू. श्रधिकार प्रदान कर । 


देवो नरश देवमिन्र॑ वयोधशं देवो .देवम॑वद्धैयत्‌ । छया 
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न्द्‌ साल्दय रूपमन्द्‌ चया दध्वद्धदन वदश्रयस्य चदु यज ॥ ८२] 
निचदतिजगती । निषादः ॥ 

भा०-( नरशसः ) सव मनुष्यो से प्रणंसित श्रथवा जनो कां उप्‌- 
देष्टा ( देवः ) उत्तम पदार्था प्रर ज्ञानो का देने हारा हे। ( देवः ) उत्तम 
विद्वान्‌ जिस प्रकार ( देवस्‌ ) विद्या के श्रभिलापी पुरुप की ज्ञान से वृद्धि 
करता है उसी प्रकार वह विद्धान्‌ पुरूप भी ( वयोधसम्‌ देवम्‌ इन्दम्‌ 
द्रवर्धयत्‌ ) दीघजीवी, चलको धारण करने वाक्ते या श्रन्रदाता राजा 
इन्द की वृद्धि करता हे । ( विराजा छन्दसा ) विराट्‌ छन्द, श्रा विशेष 
फान्तिजनक ज्ञान से ( इन्दे) राजा श्रौर राष्ट्‌ मे ( इन्दियं रूपम्‌ वय॑ः 
दध॑त्‌ ) इन्द पदं के योभ्य रूप श्रौर वलको धारण कराता हि। वंह भी 
( वसुधेयस्य वेतु ) लोक के भोक्ता राजा के राञ्य-कोप का उपसोग करे 1 

यज ) हे दोतः ! विद्वन्‌ उस्षको श्रधिकार दे । 


देवा वनस्पतिदैवमिन्द्र॑ बोधसं देवोदेवम॑वरद्द॑यत्‌ 1 द्विपदा छन्द 
सेन्द्यं भगभिन्द यों द धद्वसुवनँ वसुध्र्यस्य वेतु यजं ॥ ४३ ॥ 
॥ि पूर्ववत्‌ ॥ 

भा०--{ देवः देचम्‌ ) दानशील पुरूप जिस प्रकार धनके परभिलापी 
पुरेष रों धन देकर वदता हे इसी प्रकार. ( चनस्पतिः देवः } चना के 
पालक, वट श्रादि के समान श्राभ्रितजनो को शरण देनेवाला, विदान्‌ दाता 
पुरुष भी ( वयोधसं } श्रन्न के दाता ( इन्दम्‌ ) रेश्व्यैवान्‌ राजा री 
( श्रव्रधयत्‌ ) वृद्धि करता ह । वह ( दविपदा छन्दसा }) दो चरणा 
शत्य मनुष्यो के वलसे ( दन्द) रष्ट्‌ श्रौर राजामें( इन्दियम्‌ ) 
दन्द पद्‌ के योग्य ( भगम्‌ ) रेशवयै च्रौर ( वयः ) बल को दधत्‌.) 
धारण कराता है ।.( वसुधेयस्य इत्यादि. ) पूषैवत्‌ ॥ 
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देवं ठर्हिवीरिदीना देवधिन्द्रं वशर देवे देवसवद्धैयत्‌ । कलशा 
य ख धेय॑स्य वेतु यजं ॥४९॥ 


 भा०--( वारितीनाम्‌ ) जलौ द्वारा श्रति श्रधिक उन्नत नियो का 
( देवं वर्दिः ) उत्तम जल जित्र प्रकार ! देवम्‌ ) दिव्य सुद को वद्राता 
है उसी प्रकार (वारितीनाम्‌) वारण करने मेँ समथ गतियो वाली सेनारथे 
का ( वर्हः ) प्रति विस्तृत ( देवस्‌ ) विजयशील सना बल, ( वयोधसम्‌) 
शन्रदाता, ( इन्दं देवं ) एशवगरैवान्‌ राजा केवल को ( श्रवधंयत्‌ ) 
वृद्धि करता हे 1 ( ककुभा चुन्दूसा } कूङ़प्‌ श्र्थात्‌ दिशान्रो म व्यापक 
या सवैतरष्ट, सर्वाच्छुदक वल से ( इन्दे ) रष्ट्‌ शौर राजा म ( इन्दि ) 
दन्द पद्‌ के योग्य ( वयः }) वल ग्रौर यशः) यश, कीर्ति ( दधत्‌ ) 
धारण कराता है । ( वद्ुवने° ) इत्यादि पू्ैवत्‌ । 
देवो श्चि सिवष्टकदेवमिन्द्र॑ वयोधसं देवो देवम॑चद्धेयत्‌। जति 
च्छन्दा चुन्द॑सेन्द्यं च्च्मिन्दे वथो दशध्रद्वसवनें वखुधेय॑स्यवेतु 
यजं ॥ ४५ ॥ # 

सराटर अति जगती । निषादः ॥ 

भ०-(देवः देवमु) परमेश्वर निस प्रकार जीव को बद़ाताहे, विदन्‌ 
जिस प्रसार क्तान ठे इच्छुक शिष्य को वदवाता है उसी प्रकार { स्विष्टकृत्‌) 
समस्त राष्ट के सुख इष्ट घन जन को उत्पन्न करनेवाला ( श्रश्चिः) च्रम्रणी, 
ज्ञानवान्‌ पुरुप ( देवः ) सवै विद्या्रकाशक होकर ( वयोधसम्‌ } सव 
के श्रन्रदाता { इन्दम्‌ देवम्‌ श्रवर्धयत्‌ } राजा श्रौर राज्य की वृद्धि करता हे । 
प्रौर ( रतिद्ुन्दसा छन्दसा ) ग्रति बलशाली रक्ता साधन से ( दन्द ) राज्य 
म ( इन्दियं ) इन्द्‌ पद्‌ के योग्य ( क्त्रम्‌ ) क्तात्रवल श्रौर टेशर्य 
शरोर ( वयः ) अन्न शरोर बल ( दधत्‌ ) घारख॒ कराता हे 1 ( वसुवने° ) 
हत्यादि पदवत्‌ । 
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श्रधिम्चं होतारमवृणीतायं यज॑मानः पचन्‌ पक्ठीः पचन्‌ पुरो- 
डशम्बण्नलिन्द्राय वशोप्रखे कायम्‌ । सृपस्था ऽश्चद् दधो वन्न- 
स्पतिसभवदिन्द्रषय वयोधसे छागेन । धत्तं मेदस्तः प्रतिपचता- 
गरभोदवीवरघ्त्पुरोडाशेन । त्वाद्य ऽच्छमरे ॥ ४६ ॥ 

भा०- व्याख्या देखो दसी श्रध्याय का मन्त्र २३। 


॥ इत्यणएार्विशेऽध्यायः ॥ 


शति मीमांसात्तीथे-प्रतिितदियालेकार-विरुदोपशोभितश्रीमत्परिडतजयदेवशर्मकरते 
ययुवैदालोकमाप्ये सप्तविंरोऽ्यायः । 





| 


॥ अ्थैकोकश्ितणे<व्यतणः ॥ 


[अ० २९] प्रजापतिककंषिः ॥ 


॥ च्रोरम्‌ ॥ सनिद्धोऽ छन्‌ छरदरं मतीनां ध्रतमेग्ने मधुमत्‌ पिः 
न्वमानः । काजी वर्हन्ाजिनं जातवेदो देवानां चक्ति प्रियमा 
खधघस्थस्‌ ॥ १॥ 
[१-२ १] त्रभ्वः सामुद्विः, अ्हुक्भो वामदेग्यो वा छषिः । आप्रियः ॥ ` 
अग्निर्जातवेदा देवता । तरिष्प्‌ । धैवतः ॥ 


भाग्-दहे (श्रमे) श्रमे } ्रग्रणौ विद्वान्‌ पुरुष ! हे ( जात्तवेदः) 
व्रिध्ाश्रो सं निष्णात, ज्ञानप्रद बुद्धिमन्‌ ! जिस प्रकार ( समिद्धः) खूब 
प्रदीक्ष इुश्रा श्रि ( मधुमत्‌) मधुर अन्न से युक्तं ( धत्तम्‌) धी को 
( पिन्वमानः } सेन करके श्र्थात््‌ चरु रौर चखिग्ध पदाथ पाकर ( इद 
शन्जनू ) सकल पदार्थौ के चि्न-भिन्न करनेवाले गुण को प्रकट करता ह 
हसी प्रकार दू मी ( मधुमत्‌ घृतस्‌ पिन्वमानः ) मधुर अत्र से युक्त धृत 


रादि चञिग्ध, पुिक्यरक पदार्था का सेवन करता हश्रा ( मतीनाम्‌ ) 


मनन योग्य इद्धियो के ( इृदरम्‌ ) संमस्त पदार्थो फे विवेक करनेवाले 


शृण को ( श्रन्जन्‌ ) प्रकट करता श्रा ( देवानां प्रियस्‌ ) विदानो के 


प्रिय ( सधस्थम्‌ ) एक साथ स्थिर होने योग्य, सवैसान्य चिद्धास्त तक 


:( वाजिनं ) वीयेवान्‌ पुरुष को ( वदन्‌ ) उखा कूर जेस प्रकार { वाजी ) 


घोडा स्थानान्वर को ले जाता हे उसी प्रकार ( घ्रा वाक्ते } पूरुर 
जाठराभि के 'टषटान्त से नैसे-( मधुमत्‌ धृत्तं पिन्वमानः ) अद्र 
युक्त धुत को सेवन करके निष रकार जाठरान्नि (मतीनां कृदरं ) मचुर्प्यो 
क उदरी शक्चि-को '( श्रन्जनू ) प्रकट -करता दे उसीश्रकार हे पुर्व 
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मधुर धृत्र का सेवन करके ( मतीनाम्‌ ) बुद्धिर्या के ( कृदरम्‌ ) विवेक- 
जनक र्स्य को प्रकट कर । शरीर हे (जातवदः ) वुद्धिमान्‌ पुरुष ! (वाजिनं 
वहन्‌ चाजी ) वलवान्‌ पुरुष को जिस प्रकार वेगवान्‌ शरश्च उठा कूर 
लेजाता है उसी प्रकार तू स्वयं ( वाजी ) से्राम सम्पन्न, युद्धविजयी होकर 
( षाजिनम्‌ ) पेश््युक्र राष्ट को { वह्‌ ) धारण करता दुध्रा ( देवानां 
प्रियम्‌ सधस्थम्‌ ) देवो के प्रिय, एकत्र होने के स्थान सभा-मवन को 
{ श्रा वक्ति ) धारण चर, उसका सभापति वनकर उसको चनज्ञा । 
श्रथोत्‌-जेपे जठरान्नि श्रन्नादि खाकर सनुरगयो के उद्र शकि रो 
प्रकट करता है श्रौर ( देवानां ) देव, इश्विये। के ( सधस्थ श्रावत्ति) 
एरूत्र रहने के स्थान शरीर को धारण करता दहे उसी प्रकार राजा या 
सभापति ( मधुमत्‌ } अन्न युक्त या मधुर फलो से युक्र ( धृतम्‌ ) तेजस्वी 
सू्यैकेषदं कोसेवन करता इुश्रा इुद्धिर्यो के या सचुप्यो के वग्चि 
राजधानी या केन्द्‌ स्थान को प्रकट करता हुश्रा स्वर्यं ( समिद्धः ) श्रति 
जक्ष द्येकर ( सधस्थम्‌ ) एकत्र रहने के स्थान समास्थल या रष्टूको 
धारण रूर । 
घृतेनाञ्जन्व्छं पथो देवयानान्‌ भ्रजानन्छाज्यप्येतु देवान्‌ । रु 
स्वा सते प्रदिशः सचन्त स्वधासस्मे य्जसरालाय धेहि ॥ २॥ 


भा०-हे ( से) रष्टर्‌ म ग्यापक ! हे युद्ध मे सषैणशील ! हे 
समवाय या परस्पर सघ वनानेहार ! ( धृतेन भ्रन्जन्‌ ) जिस प्रकार राग घी 
ले रौर वियत्‌ जल से भरकट होता है उसी प्रकार तू. स्वयं ( घृतेन ) तेज 
से (श्रज्नन्‌) भरकर होता इश्रा ( देवयानान्‌) विदाने के चलने योग्य संश्रास- 
विजयी पुरु के वरन योग्य, राजनीति, उत्तम ( पथः ) मार्गौ मयौदार्थो 
था चाज्ञा को ( प्रजानन्‌ ) भली प्रकार जानता इरा ( बाजी ) समासे 
भि शल, दशवयैवान्‌. कानवानू चौर चश्च के समान वेगवान्‌ दाकर 
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( देवान्‌ ) विद्वान श्नौर विजयशील राजा्ो को ( श्रपि एतु ) प्रप्त हो । 
हे (स्ते) सघवना लेने म शल | समवायकारन्‌ ! (स्वाश्रनु) 
तेरे श्रनुद्धुल दी ( प्रदिशः ) उत्तम विद्वान्‌ रुपं श्रथवा ( प्रदिशः ) 
दिशा प्रदिशाश्रो के वासीजन, ( सचन्ताम्‌ ) संघ बनाकर, सुव्यवस्थित 
होकर रदं । शौर चू (श्रस्तै यजमानाय) इस दानशील, करभ्रद्‌ मारुडलिक्‌ 
पुरुप को (स्वधाम्‌ धेहि) श्रपने र्ट्‌ धारण करने के वल, धिकार श्रा 
प्रदान कर । श्रथवा हे राष्ट्‌! तू ( श्रे यजमानाय ) इस दानशील यां 
संगतिकारक युभ्यचस्थापकु राजा को ( स्वधास्‌ देहि ) श्रपने शरीर, 
वल, राष्ट्‌ फे धन शरदि के धारण करने के वल श्रादि प्रदान कर । ` 
दड्यश्चाछि वन्य॑श्च वाजिक्नाग्श्चाखि मेध्यञ्च सपते। | 
शष देवैषेखंभिः खजोषा॑ शरीते चिं बहतु जातवेदाः ॥ ३॥ 
भा०--हे ( वाजिन्‌ ) पुश्चयेवन्‌ ! ्ानवनू ! संग्रामजयशील ! तू 
( इल्यः च श्रसि ) स्तुति के योभ्य हे  श्रौर तू ( चन्धः च शि ) श्रि 
वादन करने योग्य ह । ( र्चः च श्रि ) ग्रति शीघ्र कार्यकारी, वेगवान्‌ 
मीहे । श्रौर ( मेध्यः च) सत्संग करने योग्य है । ( चरिः ) श्चग्रणी, 
स्षानवान्‌ ( जातवेदाः ) विद्वान्‌ प्रज्ञावान्‌ पुष, ( वसुभिः देवे; ) प्रजाश्रो 
क्रो वसाते वात्ते विद्वानों या स्वयं राष्ट्‌ मे वस्ने वाक्ते व्यचहारङुशल 
 प्रजाजनो क्रे साथ ( सजोषा; ) समान भाव से प्रमुक्त द्योकर (प्रीतं त्वां) 
छचति प्रसन्न तुक ( वहि ) र्ट्‌ के वहन करने मे समथ पुरूष को (बदर ) 
प्राप्न दो, तेरे दयि पढे ध्रारण॒ करे। 
पती वर्दिः सुण्रीमा सुपारो प्रु प्रथमानं परथिव्याम्‌ । 
दविवेभिथुक्वमदितिः खजोष्ा; स्योनं करवाना खु्रिते द॑धातु ॥ ४॥ 
भा०-राष्टृपक्त मे-हम लोग ॒( स्तीशम्‌ ) आच्छादित, सुरते, 
( ब्रहि; ) भरना ज्ञोक करो ( सु स्तरीम ) उत्तम रीति से विस्वृत करं । 
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प्रौर ( प्रथिन्याय्‌ ) प्रथिवी पर { उरु ) वहुत न्देषूपमे (प्रथु) शौर 
विस्तृत सूप में ( प्रथमान्‌ ) स्वर्यं फलनेवले ( देवेभिः युक्तम्‌ ) वीरः 
विजयी, वि्टान्‌ , व्यवह्‌।रङुशल, तेजस्वी, रक्ताश्पल पुरो से युक्त प्रजा 
जन को, ( सजोषाः ) प्रति प्रेम युक्ग टकर { श्रदित्िः ) श्रखर्ड शासन. 
न्यवस्था, ( स्योन करवाना ) सुखदायी करती इई ( सु-दते ) उत्तम रीति 
से संचालित मागे म ( दधातु ) रक्ले, उप्तका पालन करे । । 
विदुतपक्त मे--( -स्तीणम्‌ ) श्राच्छादित. साद्धोपाद्गः यानादि यन्त्रो 
फे घौर ( पशु प्रथमानम्‌ ) विस्तृत, विख्यात एवं फले इष्‌ { वर्दिः } 
घ्राकाश या जल मे भी च्प्ापक (देवेभिः युद्गम्‌) दिन्य पद्राथ जलादि से युक्र 
सनको ( जुषाणा } प्राच श्रौर सवको ( स्योनं करवाना ) सुखकरी करती 
इ ( श्रडिततिः ) भ्रखर्ड शक्रि विद्युत्‌ शादि ( सुविते ) उत्तम गतिशील 
यन्त्रादि मे वल्ल ( दधातु ) धारण करावे । 
ए्ताऽ ड चः सुभगां चिभ्वरूपा िपच्छ॑धिः श्रयमाणः, उदातः 1 
कप्वाः खतीः छवपः शुम्भमाना द्राये देव्रीः खंप्रायणा भवस्तु ॥॥ 


भा०--( एताः ) ये नाना उत्तम (दारः) गृह के दवार घौर (देवीः) 
दे्षेयां दोनी समान रूप्‌ से या लिखि प्रकार की दहा । दके पक्त स- 
( एताः द्वारः } ये ह्वार { देवीः ) प्रकाश्शयुक्र, ( सुभगाः ) उत्तम रेश्वयै 
से युक्त, उत्तम रीति से सेवन योग्य, सुखकारी, सुकर, ( विश्वरूपाः )} 
नाना रूपो के (श्रातः ) बरावर चलने चाले, ्राने जानेवाले ( विपक्तोभिः) 
विविध भक।र के पक्तौ से (उत्‌ श्रयमाणा) खून ऊंचे तरू विस्तृत ( कण्वाः") 
चदी ( सतीः ) होकर भी (कवषः ) उत्तम श॒व्ड्‌ करनेहारी, ( शुम्भमानाः ) 
सुशोभेत ( सुप्रायणाः ) सुख से त्राते जने योस्य { भवन्तु ) हे | 

खियो -के पक्त मे-{-एताः ) वे -( देवीः ) शरं ( सुययाः )-उत्तम 
ये चार्‌ अगा सन्देय से युक, उत्तम भसवती द सैषा न हो, चे 
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{ ्वश्रूपाः. ) नाना; रूपो प्रौर नाना रुचिकर गुरणेवाल्ली, ( विपक्ोभिः } 
माना आद्य पदरर्थासे श्रौर ( व्रिश्रयसाणाः ) विध प्रकार से सेवन करने 
बाली श्रौर ( श्रतिः ) नाना धकार के.आचार भ्यवह से (उत्त-श्रयमाराः) 
उत्तम पदको प्रा होती इं (ऋष्वा) वदी (सतीः) सदाचारी. (कवषः ) 
उत्तम मधुर शब्द वोलनेदारी, ( शस्भमानाः ) सुशोभित, श्राभूपितः 
{ सुप्रायणाः ) उत्तम चाल चलनवाली, सुख से गसन करने योग्य अथवा 
उत्तम गृह स्थान च्रादि से सम्प्र होकर ( सवन्तु ) रह । 

माञ्चवारक सेनाश्रो के पत्त मे-{ हारः देवीः ) ष्विजयशील, शतु 
के चारण करने मे समथ सेनां ( सुभगाः ) उत्तम रेश्रयैवाल्ती, ( पततोभिः) 
पक्तौ -वाजुग्रौ से ( श्रतिः ) नाना चालो से ( विश्रयसमाणाः ) विचिषर रूप 
धारण करने चाली ( उत्‌-धयमारणाः ) उत्तम रूप को धारणः रूरने 
वाली ( ऋष्वाः } श्छनाशक ( सतीः ) होकर, { कवषः } नाना शब्द 
करती हदे, ( म्भमानाः ) चमचमाती हुड, ( सुप्रायणाः भवन्तु } उत्तम्र २ 
प्रयन, पदौ श्रं स्थानो से युक्त हौ! 


छन्तरः प्मित्रावरूणा चरन्ती सुखं यद्धानि क्विदने । 
उपासा वा सुहिररये खशिष्पे ऽतस्य योनाविह सादयामि ॥६॥ 


भा०-( चन्तरा ) श्वरीर के मीतर जक प्रकारं ( मित्राचर्णा ) नमिन 
श्रौर वरूण, प्राण श्रौर उदान, विचरते दँ श्रौर जिस प्रकार बरह्यारड म. 
सूय प्रौर वायु कचिरते हे उसी प्रकार राष्ट्‌ के बीच मे ( भित्राचर्फौ ) 
धमिन" श्र्थात्‌ प्रजा के प्रति सदकान्‌ श्रौर उनको ल्यु से वचाने वालः च्रौरं 
"वरुण" दुष्टौ का चारक अथौत्‌; न्यायाधीश रौर इटो का दमनकारी दो 
विभाग ( उपासा ) दिन ओर रत्नि के सपान स्याय-पकाष्ठछ चौर प्रज 
पालक, ( यद्ानां ) समस्त श्र्ट व्यवहारो, परस्पर की सुगत व्यवस्यः, 
या प्रजा के पालनरूप य्वा क (युम्‌) खच एस्प, राजा के सख { जि, 
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भा०--{ ष्टा ) कान्तिमाच्‌, ्दव्रवान्‌ पुरुप ( देवकरामस्‌ ) धिदा 
के प्रिय (वीरं) वीर पुत्रको (जजान) उप्पनच्न रताद्‌ । ( च्वष्टा) 
तष्टा के शि्पौ से दी ( श्वी ) सतिशणीच चन्र भी ( श्रुः ) वेगवान 
( च्चः ) श्रश्च के समान माय तव करने बाला ( जायतते } उत्पद्र दातः 
ह । ( ष्टा) ससस्त दिख का रचयिता विशकमौ परमेश्वर ( वि 
भुवनम्‌ ) समस्त जवन, जगत्‌ क पैदा करता हे । इस कारण हे (दातः) 
होतः ! विद्रन्‌! ( बहोः कत्तारम्‌ ) बहुत से दर कावा यीर पुण उत्पद्य 
करनेवाले बरहरुत से पदा के रखनेदाते श्रीर्‌ बहुत वदे विश्च के रचने 
वाले, उत्तम गृहस्थ श्रौर राजा, उत्तम शिरे शरीर महान्‌ परमेश्वर दे 
( इह ) इस मदान्‌ यच्च, श्रश्वमेघ या राप्ट्कय मे च्रीर उपा्ना म (यक्षि) 
क्रम सर श्रथिकार्‌ प्रदान करता, नियुक्र करता एच उपासना करता दहं। 
अथौत्‌ वीरयत्रान्‌ गृदृस्य को गृहस्थ यज्र प्र्थात्‌ पुत्नप्रजगन रायै मं नियुक्त 
कर्‌, शिरपवान्‌ पुरुप को र्ट्‌ मे नियुक्त कर के देवोपासनामे परमेश्वर 
उपासक न्यु कर । 


ज्वा चरतस्‌ त्मन्या सयक््त उप द्य(२॥ ऋतुष्व पाथ॑ दल 1 त- 
[9५ ~ 


1 
स्परतिदवलोकं प्र॑जञानन्नञचिनां इव्या स्वदिता वक्तत्‌ ।। ९० ॥ 


च १ 


भा०--( अश्वः ) सूयय निशठ प्रकार ( घृतेन व्मन्यरा } श्रपने तेज 

( समक्रः ) युक्र होकर ( ऋतुशः ) प्रत्येक ऋतु में ( देवान्‌ ) किरणें 
के हारा ( पाथः पतु ) जलको अ्रहण करता है उसी प्रकार ( अश्वः) 
साट्‌ का भक्ता राजा ( त्मन्या ) स्वयं ( धृतेन सम्‌ शक्तः ) तेज से सम्पद 
होकर ( छतुशः ) प्रति छत ( पाथः ) श्रपने पालन कार्य के निमित्त 
( देवच उप एतु ) देवो, विद्वानों को ` प्राप्त ह । ( वनस्पतिः ) मनुय 
चा सचन्प्य पदाथा का पालक ( देवलोकं श्रजानन्‌ ) विदा ज 
` च नानता इरा, ( प्रक्षि स्वद्रितानि हव्यानि ) ग्रक्िद्टास्‌ स्वदि; 


१, 
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रथीरत, सुपक्त श्रो को ( वक्षद्‌ › प्राप्त करे 1 घर्याच्‌ न्ना को प्रथम यद्धि 
स कर्‌ उसक् वाद्‌ स्वय उद्धा को रहण करे 1 प्रथवा ( श्श्चिः) श्र्रर 
गुरुप दास प्रथम उपृदयुदक शेष श्रत खो धारण क । 
श्रजाधतेर्तपंसा बावः खद्यो ज्ञातो दधिवे यन्तम । 
स्वां छनेन इधिपः पुरोगा याहि खाभ्या इषिख्ठन्तु देवः ॥ १९ 
सा०्-हे (श्रद्धे) श्र ¦ श्रप्रणी पुरुप ! राजन्‌ ! चन्‌ ! तू 
{ परजापतेः } प्रजा के पालक राजा पदं के ( तपसा ) त्प से, प्रभाव से 
{ चाच्रुधानः } बुद्धि का प्राच इत्त इुश्रा ( सच: जतः ) शिघ्रं दी राजा 
चनक्र ( यज्ञम्‌ ) र्ट्‌ रूप सव्यदस्थित कायै को ( द्विपे ) धार कर । 
तू ( स्गहल्रृतेन.) स्वाहा द्वय श्रधिम आहति क्षयि इण्‌ ( विपा ) 
प्रन से श्रथवा ( सु-्ाह-कृतेन } उत्तम कीतिं को जनक, उत्तम रीति से 
सम्पाष्ठेत ( इविषा ) उपाय से (पुरोगाः ) सवर ्रभ्रगामी होकर (सादि) 
श्रयाण कर । श्रीर्‌ ( साध्याः ) उत्तम रीति से साधन सम्पन्न ( देवाः) 
देव, विद्यन्गण श्रौर प्रेजयी चीर जन ( हविः श्रद्न्तु ) श्र्न दौर उपादेय 
र्ट्‌ का'उपभोग करं । 
जिस प्रकारं भनि सें रहति ष्या चर भस्म होरूर अन्य दिभ्य 
पृद्र्थोमे लीन दो जता ह दसी प्रकार रज द्वारा प्राक्च किया, कर रूप 
म॑ प्रद्रादि पदाथ विद्वान ओर वीर, विजेता सेना एरुपे को प्राच होता दं । 
यदक्र॑न्दः परथमं जायमान उद्यन्त्समुद्रदुत का पुर्सपात्‌। श्येनस्यं 
फक्त द॑रिणस्य वराह ऽउपस्व॒त्य सिं जतं द ऽ्र्चैन्‌ ॥ १२॥ 
श्च १५।२१६२३।१॥ 
[ १२-२४ 1 जमदग्नर्दरधतमाश्च छपी । चशचसतुतिः । व्रिष्टमः । धैवतः ॥ 


भाट ( श्रवैनू ) वेग वे प्रयाण करनेदारे राजन्‌ ! ( यत्‌ ) जव 
वू ( खञुदाव्‌ उथनरू ) ससद से अरर उठते इए सूर्य चा मेव के सम्रान 
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उदय को प्राक होकर ( प्रथमं जायमानः ) पटले २ उप्पन्च दाकर. राजा 
बनाया जाकर समस्त जन-सागर रमे ( वा) शौर ( पुरीषात्‌) रेश्ववमयं 
पदार्थो के वीच मं से ऊपर उठता हु, उन्नत राजपद पर विराजता दुश्रा 
( श्रक्रन्दः } शब्द्‌ करता है, श्राचता प्रदान करता दे या गजेना या श्रपनी 
राजा होने की घोषणा करता टदै उस समय तेरी ( पचा) दोना वाजू 
( श्येनस्य ) वाज पकती के समान श्रति वेगसे शच्रु पर श्राक्रमण करने 
सै समथ दायं वायं दो सेनार््रो के दस्त ( फ 1728 ) श्रौर ( हरिणस्य ) 
दरिण की ८ वाहू ) श्रगली रगो के समान श्रति शीघ्रगामी दो सेनादल 
( चाहू ) बाहु के समान शत्रु पीडन मे समथ श्रागे को होते हें श्रौरं 
उस समय (ते) तेरा स्वरूप ( महि ) बहुत श्रधि ( उपस्तुत्यं जातम्‌ ) 
वरेन करने योग्य दो जात्ता हे । । 


यमेनं दत्तं चित ऽप॑नमायुनणिन्द्रं ऽए पथमो ऽश्यध्यंतिष्ठत्‌ । 
गन्धर्वौ ऽस्य रशनामगभ्ात्दरादश्व वसवो निर॑तष्र ॥ \३॥ 
० १।१६३।२॥ 


सा०- (त्रितः) तीनो वेदो का विद्वान्‌ त्रिषिध श्रियो से सम्पन्न पुरुष, 
(यमेन) नियम करने वाल्ञे पद्‌ दारा ( दत्तम्‌) प्रदत्त, स्वीकृत ( एनम्‌ ) इस 
राष्टू को (त्रायुनग्‌ ) नियुक्र करता हे । (इन्दः) शरुनाशक, पेश्वयेवानू पुरूष 
( एतम्‌ ) इस राष्ट्‌ को ( प्रथमः ) सवस प्रथम ( प्रधि श्रतिष्टत्‌ } श्रधिष्टाता 
रूप से विराजता है । ( गन्धैः ) गो, परथिवी या श्राक्तारूप याणी के 
धारण करने मे समथ पुरुष ( भ्रस्य ) इस राष्ट रूप अश्च की ( रशनाम्‌) - 
रस्सी, राञ्यशासन की वागडोर को( श्रगृभरणात्‌ ) धारण करता हे । 
( वसवः ) हे वसुगरणो ! प्राजनो ! विद्वानो ! ( सूरात्‌ ) सवके प्रेरक सूये 
तेज से ( अश्वम्‌ ) इस व्यापक राज्य को ( निर्‌ श्तष्ट ) निमोण करो \ 
वनाशो, सुज्यवस्थत्त कुरो 1 ; 
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श्रध्यात्म मं--( यमेनदत्तं ) प्राण वायु से धारण स्यि हुए इस 
शरीरे को ( त्रितः ) तीन धातुश्च से युक्त श्रन्न या ्रातमा ( श्रायुनक्‌ ) 
यकर करता है । ( इन्वः ) जीव इसा ्रधिष्ठाता है । गन्धर्वै मन इसको 
रशना" चागढोर को सम्भालता है । ( वसवः ) वश्षनेवाले चन्च॒श्रादि 
इष्दिय ( सूराव्‌ ) मरक प्राण से दी इसको निमौण रते ३ । 


श्रसि यमो ऽशरस्यांदवित्यो ऽअर्डनसि ततो यद्येन चतन । सि 
सोमन खमया विपक्त ऽश्राहुस्ते जीणि दिवि बन्धनानि ॥ १४ ॥ 
छ० १९1१६३२ २६ 


भा०- हे राजन्‌ ! चरू (यमः श्रि) स्वयं प्राण चायु ङे समानं 
राष्ट्र का नियामक है । (श्रादित्यः श्रि) तू सूयं के समान सव कार्या का 
प्रकाशक, सूय. के समान प्रजा से कर लेनेहाराहै । तू दी ( श्रवन्‌ श्रि ) 
शीघ्र गतिवाला होकर ( गुद्येन नतेन } रक्ता करने याम्य हम से ( त्रितः } 
तीनों लोर म ज्यापक वायु के समान उत्तम मध्यम चौर श्रधम, च राजा 
शासक श्रर प्रजा तीर्नो मे व्यापक हे श्रोर ( सोमेन ) देश्चयै मय राष्ट 
स ( समया विधृक्रः ) सद्‌ संयुङ्ग रहता है । ( ते ) तेरे ( दिवि ) राज- 
सभाम ( त्रीसि बन्धनानि) तीनों प्रकार के वंघन के ( श्राहुः) 
चतलाते है । सूय लोक को वांधने वाले सीन बंधन, घ्माकपण प्रकाश. 
श्रौर प्राण हे । परस्पर समाज के तीन वधन शरीररक्ता, वाणी का 
प्रतिच्वा श्र मानस परेम । राजा इन तीनो से वधा रहे। चह श्राचार 
मे .पचिन्र रहे, वाणी मे सच्चा रहे श्रौर मन में प्रजा के प्रति प्रेमी रहे। 
सू के चौ लोकम तीन वांधने के साधन द ्राकपेण, तेन शरोर 
गति या चतन सामथ्यै । इसी प्रकार उत्पन्न ज्पैव के भी क्ानमय जीवन 
मे तीन चंधन हैँ देव ऋण, पिदर ऋण भोर ऋषि ऋण जिनके प्रतिनिधि 
ग्रछ्छोपवीत के तीन सूत्र ह । 
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जरि तऽ च्याहुदिवि चन्ध्॑नानि जीण्यप्ु चीणएयन्तः समरे । 
उतेव ओ चर॑णश्छुन्त्स्यवैन्यत्ां त ऽश्राटुः परमं जनिम्‌ ॥ ९५ ॥ 
त्रु० १।१६५२ 1४८५ 


भा०-हे राजन्‌ ! हे विदन्‌ ! हे श्रात्मच्‌ { ( दिवि) यालोकम 
जिस प्रकार सूय के ( त्रीणि बन्धनानि ) तीन वाधनेवाले वल ह श्रार 
( चण श्रप्सु ) तीन दी वधन जला म ह; प्रन्न, स्थान घ्यर्‌ वोज 1 धरार 
इसी प्रकार ( श्रीणि श्रन्तः ससद) तीन दी वधन प्रन्तरिक्त मे वृष्टि के 
उत्पादक द मेव, विदधत्‌ शरोर गजंन । उसी प्रकार ठे राजन्‌ ! ( दिवि) 
कषान प्रकाश करनेवाली राजसभा में (तेश्रीणि वधनानि ) तरं तीन 
भकार ॐ वधन या मयोद् है। ( चीरि श्रु ) तीन व॑धन श्राक्षजनो 
या प्रजाश्र के वीचमें है श्रौर ( भ्रीणिश्रन्तः ससे) सुद्र के समान 
छ्रपार श्रन॑त सुखजनक पदार्थौ के उत्पादक, राष्ट या सेना सञ्युदाय मे 
भी तीन प्रकार फ वंधन कहे जते है । हे ( श्रवैन्‌ ) श्रवन्‌ ! राजन्‌ ! 
विदन्‌ ! ( उतेव ) श्रौर ( वरुणः ) सवेश्रष्टठ होकर तू (मे) सुक 
राष्ट जन को ( छन्त्सि ) सन्मागे का उपदेश कर ( यत्र ) जहां जिस कायै 
मे ( ते ) तेरा ( परमं ) परम, सव से उक्कृष्ट ( जनि ) जन्म या विकास 
हुश्रा ( श्राहुः ) बतलाते है । 


इमा ते वाजिच्चवमार्जनानीमा शफानां सनिुर्नि्वान{ । अत्र 
ते भद्रा स्शना अपश्यमृतस्य या ऽश्रभिरक्तन्ति गोपाः ॥ १६ ॥ 


भा०--हे ( वाजिन्‌ ) `संभ्रामशोल, रेर्यवाच्‌ ! राजन्‌ ! (ते ) 
तेरे ( दमा ) ये ( श्रवमाजनानि ) राष्ट्‌ -के करटक शोधन करने के उपाय 
है । श्रौर ( सनितः ) र्ट्‌ के विभाग करनेहरे तेरे ( शफानां ) चरर्णो 
या पदाचे ये.( निधाना ) रखने फे स्थान या ( शफानां "निधाना ) खु 
क समान श्राश्रयभूत राज्याङ्गं या अधिकार पदो प्लिये खजने है, 


म° १७, १८ ] एकोननिशेऽध्यायः ९४७ 


स 





शरीर ( छत्र) यहां ( ते) तेरे निभित्त ( चदाः) कल्याण करनेवाली 
{गोपाः ) रक्तण करनेवादी ( रश्वनाः ) रस्सियो के समान वांधनेचाली 
मयीदारद ह(चाः ) जो ( ऋतस्य ) सव्य व्यवहार, यन्त, र्ट्‌ की ( यभि- 
रक्तन्ति ) रक्ता करती ह 
श्ात्मा्नं के मन॑खायादलना्रवो द्विवा पतयन्तं पतङ्गम्‌ ! 
शिप ऽच्पर्यस्प्रथिभिः सुगेभिररे णधिजंहमानं पत्रि ॥ १७ ॥ 
सा०-में ( दिवा) दिन के समथ च्राकाश मार से ( प्रतयन्तं ) 
जाते इए ( पतङ्खम्‌ ) सूयं के समान ( ते श्राव्मानम्‌ ) हे रष्टपते ! तेरे 
श्रात्मा, स्वरूप को ( मनसा ) मन से, क्तानपू्वंक ( आराद्‌ ) सदा निकट 
में दी (श्रजानाम्‌ ) जानता ह, समीप ही विचारता हुं 1 श्रौर ( चररेएभिः) 
श्लि श्रादि से रहित ( सुगेभिः ) सुगम, सरल ( पथिभिः ) मर्यो से 
{ जहमानं ) जाते हुए ( पत्नि ) नित्य गमन करते इषु ( शिरः ) तेरे 
शिर श्र्थात्‌ सख्य भाग को, मुख्य पदषर स्थित व्यक्ति को ( अपश्यम्‌ ) 
देषु । श्र्थाव्‌ राजा स्वयं साक्तात्‌ श्राकाश मे सूं के समान तेजस्वी होकर 
रक्ता काय मे रहे । उसका शिर, सुख्य भाग उत्तम विष्यद्ध मागो से गमन 
करे । चेह साचिक सन्मागै पर चले 1 
श्रात्मा के पक्त म--हे जीव ! तेरे श्राव्माको मै प्रकाश म जते सू्ै 
के समान जानू । (सुगेभिः) सुखदायी ( श्ररेणुभिः.) राजस्‌ तामस विकारो 
से रहित ( पथिभिः; ) मार्गौ से जते इए ( शिरः ) सख्य, मनको जाता 
द्श्रा देख । श्र्थाव्‌ श्राव्मा को सूयै के समान तेजस्वी जादू श्रौर मस्तक 
को सद्िचा्यो से युक्त स्वच्छं माग सँ जाता पाऊ। 
च्च ते रूपद्ुखमसंपथयं सिमीचमाणद्धिष आ पदे गोः। 
यदा ठे म्तौ ऽनु भोगरषनडादिदूभसिष्ड चोव॑धीरजीगः ॥१८॥ 
भ०--दे राजन्‌ ! ( चन्र ) दस ( गोः पदे ) प्रव्वी के शासनाधिकार 
द्‌ पर विराजमान (-इपः ) श्चन्नादि पदार्थौ या सेनार््रो को ( जिगीपमा- 
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णम्‌ ) विजय करने ऊी च्छा वाले ( ते) तेरे ( उत्तमम्‌ ) उत्तम 
( रूपम्‌ ) रूप को ( श्रपश्यम्‌ ) देखता हं । श्वौर { यदा ) जव ( ते ) तेरे 
श्रधीन रहने वाला ( मत्तैः ) मनुप्यजन, ( भोगम्‌ श्नु श्वानद्‌ ) भोग- 
योग्य सम्पत्ति प्राप्त करता है (श्रात्‌ इत्‌) तभी तू ( म्रस्िष्ठः) 
हुत खाने वाला जीव जिस प्रकार ( श्रोपधीः ) श्दरादि पदाथ खाता द 
उसी प्रकार तू भी ( म्रतिष्ठः) शुरो के राज्यो श्रौर धर्नोकोसवसे 
श्रधिक्‌ रसन मे समर्थं होकर ( श्नोपधीः ) संताप देने वाले शत्रा को, 

( अजीगः ) ग्रस लेता हे । 


श्रात्मा के पठ मे--हे ्रात्मनू ! (गोः पदे ) वाणी के या गमन योम्य, 
परा्षन्यर अपने (पदे ) इहानमय स्वरूप प्र विजय षाहने वाले तेरे (रूपम्‌ ) 
सुन्दर रूप कोम देख । ( ते मसः ) तेरा मरणधमी शरीर जव ( भोगम्‌ 
मयु श्रानड्‌ ) भोग को चाहता है तभी ( मकिष्ठः ) चुत खाने वाला 
भोक्ता होकर ( श्रोषधीः श्रजीगः ) जीचनाभि देनेवाले छन्नादि श्चोषधिर्यो 
नोर उनके समान तापदायी भोगो को ग्रसता हे । 


मनु त्वा रथोऽ अतु मयो ऽच्रवेत्रनु गावोऽनु भग॑ः छनीनाम्‌ | . 
्मनु नातांखस्तवं खख्यमीयुरनुं देवा ममिरे चीयन्ते ॥ १६ ॥ 


आआ०--हे ( अवन्‌ ) स्लानवन्‌ , ्यापक ! राष्ट ! हे राष्टृपते ! जेस 
प्ररारे शरश्च के पीट (रथः, मर्य, गावः) रथ, मनुष्य श्योर न्य पशु रादि रहते 
ह उसी प्रकार (त्वा श्नु) तेरे पद २ (रथः) रथ श्रादि यान, एवं रमण योग्य 
पदाथ, ( श्रनु मयैः ) तेरे षीद समस्त मनुष्य, ( श्नु गावः ) तेरे पीके, 
समस्त गौ श्रादि दुधार पश्चगखण, ( श्रनु कनीनां भगः ) तेरे पीठे २ तेरे 
प्रधीन कन्याश्रां का सोभाग्य, ( श्नु न्ातासः ) तेरे खधीन समस्त मनुष्य 
गण ( सख्यम्‌ द्युः ) तेरे अधीन. होकर ही मित्रता को प्राक्त होतेह 
(-देषाः ) देवगण, (ते वीयेमू) तेरे ही बल्‌ का (श्रनु ममिरे ) तेरे धनु 
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मिम करते हे । राजा के सुन्यवस्था कारी रहने पर रथ, जन, पष्ठ, चर्यो 
की रा, मनुष्य संघ, उनके परस्पर मत्री भाच शादि स्थिर द । 1 


दिरणयशृङ्गोऽयों ऽअस्य पाद्वा मनोजवा ्रवंरऽ इन्द्रऽ रासीत्‌ । 
देवाऽ इद॑स्य र विस्य॑मायन्योऽ अवैन्तं प्रथमो ऽश्चध्यतिष्ठत्‌ ॥२०॥ 

मा०-( यः ) जो ( प्रथमः ) सव से प्रथम, सर्वश्रेष्ठ, सव से सुख्य 
होकर ( ्रवन्तम्‌ ) व्यापक शक्ति वाले, श्रतिवेगवान्‌ इस राष्ट पर (अधि 
श्रतिष्ठत्‌ ) भरधिष्टाता होकर विराजता है ( देवाः ) देव, विदान्‌ एवं विजयं 
शील शूरवीर पुरुष भी ( शरस्य ) इसके ( हविरन्नम्‌ ) चरन्न के समान 
भोग्य चस्तु ( श्रायन्‌ ) बन जाते है । ( हिरण्यशङ्गः ) लोह के बने हिंसा 
साधने, हथियार से युक्र ( इन्दः ) इन्द, शन्ुनाशक सेनापति भी (श्रखं 
प्रवरः ) इसके अनधीन नीचे पद्‌ प्र ( श्रासीत्‌ ) होता हे ! ओर ( श्रख ) 
इसके ( मनोजवाः पादाः ) मनके समान रति वेग वाक्ते पैरो के समान 
इसके शेष अद्ध श्रथौत्‌ नीचे के पदाधिकारी भी ( मनाजवाः ) इसके मन 
छो ्रनुकूल वेग से कायै करने वाले -श्रौर ( श्रयः ) सुवणौदि वेतन 
से बद्र । 


ईमौन्ताखः सिसिकमध्यमाखः स शरणासो दिव्याखो ऽअत्या; । 
हसा ऽइव श्रेणिष्ो य॑तस्ते यदाकचिपुर्दिव्यमञ्म्रमश्वाः ॥ २६॥ 


, भा०-( इमोन्तासः ) ईम ्रथोत्‌ वाहुखूप से एथ्वी के परसे घ्र 

को विनय करनेवाल्ते, ( सिलिकमध्यमासः ) श पेट चाले, अथवा पुने 
वीच सुखिया को रखनेवाले एसे ( श्ररणासः ) शीघ्र युद्धविजयी, 
( दिन्यासः ) तेजस्वी ( श्रत्य!; } त्ति गतिशील, वेगवान्‌, ( श्वाः ) 

छश्वारोरहुःगण (यद्‌ ) जव ( दिन्यस्‌ ) विजय करने योग्य { अज्मम्‌) सम्राम 

(सम्‌ श्राक्तिुः) प्राप्त करते हँ तव (हंसा इव) परक्घिवद्ध सारस पक्तियो के समान 

( भ्रेणिशः ) भ्रेशे, दल यः दस्ता बना २ क्र ( यतन्ते.) युद्ध करते है !; 
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द्यध्यात्म योगियो के पत्तम--( ईमौन्तासः ) प्ररित प्राप्त श्रन्र वाले, 
सिद्धान्त के वित्त, या उद्य तक पहुचे हपु ( सिलिकमध्यमासाः ) 
मध्यम भाग जिनके तीण, कृश हो गये ह पेते ( शरूरणासः) प्रति पीर, 
(श्रलयाः) निल गातिशील श्रात्मा, (श्श्वा.) तानी हरर यदा (द्िवग्रम्‌) दिव्य 
{ श्रज्मम्‌.) “प्रजनि' श्र्थात्‌ मोक्त को ( समाक्तियुः ) पराप्त दाते हं तच (हंसा 
इव ) दंसो के समान (श्रेखिशः ) श्रेणि बना २ कर एक दूसरे क पीठ 
सन्मा्मं पर चलने का श्रभ्यास करते दै । 

“ईमान्तासः*--दईमं इति बाहू । समीरेतान्तः पृथ्न्यन्ताः वा (निर०)। 
(सिलिकमध्यमाखः-- सख्त मध्यमाः, शी्षैमध्यमाः ( निर० ) सलस्र 
सध्यसाः इति दया० । मध्ये निषधिडा इति सायणः । संश्ि्टोदरा, निरुदरा 
इति उवरः । छरृष्णोदराः इति महीधरः । 

"हंसाः" “व्नन्व्यध्वानं' इति ( निरु° )। 

'दञ्मम्‌^--श्रजनिम्‌, श्राजिम्‌ (निर्‌०) । जन्ति गच्छन्ति यम्‌ मार्गम्‌ 
इति दया० । च्रञ्मम्‌ संग्रासम्‌ इति मही°० । 

“भरशिशः--वद्धपंङ्रयः इति दया० । शीघधावनाय श्रेणिशः पत्ती 
भूय । इति सा०। 
तच शरीरं पतथिष्रत्ववैन्तवं चित्ते वात.ऽ इव भ्रजीमान्‌ 1 
तव शृङ्ग{ि षिष्ठिता पुरुत्रार॑एयेष जस्रा चरन्ति ॥ २२॥ 

सारदे ( चेन्‌) चीर पुरुष! (तव शरीरम्‌ ) तेरा शरीर 
( पतायेष्ण ) वेग से जाने म समथ हो । ( तव ¡चित्तं ) तेरा चित्त ( वातः 
इव } वायु के समान ( धजीमान्‌ ) वत धिक वल से युक्र हो तेरे 
(गृज्गणि) सीगो के समान हिंसा करने वाले सेना दल ( रररे ) जगलो 
मं (घरुत्रा) नाना स्थाने प्र (विष्ठिता ) विविधरूपो मे शत होकर ( जभ 
श ) सूत्र परिगुष्ट होते हुए, श्रथवा राष्ट्‌ का निरन्तर धारण पालन 
ररते इए ( चरन्ति ) विचरं । 





मै° २२, २४ | पकोनचिश्तेऽ्यायः ४६१ 


~^ 








उप परागव्लृसंने वाल्यर्थी देवद्रीचा मना दीष्य्नः] 
श्रजः पुसे चीयते नाभिरस्यां पश्चात्कवयो यस्ति रेभाः ॥ २३॥ 


भ{०--( वाजी श्रवा ) वेगवान्‌ अश्व के समान तीच गतिदो 
बलवान्‌ पुरप (देवद्रीचा) देव ्र्थात्‌ विजयशील पुरू र विद्वान से प्राप्ठ 
होनेवाक्ते ( मना ) चान से ( दीध्यानः) स्व्यं प्रकाशित, तेजस्वी 
होता श्रा ( शसनम्‌ ) शालन-कायै पर ( उप प्र श्यात्‌ ) नियुक्त होता 
हे! (श्रजः) णचरर््ो को दूर हटाने च.ला ओर उन प्र शर चौ रूरने वालं 
वीर्‌ पुरप ( नाभिः ) सव को वांधने चा व्यवास्थत कटने मे समये होकर 
। ( श्र ) इस र्ट्‌ के ( धरः ) श्रागे, सख्य पद्‌ प्र ( न्यते ) लाकर 
देखा जाता है । ( पश्चात्‌ ) पी उसके पोषक रूप से ( रेभाः) विद्यार्थो 
के उपदेश्च करने में रल ( कवयः ) से रवी, विद्वान्‌ पुरुप ( तरल यन्ति) 


> 


अनुगमन करेते ह, उसका साथ देते दै । 
उप्र परहगात्पप्मं यत्छधस्थम्म२॥ अच्यां पितर मातरं च। 
श्या द्रेवाञजु्र॑तमो दि गस्याऽ जथाशास्ते दाशे वा्यासि ॥२९॥ 

आ०--( अवोन ) सनी, वलवान्‌ रप, ( यत्‌ ) जव ( परमम्‌ ) 
सव से उत्तम ( सधस्थस्‌ ) एकत्र रहने फे स्थान, सभा भवन, टेश या 
स्थान को (उप श्रत्‌) प्राच्दह्येतादै श्रौर्‌ जव ( पितरं साततं च) 
पालक पितता श्रौर मानयोम्य माता को मी स्तात्‌ करता है 1 ( ग्र्य) 
तध बह ( ज्टतमः ) श्रतति प्रेमयुक्त होकर ( देवान्‌ ) देव, विद्वान्‌ पुरुषो 
को (ग्धाः) प्राक्च होता है) (अथ) रौर ( दवे ) दानशील 
खरप के लिये ( वाव्रौशि ) उत्तम रे पदार्थ को { आ्राशास्ते ) प्रदानं 
कएता है । । 

रध्याम मँ - जीव कनी होकर ( प्रमं सधस्थं ) परम एकन हने 
के स्थान, मोत्त को प्रप्त शता दै, वदां वद -पिता परमेश्वरं श्रौर मता 
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पङृत्ति का सा्तात्‌ जान करता है । देव, दिभ्य पदा्ी श्रौर मोर्गो कोभी 
पाता है 1 दानशील परमेश्वर से नानावरण योग्य पदार्थं प्राप्त करता दै । 
समिद्धो ऽश्रय मज्षो दुरोणे देवो देवान्यजसि जातवेदः । 
अ च बह मित्रमहथिकत्वान्त्वं दूतः कविरसि धरचेताः ॥ २५ ॥ 
` ० १०।११०।२१॥ 

[ २५-२६ } जमदग्नी रामो वा जामदग्न्य षिः । श्माप्रियः समित्तनूनपादादयो 
| देवताः । त्रिष्टुप्‌ ¡ पेवतः ॥ 

भा०-हे ( जातवेदः ) श्रमने ! ज्ञानवन्‌ { जातप्रक्त ! विद्वन्‌ ! ( श्रय ) 
राज तू ( समिद्धः ) श्नच्ी प्रकार कषान से श्चि के ससान प्रकाशित एवं 
प्रञथल्तित, तेजस्वी, स्वयं (देवः } दानशील राजा के समान, सवेद्टा होकर 
(मनुषः दुरोणे ) मयुर्णयो के दुःख से ररुण करने योग्य गृह के समान इस 
राष्ट मे (देवान्‌ यजसि) विदान्‌ एवं चिजयशील शूरवीर पुरुपा को (यजसि) 
प्रादरपुवैक सुगत कर । श्रौर ( भित्रम्‌ ) मित्र राजाङो भी (श्रा वह च) 
पराच करए । ( चिकित्वान्‌ } क्नवान्‌ दोकर (ववं) त्‌ (दूतः) श्छ को 
उपताप देने मे समथ, (रुविः ) क्रान्तदशी श्र (चेत्ता } उक्ष 
त्तानवान्‌ ( श्रक्षि ) होकर रह । 

सामान्य विद्वान्‌ के पक्त म-- वह क्तानवान्‌ होकर मनुप्यके ग्रहमं 
श्चि के समान ( देवान्‌ ) विद्वान श्चौर प्रेमी पुरषो फा सत्कार करे, भित्र 
खो प्रच करे ! मेधावी, सानी बने | 

दूत के पत्त म - स्वयं तेजस्वो होकर राजानो रो ( यजसि } संगत 
करे, भिन्र राजा को प्राक्त कर । 
तसूनपरत्यथऽ कतस्य यानान्पध्यां सषञ्नन्तस्वंदया जिह । 
मन्मानि ्रीभिरूत रक्मूंनधन्देवच्ा च छृखुद्यध्छरे न॑ः ॥ २६ ॥ 

क० २० ।११०।२॥ 
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मा०-दे ( तनूनपात्‌ ) विस्तृत र्ट्‌ फो पतन न दने देने वाले, 
उसके रद्तक ! हे ( सुजि ) उत्तम वाणी वले ! तू ( ऋतस्य ) सत्य ऊ 
( यानान्‌ पथः ) भ्राचरण करने योग्य, चलने योग्य मार्गो को ( मध्वा ) 
मधुर उपदेश रस से ( सम्‌ श्रन्नमू ) श्रच्छी प्रकार प्रकाशित करता दुश्रा 
( स्वदय ) सव्र लिये रुचिकर वना । श्र्थात्‌ धमं के सार्यौ को उत्तम 
प्राकषक पा म लेोर्ग के सामने रखकर उन पर उनरो चलने की प्रणा 
कर । श्रोर ( धीभिः ) श्रपनी बुद्धिर्यो से ( मन्मानि ) मनन करने योग्य 
कतात्त्य चिपर्यो को (उत ) श्रौर ( यक्तम्‌ ) परस्पर संगत र्ट्‌ को, 
समाज को, श्रयवा उपास्य देव को ( ऋन्धन्‌ ) श्रति सददध, सुशामित, 
करता इुश्रा, (नः) हमारे ( श्रष्वरम्‌ ) हिंसा से रहित या श्रविनाशी 
यक्त, रष्टूपालन के कायै को ( देवत्रा च) दरवो, विद्वार्नो, का्यकुएल 
ज्यवहार श्रेष्ट पुरूपं के अ्राधार प्र ( कृणि ) सम्पादन कर ! 
नराशश्ुलंस्य महिमनमेषामुपंस्तोपाम यजतस्य चयैः 1 
ये सुक्रतवः शुचयो धिय॒न्धाः स्वदन्ति ठेवा ऽउ भयानि इव्या ॥२७॥ 

भा०-( यक्नः ) सत्संग रादि उत्तम, आदर सत्कार के कायां से 
( यजतस्य } सत्कारं करने योग्य ( नराशंसस्य ) समस्त षुरुषो दारा | 
प्रंसनीय, प्रजापालक था विद्वान्‌ उत्तम पुरपर के ( महिमानम्‌ ) मदमा, ` 
मदाच सामथ्यै ङी हम ( एषाम्‌ ) इन प्रजाजनो के वीच ( उपस्तोपाम ) 
वर्णन कर । ( मरे ) जो (सुक्र्तः ) उत्तम क्म श्रौर्‌ च॒न वाते (शुचयः) 
शद्ध, निष्कपट, ( धियन्धाः ) तरुद्धिमान्‌ › उत्तम कमेशील, ( देवाः ) विदान्‌ 
श्रभिलापुक दोकूर ( उभयानि ) शरीर श्रार श्रात्मा के सुखकारी चअरथवा 


राजा श्रौर प्रजा दोना के ह्वितकारी ( हव्या ) प्राघ्ठ करने योग्य पदाथा या 
पदाधिकारे का ( स्वदन्ति ) भोग फएते हं । 


शाजुद्धान ऽयडथाो वन्छ्चा याद्यग्न वसुभिः खजोषाः । 


छ दवेवानामसि यद दाता ख ऽ्मनान्यदीपरितो यजीयान्‌ ॥ रप ॥। 
०१० | ११० | 1 
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भा०-हे ( श्रञने) िद्वनू ! श्रि के समान तेजस्विन्‌ ! राजन्‌. ! चू 
( श्राजुह्वानः ) सव श्रपने समान वल वालो से स्पद्धौ क्रिया जतादै या 
दुःखितो से पुकारा जाता हे श्रथवा सवको स्वयं श्रपने राष्ट्‌ मे चा सपधा 
म बुलाने हारा, ( इल्यः ) सवके श्रादरं योस्य, ( चन्यः ) सवके श्रभि- 
चादन करने योग्य, ( वसुभिः सजोपाः ) राष्टूबासी प्रजाजनो का समान 
शूप से प्रेम पात्र, ( देवानां ) विद्वान, राजाश्रामे से ( यष्ठः ) सहाच्‌ 
(द्योता) सवक्तो योग्य श्रधिकार, मान, पद्‌ प्रौर धन का दत्ता, (यजीयान्‌ ) 
सयक उत्तम सुसंगत करने वाला, होकर ( एनान्‌ ) इन सत्र पुषा कों 
( इषितः ) प्रेरित या स्वये श्रभिलापा युक्र होकर ( यत्ति ) सुखगत कर । 


धरष्चीनं वरः प्रदिशः एशिव्या वस्तोरस्या वरृस्यते ऽद्ध्रे ऽहम्‌ 1 
ठ्युं प्रथते वितर वसया दतेभ्या ऽच्दतयं स्यानस्‌ ॥ २६ ॥ 


न ० १० ११०} ४॥ 


मा०-- जिस प्रकार ( श्रह्ञाम्‌ श्रप्रे ) दिने के पूद्च मागमे वेदि पर 
विदधान के तिये पू्वाभियुख ग्रासना शण त्रिदा जाती है उसी प्रकार 
( रस्याः परथिवयाः ) दस प्रिवी की { प्रदिष्ता ) समस्त उत्तम दिशार््ोर्मे 
धा उत्तम शासने से ( प्राचीनं ) उक्र दिशम मे जाने बाला उन्नविशील 
उत्तम ज्ञानवान्‌ प्रजाजन ( वस्तोः ) क्छने फे लिय ( ग्रह्मम्‌ श्रमे ) दिनै के 
पूवे माग सम॑ ( वस्तोः) सूयं के ्राच्छादक, विरवत प्रकशि रे ससान 
( चरज्यते ) लाया जाता है । बह ( देवेभ्यः ) परिजयी, दीर पुरुपा विदार्नो 
श्रौर ( श्रदितये ) प्रादि के समान तेजस्वी राजा के लिये भी ( वितरं } 
विस्कृत < स्योनम्‌ ) सुखकारी ( वरीयः ) धन देशय को ( चि प्रथते उ ) 
विवध प्रकार से फेलाता है । 


(+ भ 


व्यचस्वतख्टियः चश्रयन्तां पर्तिभ्ो च अनयः शर भपाना; । 


म० ३० ] एकोनचिशेो.ऽध्यायः धदेथ 


[1 





देवीद्यीसे बृह वीर्विश्वमिन्वा देदेश्यों भवत सखुप्राय्रणः ॥ २० ॥ 
छ ०१० [११० | ८॥ 
देवीये देवता । चरिष्टप्‌ । धैवतः ॥ 


० 


माट-({ न ) निस प्रकार ( पतिभ्यः) श्रपने पतिर्यो के लिये 
{ जनयः ) सिव, ( देवीः ) गृहदेवियें ( व्यचस्वतीः ) विविध प्रकार से 
गमन करने वाली ( उर्विया ) सव प्रकार से श्रय लेती द शरोर उसके 
प्रति शरपने को समर्पण कर देती ईँ, उसके प्रति श्रपने श्रङ्गो रो -परकट 
करती है, उसी प्रकार ( द्वारः ) गुह के द्वार्‌ भी (व्यचस्वतीः ) विचिघ 
प्रकार फे श्रावागमन करने वाले, { उिया ) आपने दो वदे बडे कपे फो 
खोले । हे ( देवीः ) पतिर्यो री कामना करने चाकी गृह देषियो ! भ्राप 
( ददतीः ) विशाल इढयवाली, ( विश्वमिन्वाः }) समस्त जगत्‌ को 
खत्यन्न करने वाली हो । श्रतः ( देवेभ्यः } तुमारी श्रभिलापा करने चाले 
युसूपो के लिये हयी तुम ( सुप्रायणाः ) सुख पूवक प्राक्च होने वाली होकर 
सुखप्रद उत्तम श्रयन यथात्‌ गह वनाकर { भवतत } रहो । इसी प्रकार 
(वारः देवीः) प्रकाश वाले द्वासे ! ठम हीः) कदे २ श्रौर (विश्वमिन्वः) 
सवको पने भीतर गुजारनेहारं हो । तुम ( देवेभ्यः ) उत्तम विद्राच्‌ पुरषा 
रे लिये ( सु-पर-प्रयनाः भवत ) सुख से श्राने-जने के साधन दोचो । 
सेनाश्रौ के प्तसं-जैते दिप अपने प्रतिययौ के धरति द्रपने को 
खोलती दँ उसी प्रकार ( च्वचस्वतींः } विविध देशों म जनेवाली, रथा 
निविध प्रार्‌ की चाले श्रौर व्यूहो मे जानेवाली) श्राप सेनां (पतिभ्यः) 
द्यते देनापविरयो @ प्रतिं ( उद विश्चचन्ताम्‌ ) श्रपते विशाल स्वरूप 
को प्ररुट रं । इं ( देवीः ) विजयंच्छु, ( हारः ) श्चर्थो को वारण करने 
वाली सेना ! ( दृहतीः ) बड़ी भारी ( विश्वमिन्वा; ) पृण र्ट्‌ या शन्न 
देर रौर युद्धभरमि मे व्यापने चली होकर भी ( देदेभ्यः ) विजिगीषु 

३० 
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पुरुपः के लिये ( सुप्रायणाः भवत ) सुख वे श्रपने २ उत्तम श्रयन श्रथाच 

नियत स्थान मे स्थित रहो । 

सुप्रायणाः--“्रयनेपु च सरवैपु यथामागमवस्यिताः' । गीता । 
घमा खष्वय॑न्ती यजतेऽ उपःकेऽ उपाखानक्ता सदतां नि योनौ । 
दिव्ये योष॑से ब॒द्ती खसुक्मे अधि धिय कपिशं दधाने ॥३९॥ 
उपासानक्ते देवते | त्रिष्‌ । धेव्तः # 


भा०-( उषासानक्ता ) दिन श्रीर्‌ रात्रि के समान खी प्रौर पुरुप. 
( उपारे ) परस्पर एक दूसरे के पास ॒श्राकर ( यजते ) सुसंगत दोकर 
( सुष्वयन्ती ) लेरते इए, ( दिभ्ये ) परस्पर द्धी कामना रूररे ( योपणे } 
प्रस्पर सगत होनेवाले दोनों ( बदती ) प्रजा को चृद्धि करने बाले, 
( सुमे ) सुख पूवैक एक दूसरे को चाहने वले, कान्तिमान्‌, होकर 
( प्रियम्‌ ) लक्ष्मी को श्रौर ( शक्रपिशं ) वीर्याशो को ( दधाने ) स्थापन 
शरोर धारण करते हए ( योनौ ) एक दही गृह मे (ग्रा निसदतास्‌ ) विराजे 
(२) उसी प्रकार र्ट्‌ मे दिन राधिके समान उपाः श्र नक्र नाम दीद 
सस्थाएं ( यजते उपाके ) परस्पर सेल कर रहने के स्थान से समीप २ 
प्राकर ( सुसुकमे ) श्रति रोचन स्वरूप धारण करती है श्रौर ( शुक्रपिशं 
दधते ) राष्ट फे शुद्ध स्वरूप को धारण रती ह । इसी प्रकार राजा श्रना, 
परस्पर एकु दी राष्ट मं लच्मी, धारण करके रहे 1 


देव्या दोतारा प्रथमा सुचाक्रा भिमाना यक्गं मलुपो यज॑ 
प्रचोदयन्ता विदथेषु कार ग्रष्चीनं ज्योतिः प्रदिशं दिशन्तः ॥२२॥ 


भा०--( दम्या ) चिदवा्नो मे शल, ( होतारा ) उत्तम शिक्ता ङे 
व (~ = भ ् 
देनेवाल ( सुवाच्चा ) छम चाणियो के बोलने बाले, ( मनुषः यजध्ये ) 
भचुप्या. का परस्पर सुसंगत रखने के किये ( यज्तं मिमाना ) यज्ञ, सुव्य- 
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चर्थित रष्टर्‌ का निर्माण करते हए ( विदथेषु ) उत्तम विक्षानें शौर 
लास छे कायौ मे ( म्र चोदबन्ता } सली प्रकार प्रेरणा करते इए ( काङ } 
क्रिया कुशल होकर { प्राचीनं ज्योततिः ) प्राचीन, पुरातन, सनातन चे प्रष्ठ 
वेदमय, क्ञानसय भ्योति को ( प्रदिशा ) अपने उपदेश से ( दिशन्ता ) 
उपदेश करते इए ठो विद्वान्‌ रह । | 
रा न खक्ं भार॑ती तूय॑मेव्विं मनुष्वदिह चेतय॑न्ती । 
तिखो देवीवर्दिरेद स्योन सर॑स्वती स्वप॑सः सदन्तु ॥ २३॥ 
भधा०-( भारती ) भारती, ( इडा ) इडा, श्रौर ( सरस्वती ) सर- 
स्वती (तिखः देवीः) ये तीन दिन्ययुख वाली, क्तान प्रकाश से यङ्क संस्थापुं 
( सनुप्बत्‌ ) मननशील पुरुप के समान ( चेतयन्ती ) ज्ञान का प्रकाश 
करनेवाली श्चौर ( स्वपसः ) उत्तम क्तानो चनौर क्म फो सम्पन्न सरमे वाली 
होकर (इद) यहां ( नः यन्तम ) हमारे यक्त श्नौर राष्ट्‌ को ( तूयम्‌ ) शीघ्र 
( णठ ) प्राक्त ह । ( इदं वर्हि; ) इस लोक रो (स्येन) सुखपू्वैकं 
( शा सदन्तु ) श्रासन के समान सुशोभित रं । 
य इमे याचाप्रथिवी जनिजी रूपेपिधणुवनानि विश्वा ! 
तरच होचरिपितो यजीधान्‌ देवे त्वण्ररमिह य॑न्ति विद्धान्‌ ॥ २४॥ 
मा०-( यः) जो परमेश्वर ( जनित्री) संसार को उन्न करने 
वाले ( चावारथिवी ) श्राकाश घ्रौर एथिवी या सू श्रौर पृथिवी ( इमे ) 
इन दोनो को श्चौर ( विश्वा सुवना ) समस्त लोक, शौर भाशियो छो 
( स्वैः ) नाना रूपों श्नौर रुचिकर पदार्था से ( अपिंशव्‌ ) प्रसेक श्रवयवः 
श्रचयव मे वनाता है । हे ( होतः ) क्षानप्रद्‌ ! तू ( इपितः ) ररित होकर 
( यजीयान्‌ } नाना पदारथ को सुसंगत करने मृ ऊुशल होकर ( त्‌ 
त्वष्टारम्‌ ) उस निमांणकन्ती, विधाता (देवं) देव, परमेश्वर की (च्य) श्राज, 
सदा, (इ) इस राष्ट, या संसार मे ( विद्वान ) सवको भली भकार जान 
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कर ( यक्ति ) उपासना कर, उसके बनाये पदार्थो की रचना के ययुर 
दस राष्ट्‌ मँ भी नाना कौशल के पदार्थौ को सुखगत्त कर श्रौर वना । 


ऊपाव॑खज् त्मन्य{ खमञ्जन्देवानां पाथऽ रतुथा हवीरर्पि । 
वनस्पतिः श्रघिता देवोऽश्चधिः स्वद॑न्तु इव्यं मधुना तेतं ॥ २६ ॥ 

भा०-हे विद्वन्‌ ! ( देवाना ) विदधाना के ( पाथः} पान, भोजन 
करने योग्य जल, दुग्ध श्रौर ( दवैपि) प्रन्नों रो ( ऋतुथा ) ऋतुर््रो 
के श्नुसार ( वमन्या ) स्व्यं श्रपनी बुद्धि से (सम्‌ श्रज्जन्‌ ) प्ररुट 
रूरता हुखा ( उप श्रवज } प्रदान कर । दसी प्रकार ( इन्यं ) दवन 
खरने योग्य चर को ( मधुना ) मधुर गुण युक्त < धृतेन } धृत से (खम्‌ 
प्रञ्जन्‌ ) मिला खर ( उप अवसन ) ्राहुति प्रदान रूर जेससे (वनस्पतिः) 
किरणो का पालक सू, श्नौरं ( शमिता देवः ) शान्तिदायक्‌ मेघ श्रौर 
( देदः घिः } तेजस्वी, श्राग, तीनो ( स्वदन्तु ) अह करर । 


र्ट छर गृहपत मे--विद्ान्‌ पुरुष मधुर धृत च्रादि से श्न रो मिला- 
कर चतु रके घनुसार श्रन्नो का प्रदान करे । (वनस्पतिः) वनस्पति के समान 
सवौध्वय राजा, या गृहपति (शमिता) शान्तिपरद्‌ बाह्मण विद्वान्‌ श्रौर (अभ्रिः 
देवः ) शत्रणी सनापति यादि प्रञुख पुरुप उन सव पदार्था को यथावत्‌ 
उपभोग कर । उल यख्य पुरषो का भोजन विहान्‌ चेच रे निररीत्ण में 
हो, वह तु श्रनुसार एुष्टिकारी पदां रे साथ मिलाच्छर उचको भोजन दे । 


खयो जातो प्य॑मिगरीत र्ञपरधिरदैवानाममवत्परोगाः 1 शरस्य 
टोः ध्रदिश्य॒तस्यं वाचि स्वादः छत इष्वेर्दन्तु देवाः ॥ २६।३ 
भा०--( भरधिः ) चञ्चि निस भार ( यन् चि श्रमिभीत ) यक्त 

[> 


को विविध रूपो मे प्रकट करता है । श्रौर च श्चि दी ( देवानां पुरोगाः 
भवत्‌ ) समस्त वायु चादि द्विव्य पदार्थौ का शभ्रगामी हे । प्रर ( श्रख्- 
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चाचि स्वाहा इते हविः देवाः श्रदन्ति ) इस श्रभचि के उवाला भ स्वाहा 
ये हु हविर्‌ रो ्रन्य वायु, जल श्रादिं भी प्राक्च रुरते है उसी प्रकार 
( श्रंभिः ) श्रग्रणी क्षानचानू पुरुप जो ( देवानाम्‌ ) विदानो श्रौर विनय 
कौ रूमना करने चाले श्रौर व्यवहार छशल शुर्पो का ( पुरोगाः ) चग 
गामी, नेता ( रभवत्‌ } डो जाता है 1 वह ( सथः जातः) शीघ्र दी 
सामच्मवान्‌ ्ोकर ८ य्घम्‌ ) परस्पर सुसंगत, सुभ्यवस्थित, प्रजापालन 
करने बाले र्ट्‌ का ( चि श्रमिमीत) विशेष र रूप ते श्रौर विविध 
कासे से निर्माण कर जेता है! ( श्रस्य होतुः) सवको यथा योग्य 
पदाधिषठार प्रदान करनेवाले इस विदान्‌ के ( प्रदिश ) उक्ष शासन सें 
श्मोर्‌ (ऋतस्य जाचि) सत्य व्यवहार, या क्तान, शास्तन विधान की वाणी, या 
याका न्न श्रधीन रहकर ( देवाः } समस्त सुख चाहने वाले विद्वान्‌ शासक 
क श्चार्‌ प्रजागण्‌, ( स्वाहाकृतं ) उत्तम रीति से न्यायानुद्धल या श्राट्र 
प्रदान स्तिमि ( इविः) श्रत श्रौर सोभ्य पदाथ को ( श्रदन्तु) भोग करं । 
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कराव्कृतते पशे मया.ऽ च्रपेशसे । सयपद्धिरजायथा; ॥३७॥ 


मधुच्छन्दा ऋषिः । अन्तर्देवता । गायत्री । पदूजः ॥ 

भा०--निस् प्रकार सूर्यं ( उषद्धिः) दाहकारी किरणो के सहित 
उद्ि्त होता है उसी प्रकार जो ( मयौः ) मनुष्य { श्रकेतवे ) श्रन्तानी 
पुरूप फो { केतुम्‌ ) च्षान पदान करते ईँ शौर जो ( श्रपेशसे ) धन दीन 
पुरष को ( पेशः ) धन श्रदान करते हँ उन ( उपद्धिः ) श्र्ान श्रौर 
दारि का नाश करने बाले तेजस्वी पुरुपा के साथ र तू भी हे राजन्‌! 
( अतुस्‌ } पच्वाहीन पुरुप के ( केतुं कृर्वन्‌ ) धरना प्रदान करता हुश्रा 
गरौर (शपेत) सुवणीदि से रहित पुरुप को (पेशः करवन्‌ ) सुवणं प्रदान 
करता हश्रा तू ( ग्रनायथाः ) प्रसिद्ध हो । 


जीसूतस्येव भवति धर्ता यदमी याति खमदामुपस्थे । 
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रनाविद्धया तन्त्रा जय त्व स त्वा वर्मणो महिमा पिपत ॥३८॥ 
त्रु० ६1 ७९।२॥ 
पायुर्मारद्याज श्रपिः । सन्नादादीनि संमामाङ्गानि देवताः | त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 


भा०-( यत्‌ ) जव ( वर्म ) कवच पहने हुए योद्धाजन ( समदाम्‌ ) 

सम्रामे के ( उपस्थे ) समीप ( याति ) जाता है तव ( प्रतीकम्‌ ) सेना 
का सुख ( जीमूतस्य ) मेव के ( इव ) समान होता है । श्रथात्‌ जेस 
प्रकार मेघ निरन्तर विज॒लिर्यो, गजना श्रौर वरावर पड्नेवाली वैद्धार 
से भ्थकर होता है उसी प्रकार श्रेया की लपट, शख की चमक, उनके 
गजेन श्रौर शखर की वपौ से सेना का सुख भी वड़ा विकट भयकर होता ई । 
श्रवा (प्रतीकं) उस कवचधारी वीर कादी स्वरूपमेघ के समान होता है। 
शरीर पर मेघ के समान श्याम कवच भौर हाथ में बिजली के समान तीतर 
तलवार श्रौर वपण करने को शसखाख होते हँ । हे वीर पुरुप ! ( त्वं ) 
तू एसे रण संकट मे सी ( ्रनाविद्धया) विना चोट खाये, सुरक्षित 
( तत्वा) शरीरं से, या श्चनष्ट विस्तृत सेना से ( जय ) विजय कर। 
( बमेण: ) कवच का (सः महिमा) चह महान्‌ सामभ्ये दी ( त्रा पिपत ) 
तेरी रक्ता करे । 
धन्वना गा धन्वनाज जयेय धन्वना तावाः खमदा जयस्न 1 
धनुः शचोरपकाभं णोति धन्व॑ना सवौः प्रदिशो जयेम ॥ ३६॥ 

र ० ६।७५।२॥ 


भआ०--( धन्वना ) धनुष से हम (गाः जयेम ) ग्रो श्नौर भूमिय 
को विजय करे । ( धन्वना श्राजिस्‌ ) धनुष के वल्ल से हस संम रा 
( जयेम ) विजय करं । ( धन्वना ) धनुष के वल से ( तीव्राः ) रति 
तीव्र श्रनेवाली ( समदाः ) मदं श्रौरं हषं से भरी श्च सेनाश्रों का 
( जयेम ) विजय ररे । ( धनुः ) धनुष ( शत्रोः ) श के ( पराम्‌ } 
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मन चाहे फल का नाश ( कृणोति ) कर देता हे । श्रौर ( धन्वना ) धनुष 
से म ( स्चौः प्रदिशः ) समस्त दिशा का ( जयेम ) विजय क्रं । 


चद्यन्तीवेदा ग॑नीगन्ति कर्ण प्रियः सखायं परिषस्वजाना । 
योपेव शिङ्क्ते वितताधि धन्वन्‌ ज्या इय समने पारयन्ती ॥४०॥ 
ऋ० ६।७५।३२॥ 
भा०-( योपा इव ) खी जिस प्ररार ( चच्यन्ती इव इच्‌ ) मानों 
छदं कती इई सी ( कणम्‌ श्रागनीगन्तिं ) कान के समीप ्राती शौर 
( श्रियं घखायम्‌ ) श्चपने प्यारे सखा, पति को ( परि-सस्वजाना ) 
श्रा्िगन करती इद ( समने पारयन्ती ) एक वित्त हो करने योग्य 
गहस्थोचित छस्य पुत्रोत्पत्ति रादि कार्यो के पार लगा देती है उसी प्रकार 
( इयम्‌ ज्या ) यद धुप की डोरी, ( श्रधिधन्वन्‌ ) धनुष पर ( वितता ) 
कसी इद ( वच्यन्ती इव इत्‌ ) मानो ऊं कहती इई सी ( कर्ण॑म्‌ 
श्रागसीनन्ति } कान के पास त्क धाती है । श्रौर भ्रपने ( सखायं प्रियं 
परि सस्वजाना ) मिनन के समान प्रिय धबुदैस्ड को आलिंगन्‌ करती इद, 
( शिङ्करे ) ध्वनि करती है चही ( समने ) संञ्राम मे ( पारयन्ती ) पारं 
पर्हुचा देती है या प्रालन करनेवाला था पूणं सामध्यैवानू करती ह । 
तेऽ चछाचरन्ती सम॑नेव योषां रतवं पुर विश्रतासुपस्थे । प शब्र- 
न्विध्य ता संविदानेऽ आत्तीऽ मे विप्पुरन्तीऽ श्रमित्रान ॥४१॥ 
ऋ० ६1 ७४४१ 


भा०-( समना योपा इव ) णक चित्त होकर रहने वाली प्रियतमा 
खी पने पति की श्चौर ( माता इव ) माता दोन ( सं चिदाते ) परस्पर 
मिलकर श्रपने उस ही परेसपाच्र ( पुत्रे ) इत्र को ( उपस्थे ) श्चपनी योद्‌ 
या परोद भ आलिंगन छट ( विग्टेताम्र ) धारण करती ई । उसी भकार 
{ हमे आस्न ) ये दोनी धनुष की डोरं भी धडदरुड को अथवा 
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( पुत्र ) पुरुषो की र्ता करने चाले वीर सेनापति रो ( विग्छताम्‌ ) पोप 
करती हँ । श्रौर ( ते) वे दोनों ( श्राचरन्ती ) उसके दोनो तरफ परी 
शौर माता के समान रक्तक श्चौर सेवक रूप से प्राचरण करनेवाली होकर 
( ताय्‌ शनन श्रपविध्य ) उन श्चुश्रो छो दूरसे दी तदन करके भौर 
{ श्चमित्रान्‌ ) शत्चओ को ( विस्फुरन्ती ) विधं प्रकारो से विनष्ट करती 
इई राजा री ( विग्छृताम्‌ ) रहा कर । इसी से धडु्यूह की दोनो सेनाया 
काभी वणेन कर दिया दै। 

व॒द्धानां पिता बहुरस्य पुञ्रणिचश्चारूणोतति सम॑नाव॒गत्य॑ । , 
इषुधिः सङ्काः पृतनाश्च स्वः पृष्ठे निन॑द्धो जयति पसंत: ॥६२॥ 


भा०-( बह्वीनां पिता ) वहुतसी कन्वार््रौ का पिता शरीर जिसके 
( बहुः पुत्रः ) बहुत से पुत्र भी हौ वे सव वनचचे मिल कर जेस प्रकार 
{ समना श्रवगत्य ) एरूत्र होकर मिलने रे स्थान मे श्राकर ( चिश्चा 
कृणोति >) चीं चां करते है उसी प्रकार ( दरपुधिः ) वाणो को धारण करने 
चालः तूणीर या तरकरुस ( बहीनां पिता ) बहुत से तीर का पपिता' 
पालक है । ( रस्य पुत्रः बहुः ) इसके ग से निकलने वाल पुत्र मी 
बाणरूप (बहुः ) संख्या सें बहुत से ह । वे सव ( समना श्रवगत्य ) युद्ध 
स्थान में राक्र ( चिश्चा णोति ) च, चा, इत्यादि ध्वनि करता है ! वह 
( इङधिः ) तरकस ( सवः ) समस्त ( सङ्काः ) संघ वना कर खदी इद 
( परतनाः ) समस्त शत्रु सेनानां को ( पृष्टे निनद्धः ) पीड पी बंधा रह 
"४ भी ( प्रसूतः सच्‌ ) जव श्रपने गस से बर्णोको पैदा करतादहै 
तव शु का ( जयति ) विजय कर लेता है । 
रथे तिष्॑जयति चालिनः पुरो यत्र॑ यतर कामय॑ते सुषारथिः 1 
चछभीश्ला महिमानं पनायत मन॑ः पश्चादनु यच्चुन्ति रश्मय; ॥४३।॥ 


भा०-( सु-सारथिः) उत्तम सारथि, कोचवान्‌ , रथका चलाने वाला,, 
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( रथे तिष्ठन्‌ ) रथ प्र वैखा हुमा भी ( यत्र यत्न कामयते ) जहां जहां मी 
चाहता ह वहां २ ( वाजिनः ) वेगवान्‌ श्रश्वो को ( पुरः नयति ) श्रपने 
ध्रारो २ लेजाता ह । ( मनः) मन जिस प्रकार इन्दिर्यो को श्रपने दश 
रखता ह उसी भररार ( रश्मयः) रत ( पश्चत्‌) धोद रो पे से 
( श्नु यच्छन्ति ) नियमे वांधे रहती है । हे विदान्‌ पुरूषो ! ( श्रभी- 
शूनां) इन मस की प्रटृत्तियो के समान वेग से सव तरफ लेजाने वाली रसो 
के टी ( महिमानम्‌ ) महान्‌ सामथ्यै की ( पनायत ) स्तुति करौ उदको 
टी वदे महत्व का जानो। उनदी के चश करने रे काये को वडा 
प्राचश्यक जानो । 


=, क 


्ध्यात्म मे-मन रक्तिं खूप है। उसकी दी सव्र महिमा है छि वह 
इन्दियो को वश करता डै। इन्दिर्यो को वश करने के लिये भी मनको 
घश करना वड़ा श्रावश्यक काय है । 
| परात्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । 
बुद्धि च सार्थ विद्धि मनः प्रञ्रहमेव च 
इन्द्रिया हयानाहुरविपयांस्तेषु गोचराच्‌ । 
बुद्धीन्दियमनोयुक्तं मेक्तेत्याहूर्विच्तणाः ॥ 
काठकोपनिषत्‌ वल्ली ३ । ३.४ ॥ 
तीव्रान्‌ घोपांन्‌ छृरववे वृषं पाणयोऽद्का रथेभिः ख उाजयन्तः। 
द्रवकामन्तः पप॑दैरमितान्‌ छिन्त श्च ६॥ रनपत्ययन्तः॥४४॥ 
तऋ० £ । ७५४1} ७॥ 


भा०--( वरपपाणयः ) शसो के वैण करने चाले, धनुरघो को हाथ 

मरं लिये वीर पुरुष ( तीच्रान्‌ घोषान्‌ करवत ) तीव्र, कणेकटु शब्दा ख 
रते है) इसी प्रकार ( रथेभिः सह ) स्थो के साथ २ ( वाजयन्तः ) 
चेग से जाने दारे ( श्रवाः) घोडे भी ( अवक्रामन्तः ) भागते २ मी 
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( प्रपदैः ) श्रगले पाश्च से ( च्रनपव्ययन्तः ) सवामी का श्रपन्यय न रूदते 
हुए, श्रथवा-स्वयं दूर न भागते हए, खद रहकर भी, या स्वयं नष्ट न 


होते दए मी ( श्रमित्रानू शत्रून्‌ ) मित्रो से भिन्न हेपी णड को (किरन्ति) 
विनाश करते दै। 


रथवाह ण हविरस्य नास यचायुश्च नाहदमस्यं वम । 
तन्ना रथञ्ुपशरगम, सदम श्वाहा वयर खंसनचस्यमनाः॥४६* ॥ 
ऋ० ६1 ७५।७॥ 
भा०-८ यन्न ) जेस रथ प्र ( रथवाहनं ) रथ को चल्लाने योग्य 
उपकरण ( हविः ) खाने पीने, पहनने की श्रन्नादि सामम्री, ( नाम ) 
शद्धो का नमाने वाले (श्राुधं ) शच श्रय, श्रौर (शरस्य) इस वीर सेना- 
पति, रथी का ( वभ ) वच भी ( निहितम्‌ ) रखा जाता दे ( तत्र ) उच 
८ शग्मं ) सुखकारी ( रथम्‌ ) रथ को ( वयम्‌ ) हम सव ( सुमनस्य- 
मानाः ) उत्तम सन वाले, शुभ चित्त होकर ( विश्वाहा ) सव दिनों ( उप 
सदेम ) प्रप्ठ हो । 
प्रध्यात्म मै--( रथम्‌ ) रस स्वरूप उस श्रात्मा को हम प्रप्ता 
वही ( रथवाहनं ) रस को प्राक्त कराने हारा हे । जिसमे ( धायुघस्‌ ) सव 
प्रकार के ्राचन्द्‌ ( वर्म ) परम रा स्थान चौर ( हविः ) परम उपादेय 
स्ञान भरा हे। 
स्व्रादुषङ्खदः पितये वयोधाः छइच्छश्चतः शक्तीवन्तो गभासः । 
चिच्रसेना ऽदयवत्ता ऽचश्ध्राः खतावीरा ऽऊरयवो चातखाहटाः ॥४६॥ 
ऋ० ६।७५।६॥ 
स्म०--( स्वाहु-संसदः ) स्वादु, रसवान्‌, उत्तस पदार्थो रो सब 
मिलकर आनन्द लाय रूरने हारे, अ्रथवा-स्वादु च्थोत्‌ सुख से एक स्थान 
पर खडे हुए, ( पितरः) राष्ट्‌ पालन करने मै समभे, (चयोधाः) वज्ञ वीये 


क कठ, 


छे धारण करने काते, ( कृच्श्रेतः ) सरूट खसय म विपत्तियो म रहकर 
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भी ( शक्िवन्तः ) शक्गिमानू , सदा बलवान्‌ , या शक्ति नाम श्रष्टवक्रा 
तोषो का धारण करने वाल्ञे ( गभीराः ) गम्भीर स्वभाव घाले ( चिन्न 
सेनाः ) नाना प्रकार की - सेनायों कै स्वामी ( दुबला: ) अख दारा 
फैकेजाने वाले वाण्‌ श्रादिके वल से युद्ध करने म डाल, ( श्रखधाः ) 
श्रहिसनीय, दद शरीर, ( सतोवीराः ) विद्यमान सेनाके बीच मँ विमान, 
्रथवा अति विस्तृत; वलवान्‌ , वीर पुरषो से युक्त, ( बातसाहाः ) वीर 
समूहो भी पराजय करने म समर्थं ( उरवः ) विदार पाहूश्रोँ भौर 
प्रीर वलेहों। 
बरह्मसाखः.पित॑रः सोम्यासः शिवे नो दयप्वःपथिवी ऽश्रनेहसलां। 
पषा नः पातु दुरिताद्दाचरष्रो र्ता माकिनौ ऽश्रघशदस 
ऽद्शतं ॥ ४७ ॥ श० ६।७५।१० ॥ 
भा०-( ब्राह्मणासः ) च्य के जाननेहारे वेदक विद्रान्‌ श्रौर 
(पितरः) पाटकजनः क्षत्रिय लोग (सोम्यासः) सोम शर्थात्‌ राष्ट फे हित- 
कारी श्रौर सौम्य स्वमावकैलं!वे दोनों ( चावाण्थिवी) अकाश 
यर भूमि या सूय ओर प्रथिवी के समान प्रकाशक श्रोर सव के श्राश्रय 
( शिवे ) कल्याणकारी, ( अनेहसा ) निप्पाप, दुरे कमा से रहित ठ । 
( पूपा ) सर्व पोपक राजा द्रौर ( क्रताब्रूधः ) सत्य व्यवहार प्रर यथाथ, 
स्वान "वरतः सस्य जान के प्रतिपादक, या वेद्‌ ङे ध्म के बद़ानेदरे जन 
( नः) हमे ( दुरिताद्‌ ) टु आचरणों से ( पाह ) चचावें शरोर (रक्त) 
पाटन करं ! ( अधरंसः ) पाप की शिक्षा देनेवाला जन ( नः माकिः 
णत ) हम पर कमी श्वासी न हो, वह कभी अधिकार प्राक्त न करे । 
खपरी चर्व प्रयो ऽस्या दन्तो गोधेः चनद्धा पताति भसत! यच्चा 
नरः संच प्व छ द्रवन्ति तथ्चास्मथ्यमिषपठः शसं यरछखन्‌ ॥४८॥ 
त्र ६।७५।११॥ 
भरा०~--( शगः) तीतर द्ग र समान रत्ति शीङ बाण ( सुपथं , 
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शोभन पर्त को (वस्ते) धारण करता ६ ! सौर (स्याः दन्तः) द्वस कथ्‌ 
का मुख या फला केवरु दन्त के समान ह काटने वारा होता दै । रथव 
वाण ( सुपर चस्ते ) परती के पंखों को धारण करताः श्रोर (अस्य दन्धः 
सगः) इसका काटने का साधन सग ्र्थात्‌ व्याघ्र के दाव क्ते ससपरम सीदं 
हता दै । वह स्वयं ( गोभिः) गोच्खी धती तीते ते ( ग्ड) 
खूब वधो जकड़ा हुख्रा श्नोर ( प्रसूता ) ध्रु द्वाः प्रेरित हकर ( पतति ) 
चष दूर जा पड़ता है ( यत्र ) जहां ( नरः ) मभ्य ( द्रवन्ति ) पर- 
स्पर एक दूसरे ॐे साथ वेग से भागते ई श्रोर ( विद्रवन्ति च ) एक दूस 
के चिपरोस होकर दोद्ते द । (तत्र) उस युद्ध कार मेँ भी ( इषवः ) वाण 
( अस्मभ्यम्‌ ) हमे ( शरम ) सुखप्रद श्चाश्रय ( यंसन्‌ ) प्रदान करते ह । 

(सुपण, "टगः", ^ गो ?, इसा दिशब्दाः छरस्नवन्निगसा भवन्ति 
ष्क यास्कवचनास्‌ तद्िकाश्बाचका भव्ति 1 

कऋडीते परि चङ्र्ध सोऽश्मा भवत नस्तनूः । 

सोमो ऽश्रधि व्रवीतु नोऽरदिंठिः शम॑ यच्छतु ॥ ४६ ॥ 

ऋण ६1 ७५।१२ | 
विराट्‌ अनुष्टुप्‌ गांधारः ॥ 

भा०- षे ( जीते ) सरल, सीधे माग से जाने वाले वाण! 
(नः परिच्रङ्ग्ि ) त्‌ हैमे आघात करने सेद्धोद़ दे,या हमे बढ़ा । 
अथवा--हे राजन्‌ ! ( ऋजीते ) सररु व्यवहार मे हमे ( परि च्ङ्ग्धि ) 
चखा । ( नः तनुः }) हमारा ( तनूः ) शरीर ( अरमा भवतु ) पत्थर 
के समान करोर हय । (सोमः) सबका प्रेरक विदान्‌ राजा हमे (अधि घ्रवीतु) 
उत्तम माग ा उपदेश करे । रोर ८ आ्रदितिः ) अखग्ड राजनीति या 
पृथिवी ( नः ) हमे ( शम ) शरण, सुखं ( यच्छतु ) प्रदान करे । 


घा जङ्घन्ति सान्वेषां जघर्नोरे ऽप॑ जञिष्नते । 
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4 
प्रभ्वाजति प्रचेतसोऽग्वन्त्छमर्सु चोद्य ॥ ५० ॥ 
छ० ६।७५। १६३ ॥ 
अश्वाजर्ि्दिवता | जनुष्टुप्‌ 1 गाधारः ॥ 
सा०--( म्रचेतसः ) उच्छृष्ट॒ कान वाले विद्धान्‌ पुरुप ( एपां ) 
इन श्रवो के ( साज ) टंगों पर शरोर ( जघनान्‌ ) जां्घो के भागों पर 
( प्राजंवन्ति ) थोडा २ मारते द ओर ( उप जिन्नते ) हक्का २ ताढते 
ह, तव दे ( श्रश्वाजनिं ) श्रो क प्रेरणा देनेवाली कले ! या उसको धारण 
करने वाले सारथे ! नू ( श्श्वान्‌ )} श्रशवों च्छे (समत्सु) संम्रामों रमे 
( चदय ) प्रेसिति कर । 


1 


र्हिरिव सोनः पर्थयति गहु ज्यायां हेतिं प॑रिवाधंमानः | हस्त- 
प्न धिण्वां वयुलानि विद्धान्‌ पुरान्‌ पु्माशखं परिपातु विश्व 
तः ॥ ५१ ॥ ० ६। ७५८१ १४॥ 

सा०-( हस्तव्नः) हाथ म यथी दौरी क आधात्तों से वार २ 
तादित होचेनाखा हाधवन्द्‌ नासक जिस धकार { वा) बाहुको 
( यदि; इव भागैः ) सांप ढे समान अपने श्रगों से ( वाहं परि एति ) 
वाहु पर चार शरोर से किपट जाता है रोर (ज्यायाः) डोरी के ( हेतिम्‌ ) 
प्राघात न्तौ ( परिवाधमरानः } दूर ते दी वचाता इया मलुव्य की रक्ता 
करता ड उदी प्रकार ( दस्तव्यः } पने दायो से दी शास्र चराने मेँ 
ङुशत्त वीर पुरुप ( भोगः } अपने पालनं करनेवाले साधनों से ( श्रि 
ड्व ) मेघ के समान ( परि एति) नगर को चासो श्रोर से धेर सेता 
ह ( दां ) वाधा, पीड़ा देनेवाले शत॒ को शरोर ( उ्याया हेतिम्‌. ) उरो 
सेर रये वार्णोक्तो (परि नाधमानः) दूरसेदी नष्ट करता इरा 
{ दिशा चटुनानि ) सव प्रकार के कान श्रौर युद्ध कौश्रलो को जानने 
दारा ( विद्वान्‌ घुमान.) क्तानी पुरुप (मांसं) नगरवासौ जन फो (दितः) 
शष प्रकारो से ( परि पा } रक्षा करे । 
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व॑नस्पते वीड्घ्रज्ञो हि 
भ ] ग ^ 
गाधिः सन्नद्धो ऽआ्रा्चे 


भूया ऽश्स्पत्छखा प्रतरणः सबीरः । 
ऊडयस्वास्थाता त जयत त्वानि ॥५२॥ 

कृ० ६1 ४७।२६॥ 

गर्णा भारद्ाज षि; । बन्पतिर्देवता । भुरिक्पंवित्तः \ पन्वमः ॥ 
भा०- दे ( वनस्पते ) किरणों के पालक सू्यै, जरो के पालक मेष 
छे समान सुख्य सेना पुरुपों के पालक सेनापते ! तू ( अस्मत्सखा ) हमारा 
सित्र, (प्रतरणः ) युद्ध श्रादि सक्षदां के श्रवसरों से रथ रे समान नदी 
पर नाव के समान पार कराने वाला, ( सुरः ) उत्तम वीर योद्धायों खे 
युक्त, एवं स्वे भी वीर होकर ( वीड्वङ्कः ) चद्‌ अर्म वाला ( भूयाः ) 
होकर रह । तू. ( गोभिः ) रथ जिस प्रकार गोच से ठका एवै रासों से 
वेधा इच्रा होता है उसी प्रकार तू भी (गोभिः) दृध के वने नाना पदार्थौ से 
या अ्रपने सुख्यनायक री शआह्ाश्रों से ( संनद्धः प्रसि ) अच्छी प्रकार वद्ध 
ह । तू ( वीडयस्व ) सू वीरकसै कर । ( ते अ्रस्थाता) तेरे आश्चय प्र रहने 
वाला तेरा अधिष्ठाता सी रथी के समान ( जेत्वानि ) विजय करने योग्य 
सभी पदाथा को ( जयतु ) जीते । 

दिवः पुथिव्याः पर्योज उद॑व वयस्पतिभ्यः पर््याश्र॑त द सदः । 
छपाम्नोज्माने परि गोभरिरावंदसिन्द्र॑स्य वञ्ज॑ ९ हष्विषा रथ॑ यज॥५३। 

० ६ | ४७।२७॥ 

विंराड जगती । निषादः ॥ 

धा०-(दिवः ) सूयै या चौलोक, श्राकाश से श्रौर ( परथिवयाः} 
पृथिवी से सव प्रकार का ८ श्रोजः ) बल्ल शरीर परक्रम ( परिश्ठतं उद्श्ठ- 
तं च ) प्राक्च किया जाता श्रौर उतपन्न किया जाता हे । भरर (वनस्पतिभ्यः) 
बट रादि चर्त से भी ( सहः ) शङ्श्रो के विजय करने मे समथे वल को 
( परि आर्तम्‌ ) संग्रह किया जाता है । इसी प्रकार ८ श्रपाम्‌ ) जलो 
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छ { श्रोऽमानं) व्लक्तो ( परि) सव तरफ दे एकन्र करके प्राप्च कर । 
( इन्दस्य ) सूये के ( गोभिः ) क्रो से ( श्रापृतम्‌ ) धिरे हुए ( वचं } 
प्रकाशस्य तीच तापरूप वच्चो भी ( इविषा ) उसके ग्रहण करने 
चाले उपाय द्वारा ( रथस) रथया र्त, यासरार छूपसे (यज) 
पराच कर । 


राष्ट्र पक्त मै-( दिवः ) श्रारूश से जिस प्रकार सूय खा प्रकाश रूप 
प्रोज प्राप्त होता है उली प्रकार कानवा पुरफो से विन्तान को प्राक्च कचे । 
पृथिवी से जिस प्रकार श्चन्न उत्वृन्न किया जाता है उसी प्रकार पाथिवी 
निवासी प्रजासे श्रन्न संग्रह रो 1 वनस्पति से जिस प्रकार घ्रौपध 
संग्रह किया जाता है उसी प्रकार प्रजा््ौ के पालक माण्डल्िक राजा से 
शन के पराजयकारी सेनानल का संग्रह करो । जलो से जिस प्रकार 
नहर श्राटि एवं यन्त्रौ के चलाने का वल प्राक्च छिया जाता है उसी प्रकार 
प्राप प्रजार््रो का संगृहीत पुरुपवल प्राक्च किया जएय । सूय री किरणो 
से निस प्रकार श्रातस्ली शीपे द्व्या तेज प्राघ्च किया जाता है उसी प्रकार 
{ इन्दस्य ) सेनापति फे ( गोभिः >) श्राच्ता््रो द्वारा ( श्ाघृतम्‌ ) उनके 
सीतर पे ( चञ्च ) वल दीयै को (रथ) रथ, साररूप रस ऊे समान 
या शिरपी जिस प्रकार थ के नानारर्गो को जोद़ कर रथ बनतादहै 
उसी प्रकार ( यज ) संयत कर्‌; उन सव वलो को प्रात करके { हविषा ) 
उपराय से, ्षान से संयोजित कर । 
इन्द्रस्य वञ्चों रुतामनींकं भिघ्स्य गर्म वरणस्य नाभिः । 
सेमां नो इव्यदतिं जपाणो देव॑ रथ प्रतिं हव्या शमाय ॥ ४४॥ 

तऋ० ६ । ४७।५८८॥ 
निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । पवतः ॥ 
भ०--( इन्दस्य वच्नः ) सेनपति या राजा का जल वक मेवं के 
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वियत्‌ के समान प्रखर ( चञ्चः ) शन निवारक बल वीय, श्रौर (मसर्ताम्‌ ) 
प्रचण्ड वायुश्रो रे समान तीरं वेगवान्‌ एवं शच्रुमारक सेनापतिर्यो का 
( च्रनीकम्‌ ) सैन्य है श्रौर ( मिच्रस्य गैः) सूरय के समान तेजस्वी, 
सदी भिन्न का रहण सामथ्यै रौरं ( वरुणस्य ) शरेष्ठ पुरुप, दुष्ट निवारक 
बलवान्‌ स्वयं वृत्त राजा का ( नाधिः ) प्रबन्ध बल था प्षघ बल हे (सः) 
वह सब हे ( देव ) राजन्‌ तूदी! हे (रथ) रथ के समान वेग से जाने 
बाले च्रग प्त्यंग में चद्‌ एवं रमणीय गुणो से युक्र ! वह तू (नः) हमारे 
( हव्यदाति ) भ्न्नादि के दान को ( जुषाणः ) स्वीकार करता ह्या 
( हन्या ) ससस्त ग्राह्य पदार्थौ रो ( प्रति ) गभाय ) प्रहण॒ कर । 
उप॑ श्वासय पृशिवीुत दां सत्रा तें मञतां विष्ठिठगत्‌ ) 
ख ईन्टुमे खजूरिलद्रेस ेवैदैयदवीयो ऽप॑ सेध शन्‌ ॥ ५५॥ 
० ६ । ४७।२७ ॥ 
टन्दुभिर्देवता ! भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 


भा०-हे ( इन्दुभे ) नगारे के समान गम्भीर गजेन करनेहारे एवे 
शत्रुगणा को निरन्तर सारनेदारे ्रथवा श्रु बल को वृत्त के समान चीर 
देनेहारे एरय फे समानं तीच्ख ! तरू ( एथिवीम्‌ ) पृथिवी निचासिनी प्रजा 
को (यम्‌) ्राकाश के रसान उक्रत पुरूषो या राज सभाको भी(उप 
श्वासय ) घ्राश्वास्रन दे, उनको प्राणयुक्र कर । ( जगच्‌ ) खमस्त जगत्‌ 
( विष्टितम्‌ ) विविध प्रकारौ से स्थित सुरक्ित होकर ( ते ) तमहं (पुरुत्रा) 
वटुत प्रकार से ( मचुतास्‌ ) जने । (सखः) व्ह तू ( इन्दे ) राजा 
परर सेनापति के साथ (देवैः) श्रौर दरवो विद्राच्‌ रूपो ॐ साथ ( सुः ) 
मिलकर ( दूरात्‌ दवीयः ) दूर से भी दूर के ( शत्रून ) श्ु्ो को ( अप- 
सेध } पराजित कर । जिस प्रकार इन्दुभिः श्रपने भथकर शब्द से 
दूरसे ही श्न को इहलाछ्र नाश करता है उसी प्रर राजा भी 
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अपनी मेद नीति, गजना ओर मन्त्र वल से अपने राष्ट की रक्चा करे ओर 
प्रवल का नाञ्च करे । 

इन्दुभिः-- दुन्दुभिरिति दव्दानुकरणं । दुमो भिन्रभिति वा दुंदुभ्य- 
तेवां साद्‌ वधकर्मणः ॥ नि₹० । 


श्रा कन्द्य बलमोजो न ऽच्रा धा नि््रनिहि दुरिता वाधमानः। 
अपं प्रोथ दुन्दुभे द चट्ुन। इत इन्द्रस्य मुष्टिरसि वीडयस्व ॥५६॥ 
%० ६ । ४८७1 ३०॥ 
त्रिष्ट्प्‌ । धैवतः ॥ 
- भाग्-दे (इन्दुम) इन्दुम ! भेरी के समान भैरव गजेन करने 
टारे, दाचयुओं को पु के समान काट डालने - ओर भेदने हारे नीतिमान्‌ ! 
तरू ( वम्‌ आक्रन्दय >) अपने सैन्य-वल को सव तरफ से चलाकर 
तैयार रख । ( नः ) हम प्रजाओं में भी ( ओजः » पराक्रम को (आ धाः ) 
सव्र प्रकार से धारण करा ( निः स्तनिहि ) खव गजना कर या सेना व 
की द्द्धि कर 1 ओर ( दुरिता > दुष्ट व्यसनों को ( बाधमानः ) दूर करता 
हज ( दुच्छुनाः ) पागट कन्तो के समान दुःखदायी पुरूषो को ( इतः ) 
हमारे राट से (अपप्रोध) दूर भगा तू ( इन्द्रस्य सुष्टिः असि) इन्द 
अर्थात्‌ राजा के प्रहार करने वारे सुक्कं के समान प्रवर प्रहार करने वाख 
(सि) हे 1 तू ( वीडयस्व ) सदा अपने को टड वनाये रख । 
` दुन्दुभि के पश्च मे--दुन्दुभि वल को एकत्र करे । सेना वल म वर 
पक दे, घरे भावो को वाधकर वीर भाव सं्चारित करे । सेनापति के ुक्के 
के समान दःखदायी राच्ुजं के दिलों को धुन उरे । 
रामर प्रत्यावत्तयेमाः केतुमद्‌ न्दा मव। वदत । 
 'समद्वपराश्चरन्वि नो नसेऽस्माकामिन्द्र राथना जयन्तु ॥५७॥ 
ऋ०. ६ ७७.।.३२१ ॥ 


भुरिक्‌ पक्लिः । पञ्चमः (८ ज ~. 
२९ 
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सं(०--हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! सेनापते ! ( अमूः.) इन परायी राच 
सेनाओं को ( आभज ) सम्मुख से परे फंक दे । (इमाः प्रति आवत्तय ) 
नको रौरा डाक । ( केतुमत्‌ दुन्दुभिः ) ध्वजा वाखा नगारा जिस प्रकार 
बडे जोर से शाब्द करता है, उसी प्रकार यह ( केतुमत्‌ ) प्रज्ञावान्‌ , रान्ु- 
हिंसक, सेनापति ( वावदीति ) वरात्रर आक्ञाए्‌ं देता चला जाय । ओर 
८ नः ) हमरे ( अश्वपर्णाः ) अश्वो से दौडने वारे, घुड्‌ सवार ( नरः ) 
वीर सैनिक पुरुष ८ चरन्ति ) गति करे, वेग से चलँ, ओर ( अस्माकम्‌ ) 
हमारे (रथिनः) स्थारोही वीर गण (जयन्तु) शत्रओं पर विजय प्राक्च करे। 
द्ाग्नेयः कृष्णग्रीवः सारस्वती मेषी वश्च; सौम्यः पौष्णः श्यामः 
शातपषा वाहस्पत्यः {शल्या वश््वदव ¶2ेन्द्रोऽ्ख्णो मारतः कल्माष 
ऽ एन्द्भूाग्नः सशाहुताऽवासमः सडना चवसश्णः ण्ण एक॑शिति 
पात्पत्वः ॥ ५८॥ . 

भा०-रष्ट्‌ के सिन्न २ अधिकारियों के अधीन नियुक्त पुरुषों के भिन्न 
रक्षण दशति हैँ । ( कृष्णग्रीवः आग्नेयः ) अभि नामक प्रधान अग्रणी 
पुरुष गर्दन मे कष्ण वणे का चिन्ह रखं । (सारस्वती मेषी) सरस्वती नामक 
समभा के विद्वान्‌ पुरुष मेषी अथात्‌ मेडी के समान श्वेत वख वारे अथवा 
उन का चख धारण करं । ( सौम्यः बभ्रुः) “सोमः नामं पदाधिकारी 
पुरुष (बश्चः अथात्‌ भूरे रग की पोशाक पहने! ( पौष्णः इयामः ) 
पूप्रा अधिकारी के पुरुष इयाम रंग के पोषाक पहनें । ( बाहंस्पप्यः शिति- 
पृष्टः ) वृहस्पति के अधीन पुरुप पीट पर कारे रंग के पोशाक वारा हो 
(वैश्वदेवः दिस्पः) विश्वेदेव अर्थात्‌ सामान्य प्रजा के सेवक जन नाना वर्णौ 
के पोशाक वाके हो । (देनद्रः अरुणः) नदर" सेनापति के रार केसरिया । 
८. मारुतः कल्माषः ) मरत्‌, तीर वेगवान्‌ सेना के सैनिक जन कल्माष, 


५८, ५९; ६०--दूमानि नाह्यणवाक्यानि द्व्येदेवतामतिपादकानि नतु 
मन्त्र; इति महीधये याज्ञिकोऽनन्तद्वश्च 1: 
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चितकवरे यां खाखी रंग की पोदाक पहने । (देनद्राग्नः संहितः). इन्द्र ओरं 
अभि दोनों के समान रूप से कर््तांजन, मिटे हुए पोशाक पहनें । (सादिनः. 
अधोरामः ) सविताः के नीचे पे श्वेत हों, (वारुणः क्रप्णः) वरुणं के शत्यः 
काले पोशाक के हा, परन्तु ( पेत्वः ) अति वेग से जाने वरे कायापृरेः 
सवारी मे ( एकर्रातिपत्‌ ) एक पेर कालेरगकाहो। 1 3 
ये पह भिन्न २ विभागों के कायंकर्ताओं के नियत किये जायं: 
अथवा उन २ विभाग के चिह्धों पर इस २ भ्रकारकेपञ्युकाचित्र-हो। 


दगनय-ऽना कवत्‌ रोहि ताञ्जिरन्डवाचधोरामो साचेजा पाण्योः 
र्जतनासा वरए्वदवा रपरा तपरा मारतः कट्माष ऽचआ्ाग्चयःः 
कुष्ण़ाऽजः सारस्वता मपी वारणः पेत्वः ॥ ५६ ॥ 
भा०-( अनीकवते अन्नये रोहिताननिः अनडान्‌ ) अनीकवान्‌, सेना- 

सुख के स्वामी, अग्रणी पुरुप का खक्षण खार वग॑का ब्रषभ हो । अर्थात्‌ 
जिस प्रकार खार गोरी का वैक शकट को ढोता है उसी प्रकार वह अग्रणी 
पुरूष सेना व्यूह के अभ्र मेँ रह कर सेना व्यूह को मागं पर चेजाता है 1 
इसी ते उस अग्रणी नेता का व्यंग्य रक्षण खार चिन्ह का शकटवाही 
चेर है । (अधोरामौ सावित्रौ) सविता अर्थात्‌ पुत्र प्रजनन करने मे समर्थं 
खी पुरुप अपने अधो भाग, इन्द्रियो से रमण करते दँ इससे उनके प्रति- 
निधि चिह्न “अधोरामः नीचे को शुक्र वाटे या अधो'भाग मं शुक्र = श्वेत 
भाग वाङ वकरे नियत जानो! ( पौप्णौ ) प्रनाओं के पालन पोपण 
करते चाङे धनाद्य खी पुरुप दोनों ( रजतनाभी >) मानो सवको सुवणं 
\ चान्दी, धन से अपने साथ वां टेने मे समथ होते हं 1 इसलिये उनके, 
खश्चण नाभि में स्थित श्वेत व्ण वाले दौ पञ कल्पित हे । ( व॑श्वदेवा . 
पिङ्ग ) विश्वदेव, सामान्य प्रजा के खी पुरुप निःश हाने से. 
 ( तृपरे >) विना सौग के पड ही उनकं चड़ ₹ । (मारुतः कट्मापः) वायु 
निस प्रकार वेग से आकारा को धृटिधुसरिवं या नना मेघादृत कर देता, 


छथ ` यजुरवेदसंहितायां [ म०:द०ः 
हे उसी प्रकार मरत्‌ के समान तीव वेगवान्‌ सेना के जन युद्धस्थल को नाना 
वणां से रग देते हँ इसलिये उनका निदस्क चिद्व चितकवरा य! खाखी पट्यु. 
है । (जाग्नेयः कृष्णः अजः) अभि अख आदि के विभाग का चिद इयाम अज ` 
हे, क्योकि उनके अञ्ि-अख मे शयाम अर्थात्‌ काला बारूद्‌, मसाला ओर अज. 
अर्थात्‌ गोले आदि के दूर फेंकने के स्यि वरू प्रयुक्त होता है इस दटेप से 
उनका निदशक क्ष्ण अजः है । ( सारस्वती मेपी >) मेड जिस प्रकार दिर 
छयुका कर चरुती है ओर मेष जिस प्रकार माये से प्रहार करता है उसी प्रकार 
सुरस्वती के उपासक विद्वान्‌ विनय से रहते हैँ ओर मस्तक से विन्ञानद्ारा 
स्पद्धां करते है, इसणियि उनकी सभा सरस्वती का रक्षण मेपी है 
(वास्णः पेत्वः) जर निस प्रकार अति दीघ्गामीं है कौर जिस प्रकार दु 
का वारक दमनकारी सिपाही भी अति चीघकारी है उसका का चिह्न भी 
८ पेत्वः ) शीघ्रगन्ता अश्व दह । 
श्मग्नयै गायत्रायं तिचृते राथ॑न्तरायाण्ाकपाल इन्द्राय चष्ठ॑माय 
पञ्चशराय वादतायैकादशकपालो विश्वेभ्यो देवेभ्यो जागतेभ्यः 
सपद श्स्या वरूपस्य ददश्क्पाला प्यन्नदर्खास्यामानचष्रमाभ्या- 
मक {च९¶शाभ्या.वृराजास्या पयस्या बृहस्पतय पाङ्क्ताय चण 
वाय शाक्कराय चरुः सावित्र ्रोष्णिटाय अयस्वि शरशाय रेव- 
ताय दादशकपालः प्राजापत्यश्चसरदित्ये विष्ुपल्ये चसरख्रये 
वैश्वानराय .दादशकपालोऽनुमत्या श््ाकपालः ॥ ६० ॥ 
भा०-( गा्य॑त्राय > गायत्री छन्द से जाने गये ब्राह्य बल से युक्त 
ओर ( रथन्तराय ) रथं, बल या आत्मन्तान से तरण करने वर ( अग्नये ) 
जभ्नि अर्थात्‌ अरणी, प्रधान पुरूष के लिये ( अष्टाकपारः ) आठ कपालो मे 
परिपक्त विचार आवदयकः है । वड्‌ अपने अधीन "विचारार्थं आठ विचारवान्‌ 
पुरुषो को "नियुक्त करे ।. ( तचरष्टभाय >) क्षात्र ब से युक्त ( पञ्चदश्ाय ) 
अंगों से" युक्तः " { इन्दा ) › पेश्रय॑बानू राजाः. के स्यि ( एकादशा 
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कपालः ) ११ कपालो अथात्‌ विद्वान्‌ सुरों से परिपक्त विचार आचश्यकत 
है । ( जागतेभ्यः ) जागत अर्थात्‌ वैद्यो से सखद ८ वैरूपेभ्यः) नाना 
प्रकार की रचि वाले {( विश्वेभ्यः देदेभ्यः ) समस्त दानश्लीर पुरुषों के 
खयि ( द्वादक्चकपाः ) ५२ कपालो अथात्‌ १२ विद्वानों दारा सुविचारित 
परिपक्त विचार आचदयक है । ( मेत्रावर्णाम्यां जानुष्टुमाम्यां एक्विशभ्यां 
- वैराजाभ्यां पयस्पा ) प्राण ओर अपान के समान मित्र मौर वरुण, दोनों 
आचुष्टभ अर्थात्‌ इस सामान्य जनों के हितकारी २१ अधिकारियों से युक्त 
विष कान्ति दोनी को पयस्याः चर हो अर्थात्‌ दूध जिस प्रकार शुध 
सात्विक एवं पुष्टिमद दै उसी प्रकार शद्ध सात्विकं ओर पुिग्रद पुरुप ही 
भ्रजा के न्याय निर्णय ओर दुष्ट दमन के कायां का विधान करं । ( पांक्ताव 
त्रिनचाय, चाक्रराय चृहस्पतये चरः ) पाचों जनों के हितकारी २७ विभागों 
से युक्त शक्तिदारी ब्रहस्पति के लिये ८ च॑रः ) अन्नमा्र भोग्य पदार्था 
की व्यवस्था होनी चाषे । ( सवित्रे ) भ्रजोत्पत्ति करने वाके ( ओष्णि- 
हाय ) अति अधिक सेहवान्‌ ( चयः विशाय > तेतीस विभागो सै युक्त, 
( रेवताय >) धनधान्यवान्‌ के ल्यि ( द्वादशकपाखः) १२ कपालो भं 
संस्कृत अर्थात्‌ १२ विद्वानों द्वारा सुविचारित ( प्राजापत्यः ) प्रजा पाक 
पिता माता के निमित्त ( चरः ) विधान होना चादिये ! ८ अदित्यै विण्णु- 
पल्ये चरः >) राजा की अखण्ड पारक शक्ति कै स्यि भी परिपक्र विचार 
होना आवदयक है ।.८ वैश्वानराय अये द्वाद्यकपारः ) समस्त ` नरनारी 
` कै हितकारी नेता के टये द्वादश्च कपा अर्थात्‌ उसके अधीन २ विद्धान्‌ 
विचारक ही । :( अनुमत्या ज्टाकषाटः ) अनुमति नाम सभा के लिय 
आट कपाल अर्थात्‌ आट विदान्‌ आवरयक है । 
कपा शब्द केवर विभागम्रदर्लंक है । 
। इत्येकोनिगशेध्यायः । - 


~> ~< ~-- 
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॥ श्रोरेम्‌ ॥ देवं सवितः प्रव यं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय । 
दिव्यो गन्धवेः केतपूः केत नः पुनातु चाचस्पतिवाच नः स्वदतु ॥१॥ 
भ सविता देवता । वरिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

, भागे ( सवितः ) सव जगत्‌ के उत्पादक !† हे ( देव ) सव के 
द्रष्टा ओर प्रकाशक परमेश्वर ! एवं विद्टन्‌ ! (यक्तं) परस्पर संगति से होने 
: वारे "कायं का ( प्रसुव >) भटी प्रकार संचालन कर !। ओर ( भगाय ) 
 देश्वयं क वृद्धि क य्यि ( यज्ञपतिम्‌ >) यक्त, प्रनापाख्क, रार के पालक 
-राजा का ( भ्रसुव ) उत्तम रीति से अभिपेक कर । ( दिग्यः ) कान ओर 
प्रकारक गुणों से युक्त होकर. ८ गन्धर्वः ) गौ, वाणी ओर प्रथ्वीका 

धारणा करने वारा परमेश्वर, विद्वान्‌ ओर राजा ( केतपुः ) .अपने ज्ञान से 
सब को पवित्र करने हारा होकर ( नः केतं ) हमारे सान ओर चित्त को 
( पुनातु ) पवित्र करे । ओर वह (वाचस्पतिः) समस्त वाणियों का पारुक 
प्रयु, विद्वान्‌ , समस्त आहां ओर वाणियों का -स्वामी (नरः) हमारी 
. ( वाचं ) वाणी करो ( स्वदतु ) स्वादुयुक्त, मधुर करे, .अथवा स्वयं स्वीकार 
करे । रात० १३।६।२।९ ॥ 

तत्सवितुवरेर्यं भर्गा देवस्यः धीमहि 1 ; `` 

चिदो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ २॥ 

गाय॒त्री । षड्जः ॥ 


भा०-(सबितुः देवस्य) सवोत्पादक सर्व्रेरक ओर सव के प्रकारक 


नः अथ पुरषमेधः । शत ० १२।६।२।१-२० ॥ 
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प्रस, परमेश्वर के ( चरेण्यम्‌ ) स्श्रेटट पद्‌ छो प्राक्त करने वे, एवं सों 
-से वरण करने यौम्य, सर्वोत्तम ( भर्गः) पपौ के भून. डारने. बारे तेज का 
( धीमहि >) हम ध्यान करते दं । (यः) जो (नः) हमारे ८ धियः ) 
बुद्धयो, कर्मो ओर स्वुति-वाणियो को ( ्रचोदयात्‌ ) उत्तम मार्मम 
भरेरत करे । त° १३।६।२।९ ॥ त 

विश्वानि देव सवितर्दूरितानि परव । 

यद्धर्ं तञ्च आरव ॥ ३ ॥ 

दयावा ऋषिः । सविता देवता । गायत्री । षदट्नः ॥ ` 

मा०--हे ( देव सवितः ) सवै प्रकाशक ! सर्वोत्पादक परमेश्वर ! 

< विश्वानि ) सव प्रकार के ( दुरितानि ) दुष्ट जाचरणों ओर टुःखदायी, 
उरे व्यसनों को ( परासुव ) दूर करो । (यत्‌ भद्रम्‌ ) जो सुखदायक, 
कल्याणकारी है ( तत्‌ ) उसे (नः) हमें ( भसुव ) भाक्त कराये ॥ 
उात० १२।६।२।९॥ 

विभक्तारं दवामदे वसोरस्य राधसः । 

खविताई ृचक्चसम्‌ ॥ ४॥ 


४ 


मेधातिधिछपिः । साकरैता । देवता । गायत्री । षड्जः ॥ , 
भा०--( चित्रस्य ) विचित्र, ( वसोः ) इस परथ्वी पर वसने वाले 
` चराचर जीवसंसार रूप संसार के वसाने वाखे प्रञ्ु के ( राधसः ) धन 
के ; ( विमक्छारम्‌ ) विभाग करने वाटे, उनको नाना वर्गौ, भ्रेणियों 
जर कमो में विभक्त करने वरे, ८ वृचक्चसम्‌ ) सव मनुष्यो के दष्टा, स्व॑ 
साक्षी, ( सवितारम्‌) सर्वोतपादक, परमेश्वर ओर सवंपरेरक (सवित्ता' नाम 
विद्धान्‌ जौर परमेश्वर की ( हवामहे ) हम स्त॒ति करते दै । | 
ब्रहम॑से बाह्यं जन्यं राजन्यं अरुद्भयो वैश्यं तप॑से श्रं तमसे 
वस्र नारकाय वरदौ पाप्मन कलीचमाक्रयाया ऽश्रयोगू 


दयं । यजुर्वेदसोहितायां ` [म०४ 
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कामाय पुंश्चलूमतिकु्ाय मागधम्‌ ॥ ५॥ 

भा०-( $ ) (बद्यणे ब्राह्यणम्‌ ) ब्रह्य, परमेश्वर की उपासना, 
व्रह्म जान, वेदाध्ययन, अध्यापन इन कार्यो के लिये ्नाद्यण' ब्रह्यवेत्ता, 
वेदक्त विद्धान्‌ को नियुक्त करो । 

( २ >) ( क्षत्राय राजन्यम्‌ >) प्रजा को विनष्टं होने से वचाने, राज्य 
पारुन ओर वीयं पराक्रम के कार्यं करने के टिये “राजन्यः अर्थात्‌ प्रेष्ठ 
राजा को नियुक्त कर । | 

(३ ) ( मस्द्यः वैश्यम्‌ ) मुप्यों के हित के खिये, उनके अन्न 
आदि उत्पन्न करने, गो पाटन ओर प्रदान ओर अन्य नाना व्यवसाय 
बदाने के ख्ये ( वेश्य >) वेश्य को नियुक्त करो । 

(४) ( तपसे ) श्रमके कार्य॑के स्यि ( श्रम्‌ ) शीघ्रता से दुत 
गति से जाने वारे, श्रमश्चीर पुरुप को नियुक्त करो । । 

(५) ( तमसे ) अन्धकार के भीतर कायं करने के शये (तस्करम्‌ ) 
उसमे जो पुरुप कायं करने मे समथ है उसको दी नियुक्त करो 

८ & ) ( नारकाय वीरहणम्‌ >) नीचे की योनि के कष्ट भोगने के लियि 
(वीरहणम्‌) पुत्रों ओर अपने ही वीयं वान्‌ पुरुषों के नाश्च करने वारे को पकडो । 

(७ ) ( पाप्मने क्लीवम्‌ ) पाप को नष्ट करनेके ल्यि कायंमें 
श्वरीवः अथात्‌ एसे शक्तिहीन पुरूष को नियुक्त करो किं वह पाप कर 
हयी न सके । अथवा, उसका अनुकरण करे, पाप के प्रति स्वतः नपुंसक के 
समान उदासीन होकर रहो । | 

( ८ ) ( आक्रयाय अयोगूम्‌ ) सब प्रकार के पदाथा के ऋय विक्रय 
करने के लिये अयोमू्‌' अथात्‌ चांदी साने आदि के परिमाण सिक्ोकी 
गणना ओर व्यवहार वित्त पुरुष को नियुक्त करो । 


॥ 
।। 








[ ५-३ ० ] ह्मण बाह्यणमिति दे कण्डिके, "तपसे, ° सुवाकथ ८ इत्यष्यायपरि- 
समा्तिपयन्ता सवाकश्च ) बाह्यणम्‌ इति सवानुक्रमणिका । . , 


=: ~ जः र 


मण्दे | ` चिश्ोऽध्यायः. ,ध८६ 
त 

(९) ( कामाय पुखद््‌ ) कास के उपभोग मै ` गिरने ॐ निमित्त 
युरषां मे अति चचर स्वभाव की पुरुप या छली को दोष युक्त एसा जाने । 

(१०) ( अतिकरष्टय॒ मागधम्‌ ) अति राग से भङाप करने के 
लिये (मागध को उपयुक्त जानो । शत ० ५३।६।२।१०॥ 
नृत्ताय सृत शीताय शेष धमाय समाचरं नरिषठये भीमलं 
जमौय रेभ हसाय कारिमालन्दायं शखीपसखं प्रमदं कुमासोपुघ 
मेधाय स्थकारं धैर्याय तक्लाम्‌ ॥ ६ ॥ 

निचृदष्टिः । मध्यमः ॥ । 

भा०्-( ११) ( चृत्ताय ) नाव्य के श्यि ( सूतम्‌ ) दूसरे वे. 
प्रेरति होने बाले अथवा नाव्य के पात्रों के प्रेरक पुरुप को नियुक्त करौ । ` 

सूतम्‌ क्षत्रियाद्‌ बाद्यण्यां जातम्‌ इति दयानन्दस्तचिन्त्यम्‌ । 

८ १२ ) ( गीताय शीदषम्‌ ) गीत कमं के लिये श्रो" अर्थात्‌ देसे 
नट को उपयुक्तं जानो जो नाना भाव विकारो को ददाति हुए गा सके । 

( १३ ) (धमांय सभाचरम्‌ >) ध्म, अर्थात्‌ स्ति शाख राज-नियम 
या विधान फे निर्णय के ल्यि सभाचर' अर्थात्‌ धर्मसभा ओं ऊुदाल पुरुप 
को उपयुक्त जानो । 

( १४ ) ( नरिष्टा ) नेता के पद पर स्थिति प्राप्त करनेके खयि 
(भीमलम्‌) भयङ्कर, भीतिप्रद्‌ पुरुष को नियुक्त करो निसके भय से प्रजाजनं 
उस पद्‌ का सान कर) । 
| ( १५) ( नमांय ) कोमल वचनो के प्रयोग करने के कार्ये 
८ रेभम्‌ ) सुन्दर चचनोँ को प्रयोग करने वारे स्त॒ति करने मे चतुर टप 
को प्राच करो । 

८ १६) ( दसाय ) आनन्दं ॒विनोद ओरं उपदास के कममें 
( कारिम्‌ ) नकर उतारने चाङे को चतुर जानो । ष 
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( १७) ( आनन्दाय ) आनन्द, गृदसुख प्राप करने मे (खी. 
-सखम्‌ >) अपनी खरी के साथ मित्र रूप से रहने वाटे पति को योग्य जानो। 
( १८ ) (प्रमदे) अति अधिक हषं, काम्‌ वेग के उत्पन्न 
करने के कायं मे ( छमारीपुन्रम्‌ ) कमारी दन्ना में व्यभिचार से उत्पन्न 
` कानीन बच्चे को जानो । अर्थात्‌ कुमारीं दशाम विना चिवाहफेजो 
नाजायज `प्र पेद? होते दँ वे अयुक्त काम व्यसन मे फसकर प्रायः दुरा 
ग्वारी होते हँ इसलिये उनको दर करने का यल कसे । 
( १९ ) (मेधाय ) बुद्धि के कायं मे ( रथकारम्‌ ) रथकार को 
. दृष्टान्त के खूप से जानो । रथकार जिस प्रकार नाना कोौरासे रथके 
नाना प्रकार के अवयवो को डिसं उुद्धिमत्ता से रगाता है उसरी प्रकार 
उुद्धिपूरघ॑क कायंयोजना के लिये रथकार शिर्पी का अनुकरण करना 
चाहिये । | 
(२०) (धैय) धैय की शिक्षा के ख्यि ( तक्षणम्‌ ) तरखान 
को दृष्टान्त रूप से जानो । निस प्रकार श्रम से तरखान अपने छोटे से 
ओज्ञार से बड़ी धीरता से अपने हाथ पावो को बचाते हुए खकदी.को गद्‌ 
कर उत्तम कपाट, मेज, ऊसीं आदि बना देता है उसी प्रकार हम धैय से 
जपने साधनों का प्रयोग करके श्रमसे पदार्थांको तैयार करें । अधीर 
होकर जल्दवाज्ञी से कार्य बिगड़ जते ह अपने ही ओजार अपना नाश 
करते है । | 
तपसे कोलालं सायये कमार रूपाय मणिकार र शमे उप 
श॑रव्याया इषकार हेत्ये च॑नम्कारं कर्मर ज्याकारं दिष्टाय 
रज्जुखज म॒त्यव सगयुमन्तकाय श्वनेनम्‌ ॥ ७॥ 
भा०-( २१) ( तपसे कौरालम्‌ ) अधिसे तपनेकेकायं मेँ 
. (कौलालम्‌ ) खार अर्थात्‌ घड के बनाने वाङे कुम्हार का अनुकरण करो । 
, वह जि प्रकार कचे भाण्डां को .बदी विधि से रख कर अनचि से उनको 
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तपावा है इसी प्रकार टम भी म चाप चार्यं अपने शिष्यो अौर राजा 
अपने प्रजा ओर रषट्र के कार्य की रक्षा करते इए उनको परिपक्त करे । 

( २२ ) ( मायायै कार्मारम्‌ » बुद्धि ओर आश्वर्यं के कार्य करने कै 
खयि खेहकार का अनुकरण करो । जैसे चह बुद्धिमत्ता वे रोहे आदि पदार्थौ 
के नाना द्रव्य बनाता है वैते ही बुद्धिपूर्वक नाना पदार्थौ को उत्पन्न करने 
का कौशरु उससे सीखना चाहिये । 

(२३ ) ( रूपाय मणिकारम्‌ ) रुचिकर, सुन्दर जड़ाऊ पदार्थं को 
वनाने के ल्यि मणिकारः का अनुकरण करो ! मणिकार, मणियों के जभू- 
पण वनाने वारे जिस प्रकार सृष््मता से मणि्यौ को धैर्यं से जडता है वह 
सुन्दर आभूषण वन जाता है उसी प्रकार धेयं से पदार्थो को सुन्दर वनाने 
का यत्न कयो ] 


(२४) ( छ्भे >) सुख की शोमा के व्यि ( वप्‌ ) केश उदी 
कै काटने वारे नाई को खो । इसी प्रकार राष्टरकी सग्द्धि के लिये (जपम्‌) 
चीज चपन करने वारे किसान को रो । सुन्दरता को पेदा करने के लिये 
जिस प्रकार नाई अपने ओजाये से मुख पर की श्रोभा के विघात्क वाख को 
छट कर सुन्दर वना देता दै उसी भकार राजा भी राष्ट कै उत्तम पदार्थो 
की कोभ के नारक कारणो को दूर करे । महामारी दुर्भिक्षादि को द्र 
करने के लिये कृपकों को भी नियुक्त करे । या कृप्रक के समान ही सनुष्य 
अपनी शोभा, भ सन्तान के स्यि धैयंसेखी रूप भूमि मे वीज वपन 
करे ओर उसके ससान ही सन्तानं की रेख देख करे । । 


ल्य 


( २५ ) ८ श्रव्याये >) बाणो को प्राप्त करने के स्यि ( दषुकारम्‌ ) 
ˆ बाण वताते वाके कों भ्त करो, उवे राष्ट म बसाजो । 
८ २६ ›) ( देलये धलुष्कारम्‌ ) दूर फकने वाले असरों के लिये धनुष 
आदि वनने.वले श्षिद्पि को प्रा कये । 


८ २७ ) ( कमणे ) अधिक देर तक युद्ध काथ करने कं स्यि (ज्याका. 
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रम्‌) डोरी के बनाने वारे को प्राक्च करो ! अधिक काय॑ से डोरी वार २ 
टूटना सम्भव है, इसणिये उसके वनने वाङ से बरावर उोरियां श्राप्तहो 
सकगी । । 

(२८ >) ( दिष्टाय > बहत लम्बी रचना करने के टिये ( रज्यसजंम्‌) 
रम्वी शन्सी बनाने वारे का अनुकरण फरो । वह निस प्रकार छोटे र 
तृणो से भी रम्बा रस्सा बना केता है उसी प्रकार राजा अस्प क्तक्ति वाङ 
मनुष्यो की भी रुम्बी ओर दृद सेना बनावे । ओर उनको उसके समान 
पुनः आवत्तेन या अभ्यास द्वारा परिपक्त करे । 


(२९ ) (गतये ख्गयुम्‌ ) गव्यु अर्थात्‌ दुष्ट प्राणियों के वध के खये 
{( गयम्‌ >) व्याध को उपयुक्त जानो । दुष्ट पुरुपों के विनाश्ञ के खियि राजा 
व्याध का अनुकरण करे । उसी के समान खोज २ कर दुष्ट पुरुषों को नाना 
उपाय से प्ररोभन आदि के जाल म फांस कर पकडे ओर उनको निदैय 
होकरं खत्युदण्ड दे । 


( ३० ) ( अन्तकाय ्वनिनम्‌ ) दुष्ट प्राणियों का अन्त करने के लियि 
“शनी! अथात्‌ कुत्ते पालने वारे शिकारी को नियुक्त करो । अथवा-जिस 
प्रकारकुत्तो को साथ लेकर दिकारी अपने शिकार को चारों ओरसे घेर कर 
व्याघ्र आदि को भी मार डार्ता है उसी प्रकार राजाभी रत्र ओर दुष्ट 
पुरूपों को धेर २ कर नष्ट करे । 

दिष्टाय रज्जसर्पमः ओर अन्तकाय स्वनिनम्‌' एेसा पाठ "मान रेना 
श्री पण श्री पाद्‌ दामोदर भट्जी का असंगत है । वह उन्हीं के प्रकाशित 
उड यजेद्‌ के पाट से विपरीत भी है । 
जदीभ्य॑ः पोञ्जिष्ठसर्तीकाभ्यो नेषदं पुरूषव्छाघ्रायं दुमद गन्ध- 
-वीपरोभ्यो बात्यै छयुग्य ऽउन्म॑त्तः सपेदेवजनेभ्योऽप्रतिपदम- 
सभ्यः {कतवस्यताद्य ऽश्रकित्वं पथाचभ्या एवदलद्ास यातु. 
-धानेभ्यः करटकीरारीम्‌ ॥८॥ ._ . 
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(३१ ) (नदीम्यः ) नदीयो के पर करने के लियि ८ पौश्िष्टम्‌ ) 
, का्टलण्डां क पुञ्ज पर वैठ कर नदी पार करने वारे या चडे पञ्चमं की 
 खालमं की.मशक वनाः कर्‌-उसं परं तैरने वाले पुरुप को नियुक्त करे । 
(३२ ) ( ऋक्षीकाभ्यः नैपादसम्‌ ) ऋच्छ छाति के वनचारी जन्तुभों 
के लिये नपाद्‌, अर्थान्‌ निपाद या जंगली जाति के पुरपों को निथुक्त करो । 
वे ऋक्ष आदि को 'सुगमता से वध कर देते है । अथवा--(कक्षीकाभ्यः) 
करट चलि को चरने वारी सियो को वश्च करसे के ( नैषादम्‌ ) 
नीचं धम से रहने वारे पुरुपों को ह नियुक्त करे । 


(३ ) ( पुर्पव्याघ्राय ) पुरुषों मे व्याघ्र के ससान शर्वीर पुरुषों 
के पद्‌ के ल्य ( दुरम॑दम्‌ ) दुर्दान्त, अद्भ्य पुरुप फो नियुक्तं करे । 

( ३४ ) (गन्धर्वाप्ससेभ्यः) युवा पुरुप ओर युवति लियो की रक्नाके 
ल्चि (बाल्यम्‌) नात अथात्‌ मनुष्यों के हितकारी विद्वान्‌ को नियुक्त करो । 

( ३५ >) ( प्रयुग्भ्यः ) उक्छृष्ट योगाभ्यास के लिये प्रवृत्त, (उन्मत्तम्‌) 
उत्तम कोटि के हप से युक्त थोगी को जानो । 

(३६ ) ( सवैदेवजनेभ्यः अप्रतिपदम्‌ ) सवे, राट भर मे गुक्षचर 
के काम करने के लिये आर देवजन' अर्थात्‌ युद्ध के विजय करने निमित्त 
सैनिक फे कायं करने के टिये ८ अग्रतिपदस्‌ ) अर्थात्‌ अन्वा पुरुप को 
भराक्च करे अर्थात्‌ जिस कोई जान न सके देसे को चरं बनावे ओर जो 
किसी को ऊ नदीं समन्ने ठेसे को सिपाही बनावे । 

(३७ ) ( अयेभ्यः ) पासो के खेरने के छिये ( कितवम्‌ ) 
पुरुप को दोषी जाने} 

(३८ ) ८ ई्य॑ताये अकितवम्‌ ) दृसरों को सन्मां पर ले चरने के 
लिये छट कपट से रहित संजन पुरुप को नियुक्तं करे । । 

(३९ >) ( पिश्चाचेभ्यः ) कच्चे मांस पर गीध की तरह खूप भागं 
पर पड्ने वाक्ते पुरुपा को वश्च करने के लि ( विदल्कारीम्र > विसु. 
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दर खडा करा देने वारी म॑सपिण्ड पर गीधों के समान आपस मे फोड़ 
डा देने वारी नीति का प्रयोग करे । 

( ४० ) ( यातुधानेभ्यः कण्टकीकारीम्‌ >) कुटिल मार्गो से धन प्राप 
करने वारे ओर प्रजाओं को पीडा देने वारे, ठगो, चोर टेर के वशा करने 
के लिये कण्टकी अथात्‌ हिंसा करने वारी नीति को अपने व्यवहार में 
रने वाली सेना को अथवा उन पर आंख रखने की नीति का प्रयोग करे। 

कण्टकः कन्तपो घा कृन्ततेवां कण्टतेरवां स्याद्‌ गतिकर्मणः। नि₹० ॥ 
कण्ठति परयति परान्‌ इति स्कन्दस्वामी । 

.९। * (द शी = म >> [३ [९ 
खन्धये जारं गेहायेोपपतिम्य परिंवित्तं नित्ये परिविविदान- 

| र 9» „> | ॥ 
मराद्धया एदिधिपुःपति निष्कृत्य पेशस्कारी सज्ञानाय स्मरः 
क्रा €~ | १ 1 (4 यान ५ [ ~| 
कारी प्रकमोद्यायोपसदं वखयानुखुधं बलायोपद्‌ाम्‌ ॥ ९ ॥ 

भा०-( ४१) (संधये) परखीगमन के लिपि जाने वारे 

( जारम्‌ ) जार, व्यभिचारी पुरुष को रर से दूर करे । अथवा--(संधये) 
परराषटर से. संधि करने के णियि ( जारम्‌ ) उत्तम रीति से बात कहने वष्ले, 
वाक्य-कुशर विद्वान्‌ को यां ब्ध पुरुष को नियुक्त करे । 

(४२) (गेहाय >) घर मे विद्यमान खी के प्रति दद्धि से (उप- 
पतिम्‌ ) पति के समान मोग करने में प्रदृत्त उपपति पुरुष को राषटरसे 
दूर करे । 

 ( ४३ ) ( आँ ) आत्ति अर्थात्‌ श्चुधा आदि पीड़ा को दूर करने के 
स्यि ( परिवित्तम्‌ >) पर्याप्त धनवान्‌ पुरूष को प्राप्न करो । 

( ४४ ) ( निक्रैत्यै ) निर्वति अर्थात्‌ भूख, महाभारी आदि कष्टों को 
दरं करने के लिये ( एरि-विविदानम्‌ ) सब तरफ़ से साधनों को प्राक्त 
करने चारे को नियुक्त करो । | 


-( ४५ ) ( अराद्धथा ) कार्यं मे सिद्धि न होती दो तो उसको या-दरि 


# 
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दरताको दूर करने के लिये ८ एदिधिषुः पतिम्‌) पूर्वं ही धारण करने. 
योग्य सम्पत्ति के पाटक स्वामी को प्राप्त करो । 

परिवित्त, परिविविदान ओर एदिधिषुः पति इन छब्द का लौकिक 
संस्छृत मं अथं इस प्रकार है । छोटे भादं के विवाहित दोनप्वे पर जो वडा 
अविवाहित है वद "परिवित्त' कहाता है । ओर वह छोटा भाई “परिवि- ` 
विदानः कहाता है । इसी भरकार वदी वहिन के विवाह के पूर दी छोरी 
वहिन विवाह करे तो वह “एदिधिषुः या “अग्रे दधिषु" ह उसका पतिः 
“ए्दिधिपृपत्ति' कहता है । महिं के सत मे--( अयँ ) काम पीदां 
म्वृत्त हुए ( परिवित्तम्‌ ) विवाहित छोटे भाई के अविवाहित वड भ को. 
दूर करो । अर्थात्‌ उसका भी विवाह करो ! था राजा पसा नियम चने 
किं वदं भाई के पहटे छोटे भाई का विवाह न हय । इससे खी की अभि- 
खापा के कारण गृह कर्ह न होगे । ८ नितरहैये परिविविदानम्‌ ) निक्र॑ति 
अर्थात्‌ परथिवी के लेने केलिये प्रवृत्त परिविविदान वदे भाई की उपेक्षा 
करके दाय भाग शेन वाटे खेटे भार को दूर करौ । अर्थात्‌ राजा नियम 
यना दे कि वद भाद की उपेक्षा करके छोटे भाद को जायदाद न सिङे। 

इसी प्रकार ८ अराद्धप्रे एदिधीषुः पतिम्‌ ) चड़ी कन्या के अविवाहित 
रहते इष्ट भी छोटी कन्या क विवाह करने वाटे षुरूप को अराधि! अथात्‌ 
अविद्यमान सिद्धि मे प्रवृत्त जान करं उसे दूर करो ! इसका तात्प यह 
हे कि वदी कन्या के विवाह योग्य हौजाने पर यदि कों पुरुष अप्राप्त 
काटा छोटी कन्यासे दी विवाह करने में प्रदत्त हो तौ राजा उसको दूरं 
क्रे । अर्थात्‌ राजा पेसा नियम चना दे कि प्राप्तकाला वदी कन्या के होते 
हुए अघ्राक्तकाखा खोदी कन्या को कोद विवाह न करे । 

(४६) ( निष््ै ) निष्कृति अथात्‌ मरायधित्त, संताप आदि दरः 
मरद्योधन करना “निष्कृतिः है उसके ख्य ( पेस्कारीम्‌ ) सुवणं को 
तपा २ कर छद करने की चैरी का मरयोय करो । महपि के मव से-भराय- 
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शित्त के स्यि (प्रवृत्त ) श्वेशस्कारी' अथात्‌ रूप वनाकर वैष्ने वारी 
व्यभिचारिणी खी को दूर करो । अभिप्राय स्पष्ट नहीं है ।अथवा--(निष्छृरयै) 
म्रायधित्तो दारा मानसिक. मखो को दूर करने के लिये ( पेशस्कारीम्‌ ) 
रूप बना कर दुभा सेने वारी व्यभिचारिणी ।चखियों को दूर करे अथात 
उनके प्ररोभनों से चचे । 

( ४७ ) ( संज्ञानाय स्मरकारीम्‌ >) चान को भरी प्रकार प्रास्त करने ` 
के छियि ( स्मरकारीम्‌ ) स्मरण, अनुचिन्तन, पुनः २ ध््रान, मनन कराने 
वाली क्रिया का अभ्यास करो । कठिन वातो का वार २ अभ्यास जर मनन 
करने से उत्तम क्लान हो जाता है । 

महिं के मत म--८( संत्तानाय प्रवृत्तम्‌ स्मश्कारीं परासुव ) भटी 
प्रकार काम चेष्टा कों जगनेमें र्गी स्मरकारी अर्थात्‌ काम जगने वारी 
दूती को दूर करो । इससे काम-पनोधघ न होगा । 


(४८ ) ( प्रकामोदययाय >) उत्तम कामनाओं से कार्य करने म उद्यत 
पुरुष के छिये ( उपसदम्‌ ) जो उसके [निकट तम व्यक्ति हो उसको दी 
रुगाञो । 

अथवा--(रकामो्याय = प्रकाम-उद्याय) उत्तम इच्छाओं के कथन या 
यथेष्ट विषयों पर विवाद या कथनोपकथन द्वारा निर्णय करने के चियि 
( उपसदम्‌ >) समीप २ स्थित होकर विचार करने वाली उपसमिति को 
अयुक्तं करो । अथवा--यथेष्ट बात चीत करने के लिय निकटतम भिन्न को 
प्राप्त करो । 

(४९ ) (-वर्णांय ) किसी बातत को स्वीकार करा देने के सिये (अनु- 
रधं ) अनुरोध करने वारे पुरूष को नियुक्त करो । 

` (५० >) ( वराय उपदाम्‌ ) बर अर्थात्‌ सैन्य बरु की दद्धि के चये 
उनम अधिक- उत्साह बदाने के खयि ( उपदास्‌ >) भेट पुरस्कार देने बाञे 
सुरूप को "नियुक्त करो + । । त 
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उत्खारभ्यः छव्ज प्रमुदे वासनं द्वाभ्यं; छाम स्वप्नायान्धमरध- 
मीय विर पिधाय धिपजं प्रदानाय नक्तवदशमा शित्तायै ध्रदिन. 
नमुपशित्ताया श्रभिध्ररिनन स्यादय प्श्चविद्ठाकस्‌ ॥ १० ॥ 

५१ ) ( उत्सद्वेम्यः ) विनाद्यकारी कार्यौ के दिये (ङव्नम्‌ ) 
ऊस्सितं साग से चनें चाष्ट पुरप का दाण्डत करे । 

(५२ ) (ग्रयुदरे) विनोदकारी कार्यौ के ल्य ( वामनस्‌ ) वौने 
पुरुष को नियुक्त करो । 

(५३ ) ( दाभ्यः) वासे दी रक्षा के स्यि ( लामं ) जिसकी नडं 
से सदा जख वहता टौ रेस चकु दोप के रोगी 9रुप को मत रक्सो ! द्वार 
की रक्षा के दिये तीर द्टि जर प्रमावजनक चश्चु-वाला चाहिये ! । 

(५४८ ) ( स्वमाय ) सुखपूरव॑क शयन करने के लियि ( अन्धस्‌ ) 
अनपे, नेत्रहीत पुष को मत निक्त करो । भ्रत्युत अच्छे देखने वाटे को , 
परदार वनाओ । अथवा जिस प्रकार ंघेको उ्पकाक्तान यव हीने 
सै उसक्छी ख्प के स्वस नीं अते इसी प्रकार स्वमदोप से चचने के छि 
( अन्धम्‌ ) अन्धे, शोचनदीन पुरुप का अनुकरण -करो 1 दुरे पदाथा 
सौर व्यसनों फ दिये अन्धे के समान वने रहो, उनकी तरप षटि न कय । 

` ( ५५ ) ( जधमाय चधिरम्‌ ) अधमं के कार्यो के लिये वधिर, चहरे 
कान से न सुनने बे का अनुकरण करो । अर्थात्‌ अधमं की चात पर कान. 
मत दो । अथवा अधमांचरण के यिय वहरा कर स । 

८ ५६ ). ( पचिन्राय भिषजम्‌ ) शरीर रैर रण को पवित्र करने रोग, 
भौर मरो से रहित करने के लिये “भिपम्‌' अधात्‌ रोग (निवारकः जर राग 
क्रारी मैट पदार्था को दूर करने वारे पुरुप करो एनयुक्तं कर । ॥ 

अथचा--पदार्थः को स्ठच्छ पित्र रखने के लि वैच या भिषग्‌ को 
स्वास्थ्य विभाग का अध्यक्ष नियत करो । 

(५७ ) ( प्रह्वानाय ) दूर के पदार्था का कान करने के स्यि ( नक्ष- 
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च्रदशंम्‌ ) नक्चन्नौ को देखने वारे या नक्षत्रों को दिखा देने बा दुरवीक्षण 
` धन्त्र के समान दृरदर्ञी विद्रान को नियुक्त करो । 

( ५८ >) (आिक्षायै) सव प्रकार की विस्तृत शिक्षा के ल्यि (्रस्षि- 
लम्‌ ) प्रश्न करने वारे अध्यापक को नियुक्त करो । जितने दी प्रक्न पर्ति 
परश्च उखाए्‌ जायंगे उतना दी विस्वृत कषान प्रक्ष होगा । . 

(५९ ) ( उपशिक्षायै अभि प्रक्चिनस्‌ ) समीप स्थित धिया्भियो की 
बिक्षा या अति सूक्ष्म विपयों की शिक्षा के टिये उनके सन्मुख नाना प्रश्न 
करने वारे विद्वान्‌ को नियुक्त करो । 

( ६० ) ( मयाँदायं ) मर्यादा, न्याय अन्याय की व्यवस्था कै निर्णयः 
के छिये ( प्रक्रविवाकम्‌) प्रश्नों को विविध प्रकार सै कने वारे विवेचक 
भुरुष को नियुक्तं करो । 


अरभभ्यो इस्तिं जवाया॑श्वपे पुण्यै घोपालं वीयीयाविपालं तेजसे.ऽ 
जपालमिरये कीनाशं कीलाल्य खुराकारं भद्राय गृहपश्ेय॑से- 
वित्तघमाध्यच्यायानुलत्तास्म्‌ ॥ १९.॥ 

भा०--( ६१ ) ( अमेभ्यः ) बड़ी सवारियो के ल्यि ८ हस्तिपम्‌ ) 

हाथीनान्‌ को नियुक्त कर । 

(६२ ) ( जवाय अश्वपम्‌ ) वेग से दैद्ान्तर परहुषने कै लिय अर्धो 
ऊ पारुक पुरूष को नियुक्त करो । 

( ६३ ) ८ पुष्ये ) अन्न, गोदुरध आदि पुष्टिकारक पदार्थो के प्राक 
करने ऊ छियै ( गोपाम्‌ ) गोओ के पारक पुरुष को रक्खो । 

( ६४ ) ( वीर्याय अविपालम्‌ ) वीर्य की इद्धि. कै सिये मेड के पारे 
वारे पुरुष को नियुक्त करो । 

( ६५ ) ( तेजसे अजपालम्‌ ) तेज, स्पविं की बुद्धि के लिये बक 
रिथ के पारक पुरुष. को निथुक्त कयै ! 

यद्‌ अश्वःपारुन के अनुभवी पुरूषो शी यह्‌ अनुभवसिद्ध बात है षि 
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भेत काद सुस्ती वदता है, मौका दूध पुष्टिकारक, वीर्यवर्धक है गौर 
वकरी क दूध क्रान्ति ओर स्फटतिं पैदा करवा दहै) 

धन्वन्तरि के मत से गोदुग्य-- 

पथ्य रसायनं वल्य ह्यं मेध्य गवां पयः ॥ 
अजदुग्ध--दछामं कायं मधुरं शीतं याहितरं रधु । 
अविदुगध--आव्रिकं तु पयः स्निग्धं कफपित्तहरं परम्‌ 
स्थौस्यमेदहरं पथ्य सोमदा गुरुब्द्धिदम्‌ ॥ 

(९६ ) ( दरण ) भत्र की बृद्धि के ल्ियि ( कीनम्‌ ) किंसानगको 
नियुक्त कर । 

( ६७ ) ( कीखाखाय >) अन्न ओंपधि के सार-भागको प्रसर करने 
के लिये ( सुराकारम्‌ ) सुरा विधि से भपके द्वारा चुवाने चारे पुरुप को 
नियत कर । 

(६८ ) ( भद्राय गृहपम्‌ ) सुख ओर कल्याण की वृधि के लिये गृह 
के पालक पुरो को नियुक्त करे । 

( ६९ >) ( श्रेयसे वित्तधम्‌ >) सवके कल्याण के लिये धमं कायं करने 
के निमित्त चित्तधारण करने वारे धनास्व पुरपों को प्रेरित कर । 

८ ७० ) ( आध्यक्षय >) अध्यक् के कायं के लिये ८ अयुक्चत्तारस्‌ ) 
क्च्ता अर्थात्‌ अश्वौ को चाने वारे सारथि या कोचवान के समानि अपने 
अधीन पुरूपं को सन्मार्यं पर चलाने वारे पुरुप को नियुक्त कसे । 
मायै दार्वदारं ध्रभाय{ ऽश्रनन्येधं वध्नस्य तिष्टपायप्सिपेक्तार 
वरविष्ठा्य नाकाय परिणा देवलोकाय पेशितारं मनुष्यलोकाय 
प्रकरितार थुं सरवैभ्यो लोकेभ्य ऽ+उपसेक्तारमवं त्ये उधाये( 
यमन्धितारं मेधाय वासःपट्यूली धकामाय रजयेत्रीम्‌ ॥ १२॥ 

०--( ७१ ) (भयं ) अथि के टियि ( दावाहारम्‌ ) रुकड्हरे 
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को निथुक्त करो । पञ्जाव के पश्चिम प्रान्त सुरान आदि स्थानो सँ अभीः ` 
तक (भाः अथि का वाचक है । 


(७२ ) ( प्रभाये अग्न्येधम्‌ ) जीर अधिक तीव्र अभ्नि के लिये अर्चि 
क्रो ओर अधिक प्रदीक्च करने वारे पुरुष को निथुक्त कर । 


८ ७३ >) ( व्रघस्यः विश्टपाय अभिपेक्तारम्‌ ) सूयं के समान तेजस्वी 
पुरूष के विशेष तापकारी बरु या तेजस्वी पद को प्राप्त करने के सिये "अभि. 
वेत्ता" अथात्‌ राज्य-अभिषेक करने वारे विद्वान्‌ को पराप्त कर 1 अथवा सूयं 
ढे विदेष ताप को दूर करने कै छियि जर से स्नान 'कराने वारे को नियुक्त. 
र । अथवा, अश्व के मार्गं पर जरु सेचने वाले को नियुक्तं करं ( द्या०) 


(७४ } ( वषिष्ठाघ ) अति अधिक सवेश्रेष्ट ( नाकाय >) दुःख रष्टित्त 
परमसुखं प्राक्च करने के लियि ( परिवेष्टारम्‌ ) स॑त व्यापक या सव सुखो 
क़ दाता परमेश्वर की उपासना कर । 


( ७५ ) ( देवलोकाय >) विद्वान्‌ जनों के कायं फे स्यि (पदितार) 
प्रत्येक, अवयव २ के ज्ञान करने वारे को प्राक्च करो । अथवा-(देवरोकाय) 
विजयेच्छु पुरुषों या विद्वानों के रिय ( पेदितारम्‌ ) शच्चओं. को पीसः 
डरने वारे नेता को नियुक्त करं । पिश नाशने । चुरादिः 1 | 

७६ ) ( मनुष्य खोकाथ ) मनुष्यो को अपने वश्च करने कै लिये 
( प्रकरितारम्‌» शत्रुं को उखाड़ फकने वारे को अथवा (मनुष्यरोकाय). 


मनुष्यो के हित के िये उत्तम ज्ञान आदि पदार्थौ ङ प्रदान करने वारे को 
नियुक्त कर । 


( ७७ ). ( सवेभ्यः ोकेभ्यः उपरसेक्तारम्‌ › सस्त प्राणियों ऊँ टित 
फ लिम्े मेव के समान या'मारी के समान जर ओर सुखो का सेचन करते 


चारु उदार पुरुष को नियुक्त करो, . अथवा समस्त रोको ओर प्राणियों की 
सन्तंतिुद्धि के स्यि वीयं सेचन स्ने समर्थ, नर-जीवों को प्राक्च कूरे 1 


ष्क क कक एकक, 000 


= ८५ 
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(७८ ) (अव ऋत्यै ) नीये की ओर, इ्टाचर्णो की तरण जाने ओर 


.( चधाय ) प्राणिन्वघ को रोकने के लिये ( उपमन्थिचारम्‌ 9 दद्यचरण 


करने वालों जर वधकारी पुस्पं को दण्ड देने वारे पचर पुरुप श्लो 


नियुक्त कर । स्पष्टता के खिये देखो भक्तिः अधिकारी का वर्णन । ० ७।५७॥ 


(७९ ) (मेधाय > ताडना करने या दण्ड देनेके लियि ( वासः 
पत्पूलीम्‌ ) चख को धोने चारी धोविन का अनुकरण करो । अथाद्‌ जिस प्रकार 
वख को धोने वाख तभी तक वस को छंरता, दूटता है जये तक उसमे मल 
रहता है इसी प्रकार अपराधियों की राजा उतनी ही ताडना करे जिससे 
उनके मरिन आचार नष्ट हे जायं । इसी वातं का अध्यापक ओर माता पिता 
भी यपने दिष्य सौर पुर्रो की ताना के समय ध्यान रच्छं । 

अथवा--( मेधाय > दद्धि की श्द्धि या सत्संग खम ऊ लियि.८ वासः 
पत्पूरीं ) चखो को छुद्ध॒ करने वाटी धोविन उसकी क्रिया का जनुकरण 
करे 1 जिस प्रकार खार खमाने से वख शुद्ध हो जाता है इसी प्रकार सत्संग 
साभ करके मनुष्य सदाचारी हेनाय । 

अथवा--संग कै वख के समान स्वच्छ अपने उपसेवनीय अंगा आर 
पदार्था को भी खच्छ रखने वी खी को आकष कर } 

वास उपसेवायाम्‌ । चुरादिः । पर्पूख प्रक्षाखनच्छैदनयोः । पल्पूरु 
खचनपवनयोः । चुरादिः ॥ 

(८० ) < ग्रकासाय ) उत्तम कामना, काम्य शृद्रस्थ सुखं क्यं भस्त 
करने के लिये ८ रजयित्रीम्‌ ) हृदय को रने वारी अथात्‌ अनुराग, प्रेम 
करने कारी, श्ुमःखी को माप्त करो । ^ (द 
` अयवा--उत्तम अभिरापा के खियि ( रजधिक्रीम्‌्‌ ) रगने.वाखी खी 
का अनुकरण करो । जिस प्रकार रने चरी वल्ल को स्वच्छ क्रकेरग 
रग देती षै इसी प्रकार हदग्र को खच्छः करके मुप्य कामना. करे तो 
उसकी अवदय सिद्धि होती है + ` `` ˆ ध, प 
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तये स्तेनदटदयं बेशदत्याय पिशं विचिक्त्ये चत्तारमोपद्रष्रया- 
यानक्तत्तारं बलायानञरं स्ने परिष्कन्दं परियाय धियव्रादिनमः 


रिया अश्वाद्‌ स्वगाय लोकाय सागद्घ वाषष्ठाय नाक्राय 
पारेवेष्टारम्‌ ॥ ९२ ॥ 


(८१ > ( ऋतये ) अर्थात्‌ रति" हत्या आदि के काय्यै के चयि 
८ स्तेनद्दयम्‌ ) स्तेन ओर-चौर के समान भीरः हदय को पकड र्ना 
-चािये 1 हत्यारे आदि दण्ड से भाग्ते ह 1 उसको दिल से परख कर 
पकड्ना चाहिये । 


अथवा--(उरतये) शत्रु नश्च करने के स्यि ८ स्तेन-ह्दयम्‌ >) चोर के 
हृदय के समान अप्रकट, छपे आकार पिचार के पुरूप को नियुक्त करे 1 


(८२) (वैरहत्याय ) वैरसे इत्या के क्मको रोकनेके लियि 
(पिख्छुनम्‌.) उन अपराधो को तुरन्त सूचित करने चारे पुरूषो जौर साधनों 

` को नियुक्त करे । 

( ८२ > (विविक्तये) विवेक के लिय ( क्षत्तारम्‌ ›) सारथि के समान 
इन्द्रियो को. सन्मागं मे चरने चारे मन एत्र मनुष्यो कों सन्मागे मे चरने 
वाले सुरुष को निथुक्त करे } 

८८४.) ( ओयद्रश्थाय अनुक्षत्तारम्‌ ) सृष्ष्मता सब पदार्थे को दिखाने 
वारे के कायं के खयि मागेद्यैक एवं अरो के समान उच्छरुखरू इत्तियों 
को नियम में रखने चारे, तपस्वी पुरुष को नियुक्त करे । महाभारत कार 
मे वरा का सल्नय ओर दुर्योधन का विदुर क्षत्ता पद्‌ पर नियुक्त थे । 

` द्षरथ का क्षत्ता सुमन्त्र था । यहं भी एक जावर्यक पद्‌ था जो राजा 
को संदिग्ध कार्या म सलाह देने ओर सुक्ष्म बात का विवेचन करते ओर 
मोदि के समयसे कानप्रदर्शंन करने का काम करता था । यह्‌ कायं संजय 
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विदुर जीर सुमन्त्र ने अच्छी रकार स्त्वा था । जाति जन्मादि कां इसमे 

कोद विचार नदीं है । 

(८५ ) ( च्छाय अनुचरस्‌ ) अपने वर वदने के लिये अपने आकल 
म चरने वष्टि पुरूपों को स्वीकार कर । 

(८६ ) ( भर्ने परिष्कन्दम्‌ ) वहुत से प्रजां को उत्पन्न करने के 
लिये सर्वत्र वीर्थं सेचन में समर्थ पुरुषो को आका करे ¦ यर्थात्‌ यह राज- 
नियम हो कति नपुंसक, निर्वीयं पुरुप गृहस्थ मे प्रवे न करं उनको विवाह 
कएनेकाहकन दो 1 अथवा-( भरम्ने ) चहुत्तसे सेनावख ऊ लियि 
€ परिस्कन्दस्‌ ) चिन्नेप छाचनी, स्कन्धावार को नियुक्त करे । । 

( ८७ >) (भ्रिवाय भिियवादिनम्‌ ) अप्रने भिय कायं के चिवि मधुर 
भापी पुरुप को नियुक्त करे 1 

(८८ » (रिम अश्वसादम्‌) राष्ट को नादा न होने देने ओर ऽसमे 
तन्ति स्थापन ओर उश क्षेम करने गौरं विघ्न नाञ्च करने के दियि 
अश्वारोही सैन्य को नियुक्त करे ! 

८८९ ) ( सवर्गाय खेकराय भागुघम्‌ ) विरेप सुख प्राप्त करने ओर 
लेक के हितके दिये कररूपसे रजाके भागको पुकच्र करने बलि 
पुरुप को नियुक्त करो 1 

८ ९० ) ( वर्षिष्ठाय नाकाय परिवेष्टारम्‌ ) सवसे उत्तम सुख, आनन्द 
को भराक्त करने कै दिये वि्षान को सर्वत्र प्रदान करने चारे विदान्‌ ओर 
येःर्यं देने बटे धनाद्य को निधुक्त करो । 
सन्य्भ्यस्तापं क्रोधाय निखरं योगाय योक्तार थ शोकायाभिख- 

तीरं त्तमाय विमोक्तारमृत्क्लनिकूलेभ्यष्छिश्चिन वपुषे मानस्कृतथः 
शीलयाञ्जनीकासीं निच्छये कोशकार यमायासूम्‌ ॥ १४ ॥ 

भा०-( ९१ ) (मन्यवे) मन्यु अथाव राके भीतरी कोध के शान्त 

कुमे ॐ ल्यि ८ अयःस्तापस्‌ ) सोहे को तपने चङे रोहाएर को दान्त 





८०४ यञुर्वेदसंहितायां [ म १४ 
के रूप. रो 1 वह भिसः प्रकार. तपे रोहे को ` एक दम शीतल जम 
डारुता है या व्ह उसको संडासी से पकड खर उसं पर चोट मार कर 
यथेष्ट वस्तु वन! देता. है उसी भ्रकार राजा क्रोधान्ध पुरुषो को भी उपाय 
से वस क्रे ओरं रान्ति के उपचार. करे । 

( ९२ ›) ( क्रोधाय निसंरम्‌ >) राष्र के बाह्य क्रोध को शान्त करने के 


स्यि ( निसरस्‌ >) नियसपूवैक शन्न के प्रति जभिक्रणया चदा करने 
चाले को नियुक्त करे । 


८.९३ >) ( योगाय योत्रम्‌ >) योग अर्थात्‌ चित्त इत्ति के निरोध के 
अस्यास के स्यि ( योक्तारम्‌ >) योग करने वारे पुरूष की आराधना करे । 

(९४ >) ( शोकाय ) “शोकः अर्थात्‌ तेजस्वी होने के के कि (`अभि. 
सत्तारम्‌ ) चाघरुओं के प्रति श्ुकाबङे पर अभिसरण या प्रयाण करते हरे 
पुरुष को नियुक्त करो 1 

< ९५ ). (-स्षेमायः विमोक्तारम्‌ ) रक्षण आदि कुश प्रक्षि के ख्ि 
दुःखों ओर संकटों से सक्त करने वाले को नियुक्त करो । 

(९६ >) ( उत्छरर्निकूटेभ्यः त्रिष्ठिनम्‌ ) ऊचे नीचे स्थानों ओर अव- 
सरो के स्यि तीनों प्रकार के ऊंचे, नीचे ओर सम एवं तीनो प्रकार ऊ 
कालों सें स्थिति करने मे ङशल पुरूष को नियुक्त करो \ 


( ९७.) ( कपुषे मानस्छृतम्‌ ) शरीर के हित के लिये चिचारपू्ैक 
कमं करने वारे को नियुत करो । 


( ९८ ) ( ज्ीखय आञ्जनीकारीम्‌ >) शीट स्वभाव की रक्षा के ख्य 
आ्ननी-अन्जन.रुगाने वली सुशील, सुरूप खी का अनुकरण करो । 

८.९९ >) ( निनररत्यं कोशकारीम्‌ ). विपत्ति आदि द्र ` करने.के ल्य 
( कोश्चकारीम्‌ .). कोर सञ्छय.करनेः वारी सखी था नीति का. अचुकरण करे । 
` अथवा ( निक्र्यै ) भूमि के पास करे के छिये ( कोकारीस्‌ ; 
कोश-धनेशरय की इद्धि-करते वष्ट भूमि को पाक्ष कसे । - - 





॥ 0 
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` (३००) ( यमाय असूय > यम॒ अर्थाव्‌, ब्रह्मचारी - पुरुष ॐ खये 
( असूम्‌ ) जिसने अभीक पुच्रन जना दहो देसी ब्रह्मचारिणी छुरी 
"खी को ` प्राप्त कराभो । अथवा--( यमाय ) नियन्ता राजाढे छिव 
` या नियन्त्रण के [दिये ( असूय ) शत्रुम पर ` दाखादि फेंकने वाली सेना 
को प्राक्त फर 1 । 
यमाय॑ यस्सूमर्थर्भ्योऽव॑तोका संवत्छसय॑ षय्छीयिरी परिव- 
त्सरायाविंजातामिदावत्छरायातीत्व॑सीमिद्वत्छरयातिष्कद्स व- 
त्खरार विज्रा९ सवत्यराय पलिक्नीसरभुभ्यो।ऽजिनसंध < 
साध्येभ्यश्चसैम्नम्‌ ॥ १५॥ 

८ १०१ >) ( यमाय >) नियन्ता पुरूष कै लिये ' ( यमसूम्‌ ) यम 
नियन्त्रण करने वाले नियमों को वनाने वारी या, नियामक पुरूपं छो 
आत्ता चखने बारी राजसभा प्रप्त दो । । 

( १०२ >) ( अथवेभ्यः ) म्रजापालक विद्धा पुरुषों के स्यि ( अव- 
सोकं ) श्ाद्ुओं को अपने नीचे दवा कर दुःख ठेने वाली सेना प्रस्त हयो । 

( १०३ >) ( संवत्सराय पर्यायिणीम्‌ ) संवत्सरं ज्ञान के छि शर्याय' 
अर्थस्‌ कम से कष्लों कां क्वान कराने वारी यन्त्रकला या गणितविया ल्ल 
प्राक्त करो । 

८ १०४ ) अथवा जो खी “अवतोका है अथात्‌ निसका वालकं गभं 
नं नष्टं हो जति है उस शची को अथवा" नामक उन विद्वानों केपास चिकि- 
स्साथं ठेजाय जो. वाख्क के प्राणों को नटन होने दं। अथवा "अववौच्छ 
वह खी है जिसका -वारुक भरसवकार मं नीचे की ओरं ऋहरं कौ आने 
छो षो रेखे प्रा्प्रसवा खी को वाररक्षा के विक्त विद्वानों के सुयुदै करे । 
{ यमाय मयसुम्‌ ) जो खी जोदा जनती है उसको “वमः अयात्‌ संयमी 
पुरुप के चत पारन के लिये अधीन रक्खौ । | 

( १०५ ) ( संचत्सरप्य प्यायिणीम्‌ ) एक वार नर जरं ` एक वार 
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मादा सन्तान उन्न करने वाली खी को ( संवत्सराय ) एक वर्धं के खिये 
` संयम से रक्खे 1 उसका यद्‌ दोप नष्ट हो जायेगा । 

(१०६ ) ( अविजातास्‌ परिवत्सराय ) विशेष कारण से सन्तान 
जो न उत्पन्न करतीहो तो उसको "परिवत्सरः अर्थात्‌ द्वितीय वप मे 
व्य की चिकित्सा करान उचित है । 

( १०७ ) ( अतिष्कद्ररीं इदावस्सराय ) अति अधिक पतिसंग करने 
-वारी-अति कामिनी खी को पुत्र काभ के निमित्त तीसरे वपं तक प्रतीक्षा 
करे । 

` (९०८ ) ( अतिष्कद्ररीं इद्रत्सराय ) अति अधिक रजःःखाव करने 
हारी खी की सन्तान ऊ निमित्त पांचवें वपं तक प्रतीक्षा करे । 

( १०९ ) ( वत्सराय विजजेराम्‌ >) विप रोगादि कारण से ङश या 
जर्जर दारीर की खी को ( वत्सराय ) एक वर्षं के रिय संयम सेरहने दे । 

( ११० ) ( संवत्सराय परिक्ीम्‌ ) जिस स्री के उमर से पहरे ही 
पठित जाजाय रेसी खी को सन्तान के निमित्त ४ वषं तक प्रतीक्षा करे । 

( १११ ) ( अनिनसधं ऋुभ्यः ) श्िस्पी रोगों के कार्यं के चयि 
अजिन संधः अर्थात्‌ चर्म के पदार्थो को सीने जोडने वाखे कारगर को निथुक्त 
करो । अथचा विदान्‌ पुरूपं या ऋतः अर्थात्‌ राष्ट से चमकने वारे राजा्ओं 
के कायं के लियि देते पुरुष को नियुक्त करो जो ( अजिनसंधं ) अजेय राष्ट 
कोभी चर्मो के समान परस्पर संधि था मेरु कराने मे समथ है । इससे 
राजाओं जौर विद्धान्‌ विज्ञानी पुरुषों की हस्या न होकर परस्पर सहयोग से 
विज्ञान कला कौशर ओर व्यापार, राज्य, रेशवय की उ्नति होती है । 

6 ११२ ) ( सष्येभ्यः चरमम्नम्‌ >) साध्य अथात्‌ बनाने योग्य चर्म 
को जिस प्रकार चमडे घोटने वारा रगड २ कर सखायम करलक्ेताहै 
इसी भकार ( साध्येम्यः ) वश करने योग्य उदृण्ड पुरूषो के वशा करने के 
ष्ये. उनपर बराप्र दण्ड का प्रयोग करने बाले पुरुष को निचयुक्त करे । . 
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सरोभ्यो वैवरसंपस्थावराभ्यो दाशं वेशन्ताभ्ये। वेन्दं ग॑द्खला- 
भ्यः श्तोप्कतं फारायं मागीरम॑कारायं केवर तीर्थ॑भ्यं श्रान्दं विर 
मभ्यो मेचाल स्वनेभ्यः परोक्तं गहाभ्यः क्रिरात५ सासभ्यो 
जम्मं परतेभ्यः किम्पूरुपम्‌ ॥ १६॥ 

भा०-( ११३ >) ( सरोभ्यः ) सरोवरे के खच्छ रखने के चयि 
८ धैवरम्‌ >) धीवर को नियुक्त करो । अथवा ( सरेभ्यः ) उत्तम क्ता 
के प्राप ओर दिक्षण कै लिये (धीवरम्‌) उदधि सें श्रेष्ट पुर को नियुक्त करो । 

८ ११४८) ( उपस्थावराभ्यः दां) उपवनर्मे खगे छेदे > स्थावर 
वृक्षों की चारिकरा्ओं के क्रं के लिये या उपस्थित तुच्छ कायौकेखिये 
( दाद ) वेतन वद्धः शत्य को नियुक्त कर ले । 

८ ११५ ) (वैदन्ताभ्यः ) छदे २ तार तथ्यों के प्रवन्ध ओर 
रक्षा के लिये ८ वैन्दम्‌ ) वैन्ड ।अर्थात्‌ उससे राम स्ने वे पुरुप को 
नियुक्त करे । उन ताछ तरयो को वे ही अच्छा रकं जो उससे ऊुछ फायदा 
उखाते दै । 

( 9१६) ( नड्खभ्यः यौष्करम्‌ ) जिन मूमिर्यौ मँ नद्‌, सरकण्डे 
आदि उत्पन्न हों उन दलदल वाली भूमिय को वसाने के ल्यि ८ शौप्क- 
छम्‌ ) श्रोयण करने या उनके सुखा रने वारे उपार्यो से विज पुल्प को 
निघ्युक्त करे । 

८ ११७ ) ( पाराय मागोरम्‌ ) पररे परार या दूरके देषो को जाने 
के छ्य जल जन्तु के रानु, उनके नारक पुरुप को नियुक्त कर । ओर-- , 

( ११८ ) ( अवाराय केवतंम्‌ >) उरटे पार निकै स्यि जख्के 
सतर रहने वहि, उसी मेँ आजीधिका करने वाटे कों नियुक्त करो । 

८ ११९ ) ( सर्येभ्यः. आन्दम्‌ } तीथे, जख के भीतर उतरे की 
सदियों के या घा के वनाने के लिये बांध गाने ये चतुर, जो किनारा 
ष्टृता से वाध दे एेसे पुरुप क्न नियुक्त करो । 
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 ( १२० ) ( विषमेभ्यः मैनाम्‌ ) उचे नीचे विषम संकटमय स्थानां 
के किये भी हिसक जन्तुं के नादा करने वारे पुरप को - नियुक्त करो । 

( १२१ ) (स्वनेभ्यः ) नाना प्रकार के शदो को उन्न करने के 
स्यि ( पर्णकम्‌ ) जो पुरुष रक्षा ओर युद्धादि काय॑ सें ऊदारु . हो: पसे 
रो. नियुक्तं कर । 

( १२२) ( गुहाभ्यः किरातम्‌.) पर्वतों की गुष्टा्ों की रक्षा ओर 
भ्रबन्ध के लिये, तुच्छ कर दैने वाछे पुरूपों को ख्गवं । वे उन स्थानं मे रं । 

८ १२३ >) ( सानुभ्यः जम्भकम्‌ ) पर्व॑त रिखरों के प्रवन्ध केलिये 
हिंसक जन्तुओं के नाराकं पुरुष को नियुक्त करे । 

( १२४ ) ( परच्तेभ्यः >) पव॑तों मे वसने के सिये ( किस्पृरुपस्‌ ) 
अल्य शक्ति ओर व्यवसाय वारे अथवा पुरुप प्रमाण से मी रटे कद्‌ बारे 
पुरूषो को बसवे । 


वीभत्स पौर्कसं वणय हिरणयकारं वलय विज्ञे पश्चा- 
दोषाय ग्लावितं विश्वेभ्यो भेभ्य सिभ्मलं भृत्ये. जागरणएमश्स्यै 
स्वपनसा्वयै जनजवादिनं ` व्यृद्धा भपगल्मथसथंशरायं 
च्छदम्‌ ॥ १७ ॥ क . 

भा०-( १२५ ) ( बीभत्सायै ) बीभत्स क्रियाओं के लिये (पौट्क- 
सस्‌ ) युक्स नाम घृणित पदार्थं के व्यवहारी पुरक को र्गावे । . ` 

( १२६ >) ( वर्गा हिरण्यकारं >) उत्तमं वणं या सुन्दर वरण करने 

योग्य पद़ाथं के स्यि ( हिरण्यकारम्‌.) सुधणेकार को नियुक्तं करो । 

( १२७ ) ( उखायै वणिजम्‌ ) तुखा, तरा के व्यवहार कै 
वणिग्‌ व्यवसाय मे रार पुरूष को. रगवे । 
¦ ˆ (१२८ >) (पश्वादोषाय.गाविनम्‌) पीछेसे दोप देने के सिये अप्रसन्न 
रूष, जसको गानि दहोजाय वही पीछे से दोष दिया स्ता है. ।- - ` 


[0 
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( १२९ ) ( विषेभ्यः भूभ्यः ) समस्त प्राणियों के सुख के लि 

( सिष्मर्म्‌ ) त्क्चा रोग के रोगी पुरुप को सदा दूर रक्ते ! अथवा 

समस्त प्राणियों के सुख के. सिये सुधसाधक पदार्था से युक्त पुरुष को 

नियुक्त करो । 

( १३० ) ( जागरणभूये ) जासना, सावधान रहना भूति, रे. 

शद्ध फे लिये अवर्यक्‌ है | । 

( १३१ ) ( स्वप्नम्‌ ) सोना, ल्य करना ( अभूतये ) देश्य. के 
नके ख्परिहै। 


(१३२ ) ( आर्ये जनवादिर्भम्‌ ) पीडा कौ दूर करने ओरं उसे" 
खवरदार करने के  छिथि सर्वसाधारण जनं के परति स्पष्ट रूप से वतत ` 
देने ओरं उनको सूचित कर देने वाङ पुरुष को नियुक्त कर । 

( १३३ ) ( व्यद्धये अपगरटमम्‌ ) ऋद्धि सम्पत्ति फे नादा करने के 
लिये प्रदत्त दए ( अपगल्भम्‌ ) उुरे प्रकार के दीढं पुरुषे को दमन करे । 
अथवा ( च्यृद्धये >) सम्पत्ति सष्द्धि के नाद या विपरीत गुण वारी सदि 
से बचने के खयि ( अपगल्भम्‌ >) दुरभिमानी को दमन कश । ओर विनीतं 
पुरुष को नियुक्तं कर । 

` (१३६ >) ( संश्षराय >) अच्छी प्रकारं शरो या बाणो का भ्रयोर 
करने के सिये ( प्रच्छिदम्‌) दूर तक छेदन मेदनम शरु पुरुषःको' 
नियुक्त कर 


सुदटिप त॑ ॥ 
आत्तसज कितवं कतायषदिनवदरशं चेतये कषिपिन दापरत्या- 
यिकदिपन॑भास्कम्दा्य . सभास्थार भूत्यै गोच्छच्छमन्त॑कोय 
धातं ज्ञे यो गां विकृन्तन्तं भिक्षमाण उपातेष्टाते इष्टता 


चस्काप्वार्यं पाप्मने सेलगम्‌ ॥ १८ ॥ . 
{०---( १३५ ) (अक्षराजाय ) पासो से खदने वारे ` पुरद्षा के 
चः राजा सवका "यख्य होने के दिये ( कितवं ») कितव, वदे भारी जञा 
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खोर भूस को, या चतुरे पुरुष को जानो । अथवा अक्षो अर्थात्‌ इन्दिर्यो के 
वीच म उनका स्वासी होने के रिये (कितवः) अति चुर, चेतना युक्त मन 
या आात्सा जिस प्रकार है उसी प्रकार “अक्ष' अथात्‌ अध्यक्ष पुरुषों के वीच 

` से राजा पद्‌ के खयि भी क्रितच' अर्थात्‌ विदोप श्ानवान्‌ तेजस्वी पुरुप, 
अथवा सबका स्वामी होने से प्रव्येक को यह कहने वाखा कि किं तव' तेरा 
क्या काय है १ इस प्रकार प्रत्येक के काय का निरीक्षण करने वाला सूक्ष्म 
विवेचक पुरुष को सवका निरीक्षक रखना चाहिये । 

( १३६ ) ( कृताय ) किये कम के निरीक्षण के लिये या उसकी 
जर अधिक उन्नति के र्थि ( आदिनवदरीम्‌ >) किये करम मे वियमान 
दोष था श्रुणिय को देख रेने मे चतुर पुरुष को नियुक्त करे 

( १३७ ) ( त्रेतायै कद्पिनम्‌ ) भूत, भविष्यद्‌ ओर चत्त॑मान तीनों 
कालो मं होने वाले कार्यो को देखने के लिय सामध्यवान्‌ या कल्पनारील, 
दृरश्दर्शी, विज्ञ पुरुष को नियुक्त करो । 

( १३८ ) ( द्वापरप्यै अधिकट्पिनम्‌ ) करने वारे ओर देखने वाख 
दोनों के करने ओर निरीक्षण से परे के ओर भी उत्तम कायं को करा रेने 
के लिये ओर सी अधिक कलत्पनाशील चतुर मस्तिष्क को नियुक्त करो । 

( १३९ ) ( आस्कन्दाय ) सव तरफ़ से रटरके रसोको सुर्य के 
समान श्ोपण या चूस ठेने के कायं व्यवस्था के खिये ( सभास्थाणुम्‌ ) 
सभी के वीच में स्थित सख्य पदाधिकारी को नियुक्त करना चाहिये । 

( १४० ) ( शत्यवे गोव्यच्छम्‌ ) गौ आदि पञ्ुओं पर विविध कष्टः 
दायी विकारं या चेष्टा करने वारे को श्युदण्ड के लियि दे दो । 

( १४१ ) ( अन्तकाय गोघातम्‌ ) गौ को मारने वारे पुरूपं को अन्त 
कर देने वारे जाद्‌ के हाथ सीप दो। 

(१४२) (यः) जी ( भिक्षमाणः) अन्न की भीख मागता इ 
भजाजन ( उपतिष्ठति >) उपस्थित दो तो उसकी ( धे ) भूख की निवृत्ति 


मं० १६1 सि शोऽध्यायः ५११ 


~+ अ 





09 





„ के स्यि ( गां धिछृन्तन्तं ) भूमि कौ खोदने, द चलाने बे छृपक कौ 
` नियुक्त कये । 

( १४३ ) ( दुष्छृताय चरकाचाय॑ ) दुप्कमं फे दूरं करने कं खयि 

( चरकाचार्यम्‌ ) भोज्य पदार्थो के उपर आचार्थं॑को निथुक्त, कर जो 

सचको उत्तम पुष्टिकारक भोजन करने का उपदश्य करे । ओर दुरे २ 

भोजनों के दुर्न्यवहार ओर दानियो को वताता रहे । इससे रोग बुरे 


[+ 


साचार व्यवहारं कों छेड़ कर उत्तम आहार विहार करना सीखगे ! 

( १४४) ( पाप्मने ) पाप कायः को रोकनं के व्यि ( सैलगम्‌ ) 
दुष्टो के वशय करने वारे को नियुक्त कर । अथवा ( पाप्मने ) पापाचरण के 
खयि दुष्ट पुरुप के सन्तानो ओर रि्यो, साथियो को भी दण्डित कर । 
उनको पकड । 
पतिश्चत्काया्नं धोपाय अषमन्ताय वहुवादिनमनन्ताय 
मूक थ शब्दायाडस्बराघ्रातं महसे वीणावादं कोशाय तृरवभ्म- 
मचरस्परायं शङ्धध्मे वन्य वनपमन्यतोऽरए्याय दावपम्‌ ॥१६९॥ 

भा०--( १४५ ) ( भ्रतिश्ुत्ताय ) प्रतिक्ता पूत्ति के लिये: ( अत्त. 
नम्‌ ) एसे व्यक्ति को नियत कर जो लोकों से प्रतिक्ता निभवा सके । उसके 
किमे चह उनको दवा भी सके । 

८ १४६ ) ( घौषाय भपस्‌ ) घौपणा करने के लिये बड़ी आवाज्ञ से 
चोरे वाटे को नियुक्त कर । 

( १४७ ) ( अन्ताय बहुवादिनम्‌ ) सिद्धान्त प्रतिपादन, या मयादा 
नि्ण॑य करने के लिये बहुत अधिक कटने मँ शरू पुरुष को नियुक्त करो । 

८ १४८ >) ( अनन्ताय मूकम्‌ ) अनन्त अर्थात्‌ जिस वादं विवाद की 
मर्यादा न ह्यो उसको दूर करने के छि भकः गरो का अनुसरण करे । 


मौन रहे 1 
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( १४९ > ( शब्दाय आडस्बराधातंम्‌ ) शब्दं करने के चयि आद 
भ्बर पूरक चाज को वजाने वारे को नियुक्त करो । अथया भयकर ्राव्द 
क लिये कोराहरः करने बारे को दण्डित करो । 

( १५० ) ( सहसे वीणाचादम्‌ ) मदेस्व पूरणं कायं के सिये वीणा 
वजा वारे को नियुक्त करो । 

( १५३ ) ( कराय णषम्‌ > सैन्य वर भर जन समूह को 
निमन्प्रणं दैकर उुखानें के सिये ( तूणवध्मम्‌ ) तणच नामक टोट या ठका 
व्र॑जाने वार को नियुक्तं करो । 


` ( १५२ ) ( अवरस्पराय शुध्मम्‌ ) आस.पास ओर दूर के रोगों 
की डुखाने के लिये शंख वजाने वाटे को नियुक्त. करो । 


( १५१ ) ( चनाय वनपम्‌ ) जनकी रक्षा के लियि वनपारको 
जियुक्त करौ 1 


( १५४ ) ( अन्यतं अरण्याय >) निक्ष देश्य सें एक तरफ वन हौ रेसे 
देश की रक्षा के लिये ( दाचपम्‌ ) जगर मे रुगे वारी माग से देश की 
रक्षा के रक्षा करने म ऊुशर पुरुष को नियुक्त करौ । 


लमाय पुंश्चल्‌« दसाय कारि यद्धसे शावल्यां त्र[मर्यं गणकम- 
धिक्रोशकं ता्मरसे वीणावादं पाशिष्नं तृरवध्म तान्नृन्तायान- 
स्दाय तलवम्‌ ॥ २० ॥ 

 भा०-( १५५ >) ( नेरमाय ) कोमल, मन सुभान वाटे बचनों को 
बोलने भे रगी (युच्‌ ) व्यभिचारिणी खी को दूर को । 

( १५६ ) ( हसाय ›) उपहास कै सिथि ( कारिम्‌ ) नकरः उतारने 

चारे.को दण्डित कर । अथा सोभाजनक. पदार्थौ को बनाने के लियि कारी- 
गर शस्पी.को नियुक्त करं । 


( १५७ ) ( यादे शवव्याम्‌ ) जरु जन्तुभ की रक्चा ङे दिये 


५ 
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श्ल" वण अर्थात्‌ मलिन कार्य करने बारी जहि को दूर करो। वे उनका 
चिनाश्च न करं । 7 व 

({ १५८-१५९ ) (महसे ) वड़े कारवार, या राज्य प्रबन्ध के खियि 
 ्रामण्यम्‌ ) अामनांयक्र, € गणकम्‌ ) गणक, हिसाव मे चतुरं सौर 
( अभिक्रोपकम्‌ ) सवको खुलने वारे ( तान्‌ ) इन तीन को नियुक्त करे १ 

{ १६०-१६१ ) (त्यय) नृत्य के चयि { वीणावादं > वीणां यजने 
चारे, ( पाणिम्‌ ) हाथ से तवे आदि यजने चाट ओर ( तूणवध्मम्‌ ) 
सुरही बजानेवारे को नियुक्तः कसे । 

( ४६२) ( आनन्दाय तख्वम्‌) आनन्द, अरसंन्रता के लिये करतल 
यजाने वाले को नियुक्त करे । 
शम्नये पीवानं प्रथिव्ये पीटसर्पिण चाय चारडालसन्तरिक्ताय 
चथुशनरतिन दिवि ख॑लतिथं सूर्यीय दर्य्तं लक्तमेश्यः किर्चिरं 
चन्द्रमसे छिलाखमहं क्लं पिज्गा्त रज्ये कृष्णं पिं्गात्तम्‌ ॥२९॥ 

भा०-{( १६३ ) ( अन्नये पीवानम्‌ 3) अग्रणी पद्‌ के स्यि, प्रवर 
दृष्ट पुष्ट पुरुप क्षो नियुक्त करो । । । 

८ १६४ ) ( एथिव्यै >) पृथिवी के खासन के लिये ( पीठ्सर्पिणम्‌ ) 
स्िद-जसन या मुख्य आसन पर विरोजनेहारे तेजस्वी पुरुप को 
नियुक्त कर । 

( १६५ ) ( बायचे चाण्डाल ) वु के समान ठीत्र वरू से सन्ुके 


अग भग करने के लिय चण्डता से युद्ध करने चारे, प्रचण्डयुरुप को नियुक्त कर । 


८ १६६ ) ( अन्तरिक्षाय वंशनत्तिनम्‌ 9) अन्तारेक्च म रटने के ष्ट्यं 
चश्च या वांस परं ने वारे का अकरण करो । वह व्प्ाध्रम से बहुत 
सुस्त शरीर होकर कूठने फादने मे सखमथं हता हं, बह नरवम्ब स्थान्‌ मं 


भी भयभीत नर्हा होता । 


३३ 
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( १६७ ) ( दिवे ) चौक के वान के छि ( खरत्तिम्‌ ) नक्ष््रा ¦ 
ओर अरहो के सञ्चाटन के जानने वारे कों नियुक्त करो । 
सखखलनार्थस्य स्खरतेः खरतिरिति ओणादिको निपातः ॥ स्वरति 
` सञ्चरति इति खरतिः। उपचारात्‌ स्वरुनविन्तः ॥ स्खरनं ग्रहगतिश्र॑सो वा 
( १६८ ) ( सूर्याय हय्॑षम्‌ ) सूं के समान तेजस्वी पद के चयि 
हरि अर्थात्‌ सिह के समान या सूयै के समान तेजस्वी चकु चारे प्रभाव- 
शाली पुरुप को नियुक्त करो । अथवा--( सूय्राय >) सूयं के दुष्प्रभाव को 
रोकने के ल्यि या उससे वचने के लिये ( हर्यक्षम्‌ >) हरे रग के काचके 
वने देखने के यन्त्र का प्रयोग करो 1 
( १६९ >) ( नक्षत्रेभ्यः किमिरम्‌ ) नक्ष्ां के प्षान कं लिये 'किसिर 
अर्थाद्‌. चित्र विचित्र, कारे पर श्रेत चित्र का प्रयोग कये । । 
८ १७० >) ( चन्द्रमसे किलासम्‌. ) चन्द्मा के प्रकादय का आनेन्द्‌ खेने 
कै स्यि करिखासः. जथात्‌ श्वेत वणे के पदार्थो पर दि करो । 
(१७१ ) ( अन्हे शङ -पिगाक्षम्‌ ) दिन का स्वरूप श्वेत, पीरे सूरय 
ख्प चष कों धारण करने वाखा जानो । 
( १७२ >) (रान्पे कृष्ण-पिगाक्षम्‌) रात्रि का स्वरूप दयाम ओर पीठी 
आंख वाख जानो, अथात्‌ रात मे काला अन्धकार में पीत वर्गं का अचि 
प्रकाश्य दी च्यु है। 


अधरेतान्ौ विरूपाना लसतेऽतिदीर्थं चातिहस्वं चातिस्थूलं 
चातिकश चातिशुक्ले चातिकृष्णं चातिकुश्वं चातिंलोसशं च । 
अगशद्रा ऽअन्राह्मणास्ते प्राजापत्याः । मागधः वुंश्चली कितवः क्ली 
चोऽशद्धा ५अव्राह्ययास्ते पाजापत्याः ॥ २२॥ 


भा०---( अथ ) ओर ( एतान्‌ >) इन ( अष्टौ ) माठ ८ विरूपाच्‌ ) 
षिङ्ृत रूप वारे पुरुप को ( आलभते ) राजा अपने अधीन रक्ते । (अति- 
दीष ) बहुत अधिक रम्बा, ( अतिद्स्वं च ) बहुत छोटा, बौना, ( अति- 
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कश च) वट्ुत दुवला, पतर, ( अति च ) चुत श्वेत, अति गौर, (अति- 
कृष्णं च) वहत ही काख (अति खेमं च) वहत अधिक रोम बाख । ये 


आर विचित्र होने ते संग्रह करने योग ह । यदि ये (अशचुद्राः ) शचुद् क॑ 
करने वारे न हां ओौर ( अबाद्यणाः ) वराह्यण के काम करने वाले विदान्‌ 


 मीनर्ातो (त) बे (खाजापव्या> प्रजपालक राजा के दी अधीन उसकी 


, सम्पत्ति एवं भरण पोपण योग्य जीव समक्षे जायं । इसी प्रकार ८ अन्यदा 


` मनव्राद्यणाः ) शुद्र भौर बाद्यण के कामके अयोग्य (मागधः) स्तुति पाठक, 


चा चस धोर्‌ कोभी ९ पुंश्चखी >) पुरपों के भीतर व्यभिचार का जीवनं 


चितानि वाखी, च्छल नास, ८ क्रितवः ) जूखोर ओर ८ छीवः ) नपुंसक 
(ते) ये च्रं भी ( प्राजापत्याः ) प्रजापाल्क राजा के ही अधीन रह । 

अर्थात्‌ यदि ये ब्राह्मण का कान, सदाचार का जीवन ओर शुद्र आदि 
की पराधीनता का जीवन विता सके तो राजा इनको अपनेः ्धीनन ङेय 
क्षियो म श नदीं सकते क्योकि वहां वीर चाहिये । स्तुति पाठक, खुदयामदी 
जञा चोर, व्यभिचारी पुर्पो से क्षात्र कर्म नहीं हो सकता । किसी व्यापार 
म ये खग नहीं सक्ते ! व्यभिचारी जूजखोरी से असत्य व्यवहारं ओरं 
दुराचार वदता है इसलिये देर्भो को राजा अपने नियन्त्रण मँ रवे । 
मागघ को वन्दी वनाकर स्तुति पाठके सिये रक्खे । कितवः को कीडा के खयि, 


 युश्वटी को सेवा के लिये, ीव को अन्तःपुर की ल्त के लिये रखे । 


अथवा रेते व्यक्तियों को सवके अख्ग केदखाने मे रव्खे जिसते ये दुस- 
वचारादि न करा सके । 


इति .लिशोऽध्यायः । 


न्द 


छयैडन्िलेःऽध्याखः 


[ १-१६ ] नारायण ऋषिः । पुरषो दवता । पुस्ष सक्तम्‌ । १--१५ अर्सष्टप्‌ 
। गान्धारः । 

॥ श्रोरेम्‌ ॥ खहसख्शीषां पुरुषः सहसरात्तः खदख्पात्‌ । =. 

ख भूमिं सवेत स्पत्वात्यतिष्टदगशणाङ्कलम्‌ ॥ १ ॥ 


भ०~-( सदशीपाः ) हजारो शिरो वाखा, ( सदसक्षः ) हज्ञारों 
अनन्त आंख वारा, ( सदश्चपात्‌ >) हजारो, अनन्त पैरो वाखा ( पुरुपः > 
“ुरूप' सर्वन्न पूण जगदीश्वर है । वह ८ भूमिस्‌ › सवको उत्पन्नं करने . 
चारी भूमि क समान सर्वाश्रय प्रकृति कोभी ( सर्वतः) सव अकार ` 
( ऋत्या ) व्यापकर ( दचाङ्गलम्‌ ) ओर भी दद्रा अगु अर्थात्‌ ददा अग~- 
विकार महत्‌ आदि या परथिवी आदि स्थूरु ओर सृक्ष्म भूतो का ( अति- 
छत्‌.) अति ऋमण करके, उनमे,भी व्याच होकर उनसे भी अधिक शक्तिमान्‌ 
होकर विराजता है । 

(१) सहस्रशीषः सदस्ाक्चः सदस्रपत्‌--सहखश्दंसय उपं- 

, रक्षणत्वाद्‌ अनन्तैः हिरोभिययक्तं इत्यथः 1 -यानि स्प्राणिनां दिरांसि 
तानि सबांणि . तदेह्तःपातित्वात्तदीयान्यवेति सहस्र शीष॑त्वम्‌ । एवं संह- 
सक्तं सहस्रपादत्वं चेति सायणो चग भाष्य । 

अथं--(सहसः शब्द्‌ केवर उपरक्षण है 1 वह अनन्तं शिरो से युक्तः 
है, यह अभिप्राय है । सव प्राणियौ के दिर उसी महान्‌ पुरूष कै देह कै 
भीतर समा जने से वे सव उसी के है 1 इससे उसके जरो सिर ह । 
दसी प्रकार उसकी हासे आंखें ओर हज्ञारो चैर भी हँ । सायण कऋ० भाप्य। 








[ १--१६ ]|--रत० १३1 ६।२।१२॥ ऋग्वेद १०।.९० ॥ 
अथचचद्‌ १९।६॥ 
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जैसे गीता ओं भी--'अनेकवाहूदरवक्तनेत्र' । अनादिमध्यान्तमनन्त- 
*# वीयं मनन्तवाहुम्‌ । “रूपः महत्ते. बहुवन्रनेनं महावाहो ब्रहुधाहूरुपादम्‌ 
बहूदरं बहुदष्राकरार । इत्यादि । गी° ११ ॥ 
विश्वतशचक्चुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो वाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 
। चर० १०।८१।३॥ 
दस मन्त्र के अनुसार जनन्त पदार्थौ का इ होने से वह सहलताक्चः 
भादि है। 
८२) भूमिम्‌ भूगोलम्‌ इति दयानन्दः । बह्याण्डगोखकरूपान्‌ 
इति सायणः । भुबनकोश्चसय भूमिरिति उवटः 1 
£ (३) (दशा्कुलम्‌ अति अतिष्ठत्‌ ।--“दाङ्ुरुमः इ्युपरक्चणम्‌ । 
बरह्याण्डाद्‌ बहिरपि सवतो न्याप्यस्थित इत्यर्थः । इति सायणः ॥ द्दया- 
गुरः यह उपरुक्षण भर है । अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड को व्याप कर ओर दद अगुरु 
बाहर तक भी वह व्याष्ठहै, अभिप्राय यह है रि ह्माण्ड से बाहर भी 
सर्वत्र व्याप कर चिराजता है । 
दशा च तानि अगुखानि द्याङ्करानीन्दियाणि । केचिदन्यथा रोचयन्ति 
दशाङ्कलप्रमाणं हृदयस्थानम्‌ । अपरे तु नासिकाग्रं दशांगुलम्‌ । इत्युददः 
दश्च अगुरु द्‌ञ्च इन्द्रिय है । आत्मा उनसे परे, उनको विपय गोचर 
नदीं है । कथो के मतरे हृदय दद्य अंगुल प्रमाण है वह्‌ उसमें विराजता है । 
कोई नासिका-अग्र के आगे दश्च अगु भपिते है । यह उवट का मत है । 
पञ्चस्थूरसुष्षमभूतानि दज्ञाङ्कुखान्यं गानि यस्य तत्‌ जगत्‌ । ति ठया० । 
` पांच स्थूलभूत ओर पांच सूक्ष्मभूत, दन दस अगां बाख जगत्‌ दयङ्कुलः- 
कहाता है वह परमेश्वर इस समस्त जगत्‌ को द्यप कर विराजता है । 
नैखा लिखा है-- 
बुक्च इव स्तन्धो दिवि तिष्ठत्येकः तेनेदं पूण युरपेण सवेम्‌ 1 उप० {- 
यह सदपि दयायन्द्‌ खा मत ६.4 
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पुरपः-स्ैप्राणि समषटिरूपो व्रह्माण्डडेदो विराडाख्यो थः पुरुपः 
इति सायणः । नारायणाख्य इत्युवटः। स्त्र पूणो जगदीश्वरः इति दयानन्दः । . 
सायण ऊँ सतत से--सव प्राणियों का समष्टि सूप, ब्रह्माण्ड देह के ` 
समानं धारण करने बारा विराट्‌ नामक पुरुप है 1 उवट के-मत से नारायण 
नासक पुरूष है । म० दयानन्द के सत से--सर्वत्र पृं परमेश्वर पुरुप 
हे। पुरुषः पुरिपादः पुरिश्यः।पूरयते्वा पूरयति अन्तरित्यन्तरपुरुपमभिंप्रेतय । 
यस्मात्परं नापरमस्ति किचित्‌ । यस्मान्नाणीयो नज्यायोरित शित्‌ । चक्ष इव . 
स्तञ्धो दिवि तिष्टतयेकस्तेनेदंपूणेपुरूपेण सवम्‌ ।। निरु° प० अ०२। ख०३॥ 
नाना इमे वै लोकाः पू: । अयमेव पुरुपो योयं पवते । सोऽस्यां पुरिशेते । 
तस्मात्‌ पुरपः । इति शत० ॥ ` # | 
पुरूष एवेद सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌ 1 
उताश्तत्वस्येश।नो यदन्न॑नातिरोडह॑ति ॥ २॥ 

... सा०-( पुरुषः एव ) वह जगत्‌ से पू उ्यापक परमेश्वरं ही ( यत्‌ 
भूतम्‌ ) जो जगत्‌ उत्पन्न है (यत्‌ च) ओर जो (भाव्यम्‌) भविष्य मे उत्पन्न 
होगा ओर ( यत्‌ ) जो . ( अन्नेन ) भोग्य अन्न के समान सोग्य कर्म फ 
से स्वयं (अति रोहति ) . शरीर, स्थावर जगम रूप पयिव्यादि पर उत्पन्न ` 
हेता ( इदं सर्वम्‌ ) इस सवका ८ उत ). ओर ( अश्टतत्वख > अख्तत्व 
मोक्ष या सद्‌, अविनाशी स्वरूप का ( ईशानः ) स्वामी, परमेश्वर है । वही 
सव ऊख रचता है । 

। “ सायण के मत मँ--भूत ओर भव्य सब वही पुरुष है । वदी अखत- 
स्वका स्वामी भी ह । वही भोग्य अन्नके निमित्तसे जगत्‌ रूपमे प्रकट होता है। 
अन्नेनातिरोहति मोग्येन अन्नेन निमित्तभूतेन स्वफीयकारण।- 

. वस्थामतिक्रस्य परिद्रयमानां जगदवस्थां प्रासोति । तस्मासप्राणिनां कस 
फलभोगाय .जगदवस्थास्वीकारन्नेदं तस्य वस्तुतत्वम्‌ । इति सायणः ॥ 
ग्य अन्न कं कारण अपनी कारण-दञ्चा से पार होकर पुरुष . खय-जगत्‌. 
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का रूप प्राक्त करता ह । फर भोग के खये कह जगत्‌ दी दशार्मे अपा 
है ।.चह वैसा है नहीं । 
सायण क्ते मतमे वद्य परिणसी हो जता है जीवों के कम फर भीय 
कै लिये जीव शरीर धारण करे, सो युक्तियुक्त हे “दैशवर ही स्वयं .ब्रह्माण्ड 
छरीर मै वपरे यह अनुचित दै । 


एताचानस्य माहमात्ा ज्यायोश्च पुर्षः 
पाद्‌ाऽस्यं विश्वा भूतानि जचचैषयद्रस्यासरत दवे ।॥२॥ 
 भा०-( अस्य ) इस जगदीश्वर का ८ एतावान्‌ ) इतना ये सव 
र्र्य, बह्यण्डमय जगत्‌ ( महिमा >) महान्‌ सामथ्यै का स्वरूप है । 
८ षषः ) इस जगत्‌ मे परिपू परमेश्वर ८ अतः ) इससे (ज्यायान्‌ च 
कहीं बदा है ! ( विश्व भूतानि.) समस्त उत्यन्न होने वारे परथिवी आदि 
रोक (अस्य पादः ) इसका एक पाद, एक अदा अथवा उसका ही ज्ञान 
कराने वाले कार॑रूप जापक है । ओरं (च्रिपात) तीन अं वाख (अख) 
दस परमेश्वर का स्वरूप ( दिधि ) तेजोमय अपमे स्वरूप ( अश्तम्‌ ) 
अटत, नित्य, अविनायी रूप से विमान है 1 
यदपि “सव्यं क्तानमनन्तं व्रद्ध' इत्यास्मात्तस्य परद्यण इयत्तया अभा- 
वात्‌ पादचतुष्टयं निरूपथितुमद्षक्यं । तथापि जगदिदं व्रह्मस्वरूपपिश्चवा 
अत्यस्पम्‌ इति वेत्र विक्षव्वात्पादत्वापन्यासः 1 दष्त सयणः ॥ ( 
हृदं सव सूर्यचन्द्रादिरोकलोकान्तर चराचर जगच्‌. . परमेश्वरस्य चठुथा- 
द्री तिष्टति वैवास्य तुरी्ांशस्याप्य वधि प्र्तोति 1.--नानेन कथनेन तखा- , 
नन्तत्वं हन्यते ! किन्तु जगदपेक्षथा तस्य महत्वं जगतो न्युन्त्व च च्यते} ` 
दरति दथा० सत्य जानमनतं बह्म ानस्वरूप जौर अनेन्त है देस कहा है । 
द्रसका परिमाण नदीं है । इसल्ि उसके चार पाद्‌ नहा कहै जा सकते " 
तती भी जाद्‌ वद्य के स्वरूप की अवेक्षया बहुत छया हं दसं अभित्राय 
से पादः रूप से कहां है । ( सायण) 
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‡ सूर्य चन्द्रादि खोक रोकान्तर वाखा चर अचर समस्त जगत्‌ परमेश्वर 
के एक चौथा अंश सें स्थित है । अर्थात्‌ उसके चौधादै अंश के भी वराबर 
नही है ! रेखा कने से परसेश्चर की अनन्तता नहीं खण्डित होती } परन्तु 
जगत्‌ की अवेक्षा उसका बद्प्पन ओर जगत्‌ की अपेक्षा न्यनता दी कटी 
ह हे \ (मन दया० ) 

॥जषादट्ध्व उद्त्युर्षः पाद्‌ाऽस्यहामवत्पुनः 
| ततो विष्वडः ठयक्रासत्साशनानशने रपि .॥ ४॥ 
भा०-( न्निपात्‌ पुरुपः > तीन अदो वाल्य पुरुप ( र्वं उत.पेत्‌) 
खसे ऊचा, संसार से प्रथक्‌ शुध, उुद्ध, सुक्त खूप होकर रहता है ! ओर. 

( अस्य पादः >) उसका एक अदा ( पुनः » वार वार ( इह अभवत्‌ > इस 
खेसार में व्यक्त रूप मे विद्यमान रहता है । ८ ततः >) उस प्क अश से ही 
वह परमेश्वर ( साशनधनशने अभि ) खाने बारे चेतन ओर न खाने वाके 
जद, दोनो प्रकारं के चराचर रोको को ( चिश्वडः ) सव प्रकारं से च्याष्ठ 
होकर ( वि-अक्रामत्‌ ) विविध प्रकारो से उनको उत्पन्न करता है । 

` “उदैतः--देदीप्यमानस्तिष्ठत्ि' इति उवटः । सूयं के समान स्वयं 
उञ्वरू होकर सवके भरकादित करता हआ विराजतः है । 

, (साशनानशने--साशनमशनादिव्यवहारोपेतम्‌ । घ्ाणिजातम्‌ । अन- 
शनं तद्रहितम्‌. चेतनं शिरिनियादिकम्‌ ! इति सायणमहीधरदयानन्दाः 
सानं स्वैः अनशनं मोक्ष इति उचटः ॥ 


ततो लिखाडज्छयत विणजो अधि परुषः 
सख जातो ऽ्त्यरिच्यत पश्चाद्धूभिमथो पुरः ॥ ५॥ 
अ०-( वतः ) उस पूणं पुरुष परमेश्वर से ( विरार्‌ अजायत > 
विराट्‌" अथात्‌ विविध पदार्थौ, नाना सूर्यादि रोको से भरकाडामान ब्रह्माण्ड 
उत्पन्न हुआ ॥. ( ष्विराजः.अधि >) उखं विराट्‌ के भी उपर अधिष्ठाता सूपे 
*--“विराखनायत्‌' इति खाण््‌ ° 1 
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८ पूरुषः ) पुरम वसने बाले स्वामी के समान उस ब्रह्माण्ड को पूर्ण करने 
हरा व्यापक परमेश्वर हयी धा! ( सः > वह्‌ ८ पुरः ) सवसे पूर्वं विमान 
रह कर ( जातः ) कार्थं-जगत्‌ मेँ राक्ति खूप से प्रकट होकर भीं ( अति 
अरिच्यत ). उससे भी करं अधिक घडा है । ( पशात्‌ ) पीछे सेः वह 
( भूमिम्‌ ) प्राणियों ओर दृक्षादिं को उत्पन्न करने वाखी भूमि को उतपन्न 
करता है । अथवा--( सं जातः अचिरिच्यत ) वह प्राव होकर भी 
उस जगत्‌ से प्रथक्‌ रहा । ओर (सः पश्चाद्‌ ) वह पे { भूमिम्‌ 
अथो पुरः ) भूमि ओर जीवों के दारीरों को उत्पश्च करता है । विरोप विच- 
रण देखो अथववेदाखोकभाप्य, कां० १८! ६। ९ ॥ 


तस्माद्यज्ञात्सवहुठः सम्यत परषदास्यम्‌। 
पशुस्तोश्चक् वारच्छानारण्या च्रम्याश् य ॥६॥ 
ऋ० १०।६०।२॥ 
भा०--( तस्मात्‌ ) उस ८ सर्वहुतः ) सवं पल्य, स्वसम्मत (यक्ात्‌ ) 
सर्वोपास्य, सवक प्राण आदि सब छ देने हारे पश्मेश्वर प्रजापति से 
( परपद्-आनज्यम्‌ ) दधि, धरत आदि भोग्य पदाथ ( सम्धरतस्‌ ) उत्यन्न 
दव । ओर वह ही ( तान्‌ ) उन (वायव्यान्‌ >) वाच के समान गुण वि 
सीर वेगवान्‌ अथवा ( वायन्ान्‌ ) वप्यु से जीने हारे (पदन) पमो के धये) 
जो ( भारण्याः ) अजगर के सिह, शूकर भादि ओर (आाम्याः च ) प्राम के 
गौ, अश्व आदि सबको ८ चक्ते ) उत्यन्न करता है ! । 
अथवा--( प्रपदाग्यं सम्श्रतस्‌ ) ( ए्षच-जाज्यम्‌ ) शरीर मे पालक 
ओर पूरक रूय से विद्यमान चीयै या छुक्र को व्धक्त रूपं मे अरकट करने वा 
अथवा जिस दीय से. प्राणियों के नाना देष यथाक्रम सन्तान खूप मे बरावर 
उत्पन्न होते ह वद वीर्यं भी उसी परमेश्वरं की शक्ति से उत्यन्न होता है 
तस्म।यनात्य॑शहुक ऽऋचः सामानि जक्षिरे। ` 
चन्द £ अक्षिरे तस्सायजुस्तस्मादजायत ॥ ७ # 
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मा०--( तस्मात्‌ ) उस ( यज्ञात्‌ ) पूजनीय, सर्वोपाघ् एवं सव 
के दाता, ( सवैहुतः ) सवैसम्मत, सव छु के त्यागने के पात्र अथवा 
समस्त संसार को प्रख्य कार मै अपने भीतर ठेने हारे उस. परमात्मा से 
ही ( त्वः ») च्ववेद्‌, चऋ्वाए, मन्त्र, ( सामानि ) सामवेद, साम के 
समसत गायनो के ज्ञान ८ ज्निरे ) उत्पन्न होते हैँ । ८ तस्मात्‌ ) उससे 
ही ( छन्दः ह >) छन्द" अर्थात्‌ अथर्ववेद के मन्त्र ( जज्चिरे ) उत्पन्न होते 
ह । ८ तस्मात्‌ >) उससे ही ( यजुः अजायत ) यजुर्वेद उत्पन्न होता है । 
तस्मादर्वां ऽच्रजायन्त ये के चोभयादतः । 
गाचो ह जक्षिरे तस्मात्तस्माजाता ऽजावयः ॥ ८ ॥ : 
भा०-( अश्वाः) घोडे (ये चके च) ओर जो भी कोई गधे आदि 
( उभयादतः ) दोनों जवाडों म दांत वारे जीव हे ओर ८ गावः ) गोपु 
भी ( तस्मात्‌ ह ) उससे दही ( जक्षिरे ) उत्पन्न होते हँ । ( तस्मात्‌ ) 
( अजावयः ) बकरी, सेड भी ( जाताः ) पेदा हदं ह । 
त य॒ज्ञ वाहेषि पोलन्‌ पुरुषं जातमग्रतः । 
तन देवा ऽश्रयजन्त साध्या ऽ्रषयश्चये ॥ ६॥ 
` भाग-( त) उस ( यक्तं ) पूजनीय, ( अग्रतः जातम्‌ ) सबसे 
आगे, प्रादुभूत जगत्‌ के कत्ता, ८ पुरुषम्‌ ) पूणं परमेश्वर को ( अग्रतः ) 
खष्टि के पर्वं (बर्हिषि) विद्यमान महान्‌ वरद्माण्ड रूप यत्त मेँ (प ओक्चन्‌ ) खेच 
अभिषिक्त करते हँ । ( तेन ) उसी ज्ञानमय परम पुरुष से ( साध्याः ) 
योगाभ्यास आदि के साधना वारे छानी ओर (जरपयः च) ऋपिगण (ये च) 
यर जो भी है वे ( अयजन्त ) परमेश्वर की उपासना करते हँ । 
यत्पुरुषं व्यदधः कतिधा व्यकर्पयन्‌ 1 
मुखं किमस्यासीत्कि वाह किसरू पादा ऽउच्येते ॥१०॥ 
1० --( यत्‌) जो विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुष ( पुरुषम्‌ >) उस महान्‌ 
पूणे\.पुरुष का , ( वि अदधुः ) विविध अकारो से. विधान करते है, वर्णन 
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करते है, उसके महान्‌ . सामथ्यं का प्रतिपादन करते; है, वे उसको 
( कतिधा > फछितने प्रकार से (वि अकल्पयन्‌ >) विभक्त करते या कट्पना 
करप है । (अस्य मुखस किम्‌) इसका सुख भाग क्या है १ ( बाहू किम्‌ ) 
वाहुए्‌ क्या ह (उरू किम्‌ ) जांघे क्या पदार्थं हैँ } ( पादौ उच्यते :) दौर्न 
चेर स्या कहै जाते हे । । 
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाह श॑जन्यः कृतः। 
ऊरू तदस्य यद्धष्यः पद्धया शद्रा ऽअजायत ॥१९१॥ 
1०--( अस्य ) इस परमेश्वर की ननाह सृष्ट मे ( बाह्यः मुखम्‌ 
आसीत्‌ ) व्राह्मण, वैद ओर वेदत्त ओर द॑श्वरोपासक जन सुख रूप हें । 
( बाहू राजन्यः कृतः ) राजन्य, क्षत्रिय रोग शरीर म विचमान बाहु के 
, समान वनाये हैँ । ( यत्‌ वैश्यः ) जो वैय है ८ तत्‌ >) चह ( अस्य ऊद ) 
उसके जवा हँ । ओरं ८ पद्धां > वैते से ( शद्रः अजायत) युद को प्रकट 
करिया जाता दै । 
चन्द्रमा मन॑सो जात्चजोः सूर्यो ऽजायत । 
श्नोजाद्वायुश्चं प्राणश मुखादग्निरजायत ॥ १२ ॥ 
मा०्~-प्रजापति के व्रह्याण्डमय चिराद्‌ शरीर का वर्णन करते हैँ । 
( चन्द्रमाः ) चन्द्‌ ( मनसः ) मन रूप से ( जातः ) कट्पना किया गया 
है । अर्थात्‌ चन्द्र मानो प्रजापति का मन है । जैसे शरीरे मन वैसे चिराद्‌ शरीर 
मे चन्द्र "८ सूर्यः चक्षोः अजायत) चञ्चु से सूर्यं को प्रकट किया जाता है । 
मानो उसकी आंख सूरय है । (त्नात्‌ वाधः च प्राणः च) श्रोत्र से वायु ओर 
प्राण प्रकट किये जते हैँ । माने श्रोत्र वायु ओर प्राण ह । ( मुखाद्‌ >) सुख 
से (अभिः अजायत) अभि को प्रकट करिया जाता है, मानो अधि यख है । 
नाभ्या ऽ्रासीदन्तरिक्तथ शीष्णो यौः सम॑व्ैत । 
पद्भ्यां अथिर्दिशः ्ोतात्तथा लोका२.ऽ श्रकट्पयन्‌ ॥१२॥ 
भा०--( नाभ्याः अन्तरिध्चम्‌ आसीद्‌ ) नासि-मागय से . अन्तरे. 
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भाग कल्पित है । ८ यौः ) आकाद { सीप्मः सम्‌ जवसैत ) धिर सागसे 
कटिपित हुआ । ( पद्धथाम्‌ भूमिः ) पैरो से भूमि ओर ( दिशः श्रोत्रात्‌ ) 
श्रोत्र से दिया तथा ( खेकान्‌ ) लोको को ( अकल्पयन्‌ ) कट्पित किया 
गया है । उस विराट्‌ के अन्तरिक्च नाभि है, सिरयौ है, भूमि पेर हँ, कान 
दिल्लाएं तथा खोक हे । 


` य्पुरुषेण हविषः देवा य॒क्ञमर्॑न्वत । ` 
वखन्तोऽस्याखीदा्यं च्रीप्म दध्मः शरद्धविः ॥१४॥ 


भा०-( यत्‌ ) जव ( हविषा ) स्वीकार करने योग्य, साक्षात्‌ करने 
योभ्य, परम वेय, ( पुरुषेण > पूण परमेश्वर से ( देवाः >) विद्वान गण 
( यज्ञम्‌ >) उपासनामय ज्ञानयक्ञ का ( अतन्वत ) सम्पादन करते 
तवर ( अस्य ) इस यत्त का ( वसन्तः ) वपे के प्रारम्भ कार, वसन्त ऋतु 
के समान सौम्य भाग दिन वा पूर्वाह्न भाग ( आज्यम्‌ ) अभि को ध्रतके 
समान आत्मा के वर वीयं की प्राति करता है । ( मरीप्मः इध्मः) वेमे 
ग्रीप्म चरतु के समान दिन का मध्यान्ह भाग, अधि को ईधन के समान 
आत्मा कीं ज्ञानान्न को अधिक प्रखर कर देता है । ( शरत्‌ हविः ) वपं 
करे शरत्‌ भाण के समान शीतल, श्ान्तिदायक रात्रि काट आत्मा के समस्त 
प्राणों को पुनः आत्मा मे आहति देने वाखा होने के कारण यक्ञमे हवि के 
समान चह भी "हवि" है । 

इसी प्रकार प्रारम्भ मे बाल्यकाल वसन्त, यौवन, ग्रीष्म ओर वृता 
द्ारत्‌ है । उवटाचयं के मत मै--वसन्त सत्व । य्रीप्म रजस ओर दरत्‌ 
तमो गुण है । 

सघ्ास्यासन्‌ परिधयसख्िः सप्त खमिधः कृताः 

देवा य्रक्ञं तन्वाना ऽरवघ्न्‌ पुरुषं पशुम्‌ ॥ १५॥ 


भा०-( देवाः) विद्वानूगण (यद्‌ ) जिस. ( यक्तं) यज्ञको 
( तन्वानाः ). करते इए ८ पुरुषं ) पूणं. पुरूष को ( पड्यम्‌ ) सवद्रष्टा रूप 
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से ( अवध्नन्‌ >) ध्यान सूत्र से वाधते है ( अय ) उसके ८ सक्च ) साति 
(परिधयः) परिधि अर्थात्‌ धारण लामध्यं ह । जौर (त्रिःसक्त) २१ (समिधः) 
उस प्रकाश्लक साम्यं ( कृताः ) विधान के गये हे । 

“सक्च परिधयः--सात परिधिं, सात छन्द । अध्या मै--जीवन 
यन्न को कहते है 1 ( पञ्चम्‌ ) जिस दष्टा पुरुष आत्मा कौ ८ देवाः » दिय 
र्ति, चु आदि इन्द्रिये वाध रही र॑ उसके सात परिधियेः सात 
धरीर्षण्य प्राण ौर २१ सभि, प्राङृतिक्र २१ चिकार अहंकार आदि है । 
अथवा--सात समिधे, शरीर की सात धातएु । श्रिः सक्च समिधि, 
महत्‌ , अहंकार, ५ तन्मात्राएुं, ५ स्थूरूभूत, ५ इन्छरिय ओर तीन गुण । 
अथवा ५ तन्मात्रा, ५ मूत, ५ कनेन्दरिध, ५ कमन्द्रिय जर्‌ मन (अन्तः- 

रण चतुष्टय) 1 संवत्सर यत्त भं १२ मास, ५ ऋतु, ३ खोक, 9 आदित्य ॥ 
य॒ज्ञेन य॒क्नमयजन्त देवास्तानि धमस प्रथमान्यासन्‌ । ते ह 
भाक महमित; सचन्त यच्च पूत खाष्याः सहल्व दवाः ॥ १६॥ 
सा०--( यक्तेन ) पूर्वोक्तं मानस यक्त से ( देवाः) विद्धान्‌ जनं 
८ य्॑चम्‌.) उस प्रजापति पुरुप को ( अयजन्त ) उपासना करते दहं । 
८ तानि धर्माणि >) वे सव धारक सामथ्यं ( प्रथमानि जासन >) प्रथम ही 
विमान र्दे! (ते ह) वे ( महिमानः ) महान्‌ सामर्थ्यं वारे, ईशरो- 
पासक जन, ( नाकम्‌ ) उस सुखमय परमेश्वरं को ही ( सचन्त ) प्राप्त 
होते है, उसी मे निराजते है, (यत्र) जिसमे ( पूं ) पूवं ॐ (साध्याः) 
साधनाशीरु, ( देवाः ) विद्वान्‌ बद्याव्स-ज्ञान के साक्षात्‌ द्रष्टा खग 
८ सन्ति ) नित्य विराजते हैँ ! 
चरद्भ्यः सम॑तः प्रथिव्ये रसाच्च विश्यकमैणः स्म॑चरता्रं । 
तस्य त्वष्र{ चिदधद्रपपरैति तन्मतस्य देवत्वसाजारसग्रे ॥ १७॥ 
सा०--८ अद्वयः ) जच्छ से ओरं ८ ्रथिव्ये ) परथिवी, ` (विश्वकर्मणः) 
समस्त संसार कै क्तौ परमेश्वर के (रसात्‌ ) प्रक वसे (अग्रे) 


५२६ यसुवेदखंदहितार्या [ मं० १६ 
सब से प्रथम जो बरद्याण्ड ( सम्‌ अवत्त॑त >) उत्पन्न हुजा 1 ( चषा ) चह 
विधाता ही ( तस्य ) उसके ८ रूपम्‌ ) रूप को ( विदधत्‌ ) स्वयं विचिध 
रूपो से धारण करता हज ( एति ) प्राक्च दता है ! ( मर्य ) मरण 
धर्मा पुष के ( तत्‌ ) उस ( आजानं ) समस्त जनां के कने योग्य कमे 
सौर ८ देवप्वभ्‌ ) दन करने योग्य ज्ञान को ( अग्रे ) सवसे पूतं (एति) 
स्वथं धारण करतः ओर प्राक्त कराता है । 


क ऋ 


सोऽअक्रामत्त । बहुः सां प्रजायेयेति । सतपोऽतप्यत । सतपस्तप्त्वा 1 

इदं सर्वमसृजत । यदिदं किच्च 1 तत्सष्टरा तदेवानुप्राविद्त्‌ । तैत्ति ° उप० 1 
अयवा-- जर ओर परथिवी से विश्वकमां जगत्‌-खष्टा ने उसको बनाया । 

स्वयं बनाने वाटा स्त्वष्टा" तदनुरूप दो गया । यही उस ८ मर्त्य॑स्य ) भरण- 
मां विनाद्री पदाथ काभी ( अग्रे ) परे से ष्टी ( आजानम्‌ देवत्वम्‌ ) 
जन्मसे ही देव अथौत्‌ स्वतः देव रूप है ! वहं स्वतः दश्वर की शक्ति की 

शिन्य शक्ति का सुतिमान्‌ अंडा है। 

-दिवत्वस्‌', जजानम्‌'--मर्व्ये देवत्वं प्रसुत्वं, आजानम्‌ आप्तम्‌ इव्यर्थः 

( उवटः ) । पुरुषस विराडाख्यस्य सम्बन्धि, तत्‌ विश्च प्रसिद्धं देवमनु- 

प्यादिरूपं सर्वं जगत्‌ अग्रे सष्व्यादौ आजानं सर्वतः उत्पन्नम्‌ । इति सायणः॥ 

देषत्वे चिद्रत्वम्‌ 1 आलानं समन्तात्‌ जनानां मनुष्याणामिदं कर्तव्यं कम इति 

दयानन्दः 1 आजानदेवत्व, सख्यं देवत्वस्‌ । द्विविधा देवाः । कर्म॑देवा आजान 

देवाश्च । उल्छृषटेन कमणा देवल प्राप्ताः कमदेवाः । सृष्ठ्यादाबुतन्ना आजान- 

देवाः। ते कसदेवेभ्यः श्रेष्टाः । ये शतत कर्मदेवानामानन्दाः स एक आजानदेवानामा- 

नन्दः । त° । उप० । इति श्रतेः सूर्यादय आजानदेवाः ॥ इति महीधरः । 


भ ( 1. (= ५ 
वेदादमेतं पुरूपं स॒हास्तमादित्यवस तम॑सः परस्तात्‌ 1 
न ह ® अद्‌ क हित्वा ह [३ 
तश्रेव चिद्धत्वाति सृष्युमेति नान्यः पर्थ विदते.ऽर्यनाय ॥ १८ ॥ 
निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 धवतः 1 
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मा०-( अहभ्‌ > मै ८ एतम्‌ >) उस ( महान्तम्‌.) वदे मारी (पुरषं) 

न्रह्याण्ड मर्म व्यापक पूर्मं परमेश्वर को ( अदित्यवमेम्‌ ) सूयं कै समान 

तेजस्वी ओर ( तमसः ) अन्धकारं के ( परस्तात्‌ ) दूर विचमान ( वेद ) 

जानता र साक्षात्‌ करता हँ । ( तम्‌ ) उसको ही ( विदित्वा ) जान- 

-कर ८ प्रत्यु अति एति ) शल्य को पार कर जाता है । ( अन्यः) दसरा 

( पन्थाः ) सासं ( अयनाय ) कोद अभीष्ट सोश्च स्थान को प्राक्च करने के 

स्यि (न कियते ) नहीं है। 

ध्रजाप॑तिश्चरति गथ ऽच्यन्वरजायमानो बहधा विजायते । 

तस्य यो परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन्द तस्थु श्चैवनानि विश्वा ॥१६॥ 


भा०--( प्रजापतिः ) वह समस्त प्रजा का पारक ( गभं अन्तः) 
गर्भ, गर्भस्थ जीवात्मा म भी अथवा--हिरण्यगर्म के भीतर, व्यापक 
होकर (चरति) विचरता है, विद्यमान है । चह ( अजायमानः ) स्वयं कभी 
उत्पन्न न होता हुखा भी ( बह्ुध्ण ) बहुत प्रकारो से ( विजायते ) विविध 
रूपा से प्रकट होता ( तस्य >) उसके ( योनिम्‌ >) परम कारगस्वरूप 
को ( धीरः) भीर, ध्याननिष्ट योगिजन ही ( परिपदयन्ति) भरी 
भकार देखते, साक्षात्‌ करते दँ । ( तस्मिन ह ) उसं सवके सूखकारण 
परमेश्वर म दी ( विश्वा शुवनानि ) समस्त भुवन्‌, नाना ब्रह्माण्ड एवं 

सूर्यादि शोक ८ तस्थुः ) स्थित है । वे सव उसी के आश्रय पर उहरे है । 

यो टेषेभ्य ऽ्नातपति यो देवाना पुरोहितः) 
पूवी. यो देवेभ्य जातो नमे! स्चाय॒ चाद्ये ॥ २० ॥ 
अनुष्टुप्‌ । गाधारः 1 † ~ ~ ति 

भाग्-(यः) जो ( देवेभ्यः) दिव्य शुण वारे परथिवी, अग्नि 
जल. तेज आदि के उसन्न करने के लिये स्वय ( आतपत्ति ) सव प्रकारं 
तप करता है ! ओर (यः ) जो ( देवानां ) एथिव्यादि लोको, पञ्चभूतों 
मे से भी ८ पुरः हितः ) सव से पूं उनके वीच मे उनको मरू कारणों को 
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धारण करमे वाला होकर विद्यमानं रहा । ओरं (यः) जो ( दैव्यः) 
तेजोमयं सूर्यादि पदार्थो से भी (पूः) प्रथम (जातः) हिरण्यगर्भ 
खूप से प्रकट होता है! उस ८ चा्यये ) ब्रह अथवा वेद द्वारा प्रतिः 
पादित, ८ रुचाय ) स्वयं प्रकारामान्‌ परमेश्वरं को ८ नमः ) नमस्कार है । 
सूर्यं क पश्च भै--८ यः ) जो सूं एरथिव्यादि रोको के रिये तपता है, 
जो सव के वीच ८ पुरोहितः > पुरोहित, उनके प्रवत्त॑क के समान भकाशक 
ह, जो उनसे परे उत्पन्न हआ उस वद्य, परमेश्वर के सन्मान प्रकाश. 
मान्‌ सूं से ८ नमः ) अन्नादि उत्यन्न होता है । 
खच चाद्यं जञनयस्तो देवा ऽश्त्रे तदघ्रवम्‌ 1 
यस्त्वैवं ्र॑द्यसो वियात्तस्यं देवा ऽश्रखन्वरे ॥ २१ ॥ 

भा०--( देवाः >) विद्वान गण, (वाद्यं ) परं चदय सम्बन्धी, ( रुचं ) 
तेज, या ज्ञान को अथवा ( स्च ब्राह्यं ) तेजस्वी ब्य के विद्वान, को 
( जनयन्तः >) उस्पन्न करते इए, विच्ोपदेशादि के द्वारा, प्रकर करते हुए 
८ अग्रे ) सबसे प्रथम ( तत्‌ ) उस परमेश्वर का ही ( अत्रच ) उपदेश 
करते हें । ( एवं ) दसं प्रकार से ब्रह्मचर्य, तपस्या द्वारा ( यः >) जो ब्रह्य. 
[निष्ठ वेदवेत्ता, विद्धान्‌ (विद्यात्‌ ) उस परमेश्वर के विन्ञान को प्राक्त करता 
डे ( तस्य >) उसके ( वशे ) अधीन समस्त ( देवाः ) देव, विद्धान्‌ गण 
एवं उत्तम. व्यवहार ओर दिष्य आत्मिक ओर भौतिक शक्तियां ( असन्‌ >) 
रहती हैँ 
श्रीश्च ते लदमीश् पलन्यए्वहोरातर पाश्वे न्त॑नाणि रूपमश्विनौ 
व्य(त्त॑म्‌। इृष्एन्निषाणासं म॑ ऽइषाण सर्वलोकं म॑ ऽदषार्‌ ॥२२॥ 

| निचदाषीं विष्टुप्‌ । धवः ॥ 

मा०-हे परमेश्वर ( श्रीः च > सबको आश्रय देने वारी ओर (रक्ष्मीः 

प्व >) सवके वीच मे तुक्तको व्यापक ओर शक्तिमान्‌ दिखाने वारी, ` दोनों 


न ०००००००० ०७०७१०० ०००१००००७००००७०००५०००१०००१०१००५ 


 २२--“पल््या अदो. °ॐे' इति काण्व । 





५ ५ = 
| 


भ० २२ ] श्रथेक्चिशोऽध्यायः ५२६ 


प ^ न 0 न ८ ८१ ^+ ^ 





"^~ ^^ ^~ ^~ 





शक्तियां ( ते >) तेरी ( पल््यौ ) समस्त संसार को पारुन करने हारी होने 
सेतेरीदो सियो के समान है । ( अहोरात्रे पा ) दिनि ओर रान्नियेदो 
निस भ्रकार सूर्यं से उत्पन्न कथं जाते हँ, जव वह प्रत्यक्ष होता है तव दिन 
ओर जब वह नदीं परतयकष हो तव रात्रि होती है इसी प्रकार हे परमेश्वर ! 
दिन रातं के समान तुम्हारे दो पाश्च या पासे हे । जव सुम साक्षात्‌ होते 
हो तव हृदय मे हान का प्रकाश हो जाने से दिन के समान हो जाता है। 
त्रामस आवरण से जबतुम भरत्यक्च नहीं होते तव रात्रि के स्मान अन्धकार 
हो जातः है 1 निस भ्रकार ( नक्षत्राणि रूपम्‌ >) समस्त नक्षत्र सूयं के ही 
रूप है, वे सव सूं है, उसी प्रकार नक्षत्रों के समान सब तेजोमय पदाथं 
परमेश्वर के ही अश हैं । 


यद्‌ यद्‌ विभूतिमत्‌ संत्व श्रीमदूजितमेव वा ) 
, , ~“ तत्तदेवावगच्छस्व मम .तेजोंशसम्भवम्‌ । गीता ॥ 
अतः वे सव ( रूपम्‌ ) उसौ के रूपं अथात्‌ कान्ति हँ । 


,.. तस्य भासा सर्व॑म्‌ इदं विभाति । कठो प० ॥ 

( अश्विनौ व्यात्तम्‌ ) आकां ओरं थिवी, वे दोनो मानो खुरे मुख 
. के. समान दै । अथवा (अशनौ) प्राण ओरं अपान, दो जबाड के या खुले 
सुख के समान ह 1 तू हो ( इष्णन्‌ ) समस्त जगत्‌ को प्रेरणा कर रहा हे । 
तू सवक्रो ( इषाण ) प्रेरित कर । ( असुम्‌ ) उस परम प्रा्षन्य मोक्ष पट 
को (मे द्षाण >) मुदे प्राप्त करा । ओर (मे ) स्ते ( सर्व॑रोकं इपाण ) 
. समस्त खोक, समस्त प्रकार के दर्शन, ज्ञानं ओर समस्त रोको काः भोग्य 

सुख ( इषाण >) प्रदान कर । ` 
देसे प्रकार बरह्यपरक पुरूपं सूक्त का विवरण किथां गया है । महपिं 
दयानन्द इसके उपसंहार ` म छ्खिते है--अत्रश्वरसष्टिराजंगुणवर्णना- 
देतदध्यायोक्तार्थस्य पूाध्यायोक्ता्थैन सहं संगतिरसिति. दति वैयम्‌ "1. अर्थात्‌ 
सं ध्याय में दशर की टि, राजगु का. भी व्णन्‌. किया है 1 इसी से 

२४ 
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इस अध्याय की पूवं अध्याय से संगति है । फटतः इस अध्याय की योजना 
राजा के पश्च मे नीचे छिखे प्रकार से जाननी चाहिये-- 


८ ¶ ) (सहस्र ० ) वह राजा रूप पुरुप हजारो श्चिरो वाख, हजारो 
आंखों वारा, हज्ञाें पैरो वारा है । वह समस्त शरुमि को अधीन करके 
दश अगुर ऊंचा होकर विराजे, अथात्‌ सहसो मस्तिष्क उसके अधीन राज- 
सभा के सभासद्‌ रूप उसीकेशिरदह।वेउसीकी आखर एवं नाना 
चर उसकी सहस्र आंखें ह ओर सहसरं श्य, वैनिकादि उसके सहसरं 
पद हे । वह अपनी राज-सत्ता से भूमि को ग्याप कर अपने राज्य के दशो 
अंगों पर ददा दिश्लाओं पर अधिष्ठाता रूप से विराजे । 


(२) जो भूत ओर भव्य अर्थात्‌ सव राष्ट्रका उत्पन्न ओर भावी 
सम्पत्ति है वह सब राजा की ही है । ( अग्धतत्व >) जीवन-प्रद्‌ पदार्थं जल 
ओर अन्न का भी वही स्वामीदहै) जो पदाथं भी ञन्नके रूपमे उगताहै 
उसका भी वही स्वामी है । 


(३ >) यह उसका वडा साम्यं है । वह उससे भी अधिक रशाक्ति 
शारी होकर रहे । समस्त राट के प्राणी उसका एक भागो ओर 
( दिवि >) राजसभा आदि दिव्य, तेजः सामथ्यं मे उसके तीन भाग 
सुरक्षित रहे । 

(४ )` वह उन तीन गुणा अधिक सामथ्यं को स्वय धारण करकेदही 
-सवसेऊचारहे। एक अश्च से राष्ट मे रहे। चर अचर, स्थावरः जगम 
सबकी विदिष्ट व्यवस्था करे । 


(५ ) वह स्वयं त्रिराट्‌ सभा को बनावे, उसपर स्वयं अधिष्ठाता 
होकर रहे । वह.सव से अधिक सामथ्य॑वान्‌ हौ । वह भूमि्यो ओर पुर 
गद्‌ ओर दुग आदि भी. बनावे । 


(६) वह सव से पूज्य होकर समस्तः ( ए्षदाण्यम्‌ ) एरालकर, सेना- 


अ १,११1.11 11111111. 


मे०२२९] . श्रथेक्चिशोऽध्यायः ५३१ 


111 





बल को भी धारण करे । अन्नादि भी संम्रह करे । भ्राम ओर जंगल की पञ्च 
सम्पत्‌ को भी वदावे । 

(७) वद साम, अथर्व ओर यजुः सव वेदों का क्तान करे 
सौर उनकी रक्षा करे । उनके अध्ययनाध्यापन के द्वारा उनको प्रचारित 
ओर प्रकादित करे । । 

(८ >) अश्च, गौ, मेद्‌, वक्री सबकी बृद्धि करे । 

( ९ >) पुरुषोत्तम को विद्वान्‌ खेग (बर्हिषि) महान्‌ राष्ट प्रजाजन पर्‌ 
( भरौक्षन्‌ ) अभिषिक्त करं । उसके वल पर साधनसम्पन्न, बलवान्‌ 
ओर पि क्तानी युरुष सब ८ अयजन्त ) संगत होकर, परस्पर मि कर 
कायं करं । । 

( १०) यह जो महान्‌ राषटखूप पुरुष द इसको कितने विभागा मे 
विद्वान्‌ कल्पना करते है १ उसका सुख, बाहु, जांच जर पैरक्या है १. 

( ५१ ) उस महान्‌ रामय पुरुष के एव पुरूष रूप राजा के भी 
ब्राह्यण मुख, क्षत्रिय लड्ने वाटे बाहू, व्यापारी वैश्य जघ ओर शद्ध 
सेवक जन चरण हैँ । 

( १२) उसका मन चन्द्र के समान आहलादक हो । आख सूय कं 
समान तेजस्वी हो ! कान वायु के समान व्यापक ओर ुखजभि के समान 
तेजस्वी हो । 

८ १३.) अन्तरिक्च के समान उसका नाभि अथात्‌ केन्द्रस्थ राजधानी . 
सर्वाश्रय हो, आकान्च के समान शिर तेजस्वी नाना नक्षत्न के समान विद्वानों 
से मण्डित राजसभा हो । चैर भूमि के समान स्थिर, प्रतिष्टित हो । रोक 
स्नव श्रोत्र के समान एक दूसरे के दुख श्रवण करने हारे हो । , 

ˆ (१४) यदह पुरूष ही राज्याधिकार के लिये. स्वीकार करने योस्य 
“हविः है । उससे राषट्यक्ञ विस्तृत करते हे । उसका राज्य, - वरु, पेशवय 
 वैसन्तके समान श्नोमाजनक ओर प्रजां का बसाने वाला हो । दध्म अर्थात्‌ 
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तेज अीष्म के समान प्रखर अस्य हो । ग्रहण करने वार सेना ब "शरत्‌" 
अर्थात्‌ शीत कार के समान भयजनक, दाचरुनाशक ओर कंपाने बाला हो 

( १५) उसके ७ परिधि, सप्ताङ्ग राज्य हा, २१ समिध्‌". २१.महा- 
मात्य हों । ` देव, विद्धान्‌ गण ` राषट्यज्ञ को ` विस्वृत करते ष पञ अथात्‌ 
सवं साक्षी, दष्टा, पुरुष को राञ्य कायं मे वद्ध या ददता से स्थापन करं + 

( १६) उस सवं पूज्य राजा से प्रजापाखक राष्टरयक् का सम्पादन 
करते है । वे नाना राट धारक प्रथम नियत, स्थिर हां । वे महान््‌.सामध्य- 
वान्‌ शासक जन उस सुखमय राष्ट पर ( सचन्त ) समवाय चनाकर रहे । 
उसी म साधनों से सम्पन्न विद्वान्‌ ओर विजयी लोग रँ । 


| -( १७ ) राजा जर, पएथिवी ओर विश्वकमां, दिर्पी विद्वानों के चरं 
से नाना प्रकार के साधनों से सम्पन्न हो 1 शिल्पी जन यो त्वष्टा प्रजापति 
राज्य का दर्॑नीय स्वरूप बनाता दहै। इसी से उस श्वुत्य मनुप्यकोभी 
देवत्व" श्राप्त होता है । बह राजा देव कहातादहै। ` 
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( १८ ) मे उसी तेजस्वी, शोक, अन्तान से परे निर्दोष, ` निष्पक्षपात 
सूरं के समान तेजस्वी पुरुप को प्राप करू । उसको निना पाये प्रजा कों 
दूसरा शरण नहीं 1 । 

( १९ ) प्रजापारक राजा संब राथ्य-कार्यो के भीतर व्यापक रहं 
वही स्वय उपस्थित होकर नाना प्रकारके राज्य कार्या कों प्रकट करता 
हे । वीर पुरुप उसके राजपद फो साक्षात्‌ करते ह । उसमे समस्त राष्ट 
विभाग ओर जन आधित रहते है । ` 

(२०) वह विजयी, शासको के लिये उग्र हकर सूथं फ समान 
तपता है । वह विद्वानों के समक्षं गुरु के समान व्यवस्थापकं है । वह उनं 
द्वारा ही राजा बनाया जाता है । वहे बह्म, वेदं ओर ब्राह्य-वट से उत्पन्न 
द्वौकर तेजस्वी है । उसको ८ नमः ) सब आद्र करं 1 
१“ ८ २.१ > ्राह्य अर्थात्‌ ब्राह्यणो से उत्पन्न दरस (सूच) . तेजस्वी .राजन्य को 


(1100 
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उत्पन्न करते हए विद्वान्‌ रोग प्रथम्र ही..उसको उपदेश करं । जो व्द्यज्ञ 
षुरुप इस अरकरारं के चदं-का लोभं करता.है सेब उसके अधीन रहं । 

(२२ ) सबको आश्रय देने वाली श्री, राष्ू-सम्पत्‌ , शोभा अर 
रक्ष्मी उसकी राजा खूप से दिखावे, -रेसी राज्यलक्ष्मी. वैभव ये दोनों 
उसकी पनी.कं समान ।. सूरं के जिस प्रकार दिन रात दो.स्वरूप 
` ईइस्िभरकरार राजाके. दो स्वरूप. दिन ओर रातिं, . सवं भकाशक 
दिन ओर सर्वं प्राणियों को सुख से रमाने वारी राज्यन्यवस्था रात्रि 
ह । ( नक्षत्राणि > युद्ध मे न भागने वारे वीर ओर क्षत्र से भिन्न दूसरे 
ग्रजागण यँ सब राज्य कैषरूप हँ । अधिनी नामकं दो सुख्य ` पदाधिकारी 
` राजां के मुख है ।'वह सबको प्रेरणा करता इञा सबका सञ्चालन करे । दूर 
छ भोग्य पदार्थौ कौ भी .राषटरमे प्राप्तं करावे । समस्त प्रकार के रोकोंको 
चह भ्रा करे  उ्मका संचारन करे । ओर सवका अधिपतिं हकरं रदे 1 


इत्येक्चिशोऽध्यायः। ˆ . `` 
५ ^ ॥ 1 
दृति, मामां साती -प्रतिष्ितावियार्कार-विरूदोपशोमितभ्रामसण्डितजयदवदामकते 
यनुर्वेदालेकमष्य एकर्रिोऽघ्यायः.)) ˆ +~" , , 


थः दिज्ोःऽध्यःतयः 
[ २२--२२ ! ५४ ] स्वयमु बह्म ऋषिः । आत्मा देवता । 
॥ श्रोरम्‌ ॥ तदेवाभिस्तदादित्यस्तद्धायुस्तदु चन्द्रमाः 
तदेव शुक्रं तद्‌ बरह्म ता श्रापः स प्रजाप॑तिः ॥ ९ ॥ 
१, २ अनुष्टुप्‌ गान्धारः ॥ 

भा०-८ तत.) वह, स्वत, सर्वध्यापक, सनातन सचिदानन्द 
नित्य, शद, उद्ध, मुक्त, न्यायकारी दयालु, जगत्‌-खष्टा, जगत्‌-हत्तां, जगत्‌- 
नियन्ता परमेश्वर. ही ८ अञ्चिः ) स्वयप्रकारा, सर्वत्र, सवप्रकादाक, सवके 
आगे विद्यमान होने से अशनि" है । ( तद्‌ आदित्यः ) वह ही परमेश्वर, 
समस्त संसार को प्रख्य कारु मे अपने भीतर ख्य कर लेने वाखा होने ओर 
सूयं के समान तेजस्वी ्टोने से आदिः है । (तद्‌ वायुः) वह ही अनन्त 
बरुवान्‌ , सर्वभ्राण, स्व॑कत्तं एवं व्यापक होने से "वायुः है । ( तत्‌ उ 
चन्द्रमाः ) वह ही आहरादजनक, आनन्दमय होने से “चन्द्रमाः है । 
-( तद्‌ एव शुक्रम्‌ ) वह ही शुद्धस्वरूप ओरं जगत्‌ के सव कार्यो को अति 
सीघता से, चिना जिम्ब के यथाविधि करते ओर सबका प्रकादाक एवं स्वयं 
देदीप्यमान होने से श्ुक्र' है । ( तत्‌ ब्रह्म >) वह ही सबसे महान्‌, सवसे 
बडा, सबका बद़ाने वाला होने से ब्रह्म है । ( ताः आपः ) वही सब में 
व्यापक होने से (जआपः' है । ( सः प्रजापतिः ) वही समस्त प्रजाओं का 
पार्क होने से प्रजापति है । 
राजा के पक्षं मे-अभि के समान शद्रुतापक ओरं अग्रणी, सूयं के 
समान तेजस्वी, वायु के समान बख्वान्‌, प्रजा का प्राण, चन्द्र के समान 





१--अथातः सवमेधः आप्रवायुमच्छे [ ३३ । ५४ ] तिमन्त्रात्‌ । इय- 
मेव (तदेवापनिषत्‌ । 


् 
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चरुधारक, अन्न के समान सवक पोपक, जलो के समान म्राणम्रद, प्रजा 
पालक ्टोने से वह राजा ही जादित्य, वायु चन्द्र, शुक्र. बद्य, आपः, प्रजा- 
पति आदि नामो से का जाता है । अन्यत्र भी-- 

इन्द्र मित्रं वरूणमभिमाहुरथो दिभ्यः स सुपणों गरुत्मान्‌ । 

एक सद्विभ्रा बहुधा वद्न्त्यभि रयं मातरिश्वानमाहुः ॥ 


सर्वै निमेषा जक्षिरे शिदय॒तः पुरुपादाधे । 
ननसम्‌ष्व न एतस्पञ्च न मध्य परि जग्रभत्‌ ॥ २॥ 

भा०-( विच्युतः ) विद्युत्‌ से जिस प्रकार ( निमेषाः ) निमेष उत्पन्न 
होते हे, अथात्‌ मेषस्थ वियत्‌ जिस प्रकार सहस्रो वार चमकती ओर सहसो 
चार फिर छिप २ जाती है, वे सव विलास उसी से उन्न होते हैँ ओर जिस 
भकार ८ विद्युतः ) विदोप तेजस्वी सूर्यं से ( निमेपाः ) दिन ओर रात्रि 
उत्पन्न होवे है, अथवा जिस प्रकार सू्ैके ( निमेषाः ) नियम से बरावर 
भ्भेपः आदि राक्चि प्रवेद यामेष, बृप आदि राशि के संक्रमण से मास 
जीर वर्षं उत्पन्न होते है अथवा निमेष दरि, काष्टा, विपर, पर, घडी, 
हयेरा, याम, दिन, पक्ष, मास, वपं आदि सभी उत्पन्न होते है, अथवा- 
( विच्युतः ) विकेष तेजस्वी सूयं सरे ( निमेषाः ) निरन्तर वपेणसीर मेष 
उत्पन्न होते हैँ उसी श्रकार ( वियुतः पुरुषात्‌ ) विशेष युति से प्रकान्ा- 
मान्‌ एवं समस्त जगत्‌के प्रकादाक उस पूणं पुरुप परमेश्वर से (सवे निमेषाः) 
समस्त निमेष, अध्यात्म मे आस्ाके द्वारा नेत्रादि इच्ियों के निमी- 
रन, उन्मीटन, सूयं से, कला, काटा आदि कार ऊ अवयव ओर जगत्‌ के 
उत्पत्ति, स्थिति, प्रख्य, तथा निरन्तर होने वारा उत्णद्‌ ओर विनाश्च सव 
( अधिजक्खिरे ) उत्पन्न होते हँ । कोई भी ८ एनम्‌ ) उसको (८ न तिर्यञ्च) 
न तिरे, (न उ्व॑म्‌ ) न उपर से ओर (न मध्ये) न वीचमे से (परि 
.अग्रभत्‌ ) ग्रहण करता है, अर्थात्‌ उसको किसी विशेष अम से भी पकड़ा 

नदीं जा सकता, उसका पूण ्तान नदीं किया जा सकता । 


+| यजर्वेदसोतायां [मं 
स एष नेति नेवयात्मौ अग्र्यो नहि गद्यते । बृहदारण्यकोप?-॥. 
` राजा के पक्च मे-- विक्षेप तेजस्वी पुरुप से राष्ट्र के समस्त ` निमेषं 
छोटे बडे कायं उत्पन्न होते है । उसको कोर उपर से, वीचमे-से, या तिरछे 
भी नहीं पकड़ सकता । कोट उसको चश्च नही कर सकता } 


न तस्य॑ पतिमा ऽस्ति यस्य नाम॑ मदयशंः । हिरण्यगंमं 
¶इत्येष मा मा हिशसीदित्येषा यस्मान्न जात ऽदृत्येषः॥ ३ ॥ 
निचत्‌ पाक्तिः । पञ्चमः ॥ 


भा०-( यस्य ) जिसका ( महत्‌ ) बडा भारी (नाम) नाम, 
स्वरूप ओर जगत्‌ को वशा करने का सामथ्यं है ओर जिस का.८ महद्‌ 
यश्च: ) वडा भारी यश्य है । अथवा-जिसका (नाम >) प्रसिद्ध (महत्‌ 
यशः ) बड़ा यश्च है ( तस्य >) उसकी ( प्रतिमा न अस्ति) द्रे मापक 
साधन, पर्मिाण, भतिकृति नीं है । (हिरण्यगर्भः, इति >) “हिरण्य गभ; 
समवतताम्रे ०* यह. अनुवाक ( अ० २५। ५०-१३ ) (यस्मान्न जातः इति 
एषा.) यस्मान्न जातः० [अ० ८ । ३६ ] इत्यादि टचः ओर (मामा 
हिंसदिव्येषा) “मा महिसीच०' इत्यादि अयुवक मे. (१२ । १०२) (यस्य- 
महतः. यश्चः ) जिसका बड़ा यल्लोगान है । | | 
- अथवा--(षषः हिरण्यगभेः द्रति) वह परमेश्वर ही अपने भीतर सूर्यादि 
रोकों.को धारण करने हरा होने से हिरण्यगर्भ" इस भकार कहाता हे ! 
(मा मा हिंसीत्‌ इति .एषा) सुश्चे मत मार इस प्रकार की प्राथेना उसी से 
की जाती है । ( यस्मात्‌ न जातः ) जिससे बद्‌ कर कों नहीं वेदा इभा 
एेसा जो प्रसिद्ध है । | 
राजा के पक्ष मै--जिसफा मननकारी बरु ओर यश वडा हो उसका 
( भ्रतिमा ) सुकावङे का -कोद नहीं 1 उसका "हिण्यगमैः इत्यादि .सू्तत 
से भी वर्णन कियद जाता है ५ अक 


¢ 
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शपो. € देवः धदिशोऽलु सव पूव ह. जपतः स ऽङ्‌ गमे ऽचरस्तः } 

स -धवः जातः स त॑तिष्यमांशः प्रत्यङ्‌ जनारित्ठति सखर्वते(मुखः॥०॥ 
४-७. त्रिष्टुप्‌ । धेवत्तः {~` . -- - 


भा०-( एषः देवः ) निश्चय से यह हौ सव पदार्था का-द्टा जीर 
प्रकारक ( सवः प्रदिशः ) समस्त दिशाओं को ८ अनु ) ` व्यपे हुए है 1 
( ह ) ची, निश्चय से (पूरः) सवते पूवर ( जातः) प्रथम प्रकट हतौ 
है (सः उ) ओर ` वह ही ( अन्तः गर्भँ ) भीतर गमे आत्मा ओर 
दहिरण्यगभ मे परमात्मा विद्यमान रहता है । |( सः एव ) वह ( जवः) 
समस्त लोकों मे शक्ति खूप से प्रकट होता है । ( सः ) वह ही (जनिष्य- 
माणः )-मविष्य मे मी प्रकट होगा 4 हे _( जनाः ) पुरुषो !. वह (प्रत्यङ्‌) 
्रत्येक पदार्थ में व्यापक होकर ( सर्वतः मुखः ) सव ओर उसके सुल आद्धि 
अवयवो 'के संमान सत प्रकारे के करने की शक्ति वाखा है । . 
: सर्वतः पाणिपादं तस्सर्व॑तोऽक्षिशिरोसुखम्‌ । ~ - , - 
सर्वतः श्रतिमल्छोके सर्वमादर्यतिष्ठति ।. गीता । १३ ।. १३॥ 
यस्म॑जाते न पुरा किञ्चनैव य -ऽ्रावभूव सुव॑नानि .विश्वा । 
परजाप॑तिः प्रजयः! सशैरणरस्रीशि ज्योती ६पि सचते स षोड.शी॥५॥ 
भा०-८ यस्मात्‌ पुरा >) जिससे पहर { किचन ) कुछ मी.-( न 
जानम्‌ ) नदीं उत्पन्न हभ । ओर ( यः ) जो ( विश्वा ्ुवनानि ) समस्त 
रोको, सुचना को ( आवभूव ) ज्या दोरंहा है 1 वह ( प्रजापतिः ) प्रज 
पाकं परमेश्वर राजा ओर पिता के समान ( प्रजया ) अपनी संमस्त 
उत्पन्न प्रजा सृष्टि के साथ ( सरराणः) उसमे ही रमण करता हा 
८ ज्णि ज्योतींपि ) तीन ज्योति अभ्चि, वियत्‌, सूय या सत्‌, -चित्‌, 
जनेन्द इनको ८ सचते ) . प्राप है, इनमें व्यापक है, इन तीन रूपों से 
स्मरण क्रिया जाता है । ओर ( सः.) वह ही ( पोडङी.> 9 ६ कलावान्‌ 
चन्द्र के समान, आदलादक १६-कटा अथात्‌. शक्तियों से सम्पन्न है 1 पराण, 


५३८ यजवदसंहिता्यां [ म० ६, ७ 
श्रद्धा, जकर, वायु, श्नि, जर, प्रथिवी, इन्दिय, मन, अन्न, वीयं, तप, 
मन्त्र, कमं ओर खोक ये १६ अंहाया कलाएं समष्टिःरूप से परमात्मं 
ओर व्यष्टि रूप से जीवात्मा में भी विद्यमान होने से वह श्रोढपी है । इसी 
ग्रकार १६ राज्याङ्गं से युक्त राजा भी शोडपी है । वह भी प्रजासेष्टी 
रमण करता है । उसी मे आनन्द प्रसन्न रहता है । श्रजापतिः स्वां दुष्ठितरं 
चकमे इत्यादि अर्थवाद भी इसी यात को दशति हे । 

अध्यात्म मे तीन तेज, आत्मा, इन्द्रिय ओर मन समाज मे व्ाह्य-बल, 
क्षात्र-बरः ओर अर्थंवरु यही परमेश्वर के । श्रिपाद्‌” या श्रीणि पदानि हे' । 
येन चौरग्रा प्रथिवी च॑ हृदा येन स्व स्तभितं यन नाकः । 
यो घ्मन्तरिन्ने रज॑सो विमानः कस्मै देवाय॑ हविषां विधेम ॥६॥ 

ऋ० ५० । १५१ । ५॥ 

भा०-(८ येन ) जिस परमेश्वर ने ( यौः ) आकाड को (उग्रा) 
उग्र, विशेष बख्दाटिनी ओर दृष्टिदायिनी वना कर उसको धारण किया 
ओर ( येन ) जिसने (दा च परथिवी) पृथिवी को चद्‌ वना कर उसको भी 
धारण किया । (येन ) जिसने ८ स्वः स्वभितम्‌ ) श्वः अथात्‌ समस्त सुख 
या समस्त तेजोमय आदित्य को भी धारण कियाद । (येन नाकः) 
जिसने समस्त आनन्दमय, सनं दुःखरहित मोक्ष को धारण किया है । 
(यः ) जो ( अन्तारेश्े ) अन्तरिक्ष मे विद्यमान ( रजसः >) समस्त खोकों 
को ओर ( विमानः ) विदोष रूप से बनाने ओर जानने हारा है ८ कस्मै ) 
उस प्रजापति स्वरूप, आनन्दमय, परमेश्वर की (हविषा) भक्ति से (विधेम) 
स्तुते अचना करं । 1 


न्द॑सी ऽश्रव॑सा तस्तभाने ऽश्भ्येन्ञितां मनसा रेजमाने । 
यत्राधि सूर ऽउदितो विभाति कस्मे देवाय हविषां विधेम ॥ 
श्राप ह यद्‌ बृहतीयश्चिदाप॑ः ॥ ७ ॥ 
-भा०्-( यम्‌.). जिसको आश्रय ठेकर. ( कन्दसी ) नाना गुणो से 
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युक्त आकाश ओर थिवी ( अवसा ) व्यापक सामर्थ्यं ओर रक्षा सामथ्यं 
से जथवा--( यं अवसा ) जिसको वल, सामथ्यं से -( तस्तभाने ) समस्त 
जगत्‌ को थाम रदी है ओर स्वयं थमी खडी हें । ओर (मनसा )-मन से 
या जसके ज्ञानवल या स्तम्भन सामथ्यं से वे दोनों,( रेजमाने ) कांपती 
इई या चरती हह ( अभि रेक्षेताम्‌ ) दोनों एक दूसरे के सन्मुख 
देख र हैँ अथवा दिखाई दे रही हँ । ८ यत्र अधि ) जिसके वर्पर ` 
८ सुरः ) सूयं ( उदितः) उदय कों प्राक्च होकर ( विभाति) प्रकाश 
करता है ( कस्मै ) उस सुखस्वरूप जगत्‌ के क्ता ( देवाय ) सव के 
भकाशचक, परम देव कीं हम (हविषा) भक्ति से ( विधेम >) उपासना करं 4 ` 

८ आपो हयद्‌ बृहतीः ° इत्यादि ) ओर ( यधिदापः० इत्यादि ›) दोनों 
व्रस्चाएं भी उसी परमेश्वर का वर्णन करती हैँ । 

"आपह यद्‌ ब्रहती! यह ऋचा देखो ( २७।२५ >) ्यश्चिदापः०' यह 
तत्वा देखो २७।२६ ॥ 
चेन स्तत्पश्यन्नि्ितं गहा सद्यन्न विश्वं भवत्येकनीडम्‌ । तस्मि. 
लिद्‌ < सञ्च वि चैति सर्ब « स ऽञ्मतः प्रोतश्च विभूः प्रजा ॥८॥ 

। [ ८-१२ | त्रिष्टुप्‌ । घवतः । 

भा०-८ वेनः ) विद्धान्‌ मेधावी, ज्ञानवान्‌ पुरुष ( तत्‌ ) उस परम 
ब्रह्म को ( गुहा निहितम्‌ ) गुहा अथात्‌ बुद्धि मँ स्थित, अथवा गूढ कारण 
खूप म विद्यमान (सत्‌) सत्‌ रूप से (पश्यत्‌ >) देखता है, साक्षात्‌ करता 
 है। (यत्र) जिसमे ( विश्वम्‌ ) समस्त विश्व, ( एकनीडम्‌ >) एक टी 
स्थान म धरे के समान, एक आश्रय प्र रिथित ( भवति ) होता है । 
८ तस्मिन्‌ ) उसमें ( ददं ) यह दय जगत्‌ ( सम्‌ एति च ) समा जाता, 
प्ररख्यकाल मै रीन ह्यो जाता है ओर पुनः खृष्टि के अवेसर में (वि एति च ) 
विविध रूपमे भ्रकट हो जाता है । ( सः ) - वह परमेश्वर (प्रजासु विभूः) 


-.. =-- ० 'कृनीकम्‌ इति काप्व ०.। 
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उत्पन्नब्ोते वाली संप्नस्त - सृष्टियो. ओर प्राणियों मं (-भोतः प्रोतः त्र.) 
ओत्त ओर प्रोत है । उरोया पिरोया हु है । . ˆ, ; >. 


भर तद्धोचेदमृते न॒ विद्धान्‌ ग॑न्ध्वो धाम विभरतं गुहा सत्‌। जीरिं 
पदानि. निहिता गुहास्य यस्तानि वेद स पितुः पितासत्‌॥ ६॥ 
< . `. अधर्वै० २1 १२1 
भा०्-(गन्धर्वः) गो अर्थात वेदवाणी को धारणं करने वाखा, वेद॑ज्त 
(-विद्वान्‌ ) चिद्रान्‌, आत्मत्तांन का साक्षात्‌ लाभ करनेहारा पुरुपः (तद्‌ .) 
उस ( अशटृतम्‌ ) अशेत स्वरूप ( गुष्ठा ) उदधि मे, गुहास्थान में (विशेत) 
विशेषं रूप से विद्यमान ( धाम >) सव को धारण करने वारे, ` परम तेजो- 
भय, सर्वाश्रय, परमेश्वर के स्वरूप का ८ प्रवोचेत्‌ चु >) हरम. प्रवचन करे, 
उसका उपदेश करे । ( अख ) उस परमेश्वर के (त्रीणि पदानि >) तीन 
पद्‌, जानने योग्य ` तीन स्वंरूप ८ गुहा निहितानि ) बुद्धि मे .-स्थित हं । 
(यः) जो ( तानि >) उनको ( वेद ) साक्षात्‌ कर छेता.हैः ( संः ) वह 
(पितुः प्रिता ) हमारे पिता से भी बद्कर ८( पिता >) पाकर (असत्‌ ) 
हीने योग्य है । । 
त्रीणि पदानिः--त्रिपादस्याग्तं दिवि । च्रीणि पदा विचक्रमे । त्रिषा- 
नसः । त्रिपस्त्यं । चर० ८।३९।८॥ ज्यनीकः । ऋ० ३।५६।३॥ त्रि ऊधन्‌ । 
त्रिप्रतिष्टितः। अ० १०।२।३२। त्रिसधस्थः । ऋ० ५।४।८॥ त्रिदिवः तधिनाक 
व्यरुण, तरिधातु, त्रिदृत इत्यादि नाना त्रिक छेन योग्य हं । । 
सनो बन्धजनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। 
यन्न देवा ऽद्यसतमानशानास्तताय धामक्नध्यरयस्त ॥ १२०॥ 
अथर्वे० २।१।३.॥ 
भा०-( सः-) वह (नः ) हमारा ( बन्धुः ) बन्धु, भाद के समान 
सहायक एवं सबको हृदयो मेँ * बंधने वाला है । ८ जनिता.) वह उत्पन्न 
करने वाखा पिता है । ( सः विधाता). बह विविध, उपायां से धारण 
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पोपण करने हारा है ! वह ( विश्वा ) समस्त ८ धांमा >) धारण सस्या 
स्थानौ ओर ( सवनानि ) रोको को. भी ८ वेद्‌ ) जानता है । (.यन्र.) 
जिस परमेश्वर मे ( देवाः ) . विद्धानगण, एवं सू्ांदि तेजस्वी . पदार्थं 
( अणतम्‌ >) अग्रत, मोक्ष-सुख ओर कभी नाच न होने वारे सच्‌ तत्व को 
( आनश्चानाः ) प्राक्त करते हुए उस ( कृतीये ) परम, सबसे परे विद्यमान, 
जीव ओर भ्रकृति से भी विलक्षण ( धामन्‌ ) परम तेज मे (अधि. 
देरयन्त > स्वच्छन्दतया विचरते हे । 

तृतीये धामनि-- तृतीय रजस्‌, वृतीय नाक, तृतीय पृष्ठ,  वृतीय 
लोक ये सब रचना एक्राथक हं । "तृतीयः तीणतमम्‌ . इति निर₹० । 
सर्वच रोक । 
परीत्य श्रतानिं परीत्य लोकान्‌ परत्य स्वी: प्रदिशो दिशश्च । 
उपस्थायं प्रथस्रजामृतस्यात्मनात्मन॑समि सं विंवेश्त ॥ १९॥ 

भा०-( भूतानि परीत्य >) पाचों भूतो को व्याच होकर, ( खेकान्‌ 
परीत्य ) समस्त रोकं को व्याघ्र होकर, ( सर्वाः प्रदिशः दिशः च ):सव 
दिका ओर उपदिश्ाओं को व्याक्च होकर, ( ऋतस्य ) अभिव्यक्त दुषु 
इस संसार के भी ( प्रथमजाम्‌ ) प्रथम विद्यमान प्रकृति को ( उपस्थाय ) 
प्राक्त होकर, उसके साथ (८ आत्मना ) अपने स्वरूप से ( आत्मानम्‌ ) 
आत्मा अर्थात्‌ अपने को खी के साथ पुरुष के समान ( अभि संविवेश ) 
सव प्रकार से संयुक्त करत। है । अध्यात्म में--आत्मवित्‌ ज्ञानी भूतां को 
रोको को ओर दिरा उपदिशाओं को जान कर ( ऋतस्य प्रथमजास्‌ 
उपस्थाय ) सत्य परमात्मा को प्रथम उत्पन्न वाणी का सेवन, तान करके 
चह ८ आत्मना ) परमात्मा के साथ-( आ्मानम्‌ अभि संविवेश ) अपनेको 
उसके साथ जोड देता है । । 

मम योनिर्महद्‌ चद्य तस्मिन्‌ गभ दधाम्यहम्‌ ।- ¦ -> 
सम्भवः सर्वभूतानां ततो.भव्रति भारत 1; ० ,१०।३॥ , . (५ 
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परि याव।पथिवी खद्य ऽइत्वा परि लोकान्‌ परि दिशः परि स्वः। 
~ 1. (~ 


तस्य तन्तं विततं विच्रत्य तदपश्यत्तदभवत्तद्‌ासीत्‌ ॥ १२ ॥ 


मा०-( यावा्रथिवी ) यो, आकाश, परथिवी (परि व्वा) सव प्रकार 
से व्याप कर ८ लोकान्‌ परि इत्वा ) समस्त ` रोको को व्याप कर ( दिशः 
परि ) समस्त दिक्षा ओर (स्वःपरि) परम मोक्षमय सुख को 
व्याप कर ८ ऋतसख ›) महान्‌ संसार की ( विततं ) व्यापक ( तन्तं ) 
परम आश्रय, मूलकारण भरकृति तत्व को ( विचत्य ) विदोप रूप से वाध 
कर ( तत्‌ >) इसको ८ अपदयत्‌ `) देखा । `ओर ८ तत्‌ अभवत्‌ ) प्रधान 
तत्व के साध संयुक्त हुआ ओर (तत्‌ मासीत्‌) इस ब्रह्माण्ड अर्थात्‌ जगत्‌ 
पमे उत्पन्न हआ। 

जथवा अध्यात्प मे--ज्ञानयोगी ( यावाप्रथिवी सयः परि इत्वा ) चौ 
ओर पृथिवी दोनों को शीघ्र जान कर ८ रोकान्‌ दिश्चः ) समस्त रोको 
को ओर दिशाओं को ( परि) जान कर, ( स्वः) उस सुखमय मोक्ष 
को प्राक्च करके ( ऋतस्य ) सत्यमय परमेश्वर के यक्तमय प्रजापति के 
(वितत) चिरत ८ तन्तुम्‌ ) जन्म मरण के सूत्र को ( विचत्य >) काट कर, 
सुक्त होकर ८ तत्‌ अपरयत्‌ ) उस आत्मस्वरूप को साक्षात करता है 
( ततत्‌ अभवत्‌ ) वदी "तत्‌" अथात्‌ तन्मय हो डाता है. ( तत्‌ आसीत्‌ ) 
वैसा ही, या उसमें ही रहता है । 

सद॑खस्पतिमद्धतं धियमिन्द्रस्य काम्य॑म्‌ । 
सान अथामयासषः; स्वाहा । ९२॥ 
` ० १।१८ 1 ६॥ 

भा०्-( सदसः ) सबके विराजने योग्य, सभा मण्डप के समान 
इस स्वाश्रय ब्रह्माण्ड के ८ पतिम्‌ ) पालक, ( अद्भुतम्‌ ) सर्वाश्र्यकारी 
( इन्द्रस्य >) जीव के ( काम्यम्‌ ) कामनायोग्य, ( प्रियम्‌ ) अति प्रिय 
` (सनिम्‌ ) भजनं करने योग्य, परम सेव्य, (मेधाम्‌) अति पविश्र, मुक्त आत्मा 


५ 


+ 
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को अपने-में धारण करने वारे परमेश्वर को ( स्वाहा >) उत्तम स्तुतिषेदीं 
मे ( अयासिषम्‌ ) प्राक्च होऊ । 


यां मेधां दैवगणाः पितरश्चोपासते | । 
तया मास्नद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुर स्वाह। ॥ ६४ ॥ 
भा०--८ याम्‌ ) जिसं ८ मेधाम्‌ ) आत्मक्ान कों धारण करने वारी 
परम बुद्धिः को (डेवगणाः) देव, विद्धान्‌ गण ( पितरः >) पाख्क जन पूरं के 
विद्वान्‌ (च ) भी (उपासते) उपासना करते दँ ( तया मेधया >) उस परम 
र्ता से हे ( अन्ने ) त्तानस्वरूप परमेश्वर ! या गुरो ! ( माम्‌ >) युन्नको भी 
८ स्वाहा ) उत्तम उपदेश वाणी ओर योगाभ्यास द्वारा ( मेधाषिनं कुर ) 
मेघवान्‌ ्रन्ञाचान्‌ कर । । 
` भधा मे वरुशो ददातु मेधामग्निः परजापतिः । 
मेधामि्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे स्वाद! ॥१५॥ 
भा०-(वरुणः) सवेश्र्ट, सव दुःखों का वारण करने वाखा परमेश्वर 
(मे मेधाम्‌ ददातु) सुने मेधा, भ्रज्ञा का प्रदान कर । (अशनिः) क्तानस्वरूप 
( प्रजापतिः ) प्रजा का स्वामी, आचार्यं ओर परमेश्वर ( मेधाम्‌ >) मेधा 
प्रदान करे । ( इन्द्रः ) रेश्चय॑वान्‌ परमेश्वर ओर ( वायुः च ) सवंक्त, सर्व- 
व्यापक परमेश्वर (म मेधाम्‌ ददातु) मुक्ते मेधा बुद्धि भदान करे । (धाता) 
सवका पोपक परमेश्वर ८ स्वाहा ) उत्तम उपदेशश्च वाणी द्वारा मे मेधां द्‌ 
धातु ) युत्ते मेधा बुद्धि भ्रदान करे । 
इदं मे व्रह्म च लं चोभे भिर्यमश्चताम्‌ । 
मयि देवा दधत धियमुत्तसां तस्ये ते स्वाद! ॥ १६॥ 
। भा०्-(बद्य च क्षत्र च) ब्रह्य, ब्राह्मण विद्धान्‌ जन ओंरक्षत्रियरोग 
` ८ उमे ) दोनों (मे) मेरे ( श्रियम्‌ ) लक्ष्मी का ( अक्तास्‌ ) उपभोग 
करें । ( देवाः ) देव, विद्धान्‌ गण या दशवरप्रदत्त दिव्य गुण ( मयि ) 
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मुक्चमे. ८ उत्तमा. भियम्‌ ) उत्तम श्री, क्षमी को ( देघातु ) धारणं करावें 
< तस्यै ते स्वाहा >) उस ठ लक्ष्मी से मेँ उत्तम यश्च को प्राक्च कर. , 

१३ मन्त्र मे आये "सदसस्पतिः दाष्द्‌ का अथं महष ` दयानन्द्‌ ने 
समभा या क्षानस्य न्यायस्य दण्डस्य वा पतिम्‌ पाख्कम्‌ ेसा-किया । इस 
खिङ्ग से यह समस्तः अध्याय दण्डपति दासक, सभापति राजा के पश्चमे 
भी गाता है जिसको सश्चेप से दश॑ते ई 


१--राजा शन्रतापक होने.से अस्मि कर सेने से आदित्य, बलवान्‌ 
उग्र होने से वायु" आदखादक होने से "चन्द्र" कीयंवानू होने ते शक्त आकष 
युरुषों का आश्रय होने से आपः" ओर प्रजा पालक. होने से प्रजापति है । 


२--उस सेजस्वी राजासे दही राष्रके सव ( निमेषाः) छोटे वदे कार्यं 
दथ्रवहार उत्पन्न होते है । उस राजा को कोर शन्न भी न उपर-से,.न पी 
से, न बीच.से आक्रमण करे । 


३---उसकेः बरारी का कोई नीं ।. उसका महान्‌ नाम ओर यश होः! 


ध--वह सबसे मुख्य हो, वह ` सय प्रदेद्ो.का शासक दहो 1 वह 
प्रसिद्ध हो, राष्ट का भ्रव्येक पदार्थं ओर जन का स्वामी हो. चट सचसे 
सुख्य अधिकारी होकर रहे । - 
 भ-निससे बद्‌ कर संब परं कोई शासक नहीं वह प्रजा पालक राजां 
भ्रनासे दी सुखी होता इजा तीनों प्रकार के ञ्योति, बलो, अधिकारो को 
प्राप्त करे ओर १६ हों अमाल्यों या ` राज्याङ्गं से युक्तं हो । शरीर . बल, 
स्ञान-ब ओर अर्थवरू तीन अयति हैँ 1 अथवा, अपने देह, सभा ओर 
राष्ट कां बल । । 


, ६--वह आका, प्राथवौ, सुख प्रद एेश्चयं ओरं सवे-सुलः कैर राट 
`का वश कत्त हो अन्तरिक्च को पद पर रह करं समस्त ( रजसः ) रोको 
को वश कर । न क । 


ॐ .& ,। 


से° १९-] द्वाचिश्तोऽध्यायः. ५०४. 
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७--राजा ओर प्राव उसके रक्षण-वल से. सुज्यवस्थित देर 
चित्त से उसका भय मानें 1 वहं सूयं के समान उद्य को प्राक्च ह्ये । 

८--विद्रान्‌ जन उस्न राजाकों राषटके मध्य भागि स्थित दैखता 
दै, समस्त रार उस पर पुक्राध्रय होकर रहता है । वह उसी के.आश्चय पर ` 
चद्ता घटता है । वह विद्रप सामर्थ्यवान्‌ होकर प्रजाओं मे करने योस्य 
व्यवस्था से ओत भरोत दो जाता है। 

२--विद्रान्‌ श्ञानी पुरुप तेज के धारण करने वरि उस अमर, अखण्ड 
दासन कां उपदेदा करे ! जिसमें सीन पद उसी में विरजमान है । जो उसं 
राज्य-तत्व फे जानतः है वह पालकं से वद्‌ क पार्क है! 

१०--वह समस्त प्राणियो, लोको, देशो ओर दिदं को प्राक्च 
करके श्रथ्रमजा' अथात्‌ भूमि को प्राप्तकर स्वय अपने वर से उस्म जमकर 


चेता है 1 


११--घह राजा प्रजविर्ग ओर समस्त रोको ओरं (स्वः) राज-सभा को 
प्राक्च कर, वदा कर ( ऋतस्य ) राषटर की सत्य च्यवस्था, कानून सूचको 
घाँध करं रष्टर परं आंख रखता है भर तन्मय टो नाता है ओर रस्वख्प 
होकर रहता दै । 

१२--मे प्रजाजन सदसस्पति' अर्थात राष्रूपति, सभापति, दण्डपत्ति, 
द्धुत, ( इन्द्रस्य काम्यम्‌ ) देश्वयैमव शष्ट कै कामना योग्य, जिसको सव 
को चाहे, रमै आशव जनक वीर, प्रिय राजा को प्राप करं ओर (सनिम्‌ ) 
सेवनीय, सुखप्रद ओर (मेधाम्‌ >) सुद्च रष परजा के धारक पोपक या 
शट्ुनाशक दाक्ति को प्रप्त कर । । 

१ द--जिस { मेधाम्‌ ) संगतिकफारकं शक्ति को या राच्ुनाराक दाक्ति 
कर देव, निजेता राजा खोग ओर रटरके पार्क खोग उपासना ङरते, उसका 
आध्र रेते दै, हे अग्रणी नेतः! तू. उससे सदत युक्तं कर । 

२५ 
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१४--रयुओं का वारकः अग्रणी, प्रजापाखक, दाद्ुनाशक पृथ्वी- 

पति, वायु के समान उभर, चरी पुरूप सुक्ते चह भमेधा" शक्ति प्रदान करे । 

$ ६&-- मेरी रार सस्पत्ति का ब्राह्मण, क्षभरिय, विद्यावान्‌ ओर बलवान्‌ 

पुरुष भोग करें । विजेता खोग ओर विद्वान्‌ लोग सुस मे श्री, सम्पत्ति को 
धारण करं, ८ तस्यै ते स्वाहा ) उसका वे उत्तम पात्र मे प्रदान करं । 


इति द्वानिशो-ऽध्यायः ॥ 


इति मीमांसाती्थ-परतिष्ठितवियालंकार-विशूदोपन्नोमित-श्रीमत्पण्डितनयदेवर्मति 
यनु्वेदालेकभाष्ये दािशोऽध्यायः ॥ 


कि रो किक 


॥ 


छथः कख्््ोऽ व्यः 


१--१७ अग्नि्द्वता ! 


[श्रोदरमाीश्चस्याजससो दमासरिजा ऽश्च्चदधमासोऽद्ञ्चयः पाठकाः। 
दिवतीच्यः शका्ास भरणयवो वपेदेा चाययो न सोमः ॥१॥ 
० १० ४६} ७॥ 
वत्सप्री ऋषिः । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

मा०--(अस्य) इस राजाके राज्य ओर परमेश्वर की सि य (अयः) 
अग्रणी, नेता पुरुप ओर अभि, विद्युत्‌ आदि अति तीन ताप के पदार्थ 
( पावकाः ) दुसरें को पवित्र करते वाटे ८ दमाम्‌ ) गृह की (अस्त्रः) 
दरार ओर सेगादि से रक्षा करने वे ओर (अर्चद्‌-धूमासः) उञ्ख, दीक्ि- 
युक्त धूम बारे अस्नि के समान तेजस्वी, वर्दी दो । वे (श्वितीचयः) चेत 
पदार्थं चान्दी, रजत, युक्छ आदि एेश्वया के, यश्च के ओर छद अथात्‌ शुम 
चरि ॐ सचय करने हारे (शात्रासः) अति धनवान्‌ , अथच आरस्यरदहित 
दरीघधता ते कार्यं करने वारे ( ्ुरण्यवः ) प्रजां के धारण पोपण करने 
वाके, ( वनप॑दः ) वन मे रहने वार, तपस्वी सेवनीय, सविभक्त धर्नां 
तुशरयो या गृ मे निवास करनेवाले या रदिमर्ो में स्थित, सूं के समान 
तेजस्वी या जलं से अभिषिक्त, ( वायवः न ) वायुज के समान, टवान्‌ 
तीव्र ` ( सोमाः ) प्रेरक, जीवनग्रद, रा के प्राणस्वरूप, एवं देयम 
( अजरासः ) जरारहित युवा, बरचान्‌ हा 1 

हरयो धमक्तवो वातजूता ऽउप याच] 
यतन्ते वुथगग्नयः | २॥ ॐ० ८ । ४२१२1 
विश्वम षिः । मायत्री ! षडनः ॥ 





= "~~ 


१-१७ अग्निदेवत्याः पुर्वः ॥ 
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भा०-जिस प्रकार ( बृथंक्‌ ) नोना प्रकार के ( अन्नयः >) अभि 
( हरयः ) पीत वर्ण के अति तेजसी ( धूम्केततवः ) धूमरूप ध्वजा से 
दूर्से ही जानने योग्य, ( वातजूता: ) वायु द्रारा अति प्रदीक्च होकर (यवि) 
भकाश्च के निमित्त ( उप यतन्ते ) जरा करते है, उसी रकार ( अग्नयः ) 
` तेजस्वी, तानी पुरुप ८ हरयः > ज्ञान कां धारण करने हारे ८ धूमकेतवः ) 
धूम के समान चतुर्दिगन्त मे फैरने वाछे ज्ञान से युक्त ओर ( वातजूताः > 
चायु के समान सवके प्राणप्रद्‌, परमेश्वर की उपासना से तेजस्वी, अथवा 
ग्राणायास से वख्वान्‌, अथवा वायुके वल के समान वरू से वलख्वान्‌ 
होकर ( यवि >) प्रकाश्च ओर न्ञान के निमित्त ( उप यतन्ते ) सदा यत्न 
किया करते हँ । 
यजा नो सिच्रावसूफा यज द्वो ऋतं वृहत्‌ । 
श्मम्ने यलि स्वं दम॑म्‌ ॥ २॥ ऋ° ५।७५।५। 
गोतम ऋषिः । 
भा०्-हे ( अभम ) विदन्‌, अग्रणी नेतः! तू ( नः मित्रावरुणा ) 
(हमारे मिनन, स्नेही पुरुषों ओर “वरुणः, श्रेष्ट ओर दुःखनिवारक पुरुषों का 
( यज ) सत्कार कर, आद्र कर । तू ( देवान्‌ यज ) विद्वान्‌ पुरषो को 
सत्संग कर, उनको दान दे । ओर ( स्व) अपने ( दमम्‌ >) दमन करने 
हरे राष्ट को ( याश्च ) सुल्लगत, खुव्यवास्यत कर । 
यच्चा हि देवहतं २.५ श्रश्व(२९ अघने रथीरिव । 
नि होता पन्यः सदः ॥ ४॥ 
भा०--व्याल्या देखो अ० १२ । ३७ ॥ 


द्रे विस्पे.चरतः स्वरथ ऽश्चन्यान्य। उत्समपं धापयेते । 
हरिरन्यस्यां भव॑ति स्व धाव।ङलुक्ो ऽद्चन्यरस्यै। ददे सुच; ॥५॥ 
० १।९५।१॥ 
भार--जेसे (दे) दो (विरूपे) भिन्नरूप रगवाी सिये 
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( सु-अथे >) छभ प्रयोजन म रुगी हई (चरतः) भिन्न २ भकार का आच- 
रण करती है ओर भिन्न २ प्रकार से आहार विहार करती ह । ओर (अन्या- 
अन्या ) वे दोनों प्रथक्‌ , २ था एक दृसरे के (वत्सम्‌ ) वाख्क को ८ उप- 
धापयेते ) दूध पिखाती हैँ । ( अन्यस्यां ) एक मंसे तो ( हसि) 
श्याम वणे का, मनोहर ( स्वधावान्‌ ) उत्तम, शान्ति आदि गुणों बाद 
सुत्र ( वति ) हौ ओर ८ अन्यस्याम्‌ ) दूसरी मे से ( शकरः ) छचि- 
कर, शुद्ध, ( सुवचः ) उत्तम, तेजस्वी पुत्र ( ददे ) प्रकट हुभा दिखा 
दे इसी प्रकार रात्रि ओर दिन ( दे विरूपे चरतः) दोनों प्रकाश आरः 
अन्धकार के कारण भिन्न २ रूप ` होकर विचरते है । दोनों ८ अन्या- 
अन्या चत्सम्‌ उपधापयेते ) प्रथक्‌ २ एक दूसरे के वारक के समान चन्द्र 
ओर सूर्यं फो पोपित करते हैँ । अथवा वे दोनों एक दूसरे से मिरु कर. 
( वत्सम्‌ ) वसे इए संसार को पार्ते पोसते ह । एकमे ( इरिः ) तप 
आदि हरने से हरि, सनोहर, (स्वधावान्‌ >) अन्नादिं ओषधि के पोषक रस 
एवं जर, ओस आदि से युक्त चन्द्र उत्पन्न होता है ओर (अन्य 
स्याम्‌ ) दूसरी, दिन वेखा म .( शक्रः ) कान्तिमान्‌ (< सुवर्चाः ) उत्तम 
तेजस्वी सूयं (द्धे) दिखा देता है । अथवा--दिन वेखा रात्रि से उतपन्न 
इए सू्थ को अधिक तेजस्वी करती है ओर रानि वेल दिन के अन्तिम ग्रहटर 
से उत्पन्न अथि को अधिक उज्वरू कर देती है। जलादि रस के शोषण 
करने से सूयं हरि है ओर कान्तिमान्‌ होने से अनि शुक्र है । 
श्रयमि भ॑थमो धायि धाटथिहोठा यजिष्ठो अष्ठरेप्वीञ्यः । 
यमप्न॑वामो भृग॑वो विरख्युरयनेषु विये विभवं विशेविशे ॥ ६ ॥ 
० ४७1 १॥ 
भा०्-ग्याख्या देखो अ० ३। १५॥ 
ज्रीशि शता ची खटसराएय॑मिनि ति थश देवा न्वं चासययन्‌ 1 . . 


श्रोक्तन्‌ घतेरस्तृणन्‌ वदिरस्छा ्रादिद्धोतारं नयसादयन्त ॥ ७.1“. 
| । ऋछ०.३।९।९॥ 
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स्वराट्‌ पक्तिः । पञ्चमः ॥ विश्वामित्र ऋषिः 1 विश्वदेवाः देवताः ! ` 

भा०- (त्रीणि शता, न्नी सदख्राणि, न्निशत्‌ च नव च) तीन सहस्र, 
सीन सौ, तीस ओर ९ अथात्‌ ३३३९ इतने ८ देवाः ) विजयश्चीरू ` सैनिक, 
८ अथिम्‌ >) अपने अग्रणीः सेनापति की ( असप्थंन्‌ ) .आक्ञा माने 
वे उसको ( घृतैः ) जलय खे ( ओक्षन्‌ >) अभिषेक करं । ` ओर ( अस्मै ) 
उसके ज्ये. ( बर्हिः ) वडा, ब्द्धिसूचक आसन, पद्‌ भी ( अस्तृणन्‌ ) 
प्रदान करे । ओौर.( आत्‌ इत्‌ ) उसके पश्चात्‌ उसको दी ( होतारम्‌ ) 
सवका दयता, दाता, एवं वेतन -ओर अधिकए देने वाखा बना.कर (नि 
असादयन्त ) सुख्य आसन पर वैवं । 


शद्धा दिवो ऽअरति पुंथिव्या वैश्वानरम्रत ऽश्रा जातमग्निम्‌ ` 
कवि सम्राजमतिथि जननामासन्ना पाज जनयन्त देवाः॥८॥ 
ऋ ६1 ७।१.॥ 
: भाट--ग्याख्या देखो अ० ७ ।*२४॥ 
 छग्निव्ाणि जङ्घनद्विणस्यु्विपन्यया । . . ` 
स्भिंदधः शक्र ऽआहतः ॥ ६ ॥ ऋ ६ । १६ । ३२४ ॥ 


५ भारा ऋषिः । इन्द्राग्नी देवते । -गायत्री । षड्जः ॥ - 
. भाज जिस प्रकार ( अनिः) सूये ओर वायु ( चरत्राणि ) आकाशतः 
को घेरने वाके . मेधो को. छिन भिन्न करता है उसी प्रकार ( द्रविणस्युः ) 
` यश्च ओर धनैश्वयं `का इच्छुक (अधिः) अग्रणी, दुष्ट सतापक, विद्वान्‌ , नेता. 
ओर राजा ( विपन्यया ) विविध प्रकार के व्यवहारो से युक्तं नीति से. 
स्ययं ( समिद्धः ) अति तेजस्वी ( शुक्रः ) शीघ्रकारी होकर ( आहुतः ) 
श्त्रओं से खरुकारा जाकर, या दुःखी प्रजाओं से कष्ट निवारणाथे पुकारा 
जारः ( इच्रार्णि >) -प्रजा-के - नगरों के घेरने वारे रात्रं को ओर सदाचार 
` नाज्ञ करने-त्राङे पापाचारो को ( जधेनत्‌ > नाश करे । 
अथवा---यशञ का जभिरापषी नेता राजा ( विपन्यया समिद्धः › प्रजां . 
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. की विविध प्रकार की स्तुतिरयो प्राना से प्रेरित, उत्तेजित होकर ८ शकः ) 
- तेजस्वी ( आहूततः ) सर्वं स्वीद्रत होकर ( धृत्रणि › कदाचारियों ओर राज्य 
. के विष्नोंको नाक करे) 
विश्वधिः सस्यं मध्वग्न ऽदन्दधैण वायुना । 
पिव। सिघ्रस्य घाम॑मिः॥ ९० ॥ 
मेधाताभेऋषिः । विद्वेदेवा देवता । गायत्री ! षड्जः ॥ 
भा०--दे ( अघे ) सूये के समान तेजसिन्‌ ! तू ८ वायुना ) 
वायु के समान अपने आक्रमण के प्रवरः वेग से दात्रं को हिका देने 
चङे ( इन्द्रेण ) राच्रुघातक सेनापति ओर ( विग्वेभिः ) समस्त॑विजय- 
रीर वीर नेता पुरुषों ॐ साथ मिर कर ( मित्रस्य धामभिः ) मित्र, स्ने 
राजा के पदाधिकासियों सहित ८ सोम्य ) र्ट के देयं रूप (मधु) मधुर, 
` भोस्य देश्यं को (पिव ) स्वीकारं कर । अभ्नि या सूयं काताप निस प्रकर 
रसधारक वायु के साथ अपने किरणों से जल को पान करस्तादहै उस 
अकार राजा अपने मिनो सहित सेनापति के बसे रष्टरका भोग्य अ 
. आदि पेश्वयं प्राप्त करे । 
श्रा यद्विषे नपि तेज ऽआचर्‌ शचि रेतो निषिक्तं सौरभी 1 
च्रभ्निः शद्धमनवं युवान \ स्वां जनयत्सूदय॑च ॥ ११ ॥ 
० १1 ७१८ 
यराशर षिः ! अग्निदैवता 1 विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 धैवतः ॥ 
भा०--(यत्‌) जिस प्रकार ( चरपतिम्‌ ) नर रूप नायक पति अर्थात्‌ 
पुर्ष को ८ इपे ) कामनापूत्ति वा निषेकं करने फे निमित्त (तेजः ) तेज, 
` वीर्यं (आनट्‌ ) प्राक्च होता है तभी वद (शचि) शध, दीियुक्त (रेतः) 
यु्रादि का उत्पादक वी (यौः अभीके) कामना युक्त खी मे ( निपिक्तस्‌ ) 
निषिक्त हो तो ( अश्चिः ) चद तेजस्वी पुरुप ( शर्ध॑म्‌ ) वरान्‌, ( अन- 
चमू ) निर्दोष, अनिन्य, सुन्दर (स्व्यं) उत्तम विचारानुसार (युवानं ) 
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जवान, दीर्घायु हष पुष्ट सन्तान को ( जनयत्‌ ) उत्पन्न करता है । ओर 
(सूढयत्‌ च) इसी के निमित्त वीय निषेक करता है उसी प्रकार (यत्‌ ) जव 
( इषे ) वपां के निमित्त या अन्नादि के उत्पन्न होने के छिये ` राजा-के 
समान नेतृ शक्तियों के पालक या.सव मनुप्यौं के पारक राजा का (तेजः) 
तेज ( आ आनट्‌ ) सर्वत्र व्यास होता है तव ओर ८ छः अभीके ) 
आकाश मे सर्वत्र ८ शचि रेतः निपिक्तम्‌ ) शद्ध जल गुक्तरूप से गभित 
हो जाता है । तव भी (अधिः) वह सूर्य॑ ( शर्ध॑म्‌ ) वरकारी ( अन- 
च्यम्‌ ) निर्दोष ( युवानम्‌ ) यौवन या वल के वधक परस्पर मिधित, 
( स्वाध्यं ) सुख से स्मरण या धारण करने योग्य, उत्तम पोपक जल को 
( जनयत्‌ ) उत्पन्न करता है ओर ८ सूदयत्‌ च ) भूमि प्र वपांता हे । 

इसी प्रकार राजा के पक्ष मे--(यत्‌ ) जव (इषे) अन्नादि के वितरण 
के लिये (नृपति तेजः आनट्‌ ) नरो के नायक वीरो के पालक राजा का तेज 
फैरुता है तब वह ( चौरभीके ) जान प्रकाश से युक्त राजसभा मे अपने 
( छचि रेतः > विदध सामथ्यं को प्रदान करता है । ओरं तव ( अभिः) 
अग्रणी नेता ( अनवयम्‌ >) दोष रहित, स्तृतियोग्य, ( युधानं ) र्ट्‌ फे 
यौवन को बनाने वारे (स्वाध्यं) उत्तम ध्यान या धारण करने योग्य (ज्धेम्‌) 
लकरारी सामथ्यं को ( जनयत्‌ ) उत्पन्न करता हे ओर ( सुदयत्‌ च ) 
उसको पुनः प्रजा परद्ी वर्षां कर देता है। 


भ्रजानामेव भूत्यथं स ताभ्यो बङिमग्रहीत्‌ । 
. सहखगुणमुत्खष्टमादनत्ते हि रसं रविः ॥ रथु° । 
श्रग्ने श महते सौभगाय तवं दुभ्नान्युं मानि सन्तु ! 
स जास्पत्य खयसमाङूखष्व शव्रयतास्ाभतिषए महा ५स॥१२॥ 
ऋ» ५।६८।३॥ 
विश्ववारा ऋषिका 1 अग्निर्देवता । चिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
भा०~-हेः( जगते ) अग्रणी नायक ! विदन्‌ ! राजन्‌ ! तू. ˆ (महते ) 


मं० १३] चयसिसोऽध्यायः ५५२ 


0 ११ 
0 न न 0 य न ^ ^ ^ ^ ^ म ० 0 0५ ८ ११८९ न न ॥ ५ 





वे भारी ({ सौभगाय ) उत्तम रेशव्य॑युक्त पद फो प्राप्त करने के ठि 
( शद्ध ) वरु धकर कर, उद्योग कर । ८ तव >) तेरे ८ दयुम्नानि ) धन भौर 
एेश्वयं ( उत्तमानि ) उत्तम, उच्च कोटि के (सन्तु) ष, तेरे पास उत्तम २ 
धन प्राक्त हो । तरू ( जास्पस्यम्‌ ) पति पत्नी के सन्बन्ध को ( सुयमम्‌ ) 
उत्तम नियमों से सुवद्ध,.खूव द्‌ (आ कृणुष्व) वना । (शचूयताम्‌) श्रुता 
का व्यवहार चाहने वारे पुरूपों के ( महांसि ) तेजो ओर बडे २ रेशवर्या 
पर तू (अभि तिष्ट ) आक्रमण कर, उनको चिजय कर । 


त्वा हि सन्धतयमकश्चोकेर्ववमहे सहि सः श्रोष्यग्ने । 


इन्द्र न त्रा शवसा देवता चायु परन्ति राधसा जृतसाः ॥१३॥ 
० ६ ।४।७॥ 
मारदाज ऋषिः 1 अग्निर्देवता । निष्टुप्‌ । धव्तः॥ 

भा०-हे ( अम्ते ) अभ्चि के समान तेजस्विन्‌ ! विदन्‌. ! राजन्‌ ! 
आचाय ! हम लोग ( मन्द्रतमम्‌ >) अति अधिक गम्भीर, सवको भ्रसन्न 
करने हारे, स्वय सुभ्रसन्न, सबसे आदरणीय, एवं अति कोमरः हृदय वारे 
दयां ( त्वां हि >) ठद्चको ही ( अकंशोकैः >) सूयै के समान तेजों से युक्त 
पुरुषों सहित ८ ववृमहे ) वरण करते) तू( नः) हमारे ( सहि) 
यदे प्रयोजन बले वचनको (श्रोपि) श्रवण कर । ( चतमाः) श्रेष्ट 
मनुष्य ( शवसा ) वर, ज्ञान के कारण ( इन्दं न) सूयं के समान 
तेजस्वी, ( काथं न >) ओर चायु के समान व्यापक, वरशारी एवं प्राणो 
क पारक ( देवता ) देच स्वरूप, दाता ओर व्रष्टा, चानग्रकादाक जान 
कर ( राधसा ) धन ओर रेश्वथं से ( स्वां ) तद्तको ( प्रणन्ति ) पारे 
एवं परणं करते है । 

'अक॑दोकषेः--मन्तरैः दीैः यथोक्तस्थानकर्मानुप्रदानवद्धिः। देवतायात्म 
वित्तसन्तानगर्गुुश्रपधिगताविषठवितव्हचर्येः। इति उवटः ॥ ` ` 
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त्वे ऽञअभ्ने स्वाहुत धियासः सन्तु सूरयः 
यन्तारो ये स॒घवानो जनानामूवन्दयन्त गोनाम्‌ ॥ १४ ॥ 
ऋ ७। १६। ७ ॥ 
वसिष्ठ ऋषिः । अग्निर्देवता । वृहती । मध्यमः ॥ 
भा०-हे ( स्वाहुत ) अभि के समान उत्तम २ पदार्थौ ओर जानो 
को प्राक्च करने हारे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! (ये ) जो ( सूरयः ) सूयं के 
समान तेजस्वी, विद्वान्‌ (यन्तारः) स्वयं जितेन्दिय, अथवा (जनानां यन्तारः) 
सनुष्यों को नियम मे रखने वारे ( मघवानः >) धन दैधर्य से सम्पन्न होकर 
भी ८ गोनां उर्वान्‌ ) गौ आदि पड्ों के नादा करने वालों को ( दयन्त ) 
नाश करते एवं दण्ड देते हैँ वे ८ स्वे ) तेरे ( प्रियासः › प्रिय (सन्तु) हो । 
शाधि श्रुत्कयौ वहिंभिर्दैवेरग्ने खयावभिः । आ सदन्तु 
बर्हिषि मिञ ऽश्रय्यैमा प्ातय्यौवांणो ऽघध्वरम्‌ ॥२५॥ 
ऋ० १।४४।३॥ 
भरस्कप्व ऋषिः । अग्निदेवता । बृहतो । मध्यमः ॥ 
` सा०-हे ( श्रुक्कणं >) अभ्यर्थना करने वाे के वचनो को श्रवण 
करनेवारे, अथवा (श्रुत्कणे) गुरुओंद्रारा बहुश्रत कर्णो वाले { अथवा बहुत 
विद्वानों को अपने अधीन रखने हारे ! (अभ्रे) अग्रणी, विदन्‌ † राजन्‌ † तू 
(सयावभिः) सदा साथ जाने वारे, सहयोगी(वदिभिः) राज-का्यौ को भरी 
प्रकार निर्वाहने वारे ( देवैः) विद्वानों के साथ भि कर (-श्रधि) 
प्रजा के व्यव्रहायो को सुना कर । ओर ( बर्हिषि ›) इस आसन पर. अथवा 
दरस महान्‌, राष्ट्र व राजसभा में ( मित्रः ) सबको स्तेह से देखने हारा 
(अयमा) स्वामी के ` समान मान करने योग्य होकर तू ओर (्रातर्यावणः) 
प्रातःकार ही राज-कार्यो पर जाने वारे अधिकारी जन ( अध्वरम्‌ ) अषि- 
सनीय, अनाद्य, उदरुवन न करने योग्य राज्यक्रायं मे ( आसीदन्तु ) 
आ २.कर बैठे । 
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विश्वेयामदिति्वक्षिय्नां विश्वेणामत्तिथिमीर्ुवाराम्‌ । 

श्रगिचि दवाचासवं ऽश्राचरणानः खंश्डीको भवतु जातवेदाः ॥१६॥ 
ऋ ३।१।२०॥ 

गतम ऋषिः । अग्निर्जतिविदा देवता । ष्टुप्‌ । धेवतः । 
भा०--( चिश्वेपास्र्‌ ) समस्त ( यक्चियानाम्‌ ) पूजनीय, राषटूपालन 
रूप यक्त के सम्पादक पुरषं मे ( अदितिः ) अखण्ड ज्ञान ओर आका वाख 
( विश्वेषाम्‌ ) ओर समस्त ८ मानुषाणाम्‌ ) मनुष्यो मे से (अतिथिः) सवसे 
अधिक पूज्य, सर्वोपरि स्थित भौर (देवानाम्‌ ) विद्वान्‌, विया ओर धने के 
दनश्ीट एव विजयेच्छु पुरूषो मे से (जातवेदाः) ज्ञानवान्‌. (अभिः) अग्रणी, 
तेजस्वी विद्वान्‌ राजा ( अवः ) रक्षण कायं ओर अन्न आदि को ( आवृणा- 
नः ) प्रदान करता इ ८ सुगृडीकः भवतु ) उत्तम सुख देने वाखा हो । 

मदो ऽश्रग्नेः समिधानस्य शमेर्यनांगा {मित्रे चररे स्वस्तय । 


श्रेष्ठि स्याम सवितः सवीमनि तदेवानामवे ऽश्दया चंणीमहे ॥१५७॥ 
ऋछ० १०३६1 १२) 


छसो धानाक छपिः। चिष्टुप्‌ । धेवतः । अग्निदेवत्ता 1 

भा०--हम रोग ( समिधानस्य ) अति तेजस्वी, ८ अग्नेः ) संताप- 

कारी, द्ट-सदहारक, अग्रणी, नायक राजा के (महः) बड भारी ( शमंणि ) 
कारण मेँ रह कर (भित्र) स्नेहवान्‌ मित्र ओर (वरणे) शरेष्ठ पुरुष के आश्रय 
पर. उनके प्रति (खस्तये) कल्याण के लिये (अनागाः) अपराध रहित होकर 
~ ( स्यमि >) रहे । ओर (सवितुः) सत्के प्रेरक परमेश्वर ओर राजा के (रेट) 
परम कल्याणमय, सवोत्तस ( सवीमनि ) वासन या क्ता म (स्याम) 
रहे । भौर ८ देानाम्‌ ) विद्वान्‌, क्तानम्रद ओर विजयेच्छु पुरुषों के 
(तम्‌ >) उस ( अवः ) रक्षण ओर सान को (अद्य ) आज, एवं सदा 

षणीमहे ). आर्च करं । 





५४६ अज॒वदसंहितायां [ म० १८, १६ 


1 





श्रापाद्वत्पप्युस्तखा न मावा नन्तच्चत जारतारस्त ऽटन्द्र यार्‌ 
वायन चयुताना ऽअर्तात्व१% द धामदयसख च वाजान्‌ ॥१८॥ 
ऋ० ७।२३।४॥. 
वासिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । चरिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

भा०-( आपः न ) जल जिस प्रकार ( चतम्‌ ) जीवन की (पिप्युः) 
बुद्धि करते हैँ उसी ग्रकार ८ आपः ) आघ जन ( ऋतं ) सत्य ज्ञान की 
(पिप्युः) बृद्धि करं । ओर हे (इन्द्र ) परमेश्वर ! हे विद्वन्‌ { (गावः न) 
वेदवाणियां जिस प्रकार ( ऋतं नक्षन्‌ ) यन्त, पूजनीय ब्रह्य ओर सल 
तत्व को व्यापती हँ उसी प्रकार ( ते जरितारः) तेरे स्तुति करने हारे एवं 
तेरे अधीन यथार्थं तत्व का उपदेशा करने वारे गुरुजन (८ चतं ) सत्य 
ज्ञान को ( नक्षच्‌) प्राक्च करं, उसी मे रमे। हे विदन्‌ { राजन्‌ ! 
( वायुः न ) वायु निस प्रकार ( नियुतः ) अपने तीन्रता आदि विरोष 
गुणो को प्राक्च हो जाताहै उसी प्रकारतू वायु के समान प्रचण्ड बल- 
दाली होकर ( नियुतः ) निरन्तर युद्ध करते हारी सेनाओं को अथवा निर- 
न्तर संयोग विभाग करने वारी शक्तियों को ( याहि ) प्राक्त कर । ओर 
(त्वंहि) त्‌ द्यी ( धीभिः) अपने कमं ओर विक्तानों द्वारा ( वाजान्‌ ) 
नाना एेश्र्यो ओर अन्नो को ( नः ) हमे ( अच्छ ) भरी प्रकार ८ विद्‌- 
यसे ) विविध भकार से प्रदान ओर रहण करता है । 

गाव ऽउप॑वतावतं म॒ही य॒ज्ञस्य॑ रप्सुदा ! 
दभा कणौ हिररखयय। ॥ १६ ॥ ऋन = 1 ६१।१२॥ 


भा०-( गावः ) सूयं की रण जिस प्रकार ( यक्तसख) इस 
महान्‌ ब्रह्माण्डमय यत्त की रक्चा करती हँ उसी प्रकार हे ( गावः ) गौ ! 
तुम ( यक्ष ) रष्टरके सुप्तगत यक्त की (उप अवत ) अच्छी प्रकार 
रक्षा करो । हे ( मही ) बड़ी सूय ओर एथिवी (रप्सुदा) रूप सोभा प्रदान 
करने चारी तुम दोनों जिस प्रकार प्रजापारन रूप व्यवहार की (अवतम्‌ ) 
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रक्षा करते ही उसी प्रकार है ( मही ) बड़ी शक्ति बारी ( र्यदा ) सूपं 
† शोभा को देने वाी राजा प्रनाओ ! त॒म दोनों (यक्षस्य अवतम्‌ ) परस्पर कै 
सुसंगत व्यवहार की, गृहस्थ धम की खी पुरुषौ के समान ( अवतम्‌ ) 
रश्चा ओर पाटन करौ । ओर जिस प्रकारं (उभा) दोन खी पुरुष 
( हिरण्यया) सुचणं के आभूषण ओर हित ओर भिय वचनो से युक्त कनो 
वारे होकर (यक्त अवतम्‌ ) सैत्री उत्पन्न करमे वारे प्रेमं वचन को प्राच 
होते है उसी प्रकारं हे खी पुरुषो तुम दोनों (हिरण्यया) हितत ओर रमणीय 
आचरणशीर ८ कणां ) करने वारे होकर ८ यज्ञस्य ) परस्पर के मित्रता 
के प्रेम व्यवहार की ( अवतम्‌ ) रक्षा करो । उसी प्रकार रजा प्रनाये 
दोनों भी ( हिरण्यया ) धनैश्वयं से सम्पन्न होकर ( कर्णा ) क्त दृसर के 
कायं करने वारे, उपकारक बन कर ( यज्ञस्य ) रट रूप सुसंगत भ्यव 
हार की ( अबतद्‌ ) रक्षा करं 
` 'उभाकगां हिरण्ययाः अर्थात्‌ "दोनो कान सोने वेः इस शब्द सै 
कानों में स्वं के आभूषण पहनना एवं उनका य का रक्षण अर्थात्‌ शरीर 
की रक्षा करने का तत्व भी स्फुट होता है । 
अथवा--( यथा मदी रप्सुदा यक्ख अवतम्‌ तथा उभा हिरण्यया 
कर्णां यज्ञस्य अवत्तम्‌ ! यथा च गावः मही अवन्ति तथा गावः उभा कणां 
अवत । >) जञेसे नाना रूप वाटी बड़ी चौ ओर पृथिवी यज्ञ प्रजापति विराट्‌ 
पुरुष को प्राच है, उनम दोनो सूरय, चन्द्र दौ ण्डलं के समान । 
उदी प्रकार दोनों सुवणै ते भूपित कान यज्ञ जात्मा या पुरूष पुरु को प्राक 
हयं । भौर जिस प्रकार किरणे आकाश्च प्रथिवी को व्यापती ह उसी प्रका 
वाणियं दोनों कनौ को व्याप । । 
अथवा--(आाचः उयावतं) जव किरणें व्यापती ह, तव ( मही यक्षस्य 
रप्सुदा अवतम्‌ ) व्रहयाण्ड को खूप देने बारी बड़ी आका आर एथिवी 


१ 


भराप्त दोती ह । उसमे प्रकार ८ सावः उपाचत्त ) हे वेदवाणियो १ तुस प्रा 
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हो अतः ( उभौ कर्णौ ) हमारे दोनों छान ( दिरण्यया >) सुवर्णं से मण्डित, 
होकर जैसे दारीर की रक्षा करते है उसी प्रकार कान श्रवण से सुशोभित 
होकर ८ यक्घस्य अवतम्‌ ) वे दोनों कान गुरूपदेदा श्रवण से मण्डित शौकरं 

. यज्ञ, अर्थात्‌ आत्मा की रक्षा करें । 

यदद्य सूर उद्तिऽनागा सिनो ऽअ्यमा। 

सुवाति सविता भगः ॥ २० ॥ ऋ० ७।६६।४॥ 

वसिष्ठ ऋषिः । सविता दवता । गयत्री । षड्जः । 
भा०-( यत्‌ ) जब (८ मित्रः) सवका स्नेही, भित्र कै समानं 

( अर्ध॑मा ) स्वामी रूप से अभिमत्त न्यायकारी, ( सविता >) सवका प्रेरक, 
सूयं के समान तेजस्वी, (भगः) स्वैशव्यवान्‌ (सुवाति) राज्य करता हे तब , 
( सूरे उदिते इव) सूयं उग आने पर जैसे कोड पुरुप अपराध, चोरी आदि 
नदीं करता, कहीं अन्धकार नहीं रहता, समस्त प्रजांगण उसी प्रकार (अय) 
आज ( सूरे अदिते >) तेजस्वी सूयं समान राजा के उदय होने पर प्रजाजनं 
( अनागाः ) पापं से दूर रं । 

छ्रा सुते सिञ्चत धिच रोर्दस्योरशथचिधिर्यम्‌ । 

रसा दधीत वृषभम्‌ ॥ ऋ= ८! ६९! १३॥ 

खनोतित्छरषिः 1 रसा देवतां । गायत्री 1 षड्नः ॥ 
भा०-हे मनुष्यो ! त॒म (रसा ) सारवान्‌ , बलवान्‌ एवं तीव यैगे 

से जाने धारे जटमवाहों के समान बर्वान्‌ होकर ८ रोदस्योः अभि- 
नियम्‌ ) आकाञ्ञ ओर परथिवी के बीच सवत्र शोभाजनक ८ बमभ्‌ ) - 
चपणशीरु सूयं या मेष के समन राजवगें ओर प्रलाव्गं यादो बडे ` 
श्यो के बीच ( अभिश्रियम्‌ ) अति अधिक शोभा पने वारे आश्रय करने 
योग्य, एवं ( चरृषभम्‌ >) अति वरवानू पुरुष को ( सुते › र्ट के बीचमें 
८ भियम्‌ ) राज्यलक्ष्मी (आसिन्चत) प्रदान करके अभिषेक करें । ओर वषट 
राज्य को ( देधीद) धारण करे । 
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ते प्रत्नथां० । श्यं ठेनः० ॥ २९॥ 
भा०--^त प्रस्नथा०ः ओर अय वैनः०” ये दोनों (अ० ७।१२) ओर 
२६) मन्त्रो की प्रतीक मात्र है । उनकी व्याख्या बर्ह देखी । 
श्रा तिष्ठन्तं परि विश्व अ्रभरपञ्छ्ियो वसानश्चरति स्वरोचिः) 
महत्तद्वन्णे सुरस्य नामा विश्वरूपो च्चमृतानि तस्थो ॥२२॥ 
ऋ० ३) द८ 1 ४॥ 
विश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । कष्टुप्‌ । वतः ॥ 
भा०-( दिष्टन्तं ) एकत्र स्थिर हुए राजा को ( विशवे) सवः 
लोग ( परि ) चारों ओर से ८ अभूषन्‌ ›) घेर कर खे होते है । ओर वद 
( स्वशेचिः ) स्वयंप्रकाश, सूर के समान तेजस्वी ( श्रियः ) श्ोभाजनक 
देशर्यो को (८ वसानः ) धारण करता हुआ ( चरति ) विचरता है 1 
 ब्रृष्णः असुरस्य ) वर्प करने वाङे मेघ के समान ( असुरस्य ) समस्त 
भाणि्यो कौ प्राण दान करनेचाङे उसका ( महत्‌ नाम ) नमाने का वडा 
मपी सामर्थ्यं है कि वह ( विश्वरूपः) विश्वरूप होकर अर्थात्‌ समस्त 
पदाधिकारियां का स्वरूप धर कर (८ अखतानि ) अयिनश्वर रेश्व्यौ पर 
८ तस्थौ › शासक होकर विराजता है । | 
विययुत्‌ प्क्ष म--वर्पाशीर मेघ मे वह वड़ा भारी बरः है जो नना 
रूप होकर जलो मे व्या्ठ है । 
प्रवो सह मन्दरमाचायान्धसोऽचा 'उश्वाचराय वचश्चाभ्रच। 
) . इन्द्रस्य यस्य सुम॑खथैसहो महि श्रव मृम्णञच योदसी सपर्य्यत॑ः२३ 
4 न° १०।५०}1१॥ 
सुचीक ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्‌ । धेवेतः ॥ | 
भा०~-दे विद्वान्‌ पुरषो ! ८ यस्य >) जिस ( इन्द्रस्य ) देश्वयं बान 





(~~ ~~ 


२ १--^तं प्रत्नथायं चेनश्ोदयतः इति काण्व । 


५६० यङुवेदसंहिवायां [ म० २४, २५ 
परसेश्वर ओर राजा का ८ सुमख ) उत्तम यज्ञ, ८ सहः ) शद के पराजय 
कारी बल, ( महि श्रवः ) बड़ा भारी यश्च ओर (चर्ण च) धन इन पदार्थो 
करो (रोदसी ) चौ ओर प्रथिवी ज्ञानी अक्तानी.ओौर रजव्म प्रजावर्ग 
दोनो ( सपयंतः ) उपहार मे प्रदान करते दहे! उसं ८ विश्वानराय ) 
समस्त नरो ओर राजा की नेताओं के उत्पादक ८ विश्वाशुषे ) समस्त 
विश्व के उत्पादक, सवं विश्वव्यापक ( अन्धसः) अन्न के दान करने 
चाखे ( महे >) महान्‌ ( मन्दमानाय >) सवको आनन्द देने वाले, स्वयं 
आनन्दस्वरूप उस परमेश्वर की ( वः ). तुम लोग ( अच ) अर्चना ओर 
स्तृति आदर कसो । 

बृहन्निदिध्म ऽएां भूरिं श॒स्तं पृथुः स्वरः । 

येणामिन्द्रो युा सख। ॥ २९ ॥ ° ठ । ४५।२॥ 

तरिशोक ऋषिः । इनदरो देयता । गायत्री । षडजः ॥ 
भा०-( येषाम्‌ > जिनका ( सखा ) भित्र ( बृहन्‌ >) महान्‌ (इध्म) 

तेजस्वी, < प्रथः ) विस्तीणं राज्य वारर ( स्वरूः ) शद्ओं का तापक, सूयं 
के समान तेजस्वी ( युवा ) युवा पुरुष के समान सदा बटयान्‌ उत्सा 
हो, ( एषां ) उन प्रजाओं का ( भूरि ) बहत ( शस्तम्‌ ) उत्तम, प्रदासा 
योग्य फल होता है । 

इन्द्रेहि मत्स्यन्धसो विश्वेभिः सोसपरभिः | 

{२५ अधिषेरोेजसीा ॥ २५॥ ऋ० १।९।१॥ 
धुच्छन्द ब्रहषिः । इन्द्रौ देवता 1 गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०--हे ( इन्दर ) रेश्चयंवच्‌ ! विद्वन्‌! त्‌ू. ( विश्वेभिः ) समस्त ` 

{ सोमपदैभिः ) सौम, राजपद या राज्य के पानं करने घा पुरुषों 
सहितं (अन्धसः) अन्न था राज्येश्वयं से (मल्सि) वृक्ठ ह ओर ( ओजसा ) 
चर पराक्रम से तू स्वयं ( महान्‌ >) बड़ा ( अभिष्टिः) आदरं सत्कार करने 
योग्य है । 








^~ 


६ 
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न्दो (द भ 1. ‰ पणी [94 
इन्द्रौ यृचमन्रणोच्लृद्धनीततिः पर सायिनाममिनाद्पसीतिः 1 
ख्य 1 [कभ $= ऋ { ध 
प्रहन्‌ व्यथुसमुशघस्वनेष्वाचिर्धेनां ऽअङृणोष्राम्यासांम्‌ ॥रसा 
ऋ ३३४1} ३॥ 
विद्वामित्र ऋषिः । इन्द्र देवता 1 त्रिष्टुप्‌ 1 भवतः ॥ 
1०--( श नीतिः) बर अर्थात्‌ सेनाचरु को अग्रणी होकर छे चरने 
चखा (इन्द्रः) श्रुसंहारक सेनापति (वृत्रम्‌ अवृणोत्‌ ) नगर-रेधी दात्र को 
रोक रे ओर ८ वर्पणीतिः ) नाना रूपों के व्यो के करने ओरं चरने 


मै चतुर सेनापति ( मायिनाम्‌ ) मायावी पुरुषों को भी ( असिनाच्‌ ) 
विनाश करे । (वनेषु) बने मेँ खगा (उश्चधग्‌ ) अभ्मि जिस प्रकार सवको 


भस्म कर देता है । उसरी प्रकार ( उश्चधग्‌ ) पराये घन के लोभी चोर डाकू 


आदि को संतक्ठ या पीदित्त करने मे कश राजा ( वनेषु ) वनो मे स्थित्त .. 
( व्यंसम्‌ ) अपने पराये धनो के हरन वारे चोर को उसके वाहुएुं या कने 
काट करके ( अदन्‌ ) मारे । ओर ८ राम्याणाम्‌ ) प्रसन्न करने वारे 
स्तुति पाठको की ८ येना >) षाणियो को ( जाचिः अछरणोत्‌ ) प्रकट करे । 
कुतस््वर्भिनदरं मालः सनको यासि सत्पते किन्त॑.ऽदर्था । 
सेधून्छसे समराणः शु मानैवोतिस्तन्नौ हरिवो यत्तं ऽस्मे ॥ 
शुम 
०११६५ ३॥ 
` अगस्त्य ऋषिः ) इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
भा०-हे ( इन्दर ) इन्दं ! दे ( सस्ते ) सञ्जना के परक ! (त्वम्‌) 
तू ८ माहिनः ) अति पूज्य ओर महान्‌ सामध्यंवान्‌ होकर ( एकः ) 
अकरा ( यासि ) प्रयाण करता है, सो ( कतः ) क्यो किस प्रयोजन से 
(ते) तेरा ( इस्था ).इस ध्रकार के कायं करने मेँ ( किम्‌) क्या प्रयो 
जन हे १ इस प्रकार ( समराणः ) ठीक रास्ते पर जाता हज त्‌ (छुमानैः) 
शभ, मद्गर-कामना करने वाले हितैषी पुपों से (सम्धच्छसे ) पूछा जावे । 
न द्‌ ४ ध ५ 1 
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(नः) हमे ( तत्‌ ) उस संब कारणों कौ ( वोचः ) वतरा, हे (हरिषः) 
अश्वो के स्वामिन्‌ ! यत्‌ क्योकि ( अस्मे ) हम (पे) तरेही हितैषीदहे। 
सर्होऽ इन्द्रो य श्राजसा०। कदा चन स्तरीर॑सि० ॥ 

कदा चन भर्यच्छसि ॥ २७ ॥ 
भा०-हे ( इन्द्र >) एेश्चयवन्‌ इन्द्रं । ( ओजसा महाच्‌ >) त्‌. वर परा- 
क्रम से मदान्‌ है । यष्ट मन्त्र श्रतीक देखो ७ । ४० ॥ ( कदाव्नं स्तरीः 
असि ) तू. कभी भ्रजा का नाद नहीं करतः । यह मन्त्र प्रतीक दैखो ८ । द 
(कदा च न प्रयच्छसि) तू कभी प्रमाद नदीं करता । यष्ट मन्त्र प्रतीक देखो ` 
अ० ८३ 


श्रा तत्तऽइन्द्रायव॑ः पनन्ताभि य ऽऊर्य गोमन्तं तिर्तत्सान्‌ । 
सचरृत्स्क्‌ य पुरुपुत्रा मह~ सहसखधारा वहता इद्त्तन्‌ ॥ २८॥ 
ऋ० १० ७४।४॥ 
गोरिवीति ऋषिः । इन्दो देवता । तिष्ट । धैवतः ॥ 
भा०-हे ( इन्ध ) राजन्‌ ! (ये ) जौ खोग ( ऊर्वं ) हिंसक, दु, 
( गोमन्तम्‌ >) भूमि के मालिक कौ ८ तिवत्सान्‌ >) मरना चाहते है अर 
नो ( पुरपुत्राम्‌ ) बहुत से पुत्रौ वारी, ( सङ्त्स्वम्‌ >) एक ही वार बहुतः 
अन्नादि उत्पञ्च करने मे समय, ( महीम्‌ ) भूमि कोजीर (सहसलधाराम्‌ >) 
सदो को धारण पोषण करने वाली भूमि या सहो धारां से वर्षणः 
करने वाली, ( बृहतीम्‌ ) विदा चौ कौ ( दुदुक्षन्‌ » गौ के समन दो 
ेना चाहते दे अर्थात्‌ ज उसके टैश्चयं को प्राक्च कर रेने के इच्छुक वे (आयवः) 
मनुष्य ( ते ›) तेरे (तत्‌ } उस विजय ओर प्रजापालन कै कोयं कीः 
८ पनन्त > निरन्तरं स्तुति करते है । | 
( ये उ गोमन्तं तिचत्साच्‌ ) जौ आंगिरसत रोग घ्रा इष्गी संघः - 
क्म मारना चाहते है, यह सायणक्रृत अर्थ असंगत है । 
(फे ग्तेमन्तं उट्कक्तं उव अङ्गं तिरःसानू दिसिमिच्छन्ति ) जौ 


<^ ०८ ५० ५ 4 ५“ ९५५८५०५१ 
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पानी वारे अन्न अर्थात्‌ सोम को मारना चाहते ह । यह अर्थं उन्वट.ओरं 
महीधर का है । 

अचां पद्य मे--हे इन्दर ! आचष्यं ! ( ये ) जो ( ग्णेमन्तम्‌ उर्व॑म्‌ 
चाणीके स्वामी अर्थात्‌ विद्वान्‌ होकर भी हिंसक या दुष्ट पुरुप ह उसको जो 
नाद्रा करना चाहते है ओर वहत से शिष्य रूप पुत्रो. वारी सहस्रो सानो का 
धारण ओर प्रदान करने वाटी, वदी ( सङ्रच्छ ) एक टी वार समस्त स्ञान 
भ्रकट करने वारी, ( ब्रहती ) वेद्‌ वाणी को दोहना चाहते हैँ वे ( ते आपः 
नन्त ) तेरी शरण आते है । 
मान्ते धिथं प्र भरे सदो मरदसस्य स्ते धिषा थत्त ऽआआनजे। 

सुत्छवे च॑ भसवे च साखटिमिनदरं देवाखः शवसामदन्ननु ॥२६॥ 
न> १।१०२।१॥ 
कृत्स ऋषिः । इन्द्रो देवता । वृदती । मध्यमः ॥ 

मा०--हे राजन्‌ ! मै ( महतः ) मदान्‌ सामथ्यं वले (ते) तेरे दिये 
{ इमां ) इस ( धिवम्‌ ) धारण योग्य कमं ओर क्ञान को (प्रभरे) 
धारण करतां हूं । ( अस्य ) इस तेरे सेवक की ( स्तोघ्रे ) स्तुति करने 
( यत्‌ धिषणा >) जो बुद्धि या चाणी है वह (ते आनजे) तेरे दी मान्‌ 
सामथ्यै को प्रकट करती है । ( तम्‌ ) उस ( सासहिम्‌ ) सरजं को परा- 
जय करने मे समथं ( इन्द्रम्‌ ) राजा या सेनापति को ( देवासः ›) चीर. 
{विजिगीषु रोग शवस चर के कारण ( उत्सवे ) उत्सव जर ( प्रसवे ) 
देश्यं प्राचि ओर उत्तम शासनके कायं में पराच करके उसके (अनु अमदन्‌) 
आनन्द क साथ २ स्वयं भी आनन्दित, दर्षित होते ६ । 
विभ्राड घटत्पिवतु सोम्यं मध्वायुदध॑दयक्ञप॑तावविंहतम्‌ । 
चार॑जदो यो भि रक्तति त्मना थजाः पुपोष पुरुधा वि राजति।२०॥ 

| ऋ० १० १७० । ३ ॥ 
विभ्राड्‌ ऋषिः । सुय देवता ५ 
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या०--( विभ्रार्‌ ) विषिध दिद्ाओंमे विक्षेप रूपसे प्रदी 

तेजस्वी सूं निस प्रकार (वृहत) बड़ा है । वह (सोम्यं मघु) सोम अथात्‌ ` 
जीवन के हितकारी, मधु अर्थात्‌ जर को किरणों से पान कर रेता है। 
€ वावजुतः ) वायु से किरणों दारा युक्तं होकर वह स्वयं समस्त प्रजाओों 
को पाता ओर पोपता है ओर वहत सी प्रजाओं ओर खोकों को धारण 
करता हआ विविध खूप से प्रकाशित द्योता है उसी प्रकार (विराट्‌ ) 
विशेष तेज से देदीप्यमानं तेजस्वी राजा ( बृहत्‌ ) वड़े भारी ( सोम्यम्‌ ) 
श्व्य-जनक सोम अर्थात्‌ राजपद के योग्य (मधु) अन्न, ज्ञान ओर शाचुनाङाक 
राषट-स्तम्भक वल ओर सान को ( पिवतु) भोग करे ओर वह ( यन्तः 
पतौ ) यज्ञ अर्थात्‌ परस्पर सुसंगत व्यवस्था ओर. पूज्य प्रदो के पारन करने 
वाले पुरुष मे (अविदत्‌ ) अखण्डित, सम्पूर्णं ( आयुः दधत्‌ ) दीं जीवन ~ 
धारण करता हुआ, अथवा ( यद्धपति) राषटूपति के पदं पर (अविदत्‌ आयुः 
दधत्‌ >) अपने सम्पूण अखण्डित, . जीवन को धारण करता हुञा या प्रदानं 
करता हुआ ( यः ) जो. ( वातजूतः ) बा्यु के समान सचप्ड वेग वाले 
तरवा सेनापति के ब से स्वयं वेगवान्‌ , बलवान्‌ होकर ( त्मना ) अपने 
सामथ्यं से ( पुरूधा ) बहुत प्रकारं से ( प्रजाः अभि रक्षति ) -प्रजाओं 
की रक्षा करतः है ओरं ८ पुपोष ) उनको पुष्ट ओर सख्द्ध करता है वहः 
( वि राज्नति ) इस प्रकर स्व॒यं विशेप्र रूप से.परकारित्‌ होता है । 

उद्‌ त्य ज्ञातचदसं देवं बहन्ति केतः । 

इश विश्वाय सूय्यम्‌ ॥ २१९ ॥ ऋ० १।५०। ९॥ 

भ्ा०--व्याख्था देखो ( ९ ! ९१ ) 
सना पाचक -चत्तसा अर्यन्त ज्ञता अन । 
त्व दरुण पर्यस् ॥ २२ र १।५०।६॥ 
प्रस्कण्व ऋषिः । सूया दवतां । गायत्री षड्जः ॥ 


न्न------------------------------------------------_-_ 2 


३१--धय्ञपता अवि दति काण्व! . 
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भा०- हे ( वंहण ) सव पापों कै निवारक | सर्वश्रेष्ट वरुण ! पर 
५ सेश्वर ! राजन्‌ ! हे ( पावक्र ) सूयं ओर अस्मि के समान पवित्रकारक 
जनों के तीक्ष्ण दण्ड आदि से निष्पापकारक ! ( येन ) जिस ( चक्षसा 3 
दर्शन या प्रकाश से मार्गद्॑ीक, प्रकाशक क्न ( सुरण्यन्तम्‌ ) सव्रके 
पारकं पुरुप को ( पर्यसि > देखता है उसी से ( लवं 3 त्‌.अन्य मद्यो 
को भी ( अनु पश्यसि > देख, उनको ज्ञान प्रदान कर ओर मागं दिखा 1 
राजा छेटे डे सवको एक समान दष्ट से देखे ओर एक समान द्टि से 
उन पर श्रासन करे । 
देव्यावध्वय ऽश्मा गत स्थन सूयत्वचा । 
मध्वा यक्ष समज्ञाथ ॥ 
भा०--हे ( देव्यौ अध्वयुं ) देवो, विद्वानों ओर दिव्य गुणो के 
निमित्त कुदारः अध्वर अर्थात्‌ यस्च, जदिंसा.युक्त राज्यपारन मे दार दो 
पदाधिकारी पुरषो ! आप दोनों ( सूर्य॑त्वचा > सूरय के समान. चमकने बे 
वाद्य आवरण से मदे (स्थेन) रथ से या तेजस्वी, रक्षा के साघन.शस्राख वक 
ओर रथारोही सैन्य सहित ( आ गतम्‌ ) आओ । ओर ( यक्तम्‌ ). रा 
यज्ञ को ( मध्वा > अन्न, या ओर मघुर भोग्य पदारथ से (सम्‌-अजप्े) 


युक्तं करो । 1 व 1 
त अ्रत्नथा०। श्यं वेनः० } 1 म्‌० ॥ ३२ ॥ 


भा०~-तं प्रललथा० यह प्रतीक है । व्याख्या देखो अ° ७1 १२॥ 
पयं वेनः०› यद्‌ मन्त्र प्रतीक देरव ७।१६ ॥ चित्र देवानाम्‌ ०" यह प्रतीक 
देगो ७ । ४२॥ 
श्रा च ऽदइडग्रभिर्विदयं खशस्ति विश्वानरः सविता देव <5ष्तु। 


श्मपि यथ! यवाजे मत्स॑था नो विशं जगदभिपित्वे मनीषा ५२९॥ 
„~ ~ ०१) १८६ १. 


स 
३ २--"दव्या-अध्व० इत काण्व । चेनश्रेदयत्‌ः इंति कराण्व ० {‡ ` -"; 
३४--इका० इति काण्व० । <. क: 2 
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अगत््यं ऋषिः । त्रिष्टुप्‌ । सविता देवतां । धवतः ॥ 
भा०-८ विश्वानरः ) सवका नेता, नारक, अग्रणी, सवका स्वामी, 
( सपिता } सवका प्रेरक, उत्पादक एवं सूर्य के समान (८ देवः ) उत्तम 
ज्ञान प्रकाल का दिखखने हारा, उत्तम पदार्थ का दाता, विद्वान्‌ ( नः) 
हमारे ( विदथे ) सम्राम कायं, एवं हानमय संगम स्थान में ( सुशस्ति ) 
उत्तम उपदेदा करने वाली ( इडाभिः ) वाणियों सहित (नः) हमें 
(आ एत) प्राक्त हो। हे ( युवानः) युवा, तरुण, वलवान्‌ पुरुषो ! तुम रोग 
(अभिपित्वे ) अपने आगे आने वाले ( नः ) हमारे ( विश्वं जगत्‌ ) समस्त 
पुत्र पु आदि संसार को ( यथा ) जिस प्रकार से (अपि मरसथाः) आनन्द 
प्रसन्न एवं भोजन वचादि से वृक्त करते रदो एेसी ( मनीपा ) उत्तम बुद्धि 
से काम करो। 
यदय कसं वृबदख्दग। ऽभि सुय । 
सवं तदिन्द्र ते वशे 1 २५॥ ऋ० ८ । ८२।४॥ 
श्रतकक्षः सुकक्षश्च ऋषि । सूर्यो देवता । गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०-हे ( सूयं ›) समस्त रेश्वयं के उत्पादक ! हे ( वृ्रहन्‌ ) मेघ 
कं नारक, सूये के समान विष्नकारी शात्रुभं के नादाकर ! त. ( अभि उद्‌ 
अगाः ) सव प्रकार से, सवके समक्ष उद्य को प्राक्त टो, उन्नत पद पा। 
( अद्य ) आज दिनि ( यत्‌ यत्‌ ) जो छ भी है ( तत्‌ सर्वम्‌ ) वह सव 
हे ( इन्द्र 9 एेशव्यवन्‌ ! ( ते वशे ) तेरे ही वशम है। 
तररिर्बिश्व्दशतो ज्योतिष्कदसति सय । 
विश्वमाभासि रोचनम्‌ ॥ ३६ ॥ ऋ० १।५० 1 ४॥ 
प्रस्कण्व ऋषिः । सुया देवता । गायत्रो । षड्जः ॥ 
भा०--तू ( तरणिः >) सव कष्टौ से पार तराने वारा (विश्वदर्षतः ) 
सबसे दशन करने योग्यै । ( अ्योतिःकत्‌ ) त्‌समंस्त सू्यदि तेजस्वी. रोका 
को बनानि वाटा है । हे ( सू ) समस्त जगत्‌ के प्रेरक ओर सन्चल्कि ! 


न~ 
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त्‌.( रोचनम्‌ ) तेजस्वी, दीतिमान्‌ ( विश्वम्‌ ) समस्त संसार को ( आ- 
मासि ) प्रकादित करता है । 

इसी प्रकार हे सूर्यं के समान तेजस्वी पुरुष ! त्‌ भ्रजाजनो को पार 
रुगाने वाला होने से (तरणि' है, त समे दं नीगर है, त्‌.ज्योति अर्थात्‌ कषान 
भ्रकाश् का करने वाखा है, समस्त रुचिकर पदार्थो का प्रकट करने वाखा है। 
तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं सध्या कत्तोरवित॑तथ स अमार । 
यदेदयुक्त हरितः खधस्थादाद्राद्वी वास॑स्तनुते खिमस्में ॥ २७ ॥ 

ऋ० 31 ११५४८॥ 
[ ३७) २८ } कुत्स ऋषिः । सूयो देवता । त्रिष्टुप्‌ 1 धेवतः ॥ 

भा०-( सूर्यस्य ) सूर्य॑ सव के प्रेरक सच्चांखक ओर उप्पादक 
परमेश्वर का ( सत्‌ देवरम्‌ ) यदी अवर्णनीय द्वेवत्व' अथात्‌ सवं शाक्तिपरद 
स्वरूप है भौर ( तत्‌ ) वदी अलोकिक ८ महित्वम्‌ ) महान्‌ सामथ्यं है कि 
वह ८ विततं › इस नाना प्रकारो से वने, करे विस्तृत संसार को (कर्ताः) 
वरनाने म समर्थं है ओर वही ( मध्या ) वीच मे व्यापक दै ओरं वही 
( सं जभार) इसका संहार करता है। (यदा) जव भी वह 
(सधस्थात्‌ ) एकन होने के केन्द्र स्यान से (हरितः) अपनी तीतर गतिद्ायिनी 
शक्तियो को ओर विस्तृत दिं को भी, समस्त किरणो को सूरय 


[ऋ 


-समान ( अयुक्त ) एक कर छेत है ( आत्‌ ) तभी ( रात्री ) राति 
समानद्टी प्रखयकार की रात्रि (समस्मे) इस समस्त ब्रह्माण्ड 
ऊपर ( च।सः तनुते ) आवरण सा ख देती है । । 

राजाकेपक्च म-- सूय के समान तेजस्वी राजा का यी देवस्य ओर महव 
कि बह ( मध्या ) समस्त राष्ट के वीच मे रहकर विस्तृत राष्ट को बनाने 
ओर विगाड्ने में समर्थ है । वट जच एक ही सख्य पद्‌ से समस्त (हरितः) 
.दिश्ाभं अर्थात्‌ देशा को या समस्त विद्वानों ओर वीर पुरषो को (अयुक्त) 
श्य मरं अश्व के समान, राष्ट्र के कायं मेँ नियुक्त करता है . तभी (रात्री ) 
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सवको आनन्द सुख.देने वारी राज्य-व्यवस्था सवके खिये चख के समान 
गर्मी, सर्दी, दुःख, पीडा विपत्‌ से वचाने वारी होकर रक्षा प्रदान करती है । 


तन्मिचस्य वर॑णस्याथिचन्े सूर्यो! रूपं गाते योरूपस्ये । 
चनन्तसत्यद्वशद्स्य पाजः कष्ण॒मन्यद्धरितः सम्मरान्त ॥ २८॥ 
ऋ० १ । ११५।५॥ 
भा०-( सूर्यः >) सूर्यं जिस प्रकार ८ द्योः उपस्थे ) आकाड के बीच 
मे रहकर ( मित्रस्य >) वायु ओर ८ वर्गस्य ) जरु के ८ तत्‌ रूपं कृणुते ) 
उस रूप प्रकट करता है जिसे ८ अभिचक्षे ) समस्त जगत्‌ क प्राणी 
देखता है । इसी प्रकार ८ सूर्यः ) सवका प्रेरक, उत्पादक परमेश्वरं भी 
( योः ) प्रकाशमय, क्तानमय स्वरूप मे ( उपस्थे ) विद्यमान रह कर 
( मित्रस्य वरूणस्य ) मित्र ओर वरुण, सव में वियसान प्राण ओर उदान 
इन दोनो का रसा (रूप छृणुते ) रुचिकर स्वरूप उत्पन्न करता है 
( अभिचक्षे ) जिसे यदह मनुष्य भी देखता है । अथवा-[ मित्रम्‌ अहः 
वरणो रान्निः ] मित्र अर्थात्‌ दिन ओर रुण अर्थात्‌ रानि इन दोनों का 
ेसा रूप उत्पन्न करता है जिन से यह जन या वह स्वयं सबको देखता है । 
(अस्य) इसका भी (दशत्‌ ) तेजो युक्त सूय के समान ( अनन्तम्‌ ) अनन्त 
(पाजः) वरु, सामथ्यं (अन्यत्‌) एक प्रकार का है । ओर (अन्यत्‌ कृष्णम्‌) 
दूसरा, एक ओर सामर्थ्य" कृष्णः अर्थात्‌ कासा है । अर्थात्‌ सूर्यं के जिस प्रकार 
दो सामथ्यं है एक चमकने वारा, दिन करने वाला दूसंरा ङृष्ण, काला, 
रात्रि करने वारा, उसी रकार परमेश्वर के दो सामथ्यं हे एक ( रुशत्‌ 
पाजः >) तेजो युक्त अर्थात्‌ सबको भ्रकारामय, चेतनामय करने वाला 
उत्पादक सामथ्यं ओर दूसरा ृष्ण' सव संसार को "कर्षणः करने वारा 
था छृन्तन, विनाश करने वाखा, प्रखयकारी बर है जिस प्रकार सूर्यं के 
दोनों प्रकार के सामर्थ्यो को ( हरितः ) दिश्याएं धारण करती हैँ उसी 
भ्रकार इस परमेश्वर के भी दोनों साम्या को ( हरिनः ) भतिवेग वारो 
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रक्तियां ` ( संभरन्ति ) भरण पोपण करती हे ओर वे ही (संभरन्ति 
¦ संहार करती हं । 

अध्यात्म मे--पूथं सव का मरक आत्मा (योः उपस्थे) सर्वं भ्रकाशमय 
चेतनामय मस्तक क वीच रहकर मित्र-प्राण ओर वरुण-अपान दोनों का एता 
रूप करता हे किं यह देह दैखता है 1 इसका अनन्त साम्यं एक (रशत्‌) 
रोचक है जो इस को सात्विक कर्म॑ कराता है, चेतन रखता दै । दूसरा 
“कृष्णः तामस वर है जो समस्त प्राणो को कर्षण करता है जिसको (रितः) 
इन्द्रिये धारण करती दै । [२] इसी धकार राषटर मं सूयं के समान तेजस्वी राजा 
मित्र ओर वरुण के रूप धारण करता है, अर्थात्‌ वह सनो पर अनुग्रह 
ओर दु पर निग्रह करने वारे ढौ विभाग करता है 1 एक उसका तेजसी 
रूप टै, दूसरा छ्रृप्णः अथात्‌, भयानक, शत्रु नारक्रारी वर है । जिसे । 
संहार्री वीर सेनाएं गौर प्रजाएं धारण करती है । . 
चरासससौ२॥ ्र॑सि सूयय वडादित्य सर्टा२॥ रसि । 
मदस्ते खतो महिमा पनस्यतेऽद्धा देव मर्टा२ऽ सि ॥ ३६ ॥ 

ऋ० ८।६०। ११ ॥ 
[ ३९, ४० ] जमदग्नि ऋषिः । सूर्यो देव्ता । सतो बृहती । मध्यमः ॥ 

भा०-हे ( सूरं ) सवके मेरक, सूयं के समान तेजस्विन्‌ ! त्‌. (वट्‌ ) 
सच मुच ८ महान्‌ असि ) महान्‌ ह । हे ( आदित्य ) सवको ` अपने में 
ग्रहण करने हारे तू ( बद्‌ ) सचमुच ( महान्‌ असि ) महान्‌ है । (सतः) 
-सत्‌, नित्य, सवके कारण रूप मे विद्यमान तेरा ( महः सिमा ) महान्‌ 
सामथ्ये ( पनस्यते >) कहा जाता है ८ अद्धा ) सचयुच हे ( देव ) देव ! 
तू सच्च ( महान्‌ असि ) महान्‌ दहै । सव पक्षो मै समान हे । 
वर्‌ सस्यं श्रव॑सा मर्खौ२ऽ श्र॑सि खच देवः सर्दो२ऽ श्रसि । 


महा देवानासखयैः पुरोहितो विथु ज्योतिरदाभ्यम्‌ ॥ ४० ॥ 
त्र ८ ६०) १२} 
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भा०-हे (सूयं ) सुय के समान वेजस्िन्‌ ! सर्च प्रेरक प्रभो ! 
राजन्‌ ! ( श्रवसा ) श्रवण करने योग्य, ेश्वय॑, ज्ञान ओर यशसेत्‌ 
( चर्‌ ) सचमुच ( मदान्‌ असि ) महान्‌ है । हे (देव >) सवके प्रकाङ्ञकः 
हे सर्वत्र दानशीरु कान्तिमय ! त्‌ (सन्ना) सत्य ही अथवा सत्य के 
दारा (महान्‌ असि ) महान्‌ है । ( महा ) अपने महान्‌ सामथ्यं से 
< देवानाम्‌ ) समस्त दानश्ञीर पुरुषों या प्रथिव्यदि रको के वीच, सूर्य 
के समान ( असुर्यः ) प्राणियों का हितकारी है । तू. ( पुरोहितः) दीपक 
ऊ समान विवेक से मागं चलने के छ्य ८ पुरः हितः) अगेके मुख्य 
अग्रणी पदं पर स्थापित किया जातादहै। त्‌ ( विभु ) विविध समर्यो से 
युक्त ( अदाभ्यम्‌ ) अविनाशी ( ज्योतिः ) ज्योति, आनन्दमय, तेज 
स्वरूप है । 
श्रायन्त ऽदव सूर्यं विश्वेदिन्द्रस्य भत्तत । 
वसूनि जाते जनमान ऽश्रोजंखा पतिं भागं न दीधिम ॥४१॥ 

ऋ०८ ८८ ¡ २॥ 
वृमध ऋषिः । सयो देवता । बरत छन्दः । मध्यमः ॥ 

भा०-हे मनुष्यो ! त॒म रोग ( सूर्यम्‌ ) सवके प्रेरक सर्वोत्पादक 
परमेश्वर का (- श्रायन्तः इव ) आध्रय टेते इए ही ( इन्द्रस्य >) रेशर्यवान्‌ 
आत्मा के ( विश्वा चसूनि) समस्त देह मे बसने से भ्राक्त करने योग्य 
आनन्दं का ( भक्षत ) भोग करो । हम रोग ८ जाते > उत्पन्न हुए ओर 
८ जनमाने ) मागे उत्पन्न होने वरे संसार मे जिस प्रकार (भागन) 
अपने. कमाये धन को प्रदान करते हँ उसी प्रकार ( ओजसा ) बरु परा- 
क्रम से कमाप्‌ हए ( भाग ) सेवन करने योग्य कमफल को ( जाते जन- 
साने ) अवतक उत्पन्न ओर आगे उत्पन्न टोने जारे जन्म यादेदमे 
८ दीधिम ›) धारण करते है, प्राक्च करते द । । 

राजा के प्च े-सूयं के समान तेजस्वी राजा का आश्रय केकर ही 


१ 
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हम रेश्वय॑वान्‌ राषटके घनीं का भोग करे भौर उत्पन्न अर जगे होने 
चारे प्रजा आदिक मे अपने पराक्रम से कमाये सेवनीय पदार्थ को दान करे । 
श्रय देवा ऽउदितां सूर्य्यस्य निरथटसः पिपरता निस्वयात्‌ । 
तश्नो भि्ो वर्णो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी ऽउत योः॥४२॥ 
कुत्स ऋषिः । सुयों देवता । व्रष्टुर्‌ । धैवतः ॥ 

भा०्-हे ( देवाः ) सव अर्था के रकाद करने वारे, भिय, विद्वान्‌ 
पुरुषो ! आप ( सूर्यस्य ) सूर्यं के उदय हो जाने प्र जिस प्रकार किरणे 
अन्धक्रार्‌ को दूर कर देती ह उसी प्रकार आप खोग॒( सुय॑स्य उदिता ) 
सूर्यं कै समान तेजस्वी बह्म श्वान के हृद्य मे उदित हो जाने पर ओर 
राष्ट मे तेजस्वी राजा के उदय हो जाने पर जापलोग हमे (अहसः) पाप से 
आओौर ८ अवरयत्‌ ) कहे जाने के अयोग्य, निन्दनीय कर्मसे भी(रपि- 
पूत ) वचा । पार्पो से प्रथक्‌ करे । जौर ( मित्रः ) सवका स्नेही न्याया- 
धी, ( वरुणः ) दुष्टो का चारक, सर्वश्रेष्ट, (अदितिः) अखण्ड शासना 
याला, (सिन्धुः) नदी के समान वेगवान्‌, चखवानू अथवा, राष्ट को बरांधने 
वारा, प्रवन्धक ८ प्रयिवि ) पृथिवी के समान सर्वाघ्रय, उत ( यौः ) 
आाकादा के समान विशार पुरुप ( नः ) हमारे ८ तत्‌) उस संकल दो 
८ मामहन्ताम्‌ ) सत्कार करे । 

ीतिक पश्च मै--सूर्य के उदय होने पर (दैवाः) स्यं की किरणे 
हमे जुरे क्म (अंहसः) पाप ओर रोग से दूर करं । हम स्वच्छ नीरोग, छम 
संकस्पवान्‌ ष्टौ ८ मित्रः ) सूयं, ( वरुणः ) जल, ( अदितिः ) आका, 
८ सिन्धुः ) सागर या विदरः जर प्रवाह, (थिवी) ए्थिवौ ओर (यौः) 
सूर्यं का प्रकादा (नः तत्‌ मामहन्ताम्‌) हमारे दस शरीर को उत्तम वनावे। 
श्रा कृष्णेन रज॑खा वर्तमाने निवेशयन्नमृतं म्यच । 
हिररययन सविता स्थेना देवो याति सुव॑नालि पश्य॑न्‌ ॥ ४२. 

ऋ० १1 २५1२ ॥ 
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दिरण्यस्तृष ऋषिः । सविता: देवता । त्रिष्टुप्‌ 1 धेवतः ॥ 

भा०-जिस प्रकार सूर्यं ( कृष्णेन रजसा ) परस्पर आकर्पण करने 
घाङे योक समूह के साथ सर्वत्र भ्रमण करता हुआ मल्यै, नाशवान्‌ प्राणियों 
ओर अनादयवान्‌ भौतिक तत्व को अपने रे स्थान पर स्थिर करता दै 
ओर ( हिरण्ययेन रथेन > तेजस्वी स्वरूप! से सव लोको. कों प्रकाशित 
करता हुआ जाता है उसी प्रकार ( कृष्णेन ) शत्रजं को कार गिरा देने 
चाठे ( रजसा >) सैन्य-वरु से ( आवर्चमानः ) सर्वत्र विमान रहता 
इजा ( सविता ) सवका शासक राजा ( अदरतम्‌ ) अग्रत, अखण्ड, 
अविनाश्य स्थिर पदार्था को ओर ८ मत्यं च ) मरने वाङे सामान्य जनाँ 
को ( निवेशयन्‌ ) यथा स्थान स्थापित करता दुभा ८ दैवः > विजिगीषु 
राजा ( हिरण्ययेन >) स्वणे या रोह के बने (रथेन ) रथ से अथवा 
धनैशवर्यादि रमणसाधन रथ आदि से ( भुवनानि >) समस्त प्राणियों को 
( पयन्‌ ›) देखता, उनका निरीक्षण करता इआ ( याति > प्रयाण करे 1, 


भ वाचृजे खुश्रया वर्हिरेषामा विश्पतीव वीरिंट -ऽइयाते । 
पिशासक्तासषरसः पवहता चायुः पषा स्वस्तय नियुत्वान्‌ ॥ ४४॥ 
चछ «७। ३९२ ॥ 
वरिष ऋषिः । वायुः पृषा च देवता । तरष्टुप्‌ ¦ धेवतः ॥ 

ˆ भा०--( सुभ्रयाः वायुः ) जिस प्रकार उत्तम वेग से चरने वाखा 
वायु ( एषाम्‌ ) इन रोकं मे से ( बर्हिः ) जर को ( प्र वावृजे ) उत्तम 
रीतिसेरेख्ेताहै ओर जैसे ( पपा) सवका पोपक सूर्यं ( एषाम्‌ ) 
इन खोकों मे से ( बर्हिः प्र वावृजे) किरणों द्वारा जल के अंशको 
पथक्‌ कर छेता है! अथवा (सुरयाः वायुः यथा बर्हिः प्र वाजे) 
उत्तम वेग से चरने वाखा वायु जिस भकार अन्न को -भटी प्रकार तुषो से 
पृथक्‌ कर देता है उसी प्रकार यह राजा ( वायुः >) वायु के समान प्रचण्ड 
वेग स्वे जाने वाका, एवं प्रजा का प्राणस्वरूप, ( सुप्रयाः ) उत्तम अन्न 
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आदि सामग्री से सम्पन्न अथवा < सुप्रयाः ) उत्तम रीति से प्रयाण करने 
वाखा चल्वान्‌ होकर ({ एषाम्‌ ) इन मनुर्प्यो में से ( बर्हिः ) प्रवर जन 
संघकौ (प्र वाने) प्रथक्‌ कर खेतादहै। इसी प्रकार ( पूषा ) सर्वं 
पोपक पूपा, भागदुध नामक अधिकारी भी (एषाम्‌ >) इन प्रजा जर्ना 
के ( बहिः ) युद्धिकर अन्न का उत्तम रीतिसे समह करतादहै) ओर 
जिस प्रकार (वायुः पषा) वारु ओर सूयं दों ( बिर्टि इयाते) 
अन्तरिक्ष मागे से जते है उसी प्रकार ये दोनों भी ( विपती इव ) प्रजा 
जनों के पारक राजा ओर पोपक होकर ( विरि) भथभीत शत्र पर 
खीर अधीन प्रजा के वीच ( निययुखान्‌ ) अश्वारोहिगण से युक्त होकरं 
८ इयाते ) गमन करते है । ओर (अक्तः) रात्रि के ओर (८ उपसः) 
द्विन के ( पूवेष्रुतौ >) पूं ही उलये वायु ओर सुर्यं कै समान वे दीनो 


० 


( विशं स्वस्तये ) प्रजां के कल्याण के लिये होते है । 

इन्द्रवाय्‌ बृहस्पतिं शचि्ाभ्नि पुपर भग॑म्‌ । 

श्राद्ित्यान्मास॑तं गणम्‌ ॥ ४५॥ ऋ० १। १४।३॥ 

[ ४५, ४६ ] मेधातिथि ऋषिः । विश्वेदेवाः देवताः । भायत्री । पड्जः ॥ 

भ[०-( इन्द्र वायू ) विचत्‌, वाघ, ८ शरहस्पतिम्‌ ) बड़े रोको के 
पाटक सूर्य॑, ( भिन्रा्चि्‌ ) मित्र, प्राण ओर अभि, ( पूषणम्‌ भगम्‌.) 
पुष्टिकारक, अन्न ओर सेवन योग्य देश्यं ( आदित्याम्‌ ) सूथै की किरणों 
या १२ मासो ओर ( मरतां गणम्‌ ) वाजं के समूह फा ज्ञान करके 
उत्तम उपयोग करो । 

रष्ट-पक्च मै--८ वायू ) इन्द्रं राजा,.वानरु के समान प्रचण्ड सेनापति 
(दस्यति) विद्वान्‌ पुरुष (मिन्राभ्चिम्‌ ) सव स्नेही न्यायकारी, अशनि, अग्रणी 
मेता, (पूष्ण) पोपक, प्रथ्वी या सागढुधु , (भग) देश्यं बानू (आदित्यान्‌. ) 
आदान प्रतिदान करने बारे .वैदयगण, सूर. के समान तेजस्वी पुरुष, 


(1 
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( मारतं गणस्‌ > मनुय के गण टन सवक्रो अपने ₹ पद पर नियुक्ते करो। 
मसे अगर सन्त्र र स्पष्ट क्रिया है । 

वरुणः धाविताः अवन्मित्रो चिश्वाधिरूतिभिः। 

कर्तां नः सुराधसः ॥ ७६ ॥ ऋ० १।३२३।६॥ 

भा०--( वरुणः ) सच दुष्ट पुरूपां का निवारण करने शरा, एवं 
प्रजा द्वारा वरणं करने यम्य मुख्य पदाधिकारी ओर ( मिः) प्रजाको 
मरने से घचाने हारा, सवका स्नेही पदाधिकारी पुरुप ये दोनों शरीर मेँ 
उदान ओर प्राण के समान ( विश्वाभिः उतिभिः ) अपने समस्त रक्षा के 
कार्यो से ( प्र-अविता ) उत्तम रक्षक ( अुचत्‌) हों आर (नः) हमे 
८ सुराधसः ) उत्तम देशवयं से युक्त ( करताम्‌ ) कर । 

त्राधिं न ऽदन्द्रेपां विष्णो सजात्यानाम्‌ । 

दृता मरतो ऽश्रशिना । ऋ० ८। ७२।५७॥ 

कुसी दिऋछषिः । न्द्रो देवतां । गायत्री । षड्जः ॥ 

मा०--हे ( इन्द्र ) रे्वय॑वन्‌ { हे ( विष्णो ) व्यापक दाक्ति धारे | 
हे ( मरुतः ) शत्रु के मारने हारे वीर भटो ! हे ( अश्विना ) विद्याया मँ 
पारंगत राट मे व्यापक अधिकार के स्वामियो ! आप सबं यथाधिकार (नः) 
हमारे भोर ( एषां ) इन ( सजात्यानाम्‌ ) हमारे ही समान धन, मान 
ओर ऊ में प्रसिद्ध पुरुप के बीच मे ( अधि >) अधिकारी रूप से ( इत ) 
मान प्रतिष्टा को प्राक्च क्ये 1 
तम्प्त्नथ+० । शयं वेनः० । ये ठेवास॑ः०। आन दडामिः०। 
विश्वेभिः खोस्यं मधर । श्रोमासश्चषणीधृतः० ॥ ४७ ॥ 

भः ये सव भ्रकीक मात्र है । तस्‌ प्रत्नथाः० अ० ७११२५ 
'अथं बेनः'० ७ | १६ ॥ भे देवासः० ७। १९ ॥ "आन इडाभिः 


व र 


».७-- अय वेनश्चादपद्य । आन इव्लभि ° दति काण्व० । 
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३३ । ३४ ॥ "विक्वेभिः सोम्यं मधु"० ३३ । १० ॥ ओमास॒श्र्वणीष्टतःः 
- ७।३३ ॥ इनकी व्याख्या वहीं देखो । । 
श्रम इन्द्र वरूण मित्र देवाः शद्धैः प्र य॑न्त मरसितोत विष्णो । 
इमा नासत्या शद्रे ऽध श्ना पूषा मगः सरस्वती जुषन्त ॥७८॥ 
ऋ० ५\।४६।२॥ 
प्रतिक्षत्र ऋषिः । ईन्दो विश्वेदेवाः देवता ! व्रष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
भा०--हे ( अश्रं ) अयणी त्ानवन्‌ ! ई (दनद) रेश्व्ैवम्‌ { हे 
( वरुण ) सर्वश्रेष्ठ ! हे ( मित्र ) सरवस्तेहिन्‌ ! हे ( मादत ) मुय 
शवुहन्ता रोगों $ क्षमूह { हे (विष्णो) व्यापक सामर्थ्य वारे ! ( देवाः ) 
८ भप सव देव, विद्वानूगण वल ओर ज्ञान दैमे हारे आप ८ शद्धः ) शरीरं 
अर आत्मा के भरु का ( प्रयन्तं ) प्रदान करो । ( उभा नासत्या ) कभी 
असत्य का व्यवहार न करने वारे दोनो ( स्द्रः) दु को स्खामे वार 
धा क्तानों का उपदेष्टा, ओरं ( माः ) गमन योस्य चि अर क्षान करने 
योग्य वाणियं, ( मगः ) रेश्वयेवानू धनाव्य पुरुष, ( सरस्वती ) उत्तमः 
त्षान वारी खीया राजसभा, ये सव { जुषन्त) प्रेमसेराटरका सेवनं 
करे । प्रेम से चतन करं । 
ननी मिघ्नावरुणादिति९ स्त्रः प्रथिवी यां रतः पवैर्तो२.४ 
श्रः हुवे विष्णु पूषा ब्रहमशस्पति भगं नु शरथुरथं सङिता- 
९मूतंये ॥ ४९ ॥ =° ५।४६।३॥ 
धत्सार ऋषिः । विश्ेदेवाः देवताः । जगती । मध्यमः ॥ 
+ ` भन्तं ( इन्द्ास्ी ) इन्द्र जर अभि, (मित्रा वरणा > मित्र ओरं 
, धरुण, ( अदित्तिम्‌ ) अदिति, अखण्ड शासम्‌ करनेवाी राजसभां या 
अन्तरिक्ष, ( स्वः ) रन्रओं का तापकारी, जानोपदे्ट जीर सुखकारी, 
` आकाश, ( षथिवीम्‌ ) प्रथिवी, भूमि ( याम्‌ ) सुरथ, ( मर्तः ) वु 
भौर मसंद्रण, ( पर्थतान्‌ ) पर्वतं, मेघो ओर' धाल्नस्मामभ्यं से युक्त 
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स्थिर राज्य कर्तान, ( अपः ) जलं, ओर आप्त पुरुपगण, ८ विस्णुं ) 
व्यापक सासथ्यंवान्‌, ( पूषणम्‌ >) पुष्टिकारक अन्न, पष्ु आदि या भाग- 
दुध , ( ्ह्मणस्पतिम्‌ >) व्याण्ड ओर वेद के पालक परमेश्वर ओर आचाय 
। ( भगम्‌ ) रेश्वयं ओर रेश्वयंवान्‌ धनङ्वेर, ८ दासम्‌ ) स्तुति योग्य या 
व्रि्योपदेशक, ( सवितारम्‌ ) उत्णदक, पिता या आचार्य को मै ( उतये ) 
रक्षा, कान, प्रियाचरण, आदि विविध प्रयोजनों को पूणे करने के खिये 

( इवे › स्तुति करू, उनको प्राप्त करू, उनका अन्यो को उपदेश करूं । 
छ्चस्मे रुद्रा मेदजा पर्य॑तासो चचरदत्ये मर्तो खजञोषाः । यः श 
संते स्तुवते धायि पज्र ऽइन्द्रज्येषठा ऽ्रस्मो२ऽ वन्तु देवाः ॥५०॥ 

ऋ० ८ । ५२। १२॥ 
गाथ ऋषिः । स्र देवताः । त्रिष्टुप्‌ । धवतः ॥ 

भा०-( अस्मे ) हममे से (यः) जो ( शंसते >) उत्तम २ उपदेश्च 
करता, ( स्तुवते ) ओर परमेश्वर की स्तुति करता है एवं जान से सत्य 
गुणों का. वर्णन करता है । ओर (यः पञ्चः ) जो धनादि देश्य को कमाने 
हारा, रेश्वयं वान्‌ पुरुष (धायि) नाना प्रजाओं को धारण पोषण करता है । 
उसको अथवा वह ( रुद्राः ) उपदेश करने वारे. विद्वान्‌ ओर शातरुभं को 
रलाने वाङे वीर गण, ( मेहनाः › प्रजाओं पर मेधो के समान सुख सख- 
द्वियो के वर्षण करने वाछे ( पर्॑तासः >) पोरू २ अथात्‌ नाना इकदियों 
से वने सेनादर, अथवा पर्वतं के समान अभेद्य ओर अरुघनीय गभीर, 
अथवा मेधो के समान शबरओं पर वाण वर्पण करने वारे, अथवा पतो पर 
यन्न, उत्सवो वारे ( सजोपाः ) परस्पर समान प्रीति से युक्त, ( इन्द्र, ' 
ज्येष्ठाः ) शनरुनाशक, एेश्वय॑ वान्‌ पुरूष को अपना सर्वोपरि प्रष्ठ स्वामी 
स्वीकार करने वारे जपने नायक के अधीन रहकर (देवाः ). विजय के इच्छु 
सैनिक गण ओर विद्धान्‌ पुरुप ( भरहूतौ ) संग्राम के यिये आह्वान या 
ख्लकार आ जाने .पर (अस्मान्‌ ) हस प्रजाजनों की (अवन्तु) रक्षा करं । 
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शरवौश्च श्चया म॑वता यजच्रा ऽमा बो हार्दिम्थयानो व्ययेयम्‌ । 
ष्व नो देवा निजुरो वकस्य जाध्वं कत्तीदंवपद यजत्राः ॥५९॥ 
ऋ० २।२९ 1 ६१ 
चमा भात्सपद्‌ ऋषिः । विश्वदेवा दषेताः 1 नष्ट्प्‌ ) ववतः ॥ 


भा०--हे ( यजत्राः ) अभय दान करने ओर राष्ट को सुसंगत करने 
वाले वीर, युद्ध-यज्ञ क सम्पादक एवं पूज्य, सत्संग योग्य पुरुषो ! ( अय ) 
आज आप लेग ( अर्वाज्चः ) हमारे सन्सुख, इमे प्राक्च ( भवत ) होवो । 
( वः) आप रोगों के ( हार्दं ) हदय में स्थित भीतरी भाव को (आ वि- 
अयेयम्‌ >' भरी प्रकार जानूं 1 मँ प्रजाजन ( भयमानः ) शात्रुगण से भय 
करता हुजा आपकी शरण हूं । हे ( देवाः ) विजयश्लीर विद्धान्‌ पुरूषो ! 
जप लोग ( नः) हमे ( निरः >) सव प्रकार सकथा विनाश्च करने वारे, 
(दकस्य ) हमारा सर्वस्व अपहरण करने वारे चोर, डाकू तथा भेदिये के 
समान करर पुस्पो ओर जीवों से मी (त्राध्वम्‌ ) हमारी रक्षा करो । ओर दे 
८ यजत्राः ) सुसंगत, संघ वना कर रहने वाठे सेनाजनो ! आप लेग (अव- 
पदः ) गदे के समान गिरने के स्थान, संकट ओर विपत्ति रूप गहरे 
( क्तात्‌ ) गड से, अथवा ( अवपदः क्तात्‌ ) विपत्ति के जनक पुरुप से 
अथवा राष्ट्र को नीचे गिरा देने बारे हिसा काथं, शखादि वध से ( त्रा- 
ध्वम्‌ ) रक्षा करो । 

वृकः--चरक आदाने । भ्वादिः । श्वापि बृ उच्यते विकत्तनात्‌ । निर्‌ 
५1 ४ | २ ॥-.अवपदः क्तात्‌ ।-यत्र अवपय्न्ते पतन्ति ततः कत्तात्‌ 
` कूपात्‌ इति उवरमदीधरदयानन्दाः । धिपदः कत्तेरिति सायणः । . हिंसाथ- 
स्यं वा करोतेः कर्वस्तस्मात्‌ । अथवा गत्ता वा क्तः । कत्व छान्दसम्‌ । 
विश्वे ऽश्रय सरतो विश्व ऽऊती विश्च मवन्त्वग्नयः सामेद्धाः | 

श्च मो देवा <ऽश्रवसा गमन्त॒ावश्वमस्त द्रचेस वाजा शस्य ।१२॥ 
छलोधानाक ऋषिः । विश द्वा देवताः । त्रिष्टुप्‌ । धवतः, ॥ 
३.७ 
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भा०्~-व्याख्या देखो । अ० १८ ।३१ ॥ 
विश्वं देवाः श्रातेमथ हव मेये छन्तरिंन्ञे य +उप यवि ष ।ये 
श्रग्निजिह्धा ऽउत बा यजा ऽछासास्मिन्‌ वर्दिषिं मादयध्वम्‌ ।५२ 
ऋ० ६1५२1 १३॥ 
सचे ऋषिः। विदखेदेवाः देवताः । त्रिष्टुप्‌ । भवतः ॥ 
भा०-हे ( विश्वेदेवाः ) समस्त विद्वान्‌ पुरूपो ! आप रोग (मे ) 
मेरे (इम ) इस ( इवम्‌ › स्त॒ति, आह्वान या विचयोपदेश का ( श्णुत ) 
श्रवण करो । (ये) जो आप खोग ( अन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष के समान 
सवके पार्क ओर ८ यवि ) सूर्य के समान सर्वप्रकाश्षक पद पर ( उप- 
स्थ ) सदा हमारे समीप वि्यमान रहते हो ( उतवा >) ओर जो ( अभि- 
जिह्या ) जिद्धा के समान अञ्चि अर्थात्‌ ज्ञानवान्‌ तेजस्वी पुरप को सस्य 
पद्‌ या उपदेदराक ओर जतानप्रद्‌ गुर्‌ पद पर स्थापन करने वाले ( यजत्राः ) 
परस्पर सत्संग करभे एवं पूजा करने योग्य हैँ वे आप रोग भी ( अस्मिन्‌ 
विपि ) इस महान्‌ आसन के समान उत्तम राष्ट, प्रजा या पदासनों पर 
( आसथ ) विराज कर ( मादयध्वम्‌ >) समस्त प्रजाओं को आनन्द ओर 
दर्पुक्त कसे । 
द्चभ्य( हं प्रथम याज्ञयभ्याऽमतत्व सवास भागसुत्तमम्‌। 
द्मादिदामान सावतव्यराष-ऽनच(ना जावता मान्षभ्यः ॥५०॥ ` 
ऋ० ४] ५४।९ ॥. 
वामदेवं ऋषिः । सावता देवता । जगत । मध्यमः ॥ 

, भा०-दे ( सवितः ) सूयं के समान समस्त पदार्थो के प्रकाशक । 
ओर उत्पादक परमेश्वर ! तू ( हि) जिस कारण ( यज्ञियेभ्यः ) आत्मा 
ओर परमात्मा के उपासक एवं क्तान यज्ञ के करने वारे ( देवेभप्रः ) ज्ञान 
के द्रष्टा पुरूषो को ( प्रथमम्‌ ) सरसे प्रथम, सवश्ेष्ठ ओर ८ उत्तमम्‌ ) 


५४--दति समाप सार्वमोधकम्‌ 4 इत वैशवदेवस्तुत. चतुधमहः । 
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उत्तम ( भागस्‌ ) सेवन करने योग्य ( अग्रृत्वम्‌ ) अदतस्वखूप मोक्च 
का ( सुवसि ) प्रदान करता है ( आत्‌ ) नौर ( दामानम्‌ इत ) सव 
सुख ओर क्तात के देने वारे अपने प्रकाश्ठरूप को भी (व्यूैपे ) 
विविध प्रकार से फैराता है । इसीसे ( मानुपेभ्यः ) मनुष्यों को हितार्थ 
(अनूचीना) उनके अयुकूल सुख प्राप्च कराने वाटे ( जीवितानि > जीवनो 
आर जीवना के उत्पाद्रक कमां को मी (वि उणुपे ) विविध प्रकारं से प्रकट 
करता हे, उपदे करता है 

. राजा के पश्च में--हे तेजसिन्‌ ! राजन्‌ ! तू ( यक्घियेभ्यः देवेभ्यः ) 
प्रजा के सुव्यवस्थित राषटरूके सञ्चालक एवं विजयी खी पुरषो को प्रथम 
` ( अगरृतत्वम्‌ ) जीवनोपयोगीं ।अन्न जर ओर उत्तम सेवन योग्य पदार्थ 
प्रदान करता है ओर दानशीख पुरुप को प्रकट करता है । ओर मनुष्यो , 
को नाना अनुकरख जीवनोपयोगी साधन भी प्रदान करतां दै । 
` च वायुमच्छा बृहता मनाषा वृहद्राय विश्ववार्यः रथ॒पाम्‌ । 
द्युतद्यामा चयुठः पत्यमाचः कर्वः काचमय्ञास भरयजच्या ॥५५॥ 

ऋ० € 1 ४९।४॥ 
` [ ५५--अ० ३४ ! ५८ ] आदित्यो याज्ञवस्वयश्वऋषो । अनारस्या्थीतमन्त्रा ॥ 
नह्मयज्ञादीः । तत्र -प्रवायुम्‌, दति ऋनिष्वा ऋषिः । वायु देवता । विष्टुप्‌। धवतः॥ 
भा०-दे ( प्रयज्यो ) उत्तम रीति से यत्त करने हारे, उत्तम उपा- 

` .पकः एनं उत्तम संगति, परस्पर संगठन करने म छररः विद्वन्‌ ! तू. (नियुतः) 
निश्चित, नियुक्त पुरूपों अथवा निश्चित पदार्था को प्राक्च दोकर ( बृहती ) 
` वदी मारी ८ मनीषा >) प्रत्ता, बुद्धिवख या मानस पेरणा से स्वयं (कविः) 
क्रान्तदर्शी होकर ८ बृहद्र पिम्‌ ) महन्‌ देश्या के स्वामी, ( विश्ववारम्‌ ) 
सवके. वरण करने वाले, स्के रक्षक, ( रथप्राम्‌ ) रथों से रणाङ्गण को 
मर देने वा, ८ चुतयामा ) तेजस्वी अन्नि को भ्रा कर उसको ओर भी 





` ५५ दत आरम्य ६९ अद्व्येमिरितयन्तं पुरोख्वः ॥ 
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अधिक तेजस्वी बनाने चरे, (वायुम्‌) वायु के समान तीच, वेगवान्‌ , बल- 
शाली ( कविम्‌ ) क्रन्तदर्ली, मेधावी, विद्वान्‌ ८ वायुम्‌ ) प्राणवायु 
फे ससान स॒नके जीवनाधार पुरुष का ( इयक्षसि ) आद्र कर ओर उसमे 
संगति राभ कर । 

अथवा (युतद्‌-यामा कविम्‌ कवि-इयक्षसि समस्त याम अधात्‌ आठ 
परो को प्रकाशित करने वारे सूयं के समान तेजस्वी पुरुष का वू. विद्वान्‌ 
पुरुष ही आद्र कर । अथवा, तू. ( चुतद्‌-यामा ) देदीप्यमान तेजस्त्री 
विद्धान्‌ पुरुष को प्राक्च होकर स्वयं (कविः कविम्‌ इयक्षसि ) मेधावी होकर 
विद्वानु पुरूष का आदर करे । क । 

परमेश्वर के पक्ष मेँ--सवका जीवनाधार होने से परमेश्वर “वायुः है । 
महान्‌ रेश्व्यवान्‌ ` होने से “ृहदयि' है, सबका रक्षक होने से शविश्ववार' हे । 
उसकी नियमच्यवर्था स्त्र प्रकाशित होने से श्युतद्‌-यामा है रमणसाधन, 
परम आनन्द रस से पूणं करने ्ारा होने से शरथप्रा है, ऋन्तद्र्शी होने 
से कवि' है । उस परमेश्वर को ८ नियुतः पव्यमानः.) प्राणों वाय देश्यं 
घानू होकर त साधक ( इयक्षसि >) उसकी उपासना करे । 

श्राचायंपक्च मँ--आचा्य, स्ानवान्‌ होने से वायु, शृहती वेद वाणी 
के पैश्वयै से युक्त होने ते श्ृहदरयिः त्तानरस-से शिष्य को पूणं करने चाखा 
होने से शरथप्राः है । प्रकाशमान ज्ञान का प्राक्त करने हारा होने से ध्युतद्‌- 
यामा" है उसक्रो विद्धान्‌ पुर निश्चितसिद्धान्त तरवो को प्राच होता इ 
पने विद्वान्‌ गुह का विद्वान्‌ पुरुष सदा आदर सत्कार करे । 

मथचा-( वागरुम्‌ ) चायु के समान सवके जीवनाधार (बहद्‌-रयिम्‌) 
वृदे रेश्वय॑वान्‌, ( विश्ववारम्‌ ) सबसे वरण करने योग्यः या सव ॒क्टो-के . 
निवारक (- रथप्राम्‌ ) रथ को धनो, देश्या से पूणे करने हारे वीर पुरुष 
को ८ चरंहती मनीषा ) वदी मानसिक शक्ति, बुद्धि ( अच्छ ) प्राक्च हो । 
जर्‌ हे ( प्रयज्यो ) उत्तम पूजनीय रुष ! वह ८ युतद्यामा ) अति 
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उञ्वरः मान वाखा होकर ( नियुतः पत्यमानः ) समस्त नियुक्त अधीन 
धुर्पों ओर अश्वो को वद्य कर उनका स्वामी एवं ८ कविः ) विदान्‌ होकर 
भी ( कविम्‌ ) कान्तदर्ची विद्धान्‌ पुरुप का ( इयक्षसि > सत्कार करे । 
इन्द्रवायू ऽदमे सुता ऽउप्‌ प्रये।धिरा ग॑तम्‌ । 
इन्दवो वामुशन्ति दि ॥ ५६॥ 
भा०्~व्याल्या देखो । अ० ७।८॥ 
भित्र हवे पृतर्द्तं वर च रिशादसम्‌ । 
धिय॑ घृताची ९ साध॑न्ता ॥ ५७ ॥ ० १।२।७॥ ^ - 
भा०्--जँ प्रजाजन ८ पूतदक्षं ) पवित्र ज्ञान भौर बल से युक्त ८ मि. 
त्रम्‌.) सुहृद्‌, शेदी पुरुष को ओर (रिशादसम्‌) हिसा करने वारे सवभ 
को भी दण्ड देने वारे उनके विनाश, ( वरुणं च ) सरवेश्रेष्ट धार्मिक राजा . 
कौ ( हुे ) स्वीकार कर । ओर बे दोनों ( धृताम्‌ ) धृत को रहण 
करने वारी अतितीक्ष्ण अभिज्वाखा के समान पाप दहन करने बारी 
उग्र दयक्ति तथा शीतर जरू को धारण करने वारी रात्रि के समान सबको 
सुख देने वाली दन्तिकारिणी शक्ति को ( साधन्ता ) साधन.करने वाछे 
हयँ । निस प्रकार प्राण, उदान श्चुदध॒ भ्रह्ला को उत्यत्र करते हँ ओर जिस 
कार सूर्यं चन्द्र सुखद रात्रि को साधते है उसी प्रकार मित्र मौर वरण, ` 
सुद्‌ चम॑ वयस्य ओर शक्तिशाली पुरुष स्नेह ओर तीक्ष्णता मधुर ` 
भौर तेजस्विनी बृत्ति वाली राजशक्ति की वद्धि करं । 
दख! युवार्कवः खता नासत्या वृक्तबर्हिषः । 
श्राय{तश रुद्रवर्तनी ॥ ५८ ॥ %० १।२३। ३ ॥ 
मधुच्छन्दा. ऋषिः । अशनौ देवते । गायत्री 1 षड्जः ५ 
भा०--हे (दसौ) वैय जिस भकार रोगों का नादा करते है उसी प्रकार 
५६--फचित्‌ पुरतकरेषु “उपयामगृहीतोऽसि ५९ किद्‌ प्तष्ठ “उपयामयुदताभसि वाय इन्वायुभ्य तवा । =` इन््रवायुभ्य तवा । 
पप ते यानिः सनेषिस्या त्वा» इत्यधिकं प्यते ॥ 
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राज्य की प्रजाओं के दुःखों के विनाशा करने वारे (नासत्यौ) कभी असत्य 
माषण ओर असत्य आचरण न करने चरे पूर्वोक्त ' दोनों विदान्‌ 
पुरषो ! आप दोनों ८ स्द्रवत्तनी ) शत्रुओं के रुखाने वारे या न्यायाधीश 
के वीर सैनिकों के मागो से चरने मे समथ होकर ( आयातम्‌ ) आओ । 
ये ( सुताः ) उत्पन्न हुए पदाथ एवं नाना पदों पर अभिपिक्त उत्तम जन 
भी ( युवाकवः ) तुम दोनों को चाहने वारे ओर ८ वृक्तवर्हिषः ) यक्त 
या वर्हि अर्थात्‌ प्रजा को वदाने वाटे हे 1 पदार्थौ के पक्ष मै--(उक्तवर्दिषः) 
य्ञादि से प्रथक्‌ भोजनाथ प्रास्त पदार्थ तुम्हरे लियि हँ उनको अहण करो । 
तं पत्नथा० । श्यं वेनः० ॥ ५८ ॥ ति 
भा०--ति प्रत्नथा० देखो अ० ७ । १२॥ अथं वेनः०. देखो , 
७ । १६ ॥ (हद्रवत्तेनी-- 
(वद्‌ यदा सरमा रुग्णमद्रमाह पाथः पञ्य?9 सध्यक्धः। 


अ्रन्नयत्खुपद्यत्तयाणामच्छा रव प्रथमा जाचती गात्‌ ॥.५९ ॥ 
० ३।३२१।६॥ 


करक चषः 1 इन्द्रा दवता । त्रष्टुप्‌ । धवतः ॥ 

" भाग्-सेना पश्च मै-( यदि ) यदि ( सरमा) वीर विजयी रोगो 
को एकन्न रमाने अथात्‌ युद्ध क्रीडा कराने वारी सेना (अदरः) मेघ के समान 
प्रजा पर सुखो के ओर शत्रो पर वाणो के वर्षण करने वा एवं शत्र ओं 
द्वारा न दीर्णं होने वारे व्र, अथात्‌ शखबल को ( रसग्णम्‌ ) ट्य 
हआ ( विदत्‌ ) जाने तो वह ८ महि ) बडे भारी ( पूवम्‌ ) पृवं सञ्चतः 
( पाथः ) अपने पालनक्रारी सामथ्यं को. ( सध्युक्‌) एक ही स्थान 
पर एकन्न ( कः ) करे । चह ८ सुपदी ) उत्तम रीति से पग चाने वाली 
( अक्षराणाम्‌ ) कभी नाश्चन होने वारे पुरुषों के ( अग्रम्‌) अग्र, 
अर्थात्‌ सख्य भाग को ८ नयत्‌ ) आगे रेजावे ओर वह ( प्रथमा )“ स्वयं 
सबसे प्रथम होकर ( रवं >) उत्तम आदेश्च को ( जानती) भरी प्रकार 

५८--अयं वनश्चोद्यत्‌' इति काण्व । ' 
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जानती हु ( अच्छा गात्‌ ) भी प्रकार आगे वदू । उत्तम सेना जव अपने 
चल को मगन इजा जने तो वह॒ अपने उत्तम पारक बर को एुकन्न करे 
ऊर उत्तम दद्‌ पुरुप को आगे वदावे ओर स्वय सेनापति के भवे कों 
मरी प्रकार जानती हुदै आगे चदे । 


अथवा, ( यदि ) जव (सरमा) सायर रमण करने वारी खी (रूणम्‌ 
विदत्‌ ) दुखी के भंग करने वाले परति को प्राच करे तव ( सध्युक्‌ ) 
साथ रहने बाटा, सहचारी पति ( पुथ्य॑म्‌ ) पूर्व॑से द्यी प्राप्ष (अरैः) 
मेघ से उत्पन्न होने वाटे (महि पाथः कः) वहूत अक्त, धन अथवा मेघ कै 
समान ज्तानप्रद आचार्यं के श्रेष्ट जान को प्रास्त करे { वह श्चीजो (सुपदी) 
उत्तम चरण वारी, (प्रथम) प्रथम (अक्षरणां खं जानती) अक्षर अर्थात्‌ अवि- 
मारी वेदवचनं कै उपदेश को ( जानती ) जानती हह (अग्र) 
अगि २ स्वयं होकर अपने पीदे पति को ङती इर ( अन्वगात्‌) 
धति को प्रा्ठदहो। अर्थात्‌ खी प्राप्त करने के पूजं पुरुप धन संग्रह करे 
अथवा वरद्यचर्य॑ पाटन करे, वह खी भी क्तान प्राक्च करे। स्यं नवती 
होकर आगे स्वयं श्रदक्षिणा कर पति को प्राक्त करे । 


वाणी के पष्ठ मे-( यदि) यदि (सरमा) जव समान स्पसे 
विद्वान को नन्दित करने वष्ट, खी के समान सुखदायिनी वेदमयी 
चाणी, ( द्रः) न विदीणे होने वारे अक्तान के ( रूग्णम्‌ ) विनाशक 
उपाय को ( विदत्‌ ) खान करती है । तवर ( सथ्युक्‌ ) उसके सहयोग 
से ्तान प्रप्त करने वाला पुरुप ( प्यम्‌ ) पूं से चे अये ( महि- 
पाथः ) वदे मारी ज्ानको (कः) प्राक्च करता दै । ओर ८ सुपदी) 
उत्तम जान कराने वाली (प्रथमा ) सवते प्रथम विद्यमानवेद्‌ वाणी 
( अक्षराणां ) अक्षर, अविनाशी सव्य सिद्धान्त तव्यो के ( खं जानती ) 
उपदेश को जनाती हदं ( गात्‌ ) प्रतीत ह्यती है ( अग्रं नयत्‌ ) इरे भगे, 
सवैश्े्ट, सवते पूर विमान परमेश्वर तक पटंचावी है । 
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न ६.८९. ॥। 





शली के पक्ष मे--८ यदि ) जव ( सरमा >) पति के साथ रमण करने 
हारी पियतमा खी ८ भरथमोा सुपदी > सयं प्रथम, सुविख्यात उत्तम क्तान 
ओर आचरण वाली ओरं (अक्षराणां खं जानती >) अक्षरों के यथाथं उच्वा- 
रण, ध्वनि आदि को जानने हारी होकर ( र्णं ) दुखी, पीडित जन को 
( विदत ) जनि, तव ( सभ्यक्‌ ) वह सदा साथ. रह कर < पूव्य॑म्‌ > पूरनं 
भर्त किये इए ( अद्रेः महि पाथः ) मेव से प्राक्त महान्‌ प्रभूत अश्न को 
उत्पन्न करे । वह खी ( पतिम्‌ जच्छ गात्‌ ) उत्तम पति को प्राप्तो । 
भाव स्पष्ट नीं है । 


नदि स्पशमविदश्नन्यसस्मादवेश्वानरत्पुर ऽपएतारसग्नेः 
पमनपवृधन्नमृता ऽ्मर्त्यं वैश्वानरं क्तेचजित्याय देवा; ॥ ६० ॥ 
विश्वामित्र ऋषिः । वैश्वानरो देवता । भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ धेक्तः ॥ 


1०--( अस्मात्‌ >) इस ( वैश्वानरात्‌ >) सव मयुप्यों के हितकारी 
(अग्नेः) अथि, सूयं या दीपक के समान प्रकाशस्वरूप तेजस्वी राजा, विद्धान्‌ 
के ( अन्यम्‌ ) अतिरिक्त दूसरे किसी को ८ देवाः >) विद्वान्‌ ओर विजयी 
पुरुष भी ( पुरः एतारम्‌ ) अपने आगे २ चलने वारे नायक रूप ८ स्परं 
न अविदन ) दूत या द्रष्टा को नदीं जानते । वे ( अर्ताः ) स्वयं दीघ, 
शतायु जीवन वारे होकर इस ८ अम्य ) अन्य मनुष्यों से अधिक उच्च 
कोटि के ( वैश्वानरम्‌ ) सर्वजन-हितकारी पुरुष को ही (कषत्रजित्याय) क्षेप्र, 
भूमि विजय करने के छ्यि ( ईम्‌ एनम्‌ ) इसको ( अवीवृधन्‌ ) दाति है । 

अध्यात्म सै--समस्त देदों मे वियमान समस्त प्राणों के पुरोगामी 
इस आतमा के सिवाय ( नटि स्पशम्‌ अविदन्‌ ) किसी दूसरे को नहीं 
पाति । ये ( अ्रताः ) अमर ( देवाः ) विद्धान्‌ पुरुष भी ( क्षेत्रजित्याय 9 
्षत्र, देह या बन्धन को विजय करने के लिये ( अमत्य वैश्वानरम्‌ बध्‌ >) 
मेरण रदित वैश्वानर, सवांत्मा की शक्ति फो बाते है । 

परमेश्वर के पेक् म--सर्वव्यापक 'परमेश्वर क सिवाय विदान्‌ जद 


^/ 


॥, 
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किसी दूसरे को ( खशम्‌ नहि अविदन्‌ ) सर्वद्र ` नहीं जानते । अयने 
फल भोगों की प्राकषि के ल्य कम रूप वीजो के वपनके रिये एकमा कषेत्र 
खूप इस देष के यन्धन को विजय फरने के लिये' ही ( अखतासः देवाः ) 
अदत, ज्ञानी, एवं अमर परमात्मा मेँ रीन, अविनाशी विद्धान्‌ , सुसुष्चु जमन 
दसी अमय परमेश्वर की महिमा को स्तुति से धदाया करे है । 
घ्रा विघनिना मध इन्द्राग्नी हवामहे! ` 
ताने श्डात्त रदे ॥ ६१॥ ऋ० । १०।६०। ५॥ 
भरद्वाज ऋषिः । इन््राग्नी देवंत । गायत्रो । षट्नः ॥ 
भा०-( उग्रौ ) उग्र, तेजस्वी, ८ ख्धः ) संमाम करने हारे शत्रुभं 
को ( विधनिना ) विविध प्रकतं से शनुभँ को मारने ओर दण्ड देनेवारे 
८ इन्द्राग्नी ) इन्द, सेनापति ओर अग्नि, अग्रणी नायक, समाध्यक्ष, 
सेनाध्यक्षो! (ता) वे दोनों (नः) हमे (८ ईदशे) इस प्रकारके 
संम्राम आदि के अवसर में ( डात ) सुखी करं, हम पर सदा दया करे । 
ग्रडतिरपदयाकमां इति सायणः ॥ 
उर्पास्मे गायता नरः पच॑माना्येन्द॑वे । 
शमि देर्वोरऽ दर्यत्तते ॥ ६२॥ ऋ० ९। ११।१॥ 
भा०--दे ( नरः ) नायक नेता विद्धान्‌ पुरुषो ! आप रोग (पवमा- 
नाय) सदाचार एवं ्रताचरण द्वारा अपने. को पवित्र करने वारे (इन्दवे) 
परम रेशर्यवान्‌, सोम्य स्वभाव के एवं ( देवाच्‌ अभि इयक्षते >) विद्वानों 
क( आद्र सत्कार करने वाले गुरुजनों के अरति विद्यार्थी के समान विनीतं 
पुरुष को ( उप गायत ) उपदेदा करो । | 
चे त्वाहिहत्ये मघवस्नर्र्धन्ये शम्बरे रिणो ये गविष्ठौ । ये त्वा 


लनयममदन्ति विधाः पिषेन्द्र सोम सगणो भरुद्धिः ॥ ६२ ॥ 
० ३1 ४७1 .४॥ 


5 
६१-- ° मृडात इति काण्व । ६३-- चे ग दे" इति काण्वं” ॥ 
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विशामिच्र ऋषिः । इन्द्रौ देवता । त्रिष्टुप्‌ । धवतः ॥ 
भा०-दे ( मघवन्‌ ) एेश्वयंवन्‌ ! ( अष्िषव्ये ) मेघों के . भधात 

करने ओर उनको चिन्न भिन्न करने के कार्य मे वायु मौर सूर्य के समान 
तेजस्वी प्रचण्ड ओर ( शाम्बरे ) मेध के साथ संमाम करने के कायं 
मे तीव्र ताप वाङ्‌ सूयः के समान अति प्रखर ओर ( गविष्टौ ) किरणो कै 
एकत्र रखने के कायं मे उनके स्वामी खूप सूरय के समान इन्द्रियो के वश्च 
करने, भूमियों को अपने अधीन रखने ओौर गौ आदि पड सम्पत्ति को 
प्राप्त करने के कायंमे (ये) जो विद्वान्‌ ओर वलवान्‌ प्रजास्थ पुरुष 
(व्वा ) तुक्षको ( मवर्॑नू ) दाते है, तेरी शक्ति की वृद्धि करते है ओश 
(ये विभ्राः ) जो विद्धान्‌ मेधावी पुरुप ( नूनम्‌ ) निश्चय से ( तवां अनु- 
मदन्ति ) तेरे ही हषे के साय स्वयं दर्षित ्टोते है, हे ( हरिवः ) किरणों 
के स्वामी सूर्यं के समान, तीत्र अश्वो ओर अश्वारोहियो ओर प्रजां के 
दुःखो, अन्तान अन्धकारो के हरण करने वाङ आच पुरुषों के स्वामिन्‌ ! हे 
( इन्द्र ) सेनापते ! राजन्‌ ! तू. ८ मरद्धिः >) वायु के समान तीव सैनिक 
ओर शान्नुओं को मारने वाटे एवं प्रजा के प्राणों के समान भिय अधिकारी 
पुरुषों के साथ ( सगणः) गण, अथात्‌ दर सहित ( सोमम्‌ >) ओषधि रस 
के समान अति बरकारी राष्ट्र के एेश्वयं का (पिव) पान कर, उपभोग कर 
उसको प्राक्च कर । 

जनिष्ठा 4उग्रः सहसे तुराय मन्द्र ओजिष्ठ बहुलाथिमानः । 
स्रवघेन्नन्द्रम्मरुताश्चद्‌च साता यद्धीरन्दधनद्धनिषठा ॥ ६९ ॥ 

ऋ० १० । ७३।१॥ 
गोरिवीतिन्छैषिः । इन्द्रो देवता । शष्टप्‌ । धेवतः ॥ 
भा०--हे रानन्‌ ! तू ( मन्द्रः ) समस्त प्रजा को हर्पित करने हारा 

( ओजः ) सब से अधिक पराक्रमी, ( बहुलाभिमानी ) बहुत अधिक 
` आत्माभिमान से मुक्त, मनस्वी पुरुष ही ( तुराय ) अपने शीघ्र करनेवारे 


॥ 


` मे० ६५, ६६] . ` त्रयखिश्रोऽध्यायः ४८७. 
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गरुण, चुस्ती. जाटस्य राहतत्ा, कायंदक्षता अथवा दात्र के नारकारी 
८ सहसे >) र शच्ुभो के पराजय करने वारे वर के कारण ही ८ उमः ) 
उग्र, प्रचण्ड, त्रम े स्यि भयकर,- ( जनिष्ठाः) दोवे । ( मरुतः ) . 
चायुजों के ` समान प्रचण्ड वलवान्‌ , श्तरुरूप श्रक्षो को जड मूर से उखाड्‌ . 
फक्रने वाठे शूरवीर उस ( इन्द्रम्‌ ) रश्वयवान्‌, शल्रुनाशक पुरुष को .. 
पूर्य को वायुं के समान ( अवर्धन्‌ ) वदाव, प्रखर ओर प्रचण्ड करं । 
ओर (-अन्र ) रसे वीरता ओर रए्यपार्म के कार्य के लियि ही (यत्‌ ) . 
जव ( वीरम्‌ ) वीर पुत्र को (दधत्‌) धारण करती है, तभी वह (धनिष्ठा) 
धन्य उत्तम गर्भ धारण करने वारी, रेशवर्यवती, सौभाग्यवती कदाती हे । 
अथवा,-८ माता ) पृथिवी, जव पेसे बीर को धारण करती है तभी वह , 
( धनिष्ठा ) रेशर्खवती, धन्य, वसुंधरा या धरा कहाती है । ` 
श्रत्‌ न इन्द्र वुच्रहच्चस्माकसधमा गाह्‌} 
महान्सहाभरूतमः ॥ देष ॥ ऋ ४।३२।१॥ 
वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । मायत्री 1 षड्जः ॥ 
भा०-दे ( इत्रहन्‌ ) शरभं के नाक करने हारे ! हे (इन्द्र) पेयं 
चन्‌ ! तू ( अस्माकम्‌ ) हमारे ( अर्दम्‌ ) सद्ध राषट-माग को (आगहि). 
म्राक्च कर । हे राजन्‌ ! तू. ( महीभिः >) वड भारी (उतिभिः ) रक्षा सधर्नों 
से ( महान्‌. >) वडा वरश्ारी होकर ( नः ) इमे भी पुष्ट कर । । 
अर्ध॑मू--अर्धो हरतेरवा विप्रीतात्‌। धारयतेर्वास्यादुद्‌टतं भवति, ऋष्नो 
तरवा स्याददतमो विभागः। समीपे इति सा० ! निवासदेशमिति (म० ) 
पक्षविति ( उ० ) वधेनमिति ( द) । 
त्वामिन्द्र प्रतूत्तष्वाभ प्वद्र्वा ऽश्राख स्च 


श्रश॒स्विदा जनिता विंश्वतृरघि त्वं तूर्यं तरप्ययतः ॥ ६६ ॥ 
च्छ० ८1 ८८ | ५ 


मेध ऋषि । इन्द्रो देवता । पथ्या वती । 
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भा०--हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! ( प्रतूत्तिषु >) खूच अधिक हिंसा योग्य, 
था सू अधिक हनन करने के स्थानौ, संम्रार्मो मे तू ( विवा स्प्धः ) 
अपने समस्त स्पधां करने वारी, ई्पालं शत्रु सेनाओं को ( अभि असि ) 
पराजित करता है । तू ( जनिता ) सव सुखों का उत्पादक ओर (८ अश- 
स्तिहा ) सन दुष्ट पुरूपो ओर अप कीरिं का विनाशक होकर (विश्वत्‌). 
समस्त दात्रओं काटी नाश्च करने हारा ( असि) हो । हे राजन्‌ ! सेना- 
पते ! (त्व ) तू ( तरुष्यतः ) हरमे मारना चाहने वारे एवं मारने का 
उद्योग करने वारे दात्रओं को ( तूं ) विनाश कर। 
श्रनु ते श्म तुरयन्तमीयतुः ज्नोणी शिंश न मातरा । 


विश्वास्ते स्पध; श्नथयन्त सन्यवें वृत्रे यदिन्द्र तूयैसि ॥ ६७ ॥ 
` ण्य । ८८६] 


भाग-हे ( इन्द्र ) ेश्व्ैवन ! राजन्‌ ! ( मातरा शिं न ›) माता 
ओर पिता जिस भ्रकार दिषु, वारक के (अनु ईयतुः) पीछे २ प्रेम से चरते. 
है उसी भकार ( क्षोणी ) अपने ओर रान्न के रार दोनों ( ते › तेरे (तुर. 
यन्तम्‌ ») शन्न॒ के विनाशकारी ( ष्मम्‌ ) वर, पराक्रम के ( अनु ईयतुः ) 
अनुकर होकर चरते हे । ओर ( यत्‌ ) जब तू ( शत्रं ) अपने राको 
धेरने बारे रात्र को ( तूर्वसि ) मार गिराता है तव (< विदवाः स्एषः ) 
समस्त शात्रसेनाए भी (ते मन्यवे) तेरे क्रोध कफे आगे ( इनथन्त ) 
शिथिल, हतवीर्य, निर्वैरु हो जावे । 
यज्ञा दवाना पत्यात सृम्नमादत्याखा भवता श्डयन्तः 
श्रा चोऽचौचीं खुसतिधैचूत्याद९४ दोश्चद्या वरिवोवित्तरासंत्‌॥६८॥ 
भाग--ग्यास्या देखो । अ०८।४॥ 
शरद॑ग्येभिः सवितः पायुभिष्डुथशिवेभिरद परि पाटि नो गय॑म्‌ । 
श्हरख्याजदह्ः खावताथ नव्यस रक्ता माकन श्रघरशरस इशत ।६€। 
ऋ० ६।७१।३॥ 
६८--पमृयन्तः' इति काप्व ° \ 
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भरद्वाज ऋषिः । सविता देवता । जगती । निषादः ॥ 
सा०~-- सूयं जिस भ्रकार ( अदन्धेभिः ) नष्ट न होने वारी सुखकारी 
( चायुभिः ) पित्रकारी, पाटन मेँ समर्थं किरणों से हम ( गयम्‌ ) गृह, 
प्राण ओर देह की :रश्चा करता है ओर निस भकार अधि ( हिरण्यजिह्वः 
नव्यसे ) सुवणं के समान दीक्षि वारी जिह्वा, अर्थात्‌ ज्वाला से सदा 
नये २ सुख प्रदान करता है । हे ( सवितः) सवके प्रेरक, उत्तम कर्मो 
ओर राज्य प्रदेन्धों के उत्पादक, सूय के समान तेजस्विन्‌ विदन्‌ ! 
राजन्‌ ! तू ( अदन्धेभिः ) अखण्डित, स्थिर, निनको कोद्र भंग न कर 
सके रेसे ( क्षिवेभिः } कल्याणकारी ( पायुभिः ) रक्षण, पाटन करने से 
उपायों से ८ अच ) आज ओर अव के समान सदा, ( नः गयम्‌ ) हमारे 
गृह, पुत्र, कलन्नादि की भी ( परिपाहि) सव प्रकार सेरक्षा कर। तू 
. ८ हिरण्यजिह्धः ) दित ओर हृदय. को उत्तम रूगने वारी वाणी से युक्त 
अथचा दिरण्य के समान सदए उज्वरु, खरी, सत्य वाणी बोरे हारा 
दोकर (नव्यसे) स दा नये से नये मनोहरं ( सुविताय ) उत्तम देश्य ओर 
श्वान के प्राक्च करने के स्यि (रक्ष ) हमारी रक्षा कर, हमे पारन कर । 
८ नः ) हम पर ( अघशंसः ) पापकम का उपदेश करने वाखा ८ माकिः 
ईशत >) कोद शासन या स्वामित्व न करे । 

"हिरण्यजिहः*-दहिरण्यं, हितरमणं भवतीति चा, हृदयरमणं भवती- 
ति वा निर० २। १० ॥ जिद्धेति बाड्नाम । निध० १ । ११ ॥ हिरण्य- 
वदयिचखा जिह्वा यस्य । सत्यवाक्‌ । यद्वा हिरण्या हिता रमणीया  जिद्या 
उवाखा यस्येति ! म० द° । सत्यवाक्‌ । ० ! । 

वीरया शच॑यो दद्धिरे वामध्वर्ुभि्मष्ठमन्तः सुतासः । 
वद॑ वायो नियत याद्यच्छरा पिव{ सुतस्यान्धसो मदाय ॥७०॥ 
०७९०1 १॥ 
वसिष्ट ऋषिः । वायुर्देवता । ननिष्टप्‌ । धैवतः ॥ 


॥) 
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भा०-हे रा्ना ओर .प्रजाजनो ! ( वाम्‌ ) तुम दोनों के परस्पर सह- 
योग से बनी (८ वीरया ) चीर, वरूवती सेना के बल से ही (उुचयः) शुद्ध 
पवित्र आचारवान्‌, निष्कपट पुरुप, ( मधुमन्तः ) ज्ञान ओर वौ. से युक्त 
८ सुतासः >) माता पिता दौनों मे से वीर माता से उत्पन्न, मधुर सोम्य 
गुणों वारे पुत्रौ के समान ८ सुतासः ) उत्तम विया ओर आचारश्िक्षा 
ते सम्पन्न, एवं उत्तम पदों पर अभिपिक्त राजपुरूष ( अध्वर्युभिः ) परस्पर 
हिंसा, घात प्रतिवात से रहित, रर यक्त के सच्वाखक विद्धान्‌. पुरुषों से 
मिरुकर ८ प्र दद्रिरे ) शरुओं की सेनाओं ओौर उनके दर वरु का विदारण 
करं अथवा उनको भयभीत करं । हे ( वायो ) वायु के समान शत्ुभों 
को उखाडने हारे बर्वन्‌ ! सेनापते ! तू ( नियुतः ›) नियुक्त अपने अधीन 
समस्त सेनाओं को, या अश्वो को, वायु के तीव्रता आदि गुणों को (वह) स्वयं 
धारण कर, उनको अपने वदरा कर, ( अच्छ याहि ) रात्रओं परं भली 
मकार चदा कर । ओर ( मदाय >) हषं ओर प्रजा के सुख, तृषि के स्यि 
( अन्धसः ) अन्न के ओर ( सुतस्य ) नाना अकार के भोग्य पदार्थ, 
एेश्वयं ओर अभिपेक द्वारा प्राप्त राज्य को ओषधि रस के समान अपने शारीरं 
मन आदि की शक्ति बृद्धि करने ओर आतमसुख ओर राष्ट के हप के खियि 
( पिव ) पान कर, उपभोग कर । 

गात ऽउपाचत्तावत मदय यज्शस्य रप्खुदा । 
उभा कणे हेरण्यया ॥ ७९ ॥ | 

भा०--इस च्त्वाकी व्याख्या देखो अ० ३३. । १९ ॥ तथापि, है 
( गावः ) सूयं की रदिमयों के समान प्रकाररवान्‌ तेजस्वीं तानी यरूषो । 
आप लोग (८ उप अवत ) आओ, हमारी रक्षा करो । ओर ( यक्षस्य ) 
यक्त अथात्‌. सबको एकच्र मिराये रखने वे, रष यक्त के (रप्सुदा) उत्तंस 
रूप प्रदान करने वारे सूयं एथिवी के समान राजा ओर मजाजन (मही) 
दोनों पूज्य है । ओर ( उभा ) दोनों दी ( हिरण्यया ) एक दूसरे के रति ` 
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.८ हितकर ओरं रमणीय ज्ञानवान्‌ ओर सम्पन्न कार्यं करने मँ पतिपत्नी 
“ के समान, ( कर्णा ) एक ही राट के कार्य करने हारे होकर ( अवतम्‌ ) 
एक दूसरे की रक्षा करो । अथवा--हे (गावः) ज्ञानवान्‌ प्रजास्थ पुरुषो ! 
जिस प्रकार गौव अपने ८ अवत्तम्‌ ) रक्षक गोपति के पास आती हैँ उसी 
प्रकार तुम भी अपने ( अवतम्‌ उप अवत ) रश्चक को प्राक्च कर ` उसकी 
रक्षा करो । 
कान्ययाराजानष कत्वा दत्तस्य दरण । 
{र शादसा सधस्थ श्या ॥ ५७२॥ 
दक्ष ऋषिः । मित्रावरुणौ देवते । गायत्री छन्दः । षड्जः ॥ 
्‌ भा०--दे ( स्शिएदसौ ) भरजाओं के नाश करने वारे, शाचुभओं का 
भी नाश करनेवले मित्र ओर वरुण, न्यायाधीश ओर सेनापते ! तुम दोनों 
( सधस्थे ) एकत्र मिरु कर वैरने के स्थान, एवं ८ दक्षस्य ) समस्त कार्या 
के सञ्ालन मे उत्साहवान्‌ राजाके (दुरोणे) गृह, सभामवन में 
८ कान्ययोः ) ऋान्तदरशी पुरुषों के बनाये व्यवहारं भौर परमाथ के प्रति- 
पादक दोनों प्रकार ॐ भन्थों से प्रतिपादित (आाजानेपु) चतुर विद्वान्‌ कायं 
शरु बना देने बे, ज्ञान कराने वारे व्यवहारो के निणंयो के लिय 
( क्रत्वा ) अपने ज्ञानवरु से (आ) कायं सम्पादन करो | अथवा 
(काव्ययोः आ-जानेपु) विद्वानों के बनाये या साक्षात्‌ किये हुए प्रजा के हिताथं 
मागे दश्चानि बाङे आक्तापनः या राजनियम के जाधारं पर (ऋत्वा) अपने 
,.. कम ओर मन्ञावर से (आ) न्याय ओर दण्ड का विधान करो। जानानम 
आक्तापनम्‌, इति दया० ऋ० भू० ( १३८ ) 
दैव्यावध्वय ऽर गतस्थेन सूयेत्वचा 1 
म्वा य॒ज्ञ सम॑ञ्जाथे ॥ ७२ ॥ 
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अभ7०--न्याख्या दैखो० अ० ३३ । २२ ॥ 
तम्प्रतनथा० । द्यं उेनः०॥ ४ 
भा०--तप्रलथा'० ( अ० ७।१२ >) की प्रतीक है ओर “अयं वेनः"० 
यह मन्त्र (अ० ७ । १६ ) की मतीक है । 
तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषामधः स्विदासीदपरि स्विदासीत्‌ । 
रेतोधा श्ासन्पाहमच ऽशआसन्त्स्वधा ऽच्वस्वल्प्यातः परस्तान७४ 
ऋ० १०। १२९ । ५॥ 
प्रनापतिचछषिः ! भावदृत्ते देवता । त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
भा०्-रषरपक्चं मे--( एषाम्‌ ) इन अपने स्थानों पर आदरपूर्व॑क 
अभिषेक को मक्त हुए विद्वान्‌ अधिकारी पुरूपं का श्ासनाधिकार यां तेज 
८ रदिमः ) तेजस्वी सूर्य आदि पदार्थौ के किरणों के समान ( तिरश्वीनः ) 
दुत दूर तक जानेवाला, प्रकाश की किरण के समान तिरछा, अपनी सीध 
से जाने वारा ओर ८ विततः >) विविध प्रकासेसे फैरताहै। (अधः 
स्वित्‌ आसीत्‌ ) चह नीचे भी रहता है ओर ( उपरिखित्‌ ) ओर ऊपर भी 
रहता है । वे सभी राष्ट के भीतर ( रेतो धाः आसन्‌ >) शरीर मेँ वीये को 
धारण करने वाङ अगो के, समान स्वयं वीर्यवान्‌ बरुवान्‌ एवं व्रह्मचारी 
हों । ओर वे ( महिमानः ) महान्‌ सामथ्यं वे, आद्र सल्कार योग्य 
भीदो। उनी ( स्वधा ) अपने रीर के धारण निमित्त प्राक्च होने 
चारा अन्न, वेतन आदि पदां ( अवस्तात्‌ ) नीचे अथात्‌ तच्छ है परन्तु 
उनका ८ प्रयतिः ) राषटर की भ्यवस्था का उत्तम यतन ओर नियम का काय॑ - 
( परस्तात्‌ ) परम उश्च, उ्ृष्ट दो । 


अधिदैवत पक्ष मै-( एषाम्‌ रटिमः ) इन सूर्यादि लोकों का प्रका- 
शाक ( तिरश्चीनः विततः >) पिरछा, सवत्र दूर २ तक फैखा है । ( अधः- 


, ७४--अयत्रेनश्ोद्यत्‌ । इति काण्व ° । 
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, स्विद्‌ आसीत्‌ ) क्या नीचे ओर क्या ऊपर क्या पास भौर क्या दूर १ 
` समी स्थान पर है । ये समी ज्योतिर्मय सूर्य आदि पदाथ, (रेतोधाः आसन्‌) 
जीव खष्ट के उत्पन्न करने वारे वीजो को धारण करते ह । ओर ८ महि- 
मानः आसन्‌ ) वदे भारी, सामर्थ्यं ॑वे हैँ । ( स्वधा › स्वयं संसार को 
धारण करते चाखी प्रकृति, इारीर को धारण करने वलि जीव ओर भोग्य 
पदार्थं अन्न आदि के समान (अवस्तात्‌ ) पर-मोम्य ओर अधीन रहने से 
नीची श्रेणी के है ओर (प्रयतिः) उनको प्रेरणा देने वारा, चाने वारा प्रम 
भयत्नस्तरूष परमेश्वर ( परस्तात्‌ >) बहुत ऊंचा, उनसे कहीं हान्‌ है । 


अध्यात्म म-( एषाम्‌ रक्िमिः > प्रकृति, प्रजापति के सृष्टि उत्पादक 
संकल्प ओर खष्टि के प्रेरक वल इन तीनो का ( रपिसः ) सष्टि नियामक 
चर ( तिरश्वीनः ) मध्य से, (अधस्तात्‌ उपरिखित्‌ ) क्या उपरं ओर क्या 
नीचे सर्व॑न्न ही ८ विततः आसीत्‌ ) व्यापक है । सटि-रचना के अवसर में 
( रेतोधाः आसन्‌ ) बीजरूप से कमो को संस्कार मे धारण करने बाख 
कत्ता ओर भोक्ता जीव भी विमान थे ओर ( मिमानः आसन्‌ ) प्रथिवी 
आदि पांच महाभूत भोग्य रूप भी थे, परस्तु उने भी (खधा अवस्तात्‌) 
अन्न के समान भोग्य पदार्थं निक्रष्ट था ओर ८ प्रयतिः परस्ताद्‌ ) प्रयलन- 
शीर आत्मा उच्छृष्ट था ( सायण, मही° )। 


अथवा--यदां परमेश्वर के उलादक ओर नियामक वरुका वर्णन है-- 
(एषां छेकानां मध्ये ररिमः) इन समस्त खेकों के बीच मे सबका प्रकाद्यक 
रमि ओर सर्वं का नियन्ता ८ निर्वीनः ) सव दूर २, (अधः चिद्‌ 
उपरिस्विद्‌ >) क्या उपर ओर क्या नीचे, सर्वत्र ( विततः आसीत्‌ ) फैट 
इथ, सर्वत्र व्याक हे । ये समस्त सूद खोक ओर महत्‌ आदि भरङ्ति 
विकार गम (रेतोधाः) .खष्टि के उत्पादक ब्रह्य बीज को धारण करने वाले 
जर उसी के ( महिमानः ) समान.सामध्यं को धारण करने हरे हैँ । पर- 
मास्मा ( स्वधा › स्वरूप को धारण करने वारी प्रम्‌ शक्ति ही ( अघ- 
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स्तात्‌ ) उरे, यहां, छोटे से छेटे पदाथ मे है । ओर उसका. रोक-स्चारक | 
८ प्रयतिः ) महान्‌ प्रयत्न ८ परस्तात्‌ ) दूरसे दूर खोक मेँ भी वियमानहै। 
श्रा रोदसी ऽचअ्पुणदा स्वसहज्जात यदेनमपसो -ऽश्रधारयन्‌ । 


सो ऽअध्वराय परिणीयते कविरत्यो न वाजसातये चनाहतः)७५॥ 


ऋ० ३।२।५७॥ 
विश्वामित्र षिः । वेश्वानसे देवता । जगती । निषादः ॥ 
भा०--ज्ञिस भरकार सूर्यं अपने प्रकारा से आकाश ओर एथिवीं दोन 
को व्याप ठेता है उसी प्रकार तेजस्वी विद्वान्‌, पुरुष ८ रोदसी > 
शास्य ओर शासक दोनों वर्गो को ( आ अपणत्‌ ›) सव प्रकार से व्यापा 
ओर उनको भरण पारुन ओर पूण भी करता है ओर वह, ( स्वः ) अन्त- 


रिक्च को वायु के समान, ( महत्‌ जातम्‌ ) बडे भारी, उत्पन्न हुए सुखंमय 


राट को भी अपने वश्च करता है । ( यत्‌ ) जिससे ८ एनम्‌ ) उसकी 
( अपसः ) समस्त कर्म, समस्त वदे कायं अथवा कायं करने वारे प्रजाः 


जन ( अधारयच ) धारण करते हैँ । अर्थात्‌ वह सव कसो का आश्रय, 


सुख्य केन्द्र हो जाता है। (सः) उस को ( कविः ) करान्तदर्ी, दूर 
दर्शी पुरुष ( अध्वराय ) न नष्ट होने वारे, एवं हिसारदित, पारन करने 
के उत्तम क्म के ल्य ( वाजसातये अत्यः न >) संम्राम, रेशय॑ ओर वेग- 
युक्त कायं करने केलिये जिस प्रकार अश्वको काममें खया जावाहै 
उसी प्रकार ८ परिणीयते ) कार्यो तें नियुक्त. किया जाता है, वरण “किया 


` जाता है । वह ( चनोहितः ) -अन्न आदि टेश्वयं को स्वयं धारण करने ' 
` चारा होता है । ¦ 


(२) अभि के प्च मै-सू्वं रूपं से ओर व्यापक शूप से भी चौ ओर 
पृथिवी को व्यापता, पोपता है । समस्त कर्मा को धारण करता है । वही 
हिसा रहित शिस्पों के लिये प्राप्च किया जाता है ।अश्व के समान यन्त्रोमेमी 


` वेग प्राप्त करने केखियि राया. जाता है । (३). परमेश्वर भी .सर्वत्र, व्यापक, 
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सवकापोषक है । समस्त कम उसके आश्रयर्हे, वह्‌ क्रान्तदशी महान्‌ यक्त के 
खयि पुनः उपासना करिया जाता, एवं समस्त रेर्यौ का पोषण करता है । 
उक्याभृ्हन्तसा या मन्दाना प्वदायरा। ` 
श्माङ्षेराविवासतः ॥ ७६ ॥ ऋ० ७ । ६४} ११ ॥ 
- वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्राग्नी देवते । यायन्नी । षड्जः ॥ 
भा०्-(या) जो दो ( दृत्रहन्तमा ) वेरखेते वाटे शत्रं के नाञ्च 
करने वा सै सवते ध्रेष्ठ, ( मन्दाना ) सबको आनन्दित करने बा 
ड वे इन्द्र आचा ओर अधि, क्ानवान्‌, अथवा सेनापतिं ओर समभाध्यक्ष 
८ उक्थेभिः ) उत्तम च्चनोपदेशों से, ( गिरा ) उत्तम वाणीसे ओर 
( ्आमूपेः ) घोषणां द्वारा (आ विवासः ) लोकंतेवा करते है, 
यथार्थं क्तान परकाश्च करते हं । 
उप॑ नः सनखो गिरः शृरवन्त्वमृतस्य ये । 
समरडाका भचन्तु नः॥ ७७ ॥ ऋ° ६ । ५२ । ९ ॥ 
सुदो ऋषिः । विश्वदेवा देवताः ! गायत्री 1 षडनः ॥ 
भ्ण्-(ये नः सूनवः) जो हमारे पुत्र रोगदं वे ( अमृतस्य) 
अमर, अविनाश्ची परमेश्वर की दी ( गिरः ) वेद्-वाणियों का ( श्ग्वन्तु ) . 
श्रवण करं ओौर (नः) इमारे खयि ८ सुखढीकाः ) उत्तमः सुखकारी. 
८ भवेन्तु ) हो । अथवा (ये) जो ( अगतस्य ) अमर प्रजापति ` पर 
भेश्वर के ( सूनवः ) पुत्र के तुल्य उसके उपासक दँ वे (नः शिरः श्रण्यन्तु). - 
हर्मारी वाणियो का श्रवण करं । अथचा हमे वेदे-वाणियों काः श्रवण करावें । 
ओर. हमे सुखकारी शो । 
बरह्माणि मे सतयः श सुताखः शष्म ऽइयवि प्रभृतो मे ऽदः । 


श्रां शासते प्रतिदय्येन्त्यक्थमा हरी वहतस्ता सो +तअच्छुं॥ ७८ ॥ 
ऋछ० १।१६५।४१ । 





 ७७--सुमृनका ० एति काण्व० । 
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। -अगस््य दनो वा ऋषौ । इन्द्रो देवता । तरिष्ट्‌ । धेवतः ॥ 
भा०-८ सुतासः ) विया ओर रिक्षा से अभिपिक्त हुए पुत्रया 
क्षिप्य के समान विनीत होकर ( मतयः ) मननशीर पुरुप (मे) मक्षः 
विद्वान्‌ आचार्यं से ( ब्रह्माणि ) वेदमन्त्र के ज्ञानो की (आं श्लासते ) 
अभिरापा करते हँ । ओर वे ( इमा उक्था ) इन वेदवचरनो, या सूक्त 
को ष्टी ( प्रति हर्यन्ति ) चाहते ह । (मे ) मेरे द्वारा ( प्रश्टतः ) उत्तम 
शीति से परिपुष्ट या प्रदत्त ( छष्मः ) बलकारी ( अद्रिः ) अक्तान अन्ध- 
कार करने हारा स्षानवघ्र अथा ज्ञानवपेण करने वाखा, मेघ के समान 
गुर श्यो उनको (८ शम्‌ ) सुख ८ इयि ) प्रदान करतादहै। (हरी) 
ज्ञान क्रो धारण करने वारे ओर्‌ अन्नान्‌ हरने वाले अध्यापक ओौर शिष्य 
दोनों ( नः ) आप हमे (ता) वे नाना प्रकारके वेद्‌ ज्नानं को (वदतः) 
पराच करावें । 
राजा के पश्च मँ--( मतयः ) प्रजा को स्तम्भनं करने वारे वख्वान्‌ 
पुरुष ( मे बरह्माणि आशासते ) मेरे से धन की अभिखाषा करते दँ । ओर 
< सुतासः >) षुच्र के सुमान प्रिय प्रजाजन ८ इमा उ वचा प्रति हयैन्ति ) 
हन उन्तम्न राजाला ओर त्यायवचनों को चाहते है । ओर (मे अद्धिः 
अतः शाम्‌ इयतति >) भेर यह तीक्ष्ण वच्र प्रजा को सुख शान्ति प्रदान 
करतां है 1 ( इरी ) राष्ट के कट को उठा सेने वारे अश्वो करे समान 
अमात्य ओर राजा मा सभापत्ति ओर सेनापति प्रजां के दुःखहारी होकर 
( नः ता अच्छ ब्रहत;ः ) हस्र प्रनाकरो वे सब एदाथ प्राक्च करावें । राजा 
नेच्छुओं के छ्य धनप्रद ओौर त्ानेच्छुंभं या साम वचनो के इच्छुक 
के स्यि ` ज्ञानप्रदं पुरूपं को नियुक्त करे । ओान्ति स्थापन कै स्यि वध 
या दण्ड को उपयोग मे खवे । साम, दान ओर दण्ड तीनों का विधानहै। 
छ्र॑चमा ते मधघ्रन्न।कयै न त्वा्ची२ऽ रस्ति देवता विदानः 1. ` 


न्‌ जायमाो नशते न जता खाने कारष्या णाद पङ्द्ध्‌ ॥७६॥ 
` पक‰० १९। १६५ ९॥ 
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भा०--हे ( मघवन्‌ ) रेरय॑वन्‌ राजन्‌ ( नकिः) कोद पदरथ भी 
पसा नदीं जो ( ते अनुत्तम ) तेरे द्वारा नही चाया गया । त. दी सवका 
प्रक है । ओर (त्वावान्‌ देवता) तेरे सद दण ओर दानशीट, (विदानः) 
स्ानवान्‌ ओर समस्त पदार्थौ का प्राक्च करने करने वाखा भीं दूसरा 
( न अस्ति) नदीं दै । हे ( भरचृ्ध ) महान्‌, सवते अधिक शक्तिश्चालिन्‌ ! 
( न जायमानः ) न भविष्य मे कोई वेदा होने वारा ओर (न जातः) न 
चेदा हुखा है जो (यानि करिष्ये ) जिन का्ोकोत्‌. भावीमेररेया 
( $णुष्टि ) अव करता है उनको भी ८ नश्चते › प्राक्च कर सके । 

परमेश्वर के पश्च मे--(ते) तेरे स्वरूप को ( अनुत्तम्‌ सा ) दम किसी 
अन्य से प्रेरित नहीं पति अर्थात्‌ तू अद्वितीय है । ८ न त्वावान्‌ विदानः 
देवता अस्ति ) तेरे जैसा हानवान्‌ देव भी कोई नहीं है । तू ( जायमानः 
न, जातः न) तू कभी नवेदा होता दै, न इजा है । (यानि करिष्या ) जो 
करेगा ओर जो ८ कृणुहि ) करता है उसको भी (८ नकिः नदते ) कोई न 
जान सकता है, न उसका पार पा सकता है । 
तदिदास भर्चनेषु ज्येष्ठं यतो जक्ञ ऽउग्रस्त्वेषनृस्णः 


खयो जज्ञानो निरिणाति शब्रनन यं चिश्वे मदन्त्यूमाः ॥ ८०॥ 
। ० १० ।॥ १२० १॥ 


बृहदिव ऋषिः । मदेन देवता । भिष्ुष्‌ । धवतः ॥ 

भा०-८ तत्‌ ) वद ( इत्‌ ) दी ( खुवनेषु ) समस्त उन्न रोको, 
श्रजाजनों के बीच म ( ज्येष्ठम्‌ जस ) सबसे वड़ा, सवसे अधिक आदर 
क योग्य है । (यतः ) निसतरे ( तेपनृग्णः >) तेज रूप धन से युक्त, अति 
तेजस्वी, (उग्रः > शत्र्ओ को भय देने वाख, चल्वानू सेनापति या राजा 
(जले) चेदा होता है । ओर ( सचः ) शीघ्र ही ( जज्ञानः ). उत्पन्न 
होकर ८ श्रन्‌ ) शत्रं को ८ निरिणाति ) विनष्ट करता है भौर ( यम्‌ 
अनु ) जिसके अनुकृ रद कर ( विश्वे ऊमाः ) समस्तं प्रजारक्षक जन 
अर श्राणि व ( मदन्ति ) अत्ति दर्पित होते दै । । 


0 
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परमेश्वर के प्च मे--वह परमेश्वर ही सबसे महान्‌ है जिससे यह दीष 
, चेजस्वी सूयं उत्पन्न होकर अन्धकारो को विनाशन करता है ओर ज्निसको 
उगता देख.कर सव प्राणी हषित होते है अथवा वृह परमेश्वर ही महान्‌ है 
ज्निसकी उपासना से वीर पुरुष तेजस्वी होता है ओर रात्रओं का नाश करता है, 
^. जिसके अनुकूल रहकर अन्य प्रजापारुक अधिकारी भसन्न होते है । 
दमाऽउ त्वा पुरूवसा (गरा वद्धन्तु या मम। 
पावको शुचयो विपश्चितोऽभि स्तोमैरनूषत ॥ ८९ ॥ 
ऋ०८।३।६ 
मेधातिथिग्ैषिः । आदित्यो देवता । वृदती 1 मष्यमः ॥ ,. 
मा०-हे ( पुरुसो ) बहुत से एेश्वयं बाले ! राजन्‌ ! ( इ॑माः 
उ गिरः ) ये उत्तम उपदेशप्रदं वाणियां (याः मम >) जो मेरी या सुक्त 
प्रनाजन के हित की दहै वे (त्वा) तुद्चको या तेरे सास्य को.(.वधंन्तु ) 
वदावें । ओर ८ पावकवर्णाः ) अञ्चि के समान तेजस्वी ८ चयः ) शद्ध, 
आचारवान्‌, सत्यवादी, निर, ( विपथितः » विद्वान्‌ पुरुष ( स्तोमैः ) 
स्मुति वचनो से ( अभि अनूपत ) तेरी साक्षात स्तुति करं । दश्वरपक्ष 
मे--हे ( पुरूवसो ) समे बसने हारे ! मेरी वाणियं तेरी महेमा वदृ । 
बरह्मचारी, तेजस्वी, सदाचारी विद्वान्‌ जन तेरी स्तुति करते है । 
यस्द्ायं विश्च ऽश्रायो दास॑ः शेवधिपा श्ररिः। 
. तिरश्चिदर्ये शमे पवीरवि तुभ्येत्सो अज्यते रयिः ॥ ८२॥ 
ऋ०. ८ 1 ५१९ ।९॥ ` 
भा-(८ विश्वः जयंः >) समस्त आयं, श्रेष्ठ पुरुष ( यस्य ). निसका 
( दसः) दास, कर्मकर, शलत्य.के समान आन्ञापालक है ओर ` (शेवरधिपाः) 
अपने.खृजाने को वचाकर रख रेने वले,कजूस पुरूष निसका (अरिः) गात्र 
के समान श्रतिद्वन्द्री है । ओर ( अये › वैश्य धनस्वामी ( रुशमे › हिसा 
कारी ओर ( पवीरवि ) शस्रधारी पुरुष के पास भी ८ पिरः चित्‌ ) 
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छि हमा समस्त जितना भी धन दै ( सः रथिः » वहं समस्त ` रेशवयं 
. भी हे यजन्‌  हभ्य इत्‌ अग्यते ) वेर हयी लिये खोल कर रख दिया -काता 
है । अर्थाः सव र्ठ पुरुप तेर सेवक दै, उनका सव धनतेरे ही स्यि है, 
अपना धन चचा कर रखनेवारा तेरा शत्र है, वेर्यो ओर चनुहिंसक क्षत्रियो 
के पासका सभी धन राजा केरिये हीह, 
च्रयथ खदशस्विभिः सहरछतः समुद्र ऽश्व पप्रथे । = 
सत्यः सो ऽअ॑स्य महिमा शरणे शवो येषु विराज्य ॥ ८३ ॥ 

ऋ०८।३।४॥ 
मेधातियि कषः । आदिल देवता । सते वहती । मध्यमः ॥ 
भआ०-( अयम्‌ ) यह राजसमाध्यक्ष ८ सहम्‌ कपिभिः › सरलो 

मन्त्रां चेन्ना विद्वानों के साथ ( खहस्छरतः >) बख्वान्‌ होकर (समुद्र इव) , 

समुद्र क समान गम्भीरता आदि पर्णो मे विख्यतत है । ( यसतेषु ) सम्मि- . 
छिन्त नाना राजकार्यं मे जौर ८ विप्ररष्ये ) मेधावी, बुद्धिमान्‌ विद्वानों के 
राज्य म ८ अस्य ) उस ८ सत्यः महिमा ) सव्य महिमा ओर ८ शवः ) 
चर का ( गृणे ) वर्मन करिया जाता है । अथवा--( अयं ) यह (कपिभिः) 
यथाथं तकर विद्वानों के द्वारा ( सहल सहस्कृतः ) हजारों प्रकार छे 
जानं ओर बलं से युक्त दो जाता है । (अख सःमहिमा समुद्र इव पप्रथे) 
दसी वह महिमा सुद फे समान वदृती है । मेँ ( यज्ञेषु विप्रराव्ये शवः 
गुणे ) प्रजनन इसके बर की यज्ञो ओर विद्वान ® रघ्य मे स्तुति कर ।` 

-सदखम्‌--सदस छत्व इव्युवटः। सहसः ऋषिभिरिति सायणः। सदस ` 

सख्यं ञानं प्राच इति दयनन्दः । 
शरदन्धेभिः सवितः पायुभिष्ट < शिवेरभिरय परिपाटि नो गयम्‌ । 
हिररयजिद्धः विताय नव्यसे रक्ता माकन चघश धस ईशत ८9 


` भाग्~-च्याख्या देखो (अ०३२। ६९) ,. 
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श्रा नीं यन्लं'दिविस्प्रशं वाये। याहि समन्मभिः। 


शन्तः पवित्रं 4परि श्रीखानोऽय ९ शक्रो ऽत्रयामि ते ॥ ८५॥ 
` ऋ० ८ । ९० । € | 
जमद्ग्निक्षिः । वायुदेवता । वृहती । मध्यमः ॥ 

भा०--हे ( वायो ) वायो | वायु के समान अपने प्रचण्ड. वेग से 
दत्ररूप वृक्ष को उखाड देने मे समथं ! अथवा, छज से गिरते अन्नको 
अपने वेग से पवित्र करने हारे वायु के समान विवेकवान्‌ ! वायो ! तू ( सुम- 
न्मभिः) उत्तम ज्ञानोंसहितं (नः) हमारे (रिषिस्प्शम्‌) राजसभा मे आश्रित 
विद्या के प्रका से युक्तं (यन्तम्‌) राज्य पारन के कायं या प्रजापति पद कों 
( आय।हि ) प्राक्त ह । ( पवित्रे अन्तः उपरि ) पावन या शोधन करने 
वारे छाज पर निस प्रकार अन्न रहता है उसी प्रकार ( पवित्रे ) छ्ध 
सदाचार युक्त एवं प्रजा को पवित्र करने वारे तुक्च पर (अयम्‌ ) यह 
( शक्रः >) छद्ध किरणों वाङे सूयं के समान विद्धान्‌ वेदज्ञ पुरुष (श्रीणानः) 
भधिष्टित है । इसी कारण मेँ प्रजाजन ( ते अयामि ) तुन्न बलवान्‌ राजा 
के शरण मेँ आता हूं । अर्थात्‌ जिस प्रकार छाज पर से अन्न गिरता है, वायु 
उस को पवित्र करता, उसके भी उपर सूय का ्रकार रदत है उसी 
प्रकार प्रजा पारन के कायं मे विवेकी सभाध्यक्ष ओर उसपर भी सूर्यं के 
समान तेजस्वी पुरूष हो । प्रजा उसके अधीन रहे । अथवा--( अन्तः ) 
भ्रजा के भीतर ( पवित्रे उपरि > इस परम प्रवित्र पद पर ( श्रीणानः ) 
भाश्रय दनेहारा यह राजा ही ( शुक्रः ) आशु कार्यकारी, चतुर एवं सूय 
के समान तेजस्वी है । हे राजन्‌! ( ते अयामि >) मै तेरी शरण अता हूं । 
इन्द्रवायु खुखन्टशा सुहवेह द वामहे । 
यथा नः सतै ऽइजने।ऽनस्नीवः खद्धमे सुमना ऽश्रसत्‌ ॥ ८६ ॥ 

` ऋछ० १० । १४१ । ४॥ 


~~. ~~~ -- ~~~ ~~~ ---~-------~--~-----~------=- ~ ~ ० 


८ ६-दन्द्रवाय वृहस्पातः छहवह हवामह । यजानः सव इन्नन्‌ः सङ्गत्या 
सुमना अपतत्‌ । ऋ० ॥ - 
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तापस ऋषिः । इन्दर वाय देवते । बृहतो 1 मघ्यमः ॥ 

माग (सुखदलौ) उत्तम रीति देखने वारे, उत्तमं रीति.एवं समान ` 
निष्पक्षपात दष्ट भीर सम्यच्‌ , ओर निष्पाप भाव से देखने वारे (इन्द्रवायू) 
देर्यवानू राजा ओर सेनापति दोनों को सुरथं ओर वायु के समान 
.(इह) इस राग्य मे (हवामहे) हम बुरते या अपना प्रधान स्वीकार करते 
षं । यथा) जिससे (नः) हमारे ( सवैः इत्‌ जनः ) समी जन ( संगमे ) 
परस्पर मिरने के अवसर मै ( सुमनाः ) उत्तम चित्त वारे ( असत्‌ ) 


हकर रह 1 
ऋ धारत्था स मत्यः शसम दवतातर्य । 


यो नूनं भित्राचर॑णावभिष्टय ऽश्राचके हृष्यद्‌।(तये ॥ ८७ ॥ 
ऋ०८।९०)} १1) 


भा०-जिसं प्रकार मनुष्य ( मित्रावरुणा ) प्राण अर उदान दोनों 
को ( अभिष्टये ) अपने अभीष्ट सुख प्राक्च करने के सिये ओर (इन्यदातये) 
प्राप्त करने योम्य परम पद्‌ की प्रासि के रिय (आचक्रे) व्च करता है उनके 
आगमन का अभ्यासं करता है (सः मर्त्य॑ः) वह पुरुष ( देवतातये ) अपने 
इन्द्रियों के विशेष हित के खयि ( ऋधक्‌ ) अति समृद्धिमान्‌ शक्तिशाली 
होकर भी (इत्था शकमे) सचमुच शान्ति को प्राप कर रेताहै । (२) उसी 
भकार (यः ) जो ( सूनं ) निश्चय से (मित्रावरुणा) प्रजा के स्नेही न्योया- 
धीडा ओर शत्रुओं ओर दुष्टो के वारक श्रेष्ठ राजा दोनों को ( हव्यदातये ) 
ग्रहण करने योस्य उत्तम पदार्थौ के प्रदान ओरं स्वयं प्राप्ष करने के खियि 
८ आचक्रे ) उचित रूप से आश्रय रेता है ( सः मर्त्यः ) वह मनुष्य (देव- 
तातये ) विद्वान्‌ ओरं विजयी पुरूपं के दित के यि ( ऋधक्‌ ) 
सण्द्धिमान्‌ होकर भी ( दइस्था ) इस प्रकार से ( श्ङ्षमे ) बहुत अधिक 
चन्ति प्राप्त करता है, वह मान, मद, गर्वं नही धारण करता । ओर स्वत 
उपद्रवे रहित भी रहता है । उसके यश्च ओर सण्द्धि मै दूसरे उपद्रव 

नरह करते । 
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श्रा यातसुपं भूषतं मध्व॑ः पिवतमश्चिना। 

दुग्धं पयों वृषणा जेन्यावसू मा नो मर्धिष्टमा गतम्‌ ॥ ८प ॥ 

हि च> ७। ७४।३ 
वसिष्ट ऋषिः । अशिनो देवेत । वृहती । मध्यमः 1 


भा०-हे ( अध्िनौ ) खी युरुपों के संमान एक दूसरे के अधीन 
रहने चाङे राजा प्राजनो ! अथवा पूर्वोक्त राष्ट मे व्यापक अधिकार वारे 
दो अधिकारी राजा ओर सभापति पुरुषो ! आप दोनों ( आयातम्‌ ) 
आओ । ( उप भूषतम्‌ ) इस स्थान को सुभूषित करो । अथवा दोनों 
समीप होकर रहो । हे (वृषणा) सुखो के वपाने बारे ! तुम दोनो ( मध्वः 
पितम्‌ >) अन्न ओर उसके उत्तम रस काकरके रूपमे स्वय पान क्रो 
जिंस प्रकार सूं ओर मेघ परथ्वी से जर म्रहण करते हँ ओौर फिर उसी पर 
वरसा देते हे उसी प्रकार (पयः दुग्धम्‌) उत्तम पुष्टिकारकदूध ओर अन्न ओर 
जर से राष्ट्र को पूणं करो । ओर (जेन्यावसू) विजयश्षीरः धन के स्वामी तुम 
दोनों ( नः ) हम प्रजां को (मा मर्धिष्टम्‌) कभी विनादा मत करो भर 
{ नः आगतम्‌ ) हमे सदा प्राप्त होवो । 

पेतु बरह्यशस्पतिः भ्र देव्येत॒ सुरता । 

श्रच्छु। श्चीरं नर्य पङ्क्तिराधसं देवा य्॒ञं नयन्तु नः ॥८६॥ 

ऋ० १।४०।३॥ 

मा०-( वद्मणः पतिः ) धन, वेदं ओर महान्‌ राष्ट का पारक पुरुष 
(प्रतु) ह्मे प्र्षदहो। (सूता) छभ सत्यमयी वाणी (देवी) 
क्ञानः सेः पूणं विदुषी खी के समान हमे (८ भ्र एतु ) ्रा्ष दो । (देवाः ) 
विद्वान्‌. पुरुष ओर वीर सेनिक गण ( नः ») हमारे (वीर). शूरवीर (नर्य॑म्‌) 
सव पुरुषों के हितकारी, नरश्रेष्ठ (पक्तिराधसम्‌) पंक्ति अथांत्‌ पाचों जनों को 
-वश करनेहारे, अथवा सेना की पंक्तिरयो. को वश करने म समथं अथवा 
चो प्रकार कै धनो के स्वामी या पाचों प्रकार के राष्रके वद्मकारी अरि, 
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मित्र, असि-मित्र, मित्र-मित्र भर स्वकीय इनमे ( यक्तम्‌ ) प्रजापति रूप 
सव के पूल्य ओर सव ऊ संगतिकारक पुरूष को ( अच्छ नयन्तु › साक्षात्‌ 
प्राक्च करावे । रेषे को राजा बनायें । 

चन्द्रमां ऽश्पस्वुन्तरा सुपण धावते दिवि। 


रयि पिशङ्ग बहलं पुरस्पृह £ ररिरेति कनिक्रदत्‌ ॥ ६० ॥ 
(प्रण्द्वि°)4। १०५।१॥ 


त्रित ऋषिः । इन्दा दवता । वहती । मघ्यभः ॥ 
भा०-जैसे ८ चन्द्रमाः ) चन्द्रमा ( अप्सु अन्तरा ) जरो था जरूमय 
मेघौ या अन्तरिक्ष के वीच र्मे मत्ति करता है भौर सुपणंः ) उत्तम 
किरणों से युक्त सूं या उत्तम क्च से युक्त विशार पक्षी ( दिवि धावते.) 
आकार मे गति करता है ओर जिस प्रकार ( कनिक्रदत्‌ ) खव गर्जना 
करता हुभा ( हरिः ) सिंह, या हिनहिनाता हुमा अश्च गति करता है ओर 
तीनों मे से प्रत्येक ( पिशङ्गम्‌ ) सुवणं के समान उञ्ञ्वर ८ वडुरं ) बहुत 
भधिक ( परस्परम्‌ ) वहतो का अच्छ रुगने हारा मनोहर रूप धारण 
करता है उसी प्रकार राजा, समाध्यक्ष (अप्सु अन्तरा ) आप्र प्रजाजनों के 
वीच € चन्द्रमाः > चन्दर के समान आहलादक कान्ति से युक्त होकर ओर 
( दिवि ) हान प्रकाश म या राजसभा मे ( सुपणंः ) उत्तम पान्‌ ओर 
ज्ञानमय साधनो से युक्त होकर सूर्यं या महा गरुड के समान विजयी होकर 
(धावते ) गति करे । ओर बह ( हरिः ) अश्व के समानया स्ििहके. 
मान स्वयं सवको आगे ठे जने मृ समर्थं, सवके मन को हरनेदोरा, सव 
$ दुःखो का नाशक होकर ( कनिक्रदत्‌ ) गजेन करता हुभा ( पेशङ्ग ) 
पुचणणं के समन उज्ज्वल, ( वहुरु ) बहुत अशक ( पुरुस्प्रहम्‌ ) बहुता से 
बरान्छित ८ एवं ) सबकी इच्छालुकुर ( रविम्‌ ) रेश्चयं को प्राप्त करता है । 
देवद वोऽव॑से देवन्देवसमिश्ये । । 


देवन्दव थं हुवेम वाजसातये गरणन्तो देव्या धिया ॥ ६१ ॥ 
`, ऋ० ८ | २७१ १३२॥ 
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मनु ऋषिः । विश्वदेवा देवता । वुहती । मध्यमः ॥ 

भा०-( देव्या धिया ) उत्तम भावा से उज्वर, भरकारामान विद्धान्‌ > 
ईश्वर ओर वीर राजा के योम्य (धिया > स्तुति से ओर ८ गृणन्तः ) स्तुति 
या आदर वचन का प्रयोग करते हृष्ट हम रोग ( अवसे ) रक्षण, ञान 
ओर आजीवन सुख रै प्राप्त करने के स्यि टम ( देवं देवम्‌ >) प्रत्येक 
विद्वान्‌ को बुरा । ओर ८ अभीषटये ) अभीष्ट सुख प्राक्त करते के खयि 
इम ( देवं देवम्‌ ) प्रत्येक ज्यवहारछुदार पुरुष को ( हुवेम ) आदरः 
पूवक बुरा । भर ( वाजसातये › संग्राम विजय के छ्य ओर अन्नादि 
रेश्वयं के प्राक्च करने के स्यि ( देवं देवम्‌ >) प्रत्येक विजयेच्छु वीर पुरुप 
को हम अपनावें । 


दवे पण ञअररोचताग्नवश्वानरो वहन्‌ 1 
दमया चृधान ऽश्रोजसखा चने!दितो ज्योतिषा वाघते तमः॥६२। 
मघ ऋषिः । वेश्वानर्‌ देवता 1 वुदृती । मध्यमः ॥ 


मा०-( वैश्वानरः ) समस्त लोका का हितकारी, ( अधिः) भ्रकाश्च 
स्वरूप सूर्यं जिस प्रकार ( बहन्‌ >) मदान्‌ दोकर ( दिवि ) प्रकाशे, 
तेजमें (ष्टः) पूर्णं रूपसे स्थित होकर {क्ष्मया ) पृथिवी के साथ 
अपने ( ओजसा ) तेजो बरू से ( वृधानः ) समस्त ओपध्यो को बदाता 
इभा ( चनोहितः ) अन्न के लिय अति हितकारी होता है ओर (ज्योतिषा) 
अकाश से ( तमः बाधते) अन्धकार को दूर करता दहै। उसी प्रकार 
८ अधिः ) सवका अग्रणी नायक एवं विद्वान्‌ ( वैश्वानरः) समस्त मचुष्यो 
का हितकारी, ( इदन्‌ ) स्वयं महान्‌ होकर ( दिवि ) स्षान विक्तानसे 
(चुक्त राज-सभा के बीच. (पृष्टः ) तेज से ओर त्षान से सिक्त होकर, अथवा 
अभिषेक द्वारा अभिषिक्त होकर ( कष्मया ) अपने बड़े साम्यं से पृथिवी 
रूप राट से ओर (ओजसा) तेज, पराक्रम से ( इधानः ) स्वयं बृद्धि करता 
इजा, ( चनोदितः ) अपने सामभ्य से अन्न भादि रेश्व्यौ को धारण करने 
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बरार होकर (ज्योतिषा) अपनी ज्ञान ज्योति, तेज से (तम) समस्त प्रजा के 
" पटुःखकारी कारण, उेक, दुःख रूप अन्धकार को (बाधते) नष्ट करता दै । 
इन्द्रास्ची च्रपादियम्पूवीगाव्यदतीम्यः 1 
` हित्वी शिते छिद्धया बावदचरक्निथशत्यदा न्यक्रमीत्‌ ॥६३॥ 
` ऋ० ६1५९ ६॥ 
सुदत्र ऋपिः 1 इ्ाग्नी देवत । म्रवल्टिका । असुष्टप्‌ । गांधारः ॥ 
भा०-रे ( इन्द्रानी > इन्द्र ओर असनि ! ( इयम्‌ ) यह ( अपात्‌ > 
पाद रदित होकर ८ पद्तीभ्यः) पाद्‌ वायो से (पूर्वा) पूर्भी 
विद्यमान (आ अगात्‌) आती है । (दिरः हित्वा) हिर वयाग कर ८ जिद्धयए 
१“ चावदद्‌ >) जीभ से वोटती है । ( चरत्‌ >) चरूती है, ओर ( त्रिदात्‌ पदा ) 
तीस पग (नि अक्रमीत्‌ ) चरती है । यह प्रहेलिका का शब्दार्थं है । 
इसकी योजना उपा जीर वाणी दोनो पक्षो में होती है । । 
उपापक्च मै--हे ८ इन्द्रान्नी ) इन्द्र ओर अधि, सूर्यं ओर अभिक 
समान प्रकादामान गुरु ओर दिष्य, राजा ओर प्रजाजनों ! ( इयम्‌ ) यह 
उषा ( अपात्‌) चिना पगों वारी होने से अपाव्‌ः है । अथवा 
सूयं क अभाव में प्रथम प्रकट होने से निराधारसी दीखती है इसलिये 
सपात्‌ है वह ८ पद्रतीभ्यः) वैरो वाली अजां से भी (एतां ) पूवं 
अर्थात्‌ सोती इई प्रजाओं से प्रं उदय होकर ( ज अगात्‌ ) अत्ती दे, 
प्रकर होती है! वड ( हिरः हित्वा) दिरको छोड कर अथात्‌ चिना 
दिर सूप सूय॑के उद्य होने के पर्दी (जिह्वया) वाणीसेया 
क्षियो आदि की जिद्ध द्वारा ( वावदत्‌ ) चोलती, ब्द करती ओर 
( चरत्‌ ) कालक्रम से विचरती है ओर ( धिटात्‌ पदा >) तीस सुहं सूप 
पद को ( नि अक्रमीत्‌ ) चरती है ( दया ०› सायण ) 1 
बाणी के पक्ष मदे इन्द्रं ! जर हे अस्ते ! हे प्रण भौर हे पुरुष ` 
८ इयं अपाद्‌ ) यह वाणी पाद रदित ग्य वाणी ( पद्रतीम्यः एवां जा य~ 


# 
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गात्‌) पदो वाली, पद्यमयी वाणीस भी पूर्वं जातीहै, वह मनुष्य के मनमे , 


अन्धकार मँ उपा के समान, तान स्प ते प्रकट होती है (शिरः हित्वी) { 

अर्थात्‌ प्रथम पदर या मुख्य, आख्यात पद.को छोड कर (जिद्या वाचदत्‌ ) 
चाणी द्वारा वोरी जाती है । ( चरत्‌ ) ओर इस प्रकार प्रकट दोती दु 
( विशत्‌ पदा >) तीस पढ अथात्‌ तीस अंगु ( नि अक्रमीत >) गति गरती 
हे अर्थात्‌ मूर आधार से केकर मुख तक ३० अगुरु गति करती है। (महीधर), 


अथवा--उपापक्च म--यह पाददहित होकर पादं वाली, सोती प्रजाओं 
से पूवं ही आजाती हे 1 ओर ( शिरः हिष्वी ) प्राणि केशिरको प्रेरित 


करती हु प्राणियों के जिह्वा द्वारा शाब्द करती हुदै ( चरत्‌ ) उच्चारण , 


करती है 1 ओर ३० सुहूततै को पार करती दै ( सायण ) 

वाणीपक्च मै अर्थान्तर--( इन्दरान्नी ) दे इन्द्र, जीव ओरं अनने 
जाठर अग्ने ! यद तुम्हारी अद्भुत क्रिया हे कि वाणी ( दयं ) यदह ( पद्‌- 
वतीभ्यः पूवां ) सुबन्त, तिङन्त पदो से युक्त प्रकट चाणी से पथं (अपात्‌ > 
पाद रहित, अव्यक्त रूपमे दी अन्तःकरण मे (आअगात्‌) प्रकट होती है 1 
वहं प्रथम ( शिरः हित्वी ) शये भाग, ताल को प्रेरणा करके ( जिद्धया >) 
जीभ हारा ( वावदत्‌ ) वोखी जाती है ( चरत्‌) प्रकट होती था 
उच्चारण की जाती है । ओर पुनः ( त्रिशत्‌ पदानि) तीस पदों या स्थानों 


- को. ( नि अक्रमीत्‌ ) व्याप ङती है । अर्थात्‌ मूर देश से खेकर जिह्वा ,, 


तक तीस अगु परिमाण दारीर भाग को व्याप ठेती हे 1 महर्षिं दयानन्द 
ने ऋ्ग्माष्य मे वियत्‌ के पक्षमें भी इस. मन्त्र की योजना. की हे । मन्त्र 
अस्पष्ट है ओर अधिक विचार की अपेक्षा करता है । 
देवासो हि ष्छा मनवे समन्यवो विश्वे साक सर।तयः 1 
ते नी श्रय ते ऽउपरन्तचे तु तो भध॑न्त॒ बरिवोविदः ॥.९४ ॥ 
स ० ८ २७1 ९४.) 
मयुच्छषिः 1 विभरदेवा दतोः । वृदती । मप्यमः॥ . 


॥) 
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` भा०-८ विदवे >) समस्त ( देवासः ) विद्वान्‌, विनयी एवं भ्यव- 
रकश पुरुप ८ मनवे ) मननदीर मनुष्य के दित के लिये ( सकम्‌) 
एक साथ ( समन्यवः ) समान चान ओर मान शौर तेन तथा क्रोध या 
पराक्रम युक्त ( सरातयः ) समान सूप ते दानशीख, निप्पक्षपात होकर 
[9 ५ आर = [8 
(दि स्म) रहाकरं। ओर वे (अय ) आज ओर ( परम्‌ ) गामी 
भविष्य म मी (नः) हमारे ओर ८ नः तचे ) हमारे दुःखहारी पुरर्पो-या 
सन्तानो के हित के चयि ( वरिवोविदः ) धन रेश्वयं के प्राक्च करने ओर 
कराने करने वारे ( भवन्तु ) हो 1 
८... ८ १ (> ^ हिनस्ति ~ क 6, (~ 
तचेः-- तुग्‌! इति अपत्यनास, तोजयति हिनस्तिहि पिठदुखामति तक, 
युत्रः ॥ इति सप्यणः ॥ 


अर्पाथमदभिशस्तीरशस्तिद्ाथनद्र चुस्नयाभवत्‌ । 


देवास्दं ऽदन्द्र ख्याय येमिरे वृद्धे म्द ॥ ६५॥ 


ऋ० ८ | ७६ । २, ॥ 
स्रध ऋषिः । मल्लान्‌ इनदरो देवता । वहती । मध्यमः ॥ 


ा०--( इन्द्रः ) रेशवयैवान्‌ राजा, सेनापति ( अक्षरितिहा ) शसन 
व््रवस्था से रहित, उच्छृहुट पुरूषो का नाशक उनको दण्ड देने मँ समर्थं 
दयोकर ( अभिदचस्तीः ) सव ओर सै आने वारी रिसाकारिणी सेनार्जा 
जर अपवादो को (अष-अधमत्‌) दूर भगा दे ओर इस प्रकार बह इन्दर) 
शनुहन्ता होकर ( चुनी >) अन्नादि से समद ओर र्य वान्‌ ( अभवत्‌ ) 
होता है दे (दद्र) पेयं बन्‌ ! रत्रुहन्तः ! हे ( बृहद्भानो ) अति अधिक 
तेज से युक्त अधि ओर सूर्यं कै समान तेजखिन्‌ ! हे ( मरुदूगण > वीरं 
सैनिन्लँ के गणाधीश्चर (८ देवाः ) विजयी पुस्पं ओर विद्धान्‌ एवं 
व्यवहार कद्र वैश्यगण भी ( ते 9 तेरे (सख्याय ) मित्र भाव के दिये 
८ येमिरे ) यत्न कते है, एवं नियम व्यवस्था मे रहते है ॥ 


` दण् यजर्वैदसंदितायां  [ मे° ६७, ६७ 
परव न्द्राय वृहते मख्तो बह्याचैत । 
वृजथ ट॑नति चजहा श त्तुधैज्ैस शरतप॑वैएः ॥ ६६ ॥ 
० ८1 ५य८। २ ॥ 
दँमध ऋषिः । इन्द्रो देवता । श्रेहती । मध्यमः ॥ 
भा०--हे ( मरुतः ) वादु के समान तीतर वेगं से दात्रं पर आ 
क्रमण करने ओर उनको मारने वारे वीरं प्रजास्थ पुरुषो ओर अप 
रोगं (वः) अपने मे से ( इन्द्राय >) रेश्वय॑वान्‌ ( ब्रहते ) वदे पुरुप के लिय 
( ब्रह्म अर्चत ) धन ओर अन्न या आदर सत्कारं प्रदान करो । (शतक्रतुः) ` 
| सैफडो मर्ता ओर कमे सामर्थ्या से युक्तं ( बरच्रह्ा ) विघ्ठकारी, नगर घेरने 
चाके शात को मेव को सूं के समान छिन्न भिन्न करे मँ समर्थं वीरं पुरुष 
हो (शतपर्वणा) सैकड़ों के पाटन करने वारे एवं सैकडुं अवयवो, पोरओं 
एवं शखाखों, या सेना के दरों से युक्त(व्रेण) वीर्यवान्‌ चैन्यबल, ओर शाख 
समूहं से ( चत्र हनति ) शत्र को नादा करे । 
श्स्येदिन्द्रो वावृधे च्ष्एय्य ९ शवो मदै सुतस्य विष्णवि । 
श्नद्या तमस्य महिमान॑मायवोऽनु श्रवन्ति पूरवैथां ॥ ६७ ॥ 
च्छ ८३) ८॥ 
मेधातिथिऋषिः । मेन्द्रो देवता । सतो वृत 1 मप्यमः ॥ 
मा०-जिस प्रकार ( चिष्णवि ) व्यापक परथ्वी पर ( सुतस्य मदे } 
प्राक्त इए जल से पूर्णं टौ जाने पर ८ इन्दः ) सूर्य ( अस्य ) दस मेध के 
( खवः ) विदत्‌ वर ओर ( दृष्ण्यं ) वषेण सामथ्यं को ( वापे ) 
बढाता है । उसी प्रकार ( सुतस्य >) अभिषेक द्वारा स्थापित्त ८ विष्णवि » 
व्यापक राष्ट (मदे) हष, सुख ओर समृद्धि से वृक्ष, भरे पूरे रहने 
पर ( इत्‌) ही ( इन्द्रः ) एेश्वयैवान्‌ राजा भी ( शवः ) अपना वर ओर 
^ शृष्ण्यं ) प्रजा पर सुख सेवन या वषं, के सामथ्यं को ओर सेना बर को 
उसी प्रकार बद्व । 
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इमा ड त्वा०। यस्यायम्‌०। श्य < सदख॑म्‌०। ऊर्ध्व ड पु श॑ः०। 
। भा०्-इमाउ ता०ः ४ यस्यायम्‌ ० ध (अयं सहसखरम्‌०› ये तीनों प्रतीके 

० ३३।८१-८ तक के तीनों मन्त्रों कीहै। “उर्व ऊ पु णःः० यहं 
प्रतीक अ० ११।४२ मन्त्रकीदै। 


] इति चयस्िशो-ऽध्यायः ॥ 


इति मामां साती -मतिश्रितवियाट्करार-विरोपदोभितभीमतण्डितनयेदेवरमशते 
यनु्वेदालेकभष्ये चरयखिलोऽध्यायः ॥ 


< __ = प 
छथः चतु स्रो ऽध्य 
[अ० ३४ ] आदिप्ययाज्ञवल्वयादषो ॥ 
च (= स + 1 च ॐ ति 
॥रो३म्‌॥ यज्ना्र॑तो दृरसदेति दैवं तद्‌ सुप्तस्य तथेवेति । 
(4 ७ @) % 2 ( (4 ह { ^~ 1 
दृरङ्गम ज्योतिषां ज्योतिरेकं तस्तरे मनः शिवसङ्धल्पमस्त्‌॥९॥ 
[ १-६ ] शिवसंकल्प आदित्ययज्ञवल्दयो वा ऋषा। मने देवता । त्रिष्टुप्‌ 
धेवतः ॥ शिवसंकल्पसुक्तम्‌ । शिवसेकल्पोपनिषत्‌ । 

भाग ८ यत्‌ ) जो (मनः) मन, संकल्प विकल्प करने वस्म 
भीतरी अन्तःकरण (जाग्रतः) जागते हुए पुरुप का ( दूरम्‌ उद्‌ आ एति ) 
दूर २ केपदा्थो तक संकल्प द्वारा ही सर्वत्र जाया करता है 1 ओर (सुक्स्य) 
घह टी सोते इए पुरुष का ( तथा एव ) उसी प्रकार ( एति ) उसके 
मीतर आ जाता है 1 ( तत्‌ ) वह (उ ) निश्रय से ८ ज्योतिषां ) ज्योतिः 
वारे, प्रकारा करने वारे ग्रह नक्ष्रादि के बीच सयं के समान, नाना 
विषयों को प्रकादित करने वारे ईन्ध्िय गण के बीच मे (दृरगमम्‌) दूर 
तक पदन वाख ( ज्योतिः ) प्रकाशक साधन है । वड ही ( दैवम्‌ ) देव 
अथात्‌ विपो सँ रमण करने वाले आत्मा का ८ एकम्‌ >) एकमात्र भीतरी 
साधनदहे। (तत्‌) वह मेरा ( मनः) मन, अथात्‌ ज्ञान का साधन 
इन्छ्रय सदा ( रिवस्कल्पम्‌ ) छम, कलव्यागमय संकल्प करमे वाल 
५ अस्तु) दो। 
यल्‌ कम।रखयपस।( सनाषणः यज्ञ करवान्त चदथ धारयः । 
यद्रमूव यच्तसन्तः प्रजाना तस्स स्नः !शवसङ़टपसस्तु ॥ २॥ 

अा०-( येन >) जिस्‌ मन से ( अपसः ) कलं करने हारे, कमण्य 
पुख्प ओर ( मर्नपिणः ) मनस्वी, चद्‌ निश्चयी, क्ञानवान्‌ पुरुष ओर 
६ धीराः 9 ध्याननिष्ट योगी जन, ( विदथेषु ) यन्तो, इानयुक्त व्यवद्रो 


५० <~ 
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सभास्थानों ओर युद्धादि के अवसरों मे ओौर ८ यक्ते) यत्तथा परम 
उपासनीय पूज्य परमेश्वर के निमित्त ( कर्माणि ) नाना उत्तम कमी क 
( र्वन्ति ) आचरण करते है ओर ( यत्‌ ) जो (प्रजानाम्‌ अन्तः) समस्त 
प्रजा के भीत्तर ( यपूत्र॑म्‌ ) अपू, अदधत, सवसरे उत्तम. भीतस 
न्दिय ( यश्चम्‌ ) सव अन्य इन्छियों को सुसंगति, सुव्यवस्था करने 


` वादा है ( तत्‌ ) वह (मे मनः शिवसंकस्पम्‌ अस्तु) मेरा मन जभ संकल्प 


चाल, धाभिकर, कल्याण नान वाल हो ) 
1 ० [+ यर ^] | ¶ 

यल्ज्ञानमुवं चेता धृतिश्च यञ्ज्योतिरन्तरभ्रुतम्परजासख । 
यस्मान्न ऽते फिञचन कम कियते तन्मे मन॑ः शिवस्कल्पमस्तु ॥२॥ 

मा०--( यत्‌ ) जो मन ( प्रानम्‌ ) सवसे उत्तम छान का सधन 
रजो ( चेतः ) यथार्थं ज्ञान कराने वाटा ओर स्मरण करने का भी साधन 
ट । अर जो ( धविः च) भीतर धारण अ्थति चिरकाल, तक स्मरण 
रण्यने का भी साधन है । ओर { यत्‌) जो ( प्रजासु ) प्रजार्ओं, प्राणियों 
के मीतर ( अष्टतम्‌) कमीनष्टनदहोने वाखा ( अन्तरम्‌) भीतरदी 
पियमान, ८ ज्योतिः ) सव पदार्थो का प्रकाशक गृह मँ दीपक के समान 
शरीर को श्चेतन' रखने वाख साधन मी है | ( यस्मात्‌ ऋते ) जिसके .. 
विना ( किच्छन क्म) ऊख मी कर्मं (न करियते) नदीं क्रिया जाता 
( तत्‌ मे मनः ) वह मेरा मन ( शिवसंकल्पम्‌ ) शिव, शान्त, खभ पर- 
मेश्वर के चंदव्य या इच्छा वलया ओर उत्तम विचारवान्‌ ( अस्व) षे) 

येनेदं भतं भवनं मःदष्यत्पारेग्रदीतसमतेन सवम्‌ । 

येन यक्ञस्तायते खक्चहौता तन्म मनः 'शवस्ङ्करपमस्त ॥४॥ 


भा०--(येन) जिसतमन के द्वारा ( इदम्‌ >) यदं ( यूतम्‌ ) अतीत्त 
मूतक्रार के, ( सुवनम्‌ ) वत्तैमान का के ओर { भविष्यत्‌ ) भविष्यत्‌ 
कालके ८ स्रम्‌ ) समस्त.पदाथं ( जश्तेन ) अदधत, निव्यं अत्म करे 
साथ भिरकर ( परिगृहीतम्‌ ) श्र्टण किप जके ई, जाने जते भौर 
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जैसे बया दवारा, या यजवेद दवाय (सकद्येता ) सात होता, जादि ऋषिजा 
से होने वाखा यक्त किया जाता है उक्ती प्रकार ( येन ) जिस अन्तःकरण 
द्वारा सत शिर मे स्थित विपयों के म्रहण करने वाटे च्छु आदि इच्ियो 
से युत्छ अथवा सात इारीरको धारण ओर जीवन देनं वार सात धातुजासं 
धुत्त ( यन्तः ) आत्मा या देदरूप यज्ञ ( तायते ) सम्पादन क्रिया जाता है 
.( तत्‌ ) वह (मे मनः) मेरा मन ( शिवसंकल्पम्‌ ) छम संकस्प वाल 
जर मोक्षपथगामी ( अस्तु ) हो । 
यस्मिन्नृचः साम यज्‌ <पि यस्मिन्‌ पतिष्ठिता र्थनाभाविवाराः। 
यसमिशचित्त सवैमोतं पजानां तन््रे मन॑ः शिवसङट्पमस्तु ॥५॥ 
भा०-( रथनाभौ अराः एव ) रथ के चक्र की नाभि मे जिस प्रकार 
अरे ल्गे होते हैँ उसी प्रकारं ( यस्मिन्‌ ›) जिस मनम ( क्त्वः ) च्त्वेद के 
मन्त्र, (सम) चामवेद्‌ ओर (यज्‌पि) यचर्वेद के मन्त्र रण ( प्रतिष्टिता ) 
स्थित हें अथात्‌ वेद्‌ आदि नानां विज्ञान पद्‌ रेने पर स्ति रूप से जिसमें 
, सव स्थित रहते हें । ओर (थस्मिन्‌) जिसमें (प्रजानाम्‌) प्रजा्जी, प्राणियों. 
के ( सुवेम्‌ चित्तम्‌ ) समस्त चित्त, समस्त पदार्थ का हान भी (ओतम्‌) 
सूत्रम मणि के समान ओौर पट में सूनरो के समान ओंत परोत अर्थात्‌ पिरोये 
नति हैँ ( तत्‌ ) वह मेरा ( मनः ) मननशील अन्तःकरण ओर उससे 
छुक्त ओत्मा भी ( शिवसंकल्पम्‌ अस्तु ) शयु वेद तथा परमेश्वर आंदि के 
. क्तिन, पठन, मनन ज्जादि उत्तम विचार परम्परा से युक्त हो । 
सुषारथरश्चानिव यन्मनुष्यान्नेनीयतेऽभीशभिन्नाजिनं ऽइव । 
हित्पतिष्ट यद्जिर जविष्ठ तन्मे मनः शिचसङ्कट्पमस्तं ॥ ६ ॥ 
भा०--( सुषारथिः = सु-सारथिः ) उत्तम सारथि, कोचवान्‌ (अभी. 
श्यामः ) दागीं से ( वाजिनः >) वेगवान्‌ ( अश्वान्‌ इव ) -अश्वों को जिस्‌ 
प्रकार ( नेनीयते ) नाना मार्गा परक्े जाता हैः उसी प्रकारं (यत ) 
न्ना सन्‌, ९ अमाुभिः ) सवेत अपनी चीर रत्तियों जौर शीघ्र क्रिया करने 


॥ 
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चा प्रक दृत्तियो घे ८ वाजिनः ) ज्ञान आर वख से युक्त ( मयुप्यान्‌ ) 
मननश्नीरू श्राणियां क्रो ` भी .( नेनीयते ) अपने वरश्च करके ठे जता 
आर ( यत्‌ ) जो ( हृदःप्रतिष्टम्‌) हृदय स्थान म स्थित जर ( अनिरम्‌ ) 
जरा जाद्‌ दशां से रदित, सटा वख्वान्‌ अथवा ( अनिरम्‌ >) विषयो 


५ 


क.व्रात द्छयाका सख्जानि म अर स्वय सकस्प हारा जनिम समथ. 


है ओर जो ( जनिष्टम्‌ ) सव्रते अधिक वेगवान्‌ है ( तत्‌ मे मनः ) वह 
मेरा मनन्लीट चित्त सदा (दिवसंकव्पम्‌ अस्तु) म सकस्प्रवाला दय । 
पतु चु स्त्र यहा धमण ताचपाम्‌ | 
* यस्य लिता व्याजसा चृत वपचस्नदयत्‌ ॥ ७ ॥ 
ऋ० ११८७ १॥ 
अगस्त्य ऋषिः । पितुर्देवता । उष्णिक्‌ । छऋपभः॥ अन्नसतुतिः ॥ 

भा०-मे उस ( महः ) महान्‌ ( धर्माणम्‌ ) शरीरें ओर राष्ट ॐ 

धारण करने वाटे ( तविपीम्‌ >) वलवान्‌ ८ पितुम्‌ ) सवके पारक, अन्न के 
. समान सवक जीवनो के आधार आत्मा ओर राजा के ( स्तोपम्‌ ) गुणो का 

वर्णन करता हं ! ( यस्य ओजसा ) अन्न के वर पर जिस प्रकार पुरुष 
८ चन्रं विपर्व॑म्‌ वि अर्दयत्‌ ) विध्नकारी काररूप ल्यु को भी खण्ड २ कर 
नाना प्रकार से पीडित करता है अर्थात्‌ काट पर व्रदरपा लेता है उसी 
प्रकार ( यस्य ओजसा ) जिसके पराक्रम से (त्रितः) तीनों कालं में 
व्राक्च एवं उत्तम, मध्यम, अथम तीनों मे प्रतिष्ठित, अथवा शाच्ु, मित्र 
सौर उदासीन तीनों पर विजयश्ीरः होकर अथवा विस्तृत रार वख 
त्रासा होकर (वृत्र) रष्रको वेशने वाखे दादु को, जरु सदत मेघक्रो 
सथं के समान ( धिपतेम्‌ ) उसके पवं २, ्रन्थि २, खण्ड २ काटकर {वि 
अर्दयद्‌ ) विविध उपायों से पीडित या दण्डित करता है । 


त्रितः--च्रिस्थान इति स० । त्रिषु कारेषु इति द° 1' -विस्तीणंतम 
हति सा०। नि 
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छ्न्विद॑नुमते त्वं मन्यसे शञ्च नस्छधि । 
कत्वे दत्ताय नो दि थ ण -ऽश्रा्यूर्पि तारिषः ॥ ८ ॥ 
अथर्व ७।२०।२॥ 
{ ८०९ ] बरह्य्रषिः । अनुमतिर्देवता । अनुष्ट्प्‌ गान्धारः ॥ 
मा०--दे ( अनुमते) अनुकर मति से युक्त, सव कार्या की अनुमति, 
धर्थात्‌ स्वीकृति देने वारे सभापते { अथवा राजसम ! त्‌.(नः) में 
८ अनु मन्यासै ) अनुमति, स्वीकृति दिया कर । तू (दाच कृषि) सुख 
कल्याणकारी कार्यो को दी क्रिया कर । ( क्रत्वे ) उत्तम मति, या बुद्धि 
ओर ( दक्षाय >) वर, चतुरता सम्पादन करनेकेयियि दही (नः्िनु) 
हरमे अगि वदा, प्रित कर। (नः) हमारे ( आयूंपि ) जीवनो के 
(र तारिषः) खृत्र बदा । 
॥ | 
श्रनुं नोऽयानुमतिर्यक्देवे्ुं मन्यताम्‌ । 
ग्नि * 
च्चग्नश्च हन्यवाहनो भव॑तं दाशे मर्थः ॥ ६ ॥ 
अथ ऋषिः । अनुमति देवता । अनुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 
भा०-( अद्य ) आज ( अनुमतिः > स्वीकृति देने वाख सभापति, 
( नः >) हमारे ( यत्नम्‌ ) परस्पर सुसंगत राञ्य कायं को( देवेषु ) विद्धान्‌ 
पुरषो मै ( अनुमन्यताम्‌ ) स्वीकार करे अर्थात्‌ राट कायं को विद्वानों के 
आधार पर चरखूवे ओर ८ हव्यवाहनः ) ग्रहण करने योम्य पदार्थो के 
परा कराने वाखा ( अश्चिः ) अग्रणी नायक, एवं तेजस्वी राजा ओर सभा- 
पति दोनों ( दाशुषे ) दानशील, करम्रदा प्रजा के लिय ( मयः भवतम्‌ ) 
सुखकारी हो । 





` ८- चं म॑ससे इति अथव * । (त° च °) "नुषसव हव्यमाहुतं प्रजां देवि- 
ररास्व न्‌?' दति अथव्‌° ( 
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सनाया पथुषएके या देवाचामसि स्वसा। 
उषस्व हुव्यमाहुत ध्रजा दाच दादाडढ नः ॥ २०॥ 
० २1 ३> 1 ६ ॥ अयत० ७) ४६।१॥ 
गत्समद्‌ ऋ-पेः । सिनीवाली दवता । असुष्ट्प्‌ । गंधारः ॥ 


भा०--हे (सिनीवालि) समस्त प्रजा को अपने पाटन ओरं रक्षण, 
भरण ओर पोपण के सामथ्यं से वांधने चारी, प्रतिपत्‌ चन्द्रकला ओर अमा- 
चाघ्या के समान नव राजचन्द्र से विराजने वाटी राजसे । है (ध्रुष्टके) 
चद्‌ मारी संघदाक्तिसे युक्त तू(या) जो ( देवानां) देवा, चिद्रार्न 
एवं विजयेच्छु ओर व्यवहार कुखल, कानद्र्टा, तत्वदर्धीं पुरुषों को (स्वसा) 
उत्तम रीति से जपने मीतर वैठने बारी, विद्धान्‌ समभासदों से वनी 
(भसि) टै। त्‌. ( आहुतम्‌ ) प्रदान किये या समस्त र्खे ग्रहण 
किये गये ( हन्यम्‌ ) यहण करने योग्य कर ओर सल्चित वर को (पसव) 
स्वीकार कर । भर हे ८ देवि ) दिव्य युरो से युक्त राजसभे ! च्‌.(नः 
प्रजां दिटिद्धि) हमारी प्रजा को उत्तम मागं दशां । उत्तम सुख प्रदान कर। 

खी के पश्च --दे (सिनीवालि) हृदये प्रेम ते वंधने वाली ओर गृह 
का पारन करनेवाली ! अथवा, परेम यन्धन में स्वयं वेधने ओंर भरण पोषण 
करने योग्य ! है (प्रधु्टके ) वियाटवन्धन ! विद्यार कामना युक्त, विशाल 
केशपाश से युक्त ! वदी स्त॒ति योग्य, यदास्िनि ! हे (देवि ) कामना 
युक्त प्रियतमे ! (या) जोतू ( देवानाम्‌ ) विद्धानां या कामना करने 
वाटे अभिलापी वरो के वीच म (खसा) सुभूपित, सुन्दर रूपवती होकर 
८ असि ) विराजती है त्र मेरे ( आहुतम्‌ ) पिये हुए ( हव्यम्‌ ) स्वीकार 
करने योग्य अन्न वखालकारादि पदाथं को (जषस्व ) प्रम से स्वीकार कर । 
ओर ८ नः » हमे ( प्रजां ) उत्तम सन्तान ( दिदिषि > प्रदान कर } उत्वन्न 
छर ॐीर उसको उन्तम रिक्षा दे। 

“तिनीवाखी'--टण्चन्द्राऽमावास्या सिनीवारीति सायणः । सिन- 
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मिति अन्ननामसु व्याख्यातम्‌ । चाल पर्वं इति देवराजः ।) सिनी प्रेमवद्धा 
चासौ वख्कारिणी चैति दया० । सिनमन्नं भवति । सिनाति भूतानि । 
तरा पर्य । परं ध्रृणोतेः । तस्मिन्रवततीति वा । वालिनीवा, वेनैवास्या- 
मणुत्वत्वाच्चन्द्रमाः सेवितव्यो मवति इति वा । निर्‌० ¶ । १ । ३1 १०॥ 
(सरसा ससा भवति । सेषु सीदति वा । निर० ११ । ३1 ११॥ 

पञ्च॑ नलः सरस्वतीमपि यन्ति ससर।तसः। 

सर॑स्वती तु पञ्चधा सो ठेे ऽभ॑वत्छरित्‌ ॥ ११॥ 

गृत्समद ऋषिः । सर॑स्वती देवता । अनुष्टुप्‌ 1 गांधार; ॥ 
मा०-(सखोतसः) समान स्प से खोत अर्थात्‌ प्रवाह वाली नदिय 
जिस प्रकार अधिक जल्वारी, वदी नदी मे मिलकर उसी मे रीन दो 
जाती हँ उसी प्रकार ( पञ्च ) पाचों ( नयः ) समृद्ध प्रजाएु (सरस्वतीम्‌) 
प्रशस्त वेद ्ञानवाङी विद्रत्सभा या विद्वान्‌ को ( सस्रोतसः ) समान 
भ्ानप्रवाह वारी होकर (अपियन्ति) आ मिटतीहें जीर उसीमें रीन ष्टो जाती 
है । वह ( सरस्वती ) सरस्वती उत्तम वेद्‌ ज्ञान को धारण करने वारी 
विद्वत्सभा ओर विद्वान्‌ जन ८ पच्चधा >) पांचो प्रकार के जनों फो धारण 
- करने वाखा होकर ( देशे ) देश्ष, रार मे ( सरित्‌) नदीं के समान सवके 
जीवनाधार ततान सूप जर कों फैखाने वाखा ओर नदी के.समान च्तान के 


अक्षय भ्रवाह ओर निप्पक्षपात रूप से सवके मों का श्ोधक ( अभवत्‌ > 
हो जता है। ; 

नह्यण, क्षत्रिय, वैदय, शुद्र ओर निषाद पाचों समद्र प्रजाएं विद्वानों 

के वेदमय ज्ञान-वाणी में मिरुकर ओर उसको प्रञ्युख वनाकर एकाकारं 

ज्ञानवती हो जाती है! वह वेदमयी वाणी पाचों को पार्ती पोपती है । 

चह नदी के समान सव के यिये समान रूप से उपयोगी, सुखजनक ओरं 

पप मरादि धोने वारी हो। । 
वाणी के पश्च मे-( पञ्चनद्यः ) नदियों के समान प्रवाहरूप सें 

इन्द्रिय नाटिकाभं से वहते वारी पात प्रकार की दृ्तियां ( सख्ोततसः ) 


म० १५ 


चतुत्रिशोऽध्यायः ६९६ - 
राजन्‌ ! ( चिकरिसरानू ) जानवान्‌. होकर ( अच भर ) अपतने. अधीन प्रजा 
का भरण पोषण कर्‌ । ससे ( प्रवीता ) अच्छी प्रकार कासना युक्त , 
खी के समान प्रेम से वधकर प्रजा भी ( सद्यः ) दीघर ही ( वृषणं ) सव. 
सु के व्क, वीर्यवान्‌ राजा क्रो ( जजान ) उस्पन्न करती है । वह ` 
८ अद्पस्तृपः >) हिसा रहित उ्याटामय अधि के समान तेजस्वी हो जाता 
दे । (जस्य ) उसक्रा ( पाजः) पाटन समर्यं ( रशत्‌ ) दादु कः 
नाद्कर ता है । ओर बह (ृडायाः पुत्रः) प्रथ्वी का युद्ध, प्रथ्वीनिवासती 
युल्पो को दुःखो से त्राण करने में सनशरं होकर ( वदयुने ) उक्तम ज्ञान, 
कन्य कर्म मे भी ( अजनिष्ट ) साम्यवान्‌ हौ जाता हे । । 
खी पुरुप पक्च मं--(अरपस्वृपः) अपने तेज या वीयं से खी को कषटदायी न 
दोकर पति ( असय सदत्‌ पाजः ) अपने तेजोमय वीर्य को (चिकित्वान्‌ उन्ता- 
नायाम्‌ जव भर ) रोग रहित, गुदस्य होकर उत्तान सोई पनी मे धारण 
करावै । बह ८ प्रवीता सद्यः वूपण जजान ) प्रेम से बद्ध दोक्रर शीत्रही 
अधिको अरणि के समान वीयंवान्‌ पुत्र को उत्पन्न करे! अथवा ह्‌. 
कामना युक्त दौकर ( दषणं ) वीर्यं सेचन मे समथ पुरप को ( जजान » 
उसि संग टाम करके पुत्र रूप से उत्पन्न करे 1 ( इडायाः ) उत्तस खी, 
या वीज्ारेपग की भूमिके ( वयुन पुत्रः अजनिष्ट ) उचित गर्भाय ` 
वह तेजो स्प वीर्यद्ी पुत्र सूप से उत्पन्न होतादहै। 
टड{यास्त्वा पे वयं नाभा परथिव्या ऽर्धं । 
जात॑वेदो निधीमद्यम्न हव्याय वोढवे ॥ १५॥ 
~ ऋ ३।२९।४.॥ 
दवश्रवाद्ववाता भारतावपी । श्रागििदेवता । विराड्‌ अनुषटपू । गान्धारः ॥ 
ा०--हे ( जातवेदः ) दे्र्य॑वनू ! हे (अघने) अधिके समान 
तेजव्विन्‌, अयणी सेनानायक, ( च्वा ) तुद्षफो ( वयम्‌ ) हम ८ एथिव्याः , 


__ .---------------~----------- ~~~ 


१५--टव पा०,० वेषं इति काण० , 


६२० यङुर्वदसेहितार्या [ म० १६ 
लाभा अधि ) पृथिवी फे केन्‌ मे ओर ( इटायाः पदे अधि ) स्तुति योग्य 
प्रजा ® प्रतिष्ठित पद पर अथधा बाणी या आज्ञा प्रदान करमे के आक्तापक 
पद॒ पर ( हव्याय ) स्मुत्ि योग्य राजपदं के ( बोद्धे) धारण करनेके 
लिये ( निधीमहि › स्थापित करते है । 

आचाय पक्षम - हे विदन्‌! चक्षको हम पृथिवी के बीच, उत्तम 
वाणी के प्रतिष्टित आचायं षद्‌ पर, प्रदान करने योग्य षान के प्रदान करने 
कै लिये स्थापित करे । 
भ्र मन्महे शवसानाय शषमाङ्गपं गिवैणसि ऽश्र्धिरंस्वत्‌ । 
खचक्ताय्‌ स्वत ऋग्ययायाचास्राक नरे विश्रुताय) १६ ॥ 

० १।६२।११. 
{ १६-१७ 1 नोधा ऋषिः इन्द्रौ देवता । त्रिष्टुप्‌ । भवतः ॥ 

भा०--हम खेय ( शवसानाय ) वरू के समान दुष्टो का नाश करने 
धारे अथवा दुरो करे नाश्के स्यि व बृद्धि चाने वारे ( गिर्व॑णसे ) 
समस्त स्तुतियों के परान्न ( अगिस्खत्‌ ) वायु, सूयं ओर अभ्नि के समान 
तेजस्वी, त्रवान्‌ ( सुदरक्तिभिः ) उत्तम रात्रओं का वजेन करनेवाली 
शक्तियों न्रे (स्तुवते ) स्तुत्ियोग्य ( कग्मियाग ) विदान्‌, 
` { विघरुतताय ) विविध शौय आदि णुणो द्वार प्रख्यात, ( नरे ) नायक 
के ( शुषस्‌ ) वरः ओर ( आङ्कषम्‌ ) धोप्णा करने का अधिकार 
या यशोवृद्धि को ( प्रमन्महे) अच्छी प्रकार वचा ओर (सुश् 
कतिभिः ) उत्तम रीति से हृदय को खीचने वारी ओर पापनाद्क कान - 
वाणि से ( स्तवते ) शाख के सिद्धान्ता का प्रवचन फरनेवाङे ८ कम्मि- 
याय >) स्तुतियोम्य पर्व षेदमन्त्रों कै ज्ञाता ({ विश्रताय ) विविध 
विद्याओं में प्रसिद्ध विद्धान्‌ के ( अचम्‌ › स्तुति योग्य षान का ( अचांम ) 
-स्ाठर करं, उसे प्राक्च करें | 

प्रेश्वर के पक्ष मे--त्रिक्ान ङे प्राप करने के ल्ियि सवं स्तुति योग्य 


५ ^^ ^^ 


म०१२ च्तुध्चिोऽध्यायः ६१७ 
एकर समान मनस्प स्रोतसे ही वहती ह! वे पंचं ( सरस्वतीम्‌ अपि- 
यन्ति) उत्तम क्लानमयी वाणीकेसू्प मे रीन हये जाती दं] अर्थात 
पांच छनेन्धियों का कान वाणी दारा प्रकट क्रिया जातादै) (साउ) 
वह वाणीभी ( देये ) स्व-स्यान मुख मे, ( सरित्‌ ) निरन्तर वहनेवाली 
मद्वी कै समान ही धारा प्रवाह्प से निक्ररती ( अभवच्‌ >) ह । 

दपद्वती, वातद्, चन्द्रभागा, विपा, इरावती ये पाच नव्ियोंका 
सरस्वती में मिलने परक अथं उवटने क्रिया है । पाच नदििये सरस्वती 
म मिल जाती ह बह सरस्वती द्य पच्च प्रकार की या पचगुनीदहोकरदेद्यमे 
नदी टो जाती है । श््पदतीः आदि नामो का यष्टा उद्येख न होने से ेसा 
अर्थं करना असंगत है । 

त्वमग्ने परथमो श्रद्धया ऽऋछषिरदेवे देवानामभवः शिवः सखा) 
तच छते वयो वि्नापसोऽजायन्त स्रुतो श्राज॑दटयः ॥१२॥ 

्र० १।३१।११ 
रण्यस्तप या्रिरस पिः । सग्नि्दवता । जगती । निपादः ॥ 


भा०-हे ( भग्ने ) अग्रणी, अधि भौर सूय के समान तेजस्विय्‌ ! 
राजन्‌ ! तृ (अद्धिराः ) रीर में रस के समान, अथवा अग्नि के समान 
तेजस्वी ८ कपिः ) मन्त्ा्थद्टा, ( देवानाम्‌ ) यिद्रानं ओर तेजस्वी 
पुरुषों ॐे वीच म ( देवः ) सवते अधिक विद्वान्‌, तेजस्वी, विजयी भौर . 
 प्र्रमः ) सवते प्रधम, यख्य, सवका ८ शिवः सखा ) कल्याणकारी 
मिन्र ( अभवः >) हो । ( तव ) तेर ( तरते ) बनाये नियम व्यवस्या मे रह 
कर ८ कवयः › विदान्‌, करन्तदरश पुरुप ८ विश्चनापसः ) समस्त कर्तव्य 
कमो फो जानने वलि ट ओर ( मर्तः ) रादु को मारने बे बीर 
“पुरुप ८ भ्राजद्‌-्स्एयः ) श्रखर, तेजस्वी, चमचमाते हुए शो वलि (जना- 
यन्त >) दा) 

परमेश्वर दे प्च मेँ-हे अग्ने ! परमेश्वर ! न्‌. सदसे प्रथम स्ानवान्‌ 





दद यज्ञचदसंदितायां [ म० ९२, १४६ ,. 


न ० न न 0 ^-^ 4 ^ 311) 


सवका द्रष्ट, सव दैवो का देव, सवका कल्याणकारी, सव्कामिच्र है } तेरे 
व्रत म दीक्षित होकर विद्वान्‌ पुरुप ८ विद्मनापसः ›) सव सकर्मा के ताता 
ओर सव ज्ञानो के द्रा दो जाते ह । 
त्वन्न ऽग्ने तव देव पायुरिंरघोनो रक्त तस्वश्च वन्य । 
चराता तोकस्य तनये गवापस्यनिमेप र्तमारस्तयं घते ॥१२॥ 
ऋ० १।३१1 १२॥ 
दिरण्यस्तप आंगिरस ऋषिः । अग्निदेव । त्रिष्टुप्‌ । धवतः ॥ 
भा०्-दे ( अग्ने ) तेजस्तिन्‌ ! राजन्‌ ! ( तव चते ) तेरे नियम बत 
न रहने वाटे ( नः ) हमे ( ष्वम्‌ ) चू हे ( देव ) दानशील, स्व॑द्र्टः ! 
हे विजिगीपो ! ( तव पायुभिः ) अपने पालनकारी सामर्थ्योसरे (नः 
मघोनः ) हमारे धन सम्पन्न पुरुपो ओर ( तन्वः च ) हमारे दारीरे को 
भी ( शश्च ) पार्न कर । हे ( वन्य ) वन्दनीय! दे स्तुति करने योग्य !' 
तू हमारे ( तोकस्य >) पुत्र का ओर ८ तनये ) पुत्र के पुत्र, पौत्रादि सन्तति 
ओर ( गवाम्‌ ) ग आदि पुज का मी ( अनिसेपस्‌ >) निरन्तर ८ रक्ष 
माणः ) रखवाख ( असि ) हो । 
परमेश्वर पक्च म-हे अभ्रे! परमेश्वर! त्‌. अपने रक्चा साम्यां से रेश्वयं- 
वानो की ओर हमारे शरीरो की रक्षा कर । दे स्तति योग्य ! तू हमारे पुत्र, 
पौत्र ओर गोओ की निरन्तर रक्षा कर । हम तेरे बनाये नियमो ते रहं । 
उत्तानायामव चस च कत्वान्त्छयः प्रचाता बुषर्‌ जजान | 
श्रुषस्तपा स्शद्‌स्य पाज ऽइडयास्पत्रां वयनेऽजलि%्र ॥ १४॥ 
ऋ० ३।२९। ३ 
देवश्रवोदववातो भारताघ्रषी । अभ्नदेवता । ्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
भा०--( उत-तानायास्‌ ) उत्तम रूप से विस्तृत प्रथित तूद 
१०---'द्कछायासपु -बन्-छमसुन इति कष. { 11 इति काण्व्‌० । . 
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भाग के समान सवं जीवनाधार, सानी, स्त॒ति योग्य, प्रसिद्ध परमेश्वर फे 
. वल्क्रारी वेदमय आधोप प मन्त्रो या स्वति योग्य स्वरूप की स्त॒ति कर 


अरर विचार ओर चिन्तन कर \ 

ख चो शे महि नमो मरध्वमाङ्गष्रथ शवसानाय साम॑ । येना 

नः पूर्वै पितरः पदज्ञा +अचन्तो अद्धिरखे गा श्रविन्दन्‌॥ १७ ॥ 

न्रृ० १ ६२;:२॥ 

मा०-है विद्वाद्‌ पुरुषो ! ( वः >) आप लेग ( दावसानाय >) क 

द्धि के इच्छुक ( महे ) महान्‌ राजा के लवि ( घा्कप्यम्‌ ) घोषणा 

करने योग्य, कीत्तिजनक, ( सहि नसः ) वद्र भारी आदर सल्छार एवं . , 

दच्रु नमने में समं वर जौर अन्नादि रेश्यं ओर रेते ( साम ) साम, 


` स्तुति वचन, ( ग्र भरध्वम्‌ ) अच्छी प्रकार प्रदान कसे, ( येन >) जिससे 


( नः) हमारे (पधे पितरः ) श्रेष्ठ पार्क जन ( पदक्ताः ) पद अर्थात्‌ 
स्षान योस्य तत्वों के जाननेवाके ( अंगिरसः >) च्ानी ओर तेजस्वी पुरुष 
८ अर्चन्तः ) योग्य रूप से वत्ते हुए ( गाः ) नाना भूमियों, क्तान- 


वाणियो, ओर गौ जादि समद्धियो को ( अविन्दन्‌ ) प्राघ्च करते हं । 


परमेश्वर ओर आचार्यं के पक्ष म-सवेशक्तिमानू परमेश्वर के स्यि 
{ जङ्कप्यं साम सहि नमः प्र भरध्वस्‌ ) आंगृष्य साम अर्थात्‌ स्तुति योग्य 


सामगान ओर वडा भारी विनय अकर करो । ( येन) जिसके वर से (नं 


पूवे पितरः ) हमारे पूरं के पालक गुरुजन जर (अगिरसः) जानवान्‌ पुष 

८ पदद्वाः ) आत्मस्वरूपं को जानने हारे होकर ( अर्चन्तः ) स्ति करते 

ह्‌ ( गाः ) वेदवाणियो को ऋौनरदिम्यां क समान स्वयं प्रास्त करते 

यर अरो, को पदान. करते दै । 

इच्छन्ति त्वा सोय्यासः संखायः सुन्वन्ति.सोमर दधति प्रया धसि) 

तिति्तन्ते ऽश्रभिशस्ति जनानाभिन्ट्र त्वदा-कशछचन हिः प्रकेतः॥१८॥ 
¡चग इ {२.० 19", 


८ 
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देवश्ववेदिववातो ऋषी । इनदरो देवता । त्रिष्टुप्‌ । भ्रवत्तः ॥ 

मा०--हे इन्द्र ! राजन्‌ ! आचाय ! ( त्वा ) तुको ( सोम्यासः ) 
राट्-देशवयं प्रक्ष करनेहरि उसके योग्य ( सखायः ) मित्रगण ( च्या ) तृक्ष 
(इच्छन्ति) चाहते ह । (सोमं सुन्वन्ति) सोम, देशय को उत्यन्न करते टै 1 
अथवा देशवर्यवान्‌ सवके आक्तापक तेत ( सुन्वन्ति ) अभिषेक करते द । 
ओर ( प्रयांसि दधति ) मनोदर अदादि उत्तम पदार्था को धारण करतेः 
मौर प्रदान करते दै । ओर ( अभिशस्ति ) रात्ररओं के द्वारा कि जानेवाट 
घोर रखाघातां ओर निन्दाप्रवादो को सी ( क्षितिक्चन्ते ) सहते ह । हे 
( इन्द्र ) राजन्‌ ! रेश्चयंवन्‌ ! ( जनानाम्‌ > प्रजाजनों कं वीच मे (धकेताः) 
उक्कृ्ट सानवान्‌, सवे अधिक बुद्धिमान्‌ आर की्तिमान्‌ ( चत्‌ ) तुद्य 
से (कःचन) दृसरकौनदहै १ कोह मी नदीं । 

परमेश्वर के पक्ष मे--सोम रस के इच्टुक यच्कत्तं ओर चद्यानन्द्‌ 
रस के इच्छु जन तुदघे चाहते है । सोम अर्थात्‌ परमेश्वर की स्तुति करतेर्दै 
उत्तम क्तानां फा सनन करते ह । निन्दा वचना को सहते ह ओर तितिक्षा 
का अभ्यास करते हैँ! हे परमेश्वर ! ठन्न से वड़ा हानी दूसरा कौन है? 
खेत दुर्‌ दस्मा 'चद्रजस्वातु म्र वाह हरक ह(रभ्याम्‌। 
स्थिराय दुष्य सवना कृवमा यक्ता भ्राकासः सण्चवछच -ऽच्चम्ना ।१६॥ 
ॐ&० ३२।३०६२॥ 
ऋष्यादि पूर्ववत्‌ ॥ । 


मा०-दे ( इरिवः ) अश्वौ के स्वामिन्‌ ! ( परमा चित्‌ रजसि) दूर 
से दृर्‌ के खोकर, प्राज्न के निवासस्थान ओर शत्रो ऊँ देर भी (ते) 
तेरे ख्य (दरे न) दुर नही है ! तू (इरिभ्यास्‌ ) अश्वो से दी(ञा प्र याहि) 
सव देशो मे प्रयाण कर्‌, आवा जाया कर । ( स्थिराय > स्थिर ( इष्ण ) 
सुवो के वधेक एवं वलवान्‌ तेरे लिये ही ( इमः > ये सव ८ सवना ) 
पव्वय उत्पादक कायं { कृता ) किये जते ड । ओर ( समिधाने अनौ ) 
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सति प्रदीप्त अञ्चि मे जिस प्रकार ( सवाना कृता.) यक्त क्म करने पर 
१ ८ प्रावाणः) मेव उप्पन्न होते है उसी भकार ( समधाने अपनी ) तुन्न 

ना्रक, अग्रणी पुरुष के प्रचण्ड ओर अध्नि के समानं युद्ध म प्रज्वलति हो 
जाने पर (आाव्राणः) ज्ञानं का उपदेश करने वारे विदान्‌ एवे पापार्णो के , 
समान दके रन करने चे शखधर वरूवान्‌ पुरुष भी .( युक्ताः >) 
योग्य स्थानों पर नियुक्त होवे है । 

परमेश्वर के पक्ष मदे दशर! द्रसे दूरके स्थानमीतेरे घ्ि 
दूर नहीं । चु.अपने घारण अर आकषण साम्यं से सवमें व्याष्चहे। 
तरेदही किमि हृएये सवकायंदहं। हृदयम तेरे प्रदीपो जनेपरदहीये 
सव ( ग्रावाणः ) समस्त स्तुतिकत्तं विद्वाच्‌ भी योग द्वारा तेरा साक्षात्‌ 
करते है, वै समाहित होते हँ । 
श्रष्राठं यत्छु पतनासु पध < स्वबौय्सा वृजनस्य गोपाम्‌ । 
भेरषला९ खुक्तितिथ शखुश्रवसं जयन्ते त्वामनु मदेम सोम ॥२०॥ 

ऋ १।६१।२१॥ 
२०--> ३ गातम ऋषिः। सेमे देवता । व्रिष्टृ्‌ । धेचतः ॥ 

आ०--दहै ( सोम ) राजन्‌ ! सेनापते ! (युत्सु) युषो म (अषाटम्‌) 
श्रो से जिसको पराजित न होने वारे ओर ( परतनासु ) सेनाओंर्मे 
€ पप्रिम्‌ ) पूर्मं बलवान्‌ एत्र सवके रश्चा करने वा, ( स्वपाम्‌ ) सवको 
सुख ओर देश्व्ं के देने ओर वादने वालं ( भषप्लाम्‌ ) मेष जिस म्रक्र 
जट स्रो प्रदान करता है उसी प्रकार सबको प्राण अन्न देने वाले, 
अथवा ८ अ-ष््ाम्‌ ) प्रजाओं के धन को स्वय न खा जाने वष 
( दजन ) श्रम के चारण करने चाले सैन्य बल के ( गोपाम ) रक्षक 
( भुजां ) स्रामो ओर थक एवं प्रजाके भरण पोषणके करर्यार्मे 


प्रसिद्ध एवं परिजयी ८ सुक्षितिम्‌ ) उत्तम निवासस्थान से युक्त, उन्तम 
(~~~ 
२०--अषा््द ० इत काश्च 1 । ध ..' 
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ूमि के स्वामी, द्द्‌ दुरग॑वान्‌, ८ सुश्रवसम्‌ ) उन्तम यश्ल रश्व ओर 
अन्नादि से सरद्ध ( जयन्तस्‌ ) विजय करने हारे ( ताम्‌ अनु >) तेरेही 
हषं के साथ हम प्रजाजन भी ( मदेम) प्रसन्न पुवं वृक्त, सुखी होकर रहं । 
सोभ धेत सोसो श्रवन्तसाश शं सोरे{ वीरं कमेरये ददाति । 
खादन्य विदध्य सभय पितश्रचरो यो ददाशदस्मे ॥ २९॥ 
१०--(सोमः) सबका प्रेरक, अभिपिक्तं हुजा रजा (घेन उदाति) 
दुधार गौं को देता है 1 (सोमः) वह अभिषेक योग्य आक्तापक राजा ही 
(ज्यम्‌ अन्तम्‌ ददाति) वेगवान्‌ अश्वसैन्य ओर कर्म ुश्रर चीर पुरुप प्रदान 
करता है । (यः) जो प्रजाजन अपने आपको ओर अपने राज्य को ( अस्मे.) 
इस राजा के अधीन ( ददादात्‌ ) देदेता है उस प्रजा को वह (सादेन्यम्‌) 
उत्तम गृहो ओर राजसभाभों उत्तम पदों पर विराजने योग्य, (विदथ्यम्‌ ) 
, ज्ञान सस्सग, यक्त आदि के योग्य हानयानू ( सभेयम्‌ ) समा में ऊर, 
< पिद्श्रवणम्‌ ) पिता, पारक गुर जनों के उपदेदा ओर आज्ञां के श्रवण 
करने वारे अश्वा पिताओं के यश्च कीतिं फैटाने वाले पुरूपोंकोभी 
( ददाति > प्रदान करता है । 
त्वश्चिमा ऽ्रोष्यीः सोञ्च विश्वास्त्वमपो +अजनयस्त्वद्गाः । 
त्वमा त॑तन्थोङकन्तरिष् त्वं ज्योत्तिणा वि तमो चवथै ॥. २२॥ 
भा०्-हे ( सोम ) अभिपिक्त राजन्‌ ! रेश्व्यवन्‌ ! (इमा ओपधीः) 
मेघ निस प्रकार जर वर्षा कर इन नाना ओषधियों को पेदा करता है 
उसी प्रकार ( त्वम्‌ ) तू रेश्वयै प्रदान करे ( इमाः) इम नाना 
( ओषधीः ) शत्रु संतपक बर ओर तेजको धारण करमे वारी वीर 
सेनाओं ओर वीर पुरूपं को ८ अजनयः ) उत्यन्न करता भ्रट करता है । 
( चम्‌ ) त्‌ मेष जिस प्रकार जखों की वपां करता है उसी प्रकार ( अपः 
जजनयः ) जरो के समानं श्ान्तिदायक्‌ आप्त पुरषो, ` उत्तम उद्ध्यौ ओर 
क व्यवस्था को ( जजनयः ) प्रकट करटः है। ( त्वं गः) तह्य गौ 


१ 
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आदि षञ्ज ओर राजाक्ता रूप वाणि्यो को प्रकट करत्ता ३ 1 ८ स्वम्‌ चर. 
( अन्तरिक्षम्‌ ) वाघ्यु के समान विज्ञार अन्तरिक्च ओर सवक आवरण 
खीर रक्षा करने वाले रक्षक, श्रासक विभाग को ( आततम्थ ) विवृत 
कर । रच) तू ही (व्योतिषा) द्य॑के समान प्रकाश से 
८ घमः ) अन्यकार के समान प्रजा के कषटदायी आर शोक के देत दु्खोखो 
( चवथं ) निवारण कर । 

अथवा--वह राजा दही सोम ओंदि ओपधि्यां को, वहीजसतं की 
रुदर को, गो आदि पशुं को उत्तम वनावे। वही विश्लारु आकारा 
को वद्या कर स्तानज्योति से अविद्या, अन्यायादि कों दूर करे 1 

परमात्मा के पक्ष मे-- वह समस्त अन्न आदि ओपधि, जर, पछ 
प्रदान करता, आकाश को वनाता ओर सूय से अन्धकार आर ज्ञान से 
मोह को दर करता हे । । 
देवेन॑ नो मर्यसा देव साम रायो भाग < सहसावम्नभि युध्य 1 
भात्वातनदाणश्ष चाय्यस्य्सयभ्यः पर न्चाकत्छागष्वश्रा 11र२॥ 

ऋ १६१२३ ॥ 

मा०-हे (सदसावन्‌) वर्पुवंक श्रु को पराजय करके विजय खामं 
करने हारे ! दे ( देव ) राजच्‌ ! भजा के सुखदाता एवं घ्र पर विजयः 
करने के इच्छुक ! तू ८ देवेन मनसा ) विजय की कामना वले मन से 


(नः ) हमारे ( रायः भागस्‌ ) देयं कोटे ठेने वरेशन्रु को ( अभि-. 
युद्धथ >) युद्ध मँ परास्त कर । तू. ( उभयेभ्यः >) शतु ओर भित्र दोनों 


पक्षो के लोगो के ( वीयंस्य ) वल पर ( ददिषे ) अपना स्वामित्व करने 
मे समर्थं है । शत्रु (त्वामा तनव्‌ ) ठन्न न भ्यापले, तन्ते न द्बे! त्‌ 


( गविष्टौ ) वारणो के निरन्तर प्रहार के स्थान संम्रामर्मे (भ्र विकिर्सि ). 
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श्सरुओं को यगो के समान दूर करने का यतन कर, अथया प्र चिकित्स ) 
युद्ध से पराच क्षत आदि की उत्तम चिकित्सा का प्रवन्ध कर । 

अथवा--८ रायः भागं नः अभियुद्धय > रेश्वये का भाग दहते प्राक्त 
करा । ८ गविष्टौ उभयेभ्यः प्र चिकित्स > स्वम, सुख फे निमित्त, हमारे 
पेदिक पारमाथिक सुखो के बीच जये विघ्न निवारण कर 1 (मही ०, दया० 
उवट ) 
च्म उ्यख्यत्कङ्कभः पृथिव्यास्ी धन्व योजना खत सिन्धून्‌ । 
हररयात्तः सवता दव -ऽ्गादधद्रलना दाश्च वास्या ॥द८॥ 

चऋ० १। ३५।८॥ 
दिरप्यस्तुप श्राङ्गिरस छषरिः 1 सविता देवता 1 भुरिक्‌ पक्तिः । पंचमः 
 भा०्~--रजा के पक्ष मे--(सवित्ता ) सवका प्रेरक, सञ्ालक, रेवं 

का उत्पादक सूयं के समान प्रखर तेजस्वी, ( दैवः ) विजिगीषु" राजा 
( हिरण्याक्षः ) परजा के प्रति हित ओर रमगीय चक्षु वाला, सौम्य दि 
होकर ( दशुपे ) सेंट ओर कर प्रदान करने वारे प्रजाजन को (चायांणि) 
चरण करने योग्य, उत्तम २ (८ रत्नानि ) रत्न रमणयोग्य -पदाथां को 
( दधद ) स्वप्र धारण करता ओर प्रदान करता हुजा ( जागात्‌ ) आवे 
प्रा हो । ओर सू्यं॑जिक्त प्रकार ( अष्टौ ककुभः ) ४ दिया, ४ उपदि 
मिराकर जठों दिशाओं को, € पृथिव्याः योजना ) परथिवी पर के समस्त ` 
प्राणि्यो यौर (री धन्व) तीनों रोको ओर (सघ सिन्धून्‌ ) प्रवाहित होने वाख 
स्यूरु सूक्ष्म जरे को भी ८ ति अख्यत्‌ ) विशेष रूप से प्रकाशित करत! 
दै, उसी प्रकार राजा भी ( अष्टौ छङकमः ) आर्यो दिशा, ( पृथिव्याः 
योजना >) पृथिवी के साथ योग रखने वारे या कोरा, योजनादि भर्गो 
या पर्व से युक्त प्राणियों, या (ती धन्व) तीनों अन्तरिक्ष अथौत्‌ 
आकाश मौर गतिीर नद नार, या सारतो सुदो को ( वि भ्यत्‌ ) 
लवेष रूप से देखे । सब पर जपनी चक्षु रक्ते । 
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महपिदयानन्दः - चमवेदे--परथिच्यामध्ये रिथतानामेकोनपद्ा शरं तने- 
शपय॑न्तेऽन्तरिक्षे स्थृरपृकषमख्छुगुरूवरूपेण स्थितानामपां सक्चसिष्विति 
संखा । यजुवे दभाप्ये -“पथिवीमारभ्य ह्वाद्क्रोापर्यन्तं गुरत्वरघुत्वभूतानां 
सक्तविधानामपामवयवाः' इत्यादि उभयविधरेखनं सुविचार्यम्‌ ॥ 
दिश्ए्यपासिः सिता विचधैरिरूमे चावापुथिची श्चन्तथैयत- 
श्रपामीवां वाधते वेति सय॑ कृष्णेन रजसा चायुरेति॥२५॥ 
` दिरए्यस्तृष ऋषिः । निन्रज्जगती । सविता देवता । निषादः ॥ 
भा०--जिस प्रकार ` ( सचिता ) रस ओर प्रकारमय किरणो का 
उत्पादक सुं ( हिरण्य पाणिः) सुवणं के समान तीक्ष्ण किरणोको जरादि 
म्रहण करने वारे हार्थो के समान धारण करता इजा ( विचषेणिः >) समस्त 
विश्व खो अपने प्रकाश्च से दिखलाता ओर तीन ताप से पदार्थो को फाड्ता 
जर चिररेषण करता हे । ओर वह सूयं निस प्रकार ( उभे 'चावापथिवी ` 
जन्तः ‰ आका मौर एथिवी दोनो के वीच में स्थित्त होकर राति 
करता है ओर जिस प्रकार सृं (अमीवां ) रोगकारी पीदाओं को आरं 
रात्रि कै अन्धकार को भी ( अप बाधते ) दृर करता ओर नष्ट करता है । ` 
सौर जव वह ( सूर्यम्‌ ) सूयं अपने ही स्वरूप को ( वेति ) म्रकट करताहै ` 
तव भी ( छ्ृष्णेन ) अन्धकार के नष्ट करनेवषे ( रजसा ) तेज से (चाम्‌ ) . 
सका को ८ अभि ऋणात्ति ) सव प्रकार से व्याप छेतादै उसी भकार 
यह ( सविता ) राट के सव एेशवयौ का उत्पादक, सवका प्रेरकं राजा “ 
८ हिरण्यपाणिः ) सवके हितकारी ओर रमण योग्य व्यवहारो वाल, एवं ` 
सुवण आदि रनों को दृसरां के देने के व्यि अपने दाथर्मे,सा वदाम 
करॐे ( विचर्षणिः ) समस्त मयुप्यो मे विशेष पुरुप होकर ` एवं विविध 
रकार से सवका दष्टा होकर ( उमे चावाप्रथिवी अन्तः 9 दोनो राजवर ¢ 
र प्रजा याक ओर मित्र दोनो राष्ट्र के वीच मँ ( दयते) चा. 
खदा होता षै! दोनो फे बीच म्यस्य रूप. से समान्य जाना जात्व दै 
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तव ही वह ( अमीवाम्‌ ) रोग पीडा के समान दुःखदायी शद्रुसेना कर 
मी (अप बाधते ) दूर करता है । भौर ८ सूर्यम्‌ वेत्ति >) सुथं पद को प्राघष 
करता है । ओौर (कृष्णेन रजसा) श्रु वर को कर्षेण अर्थात्‌ क्षीण कर देने 
चे तेन से ८ याम्‌ >) देदीप्यमान राजसभा या उच्च पद्‌ को ( ऋणोति ) 
परक्च करता है । 

अथवा --जव ( सूर्यम्‌ = सूयः >) सूर्यं ही ( येति >) अस्त हो जाता 
तव ( याम्‌ क्ष्णः न रजसा कृणोति ) आकाश को काङे अन्धकार से 
ठक देता है । (दया० यजुभाप्ये) अथवा--जव वह सूयं ( सूयम्‌ ) रष्रिम 
समूह को (वेति > प्रकट करता है तव ( कृष्णेन रजसां ) आङ््ट लोको. 
द्वारा अपना प्रका प्राक्च फरवाता है । (दया० कऋम्भाप्ये) 
हिरण्यहस्तो -ऽश्रखरः सखनीथः खुंमडीकः स्ववा यात्यवौङ्‌ 1 
श्रपसेध॑त्रर्षस यातधानानस्थादेवः प्रातदाष गणानः ॥ २६॥ 

ऋ० १.।६५।१०॥ 

भा०्--(हिरण्यदस्वः) सव प्रकार के पे्वयं से युक्त ओर सव दिशाओं 
मे अपने किरणरूप स्तां वाखा ( असुरः ) सबको प्राणदाता, वल 
वान्‌ ( सुनीथः ) सुखपूंक सवको प्राप्त, ८ सुग्डीकः ) उत्तम सुख- 
प्रद, ( स्ववान्‌ ) अपने उत्तम गुर्णो से युक्त ( अ्वांडः याति >) अपने समस्त 
गुणो को प्रकट करता हुआ सूयं या वायु निस प्रकार प्राप्च होता है उसी 
प्रकार - यह राजा ओर सभापति ( दिरण्यहस्तः ) प्रजा के दित ओर. 
रमण करने योग्य सुखकारी पदार्था को जीर सुवणं जादि बहुमूय्य धमै- 
श्यौ को अपने दाथ मे, अपने अधीन रखने हारा, तेजस्वी ( असुरः ) 
समस्त प्रजं को प्राण देने वाला, उन पर अनुग्रह करने भौर उनको 
छृत्ति देने वाखा, ( सुनीथः ) उत्तम मार्ग म प्रजा को चरने हारा, या 
न खत, (सुक, ) सकार, दगा, (मान्‌ ) धनाय 
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एव अपने! आन्मवट से युक्त होकर (-भरवाडः यातु... अपने श्रन्र के अभि- 
सुख अग्र प्रजा क्ते प्र्तिमी मान "करे! ओर वह८ यातुधानानाम्‌ ) प्रजार्थं 
को पीड देने. वाटे, गवं दण्डित करने योग्य (रक्षसः ) ट्ट, चोर, उङ्क 
आदरे प्रजापीड्क्र , लोगों को ( अप सेधन्‌ ) दूर करता इथा ओर (-भ्रति- 
दोप्रम्‌ ¬) प्राक प्रत्येक दोप के सुधार के खिये उनको ( गृणानः >) उत्तम 
मागेपुद्रेश करता हु ( देवः ) दानशीर,. विद्वान, सब्दरष्ा राना. 
€ अस्थात्‌) सिद्धासन परं स्थिति प्राक्त करे । अथवा ( प्रतिदोषं गुणानः.) 
ग्रति रात्रि कालम्गयाप्रतिदिन छोगों को सावधान करता हुआ विराजे + 
* (रक्षसः'--रक्षो रक्षयितव्परसस्मात्‌ । इति नि० । ४ । १८ ॥ 
`“ प्रतिदोपम्‌'-- प्रतिजनं यो दोषः तम्‌ ¦ श्रतिस्द्रति विहितधमपराङ्शु 
खानां यावन्तो दोपास्तावतो गृणानः इति महीधरः 4 < - 
ये ते पर्थाः सवितः पूर्यासोऽरेएवः सुता ऽश्रन्तरिते । 
ताभ्ना ऽद्य पाथसः सगमारत्ताच या श्रध चदरषदरद्रव ५२७ 
4 ० ५ ।.३० ॥ ११. ^. 
आ०--हे ( सवितः >) सूयं के समान तेजस्वी पुरुष ! राजन्‌ ! (ते) 
नेरे वनाये (ये ) जो .(-प्व्यासः ) पूरं के विद्वानों, आप्त जर्नो से चनेये 
यजं चले रये जरे परस किये गये (सुतपः ) उन्तम रीति से रचे हण 
धर्मं कन्य, ( अन्तरिश्चे ) भौर आकाश्च मे. विद्यमान ( अरेणवः ) धृष 
रष्टित स्थानो के समान ( अरेणवः ) निदान के हृदय मे निमल. मागं 
सदाचार क मर्यादा रूप मामं था ताचरण दै ( वेभिः ) उन ( सुगेभिः) 
सुख सै चरने योग्य ८ पथिभिः ) मार्गो से ( नः ) हमे ( भय) जाज.खौर 
सदा ददी (रश्च ) फलन कर. हे ( देव ) दानक्रीर, विद्य ! तेजस्विन 
राजू ! ( नः) हमें तू.( अधि हि च ) सन्मार्गा.का उपदे भीकर । 
, उभा पिवतमःश्वनम्मासः सम यच्छतम्‌ । 
॥ श्,वदद्धेयाचङ्तान्रः ॥ दल [० २1 ४६ । १५ 
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प्रस्कण्व ऋषि; । अश्विना देवते । निचदगायत्री । षड्जः ॥ 

भा०-८ उभा ) दोनो ( अश्विना ) विया ओरं अधिकारो मे व्यास 
ध ‰ दोनो & [न 
अध्यापक, सभाध्यक्ष ओर सेनाध्यक्ष दोनो सुख्यं अधिकारी ( पिवतम्‌ ) 
उत्तम राष्वयं का उत्तम रस के सम्रान पान, पारनेःया स्वीकार करं । 
ओौर ( उभा ) दोनो ( नः >) हमे ( शमं ) सुख, क्षरण ( अविद्वियाभिः ) 
अखण्डित, कभी नष्ट न होने वारे, चद्‌, अथवा चरुटि रहित, छरुचिद्र रहित 
एवं अनिन्दित, उत्तम ( उतिभिः ) रक्षा साधनो से ( चमं ) सुख एनं 
शरण, उत्तम गृह आदि साधन ( यच्छतम्‌ ) प्रदान करे । 

अविद्रियाभिःः-- द विदारणे! इत्यस्मादौणादिकः इयक्‌ इति मही° । 
घजर्थेकस्ततोघस्तद्धित इति दया० । द्रा त्सायां गतौ इत्यस्मादौणादिकः 
किः । अविद्रिनिन्दा, तद्दिरोधिनीं स्तुति यान्तीति अविद्रियाः, ताभिरिति 
सायणः । 
पणसवतीसम्वा वाचस्ते न | 
) म्बना वा कतं नो दखा चषणा मनीषाम्‌ । 


€ 
शरदत्येऽच॑खे नि लये वां वृधे च॑ नो भवतं वाज॑सातौ ॥ २६ ॥ 
|  ऋ० १।११२।२४॥ , 
कुत्स ऋषिः । अशिनो देवंत 1 विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । धवतः ॥ 

भा०--हे ( अश्विनौ ) दिन ओर रात्रि, सूयं ओर चन्द्र॒ दोनों के 
समान तेज, प्रभाव तथा सर्वं जनों को आल्हादं करने वालं सेनाध्यक्च भौर 
सभाष्यक्ष दोनो पदाधिकारी गणो ! अप दोनों ( अस्मे वाचम्‌ ) हमारी 
वाणी को ( अभ्नस्वतीम्‌ ) उत्तम कमं युक्त (कृतम्‌) करो । ओर हे (दसरा) 
शत्रुओं ओर प्रजा के. पीडाकारी दुःखों ओर दुष्ट पुरूषो के नाश करने ` 
वारो { हे ( बृषणा ) माता पिता के समान प्रजा पर सुखो केः वर्षण 
, करने वारो ! तुम दोनो ( अभ्नस्वतीम्‌ मनीषाम्‌ कृतम्‌ ) शुभ कम से 
युक्त मन की इच्छा या बुद्धि को उतपन्न करो, मँ प्रजाजन ८ वाम्‌ ) तुम 
दोनो को (अचत्ये )- चत आदि छल युक्त कार्यौ या -शत्तौ रहित 
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निकाय, कायै मे अथवा ( अदूत्ये ) भ्रका रदित, अन्धकार कै समय 
-अक्ञात स्थाना म ओर (अवसे) प्रजा के रक्षण कायं करने फे लिय ( वां ) 
अप दोनों को ( निद्धये ) निरन्तर इखाता हं । आप दनं (वाजसातौ ) 
सम्रामर्मे या पेश्वयं प्राक्षिकेकायंमे (नः) हमारे ( षधे ). ब्रदानेके 
चये ( भवतम्‌ ) समर्थं होवो । 

अूत्ये'-+ दय तादागतं, दयते भवं वा चत्यम्‌ , न यत्यमयत्य, तस्मिन्‌ । 


दुधिरक्कधिः परिपातसस्मानरिष्रभिरणविना सोभगेभिः। 
तन्नास॒चा वर्णा मामहन्तामाद्‌तिः{सन्धुः पुथिवा ऽउत याःी२०॥ 
ऋ० ९1 ११२२५ ॥ 
कुत्स ऋषिः । भशवो दवेत । त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
। भ०्~-( अश्विना ) व्यापक अधिकार ओर सामथ्ये वाटे समभाध्यक्ष 
ओर सेनाध्यक्ष, सूयं चन्द्र के समान तुम दोनों ( युभिः अक्तुभिः ) दिनो 
जर रात्रियों म आप दोनों ( अरिभिः ) अविनष्ट, एवं मंगटकारक सुख- 
प्रद हितकारी ( संमगेभिः ) सौभाग्यो, धन सम्पदाओं से (अस्मान्‌ परि 
पातम्‌ ) म प्रजाजने की रक्षा करो । (तत्‌ ) तव ( मित्रः वरुणः ) 
मित्र, स्तेदी भीर वरुण, दुटवारक, सर्वश्रेष्ट न्यायाधीद ओर दण्डाध्यक्ष 
दोनो ( नः ) उस पाटन के कार्यं को ( मामहन्ताम्‌ ) ओर अधिक उत्तम 
पव कीर्तिं ओर आदर योग्य चना । ( अदितिः ) अखण्ड राज्य शासन 
करने वाी राजसभा ओरं ( सिन्धुः ) सव राज्यप्रबन्ध दरार समस्त 
देस आर प्रजाओं को परस्पर बाधने वारा, सुद्र के समान गम्भीर राजा 
( परथिवी उत चौः ) पृथिवी के समान विस्तृत ओर सूयं के समान तेजस्वी 
, हीकर दोना ( मामहन्ताम्‌ >) राजा के रक्षण कायं को उन्नत कर । 
श्रा कष्रेन रज॑खा वक्चमानो जिचेशयचनसतं मत्थैञ्च । 
` हिरण्ययम सविता रथेना देवो याति मुना पश्यन्‌ ॥ ३१ ॥ 
माग्~-ग्याख्या देखो अ० ३३ ।.४२ ॥. . 
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श्रा सचि पथिवशयं रजः. पितुररमायि-धामभि 
दिवः सद्‌{ सि वृहती त्रि तिष्ट ऽआ चेषं च्॑तते तम॑ः ॥३२॥ 
स । अथच ० १६ ४७।.१॥ 
कश्िपा नाम भरद्राजकन्या षिका । राव्रिदेवता ¦ पथ्या वदतो । मध्यमः ॥ . 
भा०--हे (रात्रि) रात्रि के समान समस्त प्रजार्ओ को रमण.कराने) 
सवकरो सुख देने वारी ! सवको दान . एवं वे्तनादधि देने वारी राजराक्तं ! 
( पाधिवं.) प्रिवी. का (रजः) समस्त खोक (पितुः) . पात्र 
: कृरने,वाङे वायु ओर सयं के समान तेजस्वी चख्चान्‌ युरप के ( धामभिः )} 
धारण, साम्या ओर ' तेजो, पराक्रमो से (अप्रायि) पूगेरहे ओौरत्‌ 
८ बृहती ) बडी भारी शन्ति वादी 'होकर ( दिवः सदांसि ) उपमकार 
दिस प्रकार आकराज्ल दामे परती है उसी प्रकार राजसभाके ( सदांसि >) 
नाना अधिकार पदो पर ८ वितिष्ठसे ) विशेष खूप से भ्थित रंह । भौर 
८ तमः ) अन्धक्रार जिस प्रकोर सर्यत्र फर कर आंलोंको निर्बल करं 
देता है ओर ( सेषं ) प्रकाश जिस प्रकार सर्वत्र परु कर प्राणियों को 
सामय्य॑वानू करता है उसी प्रकार हे राजशक्ते ! तेरा ( त्वेषं तमः )- अति 
तेजस्वी रूप मित्रगण को अधिक साम्य॑वान्‌ कर देने वाखा ओर रारो 
को निवै एनं दिवान्ध करनेवाखा बल ( आवर्तते ) सर्वत्र परे है । यहां 
राज्य प्रवन्ध करने वारी दाक्ति रात्रिः शब्द से कटी गई है । विशेष चिव- 
रण अथयेवेद्‌ के रात्रि सक्त के व्याख्यान में देखो 1 
उषर्ताच्चत्रमा भरास्मभ्ये वाजिनीवति । | 
येन॑ तोकं च तनयं च धामहे ॥ ३२ ॥ ० ९।६२।१३॥ 
गोतम ऋषिः । उषो देवता । पराध्णक्‌ । षसः ॥ 
भा०~दे ( वाजिनीवति ) वाजिनी अर्थात्‌ अश्वः रथ आदि सेना 


खे युक्त ( उपः >) दाचुओं को दान करने वारी, उनका नाश करने. वाखीं 
दण्डाक्तं ! तृ.( अस्मभ्यम्‌ :) -हमारे. हित क स्यि . ( तत्‌.) -उस नाना 
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पकार.केः( वितरम्‌ ) प्रुत २ धनन को.-(आ भर्‌ ) प्राप्त. करा (मेन) 
, जिससे (हम स्योगः( तोकं च.) सव दुरो के नारक युरो. ओर ( तत्रयं च> 
^ गदी - सन्तति ॐ ` विस्तार करने बे पौत्र सादि को भी (धामहे) 
धारण, पाटन पोपण करं । 





स्री के पक्ष.मे---हे" ( वाजिनीवति उपः ) चर, वीरय, सान, वरु ओरं 
अन्नादि से सद्र उपा के समान शोभा से युक्त तू संमह करने योग्य "उस 
धन को प्राक्च कर जिससे पुत्र पौ्ों का धारण पोपण कर । । 
परातरभ्नि प्रातरिन्द्रं हवामहे प्ातर्सित्ावर्यणां प्रातरण्विन{} ' 
प्रतमभग पृष ब्रह्यणखस्पात्‌ प्रातः सासञुत उद्र इषेम ॥.२४॥ 
५.०८. ऋ० ७1 ४१॥१.। 
वसिष्ट ऋषिः । अग्न्यादय देवताः । जगती । निषादः ॥ 


> भा०--(्रातः) ज पांच घड़ीरात्रिरहे तन प्रभात वेखा मे, प्रातः काट; 
ह्म लोग (८ अधि हवामृदे) -ज्ानस्वखूप परमेश्वर का. स्मरण करे ओौर 
स्ानवानू आचार्यं को - नमस्कार कर । < प्रातः इन्द्रम्‌ ) प्ात्तःकख मँ 
म उस समस्त देशर्यौ के दाता परमेश्वर का स्मरण करं ओर परम देश्वयं 
छो प्राक्च करं । अथवा आत्मा भर. ज्ञान कै द्रष्टा आचाय की उपासना 
कर्‌ । ( प्रातः मित्राथरणा हवामहे ) प्रातःकाल के समय दही हम रोग 
भिन्र अर्थात्‌ प्राणके समान सवके स्नेहकारी, जीवनप्र द, धिय ओर वरुण अर्थात्‌ 
पानके समान सवं मलनाशक ओर शक्तिमान्‌ परमेश्वर की. उपासना २1 
इसी भकार प्रातः काठ हम लोग प्राण ओर अपान्‌ की साधना प्राणायाम द्वारा 
क्रं । भ्रातः कार हम खो मित्र, स्नेही ओर श्रेष्ट पुरुप को नमस्कार आदि सत्कार 
करं । ( प्राततः अशिना) माता पिता को प्रातः -नमस्कार कर । सूयं 
द्यौ आर परथिवी जौर द्विन ओर रात्रि के उत्पादकं परमेश्वर की. भी भ्रात 
उपासना करं । ८ भगम्‌ ) सवके सेवन करने योग्य, ( पूषण ) ` सबके 
पोप, ८ ्रह्मगस्पतिम्‌ ). वेद्‌ भौर ब्र्मण्ड के पारक परमेश्वर ओर्‌ ब्ध 


भन्न ८ 
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भन्न व, यश ओर ज्ञान के पक विद्वान्‌ तेजस्वी पुरुष की ( प्राततः > 
प्रातःकाल, दिनं के पूं भागर्मे, सव कार्या से प्रथम, ( सोमम्‌ ) सवके 
अन्तर्यामी मरक, ( उत्त ) ओर ( रुद्रम्‌ ) पापिर्यो के रुकने हारे, पव 
सर्वरोगनादक, सव॑क्तानोपदेशक परमेश्वर की हम प्रातःकारु उपा- 
सना करं ओर इसी प्रकार विद्वान्‌, रोगहारी वैय भौर क्लानी विद्वानों 
का संगभी प्रातःकारु सवं कार्यौ के प्रथम करं । 

प्रातःकार ही (सोम) सोम आदि ओपधिर्यो का सेवन ओर ( रुद ) 
जीव आत्मा का चिन्तन भी प्रातः ही किया करं । महपिं दयानन्द 1 


्रातजित सगमुम्र हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधत्तौ । 
श्राधश्चिदयं मन्य॑मानस्तुरश्चिद्राजा चिं भग भ्तीत्याहं ॥२५॥ 


भा०्-परमेश्वर के पक्ष मे--{यः) जो परमेश्वरं (अदितेः) 
खण्ड शक्ति ओर अखण्ड वद्याण्डं का ८ विधत्तां ) विविध उपायों से 
ओर विविध रोकोंको धारण करने हारादहै उस ( जितम्‌) सबके 
विजेना ओर सरसे उच्छृ ( भगस्‌ ) सवके भजन करने योग्य ओर 
रेश्वयशीर, ( उग्रम्‌ ) दुष्टो के प्रति सदा दण्ड देने वर, उग्र, अति भय- 
करं परमेश्वर को ( वयम्‌ ) हम ( प्रातः) प्रा्तःकारुदही. ( इवेम ) 
स्मरण करे । ( यं ) जिस ( भगं ) उक्ष भजन योग्य परमेश्वर को (आघ्ः) 
अधीर एवं अत्त, भोगेच्छु या दरिद्र पुरुष ( चित्‌) भी ( तुरः चित्‌ ) 
अति शीघ्रकारी या शघरुओं का नाशक वर्वानू पुरुप ओर ( राजा चित्‌ ) ` 
एेशव्यो ओर उत्तम गुणो से प्रकाखमान्‌ राजा भी ( मन्यमानः ) आदर 
सत्कार एवं प्रेम से मनन करता हुआ ( मक्षि ) सुङ्ञे रयं का प्रदान 
कर ( इति ) इसी प्रकार (आह ) -प्राथना किया करता है । 

राजा के पक्ष मै-हम उस -रेश्वयंवान्‌ राजा को सचसे प्रथम पातः 
बुरुविं (यः अदितेः विधर्ता) जो थ्वी का विविध उपायों से धारण पोपण 
करता है ओर उसको वृ्च करतः है.। -८ यं. मन्यमानः ) जिसका , आदर 
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फरता हुआ (आधः) दरि भी ओर ( वर चित्‌, राजाचित्‌ >) शच हिंवेक 
यख्वानू परप ओरं राजा मी (इति आद ) पेसाष्टी कहताष््कित्‌ 
( भगं मक्षि ) सेवनं करने योग्य ेश्वयं का विमाय कर दे, धन सम्पदां 
को वार । 
आध्रः"--दरिदढः इति सायणः । अपुत्रस्य पुत्रः [ अथवा, अचश्च 
युत्रः इति वा स्यत्‌ न्यायादि में वृक्षि न करने वाङे का पुत्र ] ? इति दया० 
घे तृप्तौ । न वृष्यति स अधः । दीर्घश्छान्दसः । यद्वा आ समन्तात्‌ श्रः! 
अध एव वा आघ्नः । खार्यं तद्धितः 1 इति सदहीधरः 


भग प्रशेतसग सत्यराधो भगेमां धियमुदवा ददण्नः। 
शग भ्र नो जनय गोधिरषवैमग म चभियवन्त॑ः स्याम ॥ ३६॥ 


भा०~-हे (भग) रेशवर्यवन्‌ परमेश्वर ! राजन्‌ ! हे ( भणेतः ) 
उत्कृष्ट मार्ग में खेजाने वारे ! उत्तम न्याय के करने हरे! दे (सव्य 
राधः ) सजनो के योग्य धनैश्वर्य के स्वामिन्‌ ! सत्य के पारक, सत्यधन। 
तू (नः) हरमे ( ददत्‌ ) नाना देश्या को प्रदान करता हुआ ( धियम्‌ 
उत्‌ अव > हमारे कर्म ओर इद्धि को उन्नत कर । अथवा ( नः धियं ददत्‌ 
उत्‌ अव ) रमे सदठद्धि ओर सत्कम की रिक्षा प्रदान करता इभा 
उन्नत कर, हमारी रक्षा कर । हे (भग) रेशर्यवन्‌ ! (नः) दमे 
( गोभिः ) वेदवाणि्यो, गौ ओर ( भश्रः ) विद्वानों ओर वेगवान्‌ 
अरश्वो से ( ग्र जनय ) उन्नत कर । हे ( भग ) रेर्यवन्‌ ! दम ( चभिः ) 
उत्तम ऊरनायक ओर नेता पुरुषों से ८ चृवन्तः ) उत्तम नेता वारे पत्र 
पुत्र, श्व्य ओर सहायक से युक्त ( प्र स्याम ) भली प्रकार हा । 
उतेदानीं भग॑वन्तः स्यामोत प्रपित्व ऽउत मध्ये ऽश्रहाम्‌ 1 
उतादिता मधघवनत्सृख्यस्य चय दवाना ~खसता स्याम ॥ २७ ॥ 

भआ०--हे ( मघवन्‌ ) रेश्र्यवन्‌ ! (उतत) आर हम भी (इदा 
लमू ) भव ( भगवन्तः स्याम ) देशय वान्‌ एव तुक्च से स्वामी वारे हो 1 
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(उत्त) जौर ८ अहम्‌ ) दिनो के ( प्रपिश्े ) प्रसभ ओर (मध्ये) वीच 
भीःओौरं ( सूयं उदिता ) सवके प्रेरक सूर्य. के उदय कार में र सके 
मदक सूः के समान तेजस्दी गजा के अभ्युदय के समय मे ( वयम्‌ ). टम 
स्ट ( देवानां ) व्रिद्ान्‌ पुर्यो की ८ सुमतौ ) छम, सुन्दर, सुखयनक 
सम्प्रति मे.( शयाम ) रहा करं । | 
, अभ्युदथ कारमं दंषीवदा इम खोग दुदधद्धि से नष्टन दो जांय। 
भर्ग प्व भग्॑वो२ऽ अस्तु देवास्तेन वये भगवन्तः स्याम । 
तं त्व! मगर सवे ऽष्जेहवीति स नो भग पुर दता संकेह ॥३८॥ 
भः०--हे ("देवाः ) देवगग, विजयश्लीर धवं विद्वान्‌. पुरुषे ! 
(भगः) ` सवके , सेत्रा भजन करने योग्य परमेश्वर ओर रेश्वय॑वान्‌ 
पुरुष ही . ( मगन्रान्‌ अस्वु >) समस्त ेश्याका स्वाक्री दहो! (तेन) 
उसके दाश (चं ) ` हम भी ( भाचन्तः स्याम ) रेश्येत्ान्‌, स्वामी 
दो! दे (भा) रेप्रयवनू ( सयंदरत्‌ ) ससरत जती (त्वा) 
उस तप्ते ही ( जोहवीति ) वार २ याद करतार, तेरा ही स्मरगः करता 
हे । तुन्न ही सव अवमो पर पुकारताद्ै। हे (भग) रे्येवन्‌ परमेश्वरं! 


"राजन्‌ ! ( इह ) इस सोक मे (सः) वहतू (नः) हमारे (पुरएता) 


ससे .जगि चरने हारा नायक ( भव ) शे । | 
सर्म॑ध्वरारोषसे। नमन्त दधिक्रावेव  शचये पद्रायं । 

प्कल्चीनं वसुविदं भन सो स्थक्मिवाश्वां वाजिन ५ वहन्तु ॥३६॥ 
\ , मा०--( उण्सः ) उर्पाएु, अभा वेखाषुं जिसः प्रकार ( अध्वराय ) 
दिसारहित, प्म पधित्र यत के लिये ( सं नसन्त ) अच्छी प्रकार. अती 
ई, प्रकट होती ह । उसी प्रकार ( अध्वरस्य >) राभ सेन मारे जाने योग्य 
ग्रजप्रा्न सूपररन्य काप्रं के ष्टिये ( उषसः) शरदा देखस्वी पुरुप 
मी ( स नमन्त ) अच्छी प्रकार एकत्र होते हैँ ओ (-दधिक्रावा ) अपनी 
पर्‌ः पर पुरुप को धारग कर्के चठने मै. समथं अश्व निसु प्रकार (पद्य) | 
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प्राक्च करने यैः दूर देच को प्र्ठ होवा उसी. भकार । ( दधिंक्रषिोपे 
राष्ट काय को अपने उषर धारण करके उल च्ामै ओर घराक्रम करम 
मे समथ रजा ( छ्ुचयेः ) अत्यन्त शुद्ध, तेजस्वी, दषा, देष, सोभ; काम 
राग कादि से रहित, ईमानदार, धर्॑नुक्त ( पदाय > पद्‌ पर्त करने के 
च््ि (सं ननु ) प्रदो । इसी प्रकार ( दभिक्रावा) ध्यान वल्से 
श्रपण करने वाटा योधी छुचि पद्‌, परस पायन परमेश्वर"को प्राप्त करने के 
द्ल्यि चत्न करना है । ओर ( चाजिनः अश्वाः ) -वेगवान्‌ अश्र ( रथम्‌. इव) 
जिस प्रकार रथ को धारण.करते है उसी प्रकार ( अश्वाः >) विथा अधिः 
कर से.स्यःपक सामथ्यं वाटे ( वाजिनः ) . अन्न आदिं देश्य .ओौर च्तानो 
वाट विद्धान्‌ रप ( रथम्‌ ) रथ युक्त, शवं रमण करने वरे, -( अ्वाची- 
धम्‌ ) साक्षात्‌ एवं हमारे अभिर ( वसुविदं ) ..पेशव्यं को देने. भर्‌ 
श्र करि बे (-मगं ). रेश्व्यचान्‌ परमेश्वर का ( आ! वहन्तु ) -उपदेस 
कर आर ( भगं आवहन्तु > ेश्वय॑वान्‌ राजा के र. क धरिण करं 1: 
श्रष्वाचतीगम॑तीसै उटपम्ो चीरथर्तःः सर्वसुच्छन्त अद्रा 
तं दुरन। विश्वे्तः प्रणता यूयं पात स्वस्तिः सद्‌ नः ॥४०४ 


1 


वप्र ७। ४१।.४७६ 
' ` भ०--जिस प्रकार (उषासः) भ्रमाव वैखाएुं ( अश्रावतीः ) वेगवान्‌, 
चायु अर्‌ व्यापनश्वीर रकाद से युक्त होने से (अश्वावती ओर (मतीः) 
किरणे; सै युक्त हने से गोमती यर ( वीरवतीः ) विविध पदार्था कं 
पानि वे वायु से या स्यं रूप पुत्र से युक्त "वीरवती" ओर (मद्राः ) 
सु दायी होने से भद्रा हे, वे ( त दुहानाः ) ओसरूपए़ जेर को प्रदान 
करती है .उी प्रकार ( उपासः ) शतरुर्मो का "दहन यो नष करने में 
पवथ सैनां ( अश्वाचतीः >) अश्वायेहियों से युक्तं ( गोमतीः >) वैर अदि 
नाना पञ्चु्थी"से युक्त '( वीरवतीः ) वीर पुरूषो वादी ( भद्राः ) उत्तम 
युखक्नरी होर सद्म ) "सारे ` गृह अर. राजसभः था “धाध्रय-स्यान 
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राट मौर राषटूपति को ( उच्छन्तु ) प्रपत दो, उसके यश॒ ओर प्रताप को 
विकसित करं । वे (दतं दानाः) तेज को पूगः करती हु (विश्वतःपरपीताः) 
सखव प्रकारसे धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष दवारा दृष्ट पुष्ट, सुरक्षितं होकर 
रहै: हे अग्रणी, वीर पुरुषो ! (यूय) त॒म रोग (नः) इमारा (सदा) सदा 
काल (स्वस्तिभिः = सु अस्तिभिः) उत्तम कल्याणकारी साधनों से रक्षा करो ।. 

सिया के पक्ष मे--( अश्वावतीः) विया ओर वरु म व्याप्त व 
अश्व के समान हृष्ट पुष्ट, उत्तम पतिर्यो से युक्त, ( गोमतीः >) पणे इन्द्रियो, 
वेद वाणिर्यो .जौर गवादि प्रशं से सख, ( वीरवतीः ) प्र से युक्त, 

(मद्राः ) सुखदायिनी दोकर ( नः सदम्‌ उच्छन्तु ) दमारे गृह की शोभा 
को वदृ । वे ( घृतं दुहानाः) गोज के समान प्रेमरस को भरपूर करती 
हई ( विश्वतः प्रपीताः ) सच प्रकार उत्तम हृष्ट पष्ट, सुरक्षित या वालको 
दवारा स्तन्य पान की जनि चारी हो । हे विद्वान्‌ पुरुषो ! त॒म उत्तमः श्रेयस्कर्‌ 
साधर्नो से द्मे पारनं करो । । ; 

पूषन्तव तरते जयं न रिष्येम कदा चन । 

स्तातारस्त -4इह स्मास ॥ ४७९१ ॥ ऋ० ६।५४।९॥ 
मरदाजो वास्पत्यः सुहोत्रो वा ऋषिः । पूषा देवता ¡ गायत्रौ । षड्जः ॥ 

आ०--हे ( पूषन्‌ ) सब के पोपक परमेश्वर ओर राजन्‌ ! हम (तव) 

तेरे बनाये ( चतं ) आचरण करने योग्य क, नियम एवं सदाचार मेँ र 
कर ( कदा चन ) कभी मी (न सष्यिम ) पीडित नष्टं, क्न प्वें। 
ओर ( स्तोतारः ) तेरे गुण गान करने हारे हेम विद्वान्‌ खग (ते) तेरे 
टी होकर ( इद ) इस जगत्‌ मे ( स्मसि ) रह। | 
पथस्पथः परिपतिं वचस्या कमन कृतो ऽच्चभयानडक॑म्‌ । 

स ना रासच्छुरुधक्चन्द्राच्ना चयाधयशे सीषधाति प्र पूषा ॥७२॥ 

ऋ० & 1 ४९६<॥ 
गेशजश्र ऋषिः. । पुषा देवता ! विराट्‌ विष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
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भा०--जो ( पषा ) सव प्रजाओं का पोषण पाटन करने वाखा राजा 
( वचस्या ) वेदोक्त वचन अौर ८ कामेन ) ञ्जुभ ओर प्रवर अभिलाषे 
(कृतः) निष्पन्न, च्द्‌, एवं कतैयार होकर ८ पथः पथः परिपतिम्‌ ) प्रयेक धर्मः 
मर्यादा भौर उत्तम मागं के सच प्रकार से पारक, स्वामी (अकम्‌ ) स्त॒ति 
करने योग्य तेजस्वी सूयं कै तेजस्वी पद्‌ को ( अभि-जानड ) साक्षान्‌ सवके 
सन्मुख प्राप्त है (सः) वह (नः) दमे ( चन्द्राग्राः › सुवर्णादि से सुमूषितः 
अथवा सुवर्णादि से समृद्ध ( शुरुधः ) योक ओर पीडादि कै रोकने वारी 
सम्पदां ( रासत्‌ ) प्रदान करं भौर वह ही ८ धियं धियं ) प्रत्येक काम 
को ( श्र सीपधाति ) उत्तम रीति से चखवे। 
अथरा--रम ( कामेन छतः ) प्रवल अभिखापा भौर दच्छा से युक्त. 
कर ( वचस्या ) {उत्तम वेदवचनं से ( पथः पथः परिपतिं ) प्रत्येक 
सन्मामै-मयादा के पालक उस (८ अकम्‌ अभ्यानद्‌ ) पूजनीय परमेश्वर 
को साक्षात्‌ स्तुति कर प्राक होऊं । वह ( चन्द्रो्राः ) आदखाद्‌ से भरी 
इर (रुधः) शोकन।रनी उत्तम वागिर्यो को (रासत्‌ ) हमे प्रदान करं । 
वह ८ पप्रा) सवं पोपकं परमेश्वर ओर विद्वान्‌ (धियं धियं भ्र सीषधाति) 
मारी प्रसेक घुदि जीर क्म कौ अच्छे माग मँ चरूवे । 
त्रीणि पदा विचच॑कमे विष्युगौपा अद्भ्यः । 
श्रवतो धर्मासि घास्य॑न्‌ ॥ ४२ ॥ ऋ० १।२२।१८॥ 
( #३, ४४) मरधातायक्रापः । विष्णुद्वता । गायत्रा । षड्जः ॥ 
भा०--( विष्णुः ) व्यापक ( गोपाः ) गतिमान्‌ शेकां का पालक 
थवा सवका रश्चक, (अदाम्यः) कभी न्ट ओर खण्डित न॑ होने वाखा, नित्य 
परमेश्वर ( च्रीणि पदा ) तीन जानने वा प्राप्त होने योग्य, तीनों सोक; 
~ लीनो वे ओर दीन्‌ प्रकार के पदार्थो ओर जायत्‌ स्वम सुपु सूप. 
व्यवहारं को ८ विचक्रमे ) विविध प्रकार से वनातां ओर चलता है: 
भौर ( अतः ) उसीसे ( धमाणि.) समस्त संसार के धारण करने वारे 
नियमं को शी ( धारयम्‌ ) स्वयं धरण करता है + . 
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श्रीणि पदा--कारण, स्थूल, संक्ष्म रूपाणि दति दया० यज्धभोप्ये । 
 भूम्यन्तरिक्षसूरयरूफेण त्रिविधं जगद्‌ इति तत्रेव भावार्थं स एव । अभिः 
चेखवादिव्याख्यानि इति उवटमहीधरं । 
उस सवके रक्षक पत्य परमेश्वर ने तीन छान करने योग्य वेद क्ग्‌ , 
यजुः, साम, वनाये । उसते ही वट समस्त धर्म मर्यादाओं को धारण कत्ता 
हे । दसी £कारं राजा मी वेदत्रयी से समस्त मर्यादा ओर धम। को धारण 
करे । अथवा तीनों रोक जाग्रत्‌, स्वम, सु ऽक्षि एचं सम, प्ति, -प्र्य 
ये तीन पद्‌ ह, उनसे €! <सस्त स्थावर जगम प्रिया ओर र्कोको 
भरु धारण करत। है । । 
तद्धिःखे। विपन्यवे। जागवार्खः सिन्धते । ˆ 
वेण्ययत्परम पदम्‌ . ४८॥ ऋ० १।२२।२१॥ 


मा०-( विप्रासः) विद्वान्‌ मेधावी ( {पन्यवः )' विविध प्रकार 
से दश्वर की स्तुति करने हारे विद्वान्‌ पुर ( जाग्रवांखः ) सद्‌ जागृत 
अप्रमादी रह करं, अथवा प्रात्तः उ2 कर सुचित्त होकर ( विष्णोः ) व्यापकं 
अन्तयामीं परमेश्वर का ( यत्‌ परमे पदम्‌ ) जो रूर्वो्ड्‌ ट स्ातय्य स्वस्प 
परम पद मोक्ष है (यत्‌ ) उसको दी (८५५ इन्ध) भटी प्रकार काते 
करते, उती की साधना करते है । र 

राज के .पक्च मे-सावधान विद्धान्‌ परर व्यापक, महान्‌. श्ङ्तिशाद्ये 


राजः के ही स्च्छष्ट एद को प्रकाशित. करते ई उसको नित्य अपने उत्तम. 
विचारो से उक्कृष्ट बनते है । भ 


पंतवती भुवनानामभिध्ियोर्वी घथ्वी धद. स्पेशसा। ~ 

दयावापएथिवी वरुणस्य घमा विष्कभते २. भृरररेतसा ॥४५॥ 
। ४ पर्रः० ६ । ७०।१॥ 

>; » -मारदाज ऋषिः.) यावापृथिव्यो देवते । जगती -। निषद्‌ ॥ ;; 
भा०-- चावाधिदी.)- सयं जैः शरभ्वी दोन जतिसं प्रकार ( पने 


| 
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वती ) जर ओर प्रकाश से युक्त, ( भुघनानाम्‌ ) -उत्पन्न इए समस्त 
सेक लोकान्तो की ( अभिध्रियां ) सव प्रकार से शोभा -ओरें जाय 
देने वारे, ( मधुटुषे ) जक एवं मधुर पदार्थौ के प्रदान करने वाले, (सुते- 
जसा ) उत्तम रूप वाठ तेज ओर सुवणीदि से युक्त, ( अजरे ) कभी जीर्णं 
या विनष्ट न होमे बटे ओरं ( भूरिरेतसा ) बहुत अधिक उत्पादक साम्य 
ओर जख से युक्त होकर भी ( बेरणस्य ) दोनों सूयं ओर वाथु के (धर्मणा) 
धारण साम्यं से ओर इसी प्रकार सवे श्रेष्ट परमेश्वर के धारण सामर्थ्य से 
{ विष्कभिते ) षिरेप रूप से थमे खड हैँ, वे अपनी नियम मर्यादा को नहीं 
तोडते, उसी प्रकार राजचर्मं ओरं प्रनाव्भं भी दोनों (धृतवती) पराक्रम ओर 
तेज से युक्त ओर धृत आदि पुष्टिकारक अन्न से युक्त हों । वे ( सुवनानाम्‌ 
अभिश्रिया ) समस्त प्राणियों ओर लोकों के आश्रय देने वाके, सण्धद्धि.से 
युक्त हो । दोनो. ( उर्वीं ) दिशार ( पर्व ) विस्तृत साम्यं वले हो, 
(मघुदुषे ) दोनों मधुर ओर रच्च पीडक वर ओर मधुर अन्न से भरे पूरे, 
एक दूसरे को पूरने चारे हों । ( सुपेशसा ) उत्तम रूपवान्‌ सुवर्णादि से 
मण्डित हो । वे दोनों ( वर्णस्य धम॑णा ) स्वयं वरण किये गये श्रेष्ट राजा 
के बनाये धम, नियस, राज्यव्यवस्था द्वारा (विष्कभिते ) भग्राद्रा मे स्थित 
हो, दोनों ८ अजरे ) कभी नष्ट न हो 1 दोना ( भूरिरेतसा ) बहुत वीय- 
वान्‌ , बलवान्‌ हों । इसी प्रकार खी पुरुप भी सनेहु, र्कष्मोसम्पन्न 
मश्वर स्वभाव वारे, सुवर्णादि आभूपणों से युक्त, सुरूप, सुन्दर उदपे से 
रहित. अति वीयं वर से युक्त, बरह्मचारी होकर (वरुणस्य धर्मणा विष्कभिते) 
परस्पर चरण करके स्वयंवर धम के हारा अथवा सर्वश्रेष्ट परमेश्वर के बनाये 
येद के बताये ध्म से नियमित होकर रहं । ` 

ये न॑ः सपसां त्रप ते भ॑वन्त्विनद्रा्चिभ्यामवं बाधामहे तान्‌ | 
वसवो सद्वा ऽश्रादित्या ऽउपरिस्पश सोच्र चत्तारमधसजमक्न्‌ ४६ 
„~ ~ ऋ०.१.० | १८.६५५ 
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विहस्य ऋषिः । वरवाद्यो देवताः । त्रिष्टुप्‌ । धवतः ॥ 

भा०~-८ये) जो (नः) हमारे (सपत्नाः) राद्ुगण ह (ते) 
वे (अप भवन्तु ) हमसे दूर रटे । ( तान्‌ ) उनका हम रोग ( इन्द्ाभि- 
भ्याम्‌ ) सूयं से जिस प्रकार मेघ ओर अन्धकार चिन्न भिन्नं होते ओर आश्र 
सेजिस प्रकार अन्धकार दूर होता है उसी प्रकार इन्द्र, सेनापति ओर अचि, 
अग्रणी राजा, या वायु के समान वख्चान्‌ जर अघि के समान तेजस्वी नायक 
पुरषो से या विचत्‌ ओर चायु के असो से ( अव वाधामदे ) विनष्ट करं । 
उनको नीचे दवाव । ओर ( वसवः ) राष्ट मे वसने वाले जन ( श्द्राः) 
शत्रं को रुछाने वारे वीर पुरुप ओर ।( आदिव्याः ) आदान प्रतिदा 
करने वारे चैद्य गण ये सव मिट कर ( उपरिस्एशम्‌ ) सवके उपर के 
पद्‌ पर पहुंचे हुए, ( उग्रम्‌ ) अति वर्वान्‌ ( मा ) सु्षको ८ चेन्तारम्‌ ) 
सश्रको सत्यास्तस्य वतलाने भौर चेताने वाटा ( अधिराजम्‌ ) अधिरान 
( अक्रन्‌ ) बनावे । 


अथवा--( वसवः ) प्रथिवी आदि आठ वसु, (रद्राः) १० प्राण 
ओर एक आत्मा ओर १२ मस सव मुक्ते यथार्थं चिन्त राजा वनाव । 
श्रा नासत्या श्चिमिरकादशेरिह देवेभियीतं मधुपेयमश्विना । 
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तऋऋ० १।३४।११॥ 
दिरण्यस्तृप ऋषिः । अश्विनो देवते । नगती । निषादः ॥ 


भा०-८( नासत्या ) राजव ओर प्रजवं दोनों सत्याचरण 
युक्त, (अश्विना >) विद्या ओर अधिकार मे व्यापक एवं एक दूसरे का उप- 
भोग करने हारे होकर ( त्रिभिः एकाद्ञेः ) तीन ग्यारह अर्थात्‌ ततीस 
( देवैः ) विद्धान्‌ राजसभासदों या अध्यक्षो हारा ( मथुपेयम्‌ ) ज्तान 
मधुर स्वमाव आर बख्पू्क रक्षा करने योग्य राषटरको (आ यातम्‌ ) 
प्रों । वे (आयुः प्र तारिष) आलु, जीवन की बृद्धि करे । दीरधं जीवनं 
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भोगे 1 ( अपांसि ) सव प्रकार के पपौ को ( निर्‌ क्षतम्‌) सर्वथा छद 
„. करं! ( दवेषः निः सेघतम्‌ ) आपसकत देष को दूर करं ओर ( सचा- 
सुवा भवतम्‌ ) सव कर्यो में एक साथ मिट कर पुरपार्थ॑शीर होकर रहै ।, 
इसी प्रकार खी पुरुप भी प्रथिवी आदि पदार्भो सहित मधुर स्नेह से 
प्रा होने योग्य पारने योग्य गृहस्थ के मधुर उपभोग कौ प्राक्त कर । जीवनं 
की वृद्धि करर, पार्पौ को दर करर, द्वैषत्याग करे, सदा साथ मिरु कर ररह । 
एप व स्तां मर्त ऽदयङ्गीमीन्दररयस्य॑ सन्यस्य कासेः । 
एषा यासीष्ट तन्वे वरयां विय्रेषे वृजनं जीरदाुम्‌ ॥ ४८ ॥ 
। ऋ० २ १६५ १५॥ 
अगस्त्य ऋषिः । मतो देवताः । त्रिष्टुप्‌ 1 धेवतः ॥ । 
भा०-हे (मरुवः) विद्धान्‌ चीर पुरूषो ! एवं प्रजा पुरषो ! (मान्यस्य). 
मान करने योग्य एवं मनन करने हारे शत्रुओं का स्तम्भन करने वारे ओर्‌" 
८ मांदारयस्य >) युके यद वीर सेनानायक काठेगा शन गणमें इस प्रकार का, 
भय उ्पन्न करने हरे, सवको हर्षं देनेहारे ( कारोः ) क्रिया कुचः 
सेनापति का ( वः ) ठम्दारे ही दिव के चियि ( एपः स्तोमः) यह शश्नाख. 
समूह या नियम या अधिकार या भ्यवस्था या सैनिक संघ है । चौर 
(दय मी) यहं उसकी वाणी अर्थात्‌ आक्ता है । उसको आप खोग (वयाम्‌). 
दी जीचन चाले प्राणियों के ( तन्वे ) शरीरो की रक्षा के ल्वि षप); 
इच्छापूतक ( आ भयासिष्ट ) उसे प्राक होवो । हम लोग (दपं) यन्न ओर 
( जीरदाु्‌ ) दीर्घं जीवन के देने वाले ( चजनम्‌ ) दुःखो" के वारक वरु 
+~ को (विद्याम) प्राक्च करं । अथवा, उसको हम (इषं) सबके प्रेरक (दजन) 
तरुणो के वारक ( जीरदानुम्‌ ) सवक्रा जीवनप्रद ( विद्याम ) जाने । 
सदस्तौमाः सच्छ॑न्दस चावतं: खदा ऽछष्यः जत दैव्याः 1. 
पां पर्थामनुदप्य धीयं ऽनरन्वालिभिरे रथो न रश्मीन्‌ ॥४६॥ 
॥ि ; ऋ १०। ० 1 ७ ॥ 
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मानापत्यो य्न ऋषिः । ऋषयो देवताः । चरिष्टुप्‌ । भेवतः ॥ 

1--( रथ्यः ) रथारोही पुश ( न ). जिस प्रकार: ( रदमीन. ) 
धों की रासो को थामे रहते है ओर वे ( सदस्तोमाः ) .अपने दल कं 
संदा साथ रहते है, (खहछ्न्दसः) एक साथ पुक चाल से . चरते हं, (सहः 
परमाः) वे एक साथ प्रयाण करते हँ ओर (पू्वैपाम्‌ पन्थामू अनुददय रदमीनू 
अनु आलेभिरे ) अपने से पटे गगरे हुए अग्रगामी, योद्धा नेताओं के मागं 

को देखकर घोडां की रासो को उसके अनुकल, ही चखते हं उस प्रकार 
( धीराः) ध्यान-योगदील, धीर, ` उद्धिमनि. पुरूपं ` ( दैव्याः ) विजय श्लील 
देव, राजा या परमेश्वर के अनुयाय, भक्त, ( सक्च ) दारीर मे सात प्राणा 
के समान, एव सदा सपण शीर, आगे यडने वाटे, ( कपयः ) तकशीर 
ज्तानद्रष्टा विद्वान्‌ च्हपिगण भी ( पूवेषां पन्थाम्‌ ) अपने पत्रं के विद्धान्‌ 
पुरुषौ के मान को ( अनुद्य ) भरी प्रकार देख कर ( सहस्तोमाः )` 
एकं साथ वेदस्तुति्यों का प्रवचन करने वारे, ( सदहछन्दसः ) एक साथ 
गुर -के जधीन वेदपाठ करने वरे, एक समान गति चारे, ( सहप्रमाः ) 
एक साथ.संमान रूप से यथार्थं तान करने हारे ८ दैव्याः") गुण कम में 
कुराख-( आदृताः) गुरुकुलं खे समावक्तेन कराकर, स्नातक होकर (रदमीन्‌ 
अनु आकेभिरे ) गृहस्थ ओर राज्य काय की महारथियों के समाएन रासो को 
ग्रहण करत ह । ॥ 

च्यायुष्य वच्चेस्य रायस्पोषमोद्धिदम्‌ । 
°“ इद हिरण्यं वचैस्वज्ेक्नायाविंशतादं मोम्‌ ॥ ५०॥ 
ˆ - ` दक्ष ऋषिः । दिरण्यं तेजो देवता । भरिगुत्णिक्‌ । ऋषमः ॥ 


भा०-( इदम्‌ ) यह ( आयुध्यस्‌ ) आयु के वदाने वाला, (चस्य) 
, तज व्रयचयैः ओर विद्याध्ययनं `का हितकारी, (८ राथ पोधम्‌ )` धनं 
. `संखब्दि ` को"वदनि वाख; ( जौदधिदरम्‌ ) दुःखो ओर शत्रो को उखाई 

~. तके भ समर्थ; ( वचस्य ) उत्तम तेन ओर अन्नादि रेशव्यं से युक्त, 
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(हिरण्यम्‌ ) सव प्रजा का हित कर ओर सको सुख देते वाला. सुवर्ण. के 
` समान तेनस्वी दाख वर ( माम्‌ ) सक्च राटूपति-को . (ज्ेत्राय ) उओ 
पर विजय प्राक्च करने के सिये. ( आविश्तात्‌ ) प्रषद्यो।. . 
न तद्रन्ला सिन पिशाचास्तरन्ति देवानामोजः प्रथमजश्दयतत्‌। 
यो विभक्ति दान्तायणश हिरण्य स देवेषु करुते दीधमायुः ` 
स मनुष्येषु करते दधसायुः ॥.५१.॥ अयव १।.३५। २॥ 
दक्ष ऋषिः । हिरण्यं तेजो देवता । भुरिक्‌ शक्ररी । धेवतः ॥.- , 
भा०-( तत्‌ ) उस पूर्वोत्तः ` तेज को-( न रक्षांसि ) न सत्कार्य 
सँ विन्न करने वाले, एवं दुससें को पीडा देकर अपने कौ बचाने वारे दुष्ट, 
स्वार्थो पुर ओरं ( न पिशाचाः ) न प्राणियों के मांस रुधिरादिः खाने 
वाटे, करर, अत्याचारी रग ( तरन्ति ) जांघतते हँ । (हि) वरयोकि (पतत्‌) 
चह ८ प्रथमजम्‌ >) सवसे प्रथम उन्न हज! सर्वश्रेष्ठ, (देवानाम्‌ ओजः) देव, 
विदान्‌ विजिगीषु पुरूषो का परम वर, परक्रम एवं वीयं है । (यः) जो 
{ दाक्षायणः. ) दक्ष अर्थात्‌ ग्यवहारङुशर, ` एवं वर्वान्‌ प्रद्तावान्‌ पुरूष 
ते .संन्वारन करने योग्य ( दिरण्यं ) प्रजार्ज के हितकर ओर सुखकारी 
वर, ( विभक्ति ) धारण एं पारन करता है ( सः,) वह (देवेषु) 
देच, विद्धान्‌ विजिगीषु पुरुषों के वीच मे . ( दीधेम्‌ आयुः छृणुत ) दीघं 
` जीवन उत्पन्न करता है । ओर (सः ) वह ही. ८ मनुष्येषु. दीर्घम्‌.जाचुः 
छते ) मनुप्यो के भी जीवन को चिरस्थायी .कर देता है । जो राजा 
ते सेनाथल को. पुष्ट करता है उसके बरं का. पार दुष्ट, राक्षस ओर 
पिशाच भी.नरीं पाते। वह अपने वीर पुरुपा आर प्रजाजना के जावनां 
की रक्षा करता है। ` . 9 
ब्रह्मचर्य पश्च मे--८ देवानां हि एतत्‌ प्रथमजं आजः.). विद्धानू पुरषो 
का जयु.कै अम भागम उन्न ब्रह्यचयुरूप वीय है . मिसको राक्षस 
जर पिद्ाच न पार कर सकते । दश्च, अथांत्‌ उुद्धिमान्‌ पुरुपा से मा 
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"होने योग्य उसको ज धारण करता है वह विद्वानों भर मनुप्यो में अपने 
जीचन को बहत दीधं वना छेत है । 


यदाकव॑ष्नन्दात्तायणा हिरण्य शतानीकाय सुमनस्यमानाः । 
तन्म -श्मावध्नाम सतसश्ारदायायुष्पाञ्जरदाष्यथासम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अथर्व० १।५५।१॥ 
दक्ष्रषिः । दिरण्यं तेजो देवता । निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । धवतः ॥ =“ 

भा०--(दाक्षायणाः)दक्ष अथात्‌ वीर्यबल ओर प्रा के एक मात्र आघ्रय, 
लोर दक्ष, अर्थात्‌ सेना बर के (अयन' अर्थात्‌ सुख्य अधिकासें पर स्थित 
वीर पुरुप (यद्‌) जिस बर को (सुमनस्यमानाः) प्रस्पर उत्तम चित्त वाल 
होकर ( दातानीकाय > सैकड़ों सैनिका के स्वामी सेनापति के लिये (आव- 
धनन्‌ ) वाघते ह, उसको नियम व्यवस्था मे रखते ओर अपने अधीन वेत- 
नादि पर नियुक्त करते हँ । ( तत्‌ ) उसी सैन्यवल को सैं (मे) अपने 
राट के स्थि (शतशारदाय) सौ वरस के दीधे जीवन तक के कार के लिये 
( आबध्नामि >) बाधतां हं, व्यवस्थित करता हँ जौर ( यथा >) जिससे मेँ 
` ( आयुष्मान्‌ ) दीं मयु से युक्तं होकर ( जरदटिः ) जरावस्थां का भोग 
करने चाखा पूणायु ( असम्‌ >) होऊ । 

बह्यचयं के पक्ष म--वलों ओर विक्ञानों के निधान विद्धान्‌ पुरुप जिस 
विज्ञान ओर रत पालन रूप हिरण्यः अर्थात्‌ वीयं को शुभ चित्तवान्‌ आचारं 
गण सैकड़ों सेनाबलं से युक्त सेनापति के समान बर्चान्‌ एवं सौ वर्पो 
तक जीवन प्राक्त करने, एवं सेकड़ं विद्याओं को सुख से कहने मं समथ 
`` होनेके रिये भियम से पारनं करते है उसी को यै भीसौ वर्ष तक पूर्णाय 

प्रास्त करने के ख्यि बांध , नियसपूवरैक पारन करू । ` 
` उत नोऽदिवैध्न्यः -णोत्वज ऽएकपत्पृशिवी समुद्रः । विश्व 
देवा ऽऋताव्रधा हुधान स्तता मस््ाः कविशस्ता ऽश्रचन्तु ॥५२॥ 
` ऋ० ६.५० ।१४॥ 
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मा०्--रानापक्च मै-( बुध्न्यः ) अन्तरिक्ष मे उत्पन्न होने वे 
( अदिः ) मेध के समान सवके उपर शासक पद प्र रह कर कभीन 
क्ण होने बारा, सदा देश्या का वर्धक, ( एकपात्‌ ) एकमात्र मोक्च- 
रूप पाद, चरणं या स्वरूप से युक्त (अजः) कमो उत्पन्न न होने वारे पर- 
मेश्वर के खमान स्वयं ( एकपात्‌) एक अद्टितीय होकर शट के पाटन करने 

वाखा सौर (अजः) सब राष्ट्रका मुख्य संचालक, शचरुभं का स्वयं उच्छेत्ता, 

( परथिवी > एथिवी के समान स्वाश्रय ओर ( सयुदः ) समुद्र के समान 
गस्मीर, अनेक र्न का आश्रय, (नः श्रणोतु) हमारे कष्टा भौर प्रार्थनां 
को श्रवण करे ! ८ विश्वै ) समस्त ८ ऋतावृधः ) -सत्य ज्ञान ओर देश्यं 
को बढाने वारे ( इुदानाः ) एक दूसरे से स्पर्धा पूर्वक वद्ने हारे (देवाः ) 
देवगण ओर (८ कविशस्ताः ) विद्धान्‌ दीदी पुरुषों से के गये, 
( स्वतः ) स्ति युक्त एनं उत्तम ८( मन्त्राः ) मनन करने योग्य विचार 
एनं वेदमन्त्र सभी ( नः अवन्तु >) हमारी रक्षा करं । 

परमेश्वर--सर्वा्रय होने से बुध्न्यः है । कभी नाड न होने से जटिः 
है । उत्पन्न न होने से अनः है। एकमात्र क्ानसय मोक्षस्वरूप होने मे 
“एकपात है । सर्वाध्रय ओर सव जगत्‌ का विस्तार करने वाख होने से 
“पृथिवी है वही समस्त लोको का उद्धव होने से समुद्र" है । वह- हमारी 

श्राथैना श्रवण करे । 
शमा गिर ऽश्राद्िव्येभ्यों घृतस्नूः खनाद्राजभ्ये। जुवा अदोमि.! 
शखातु यचा र्स्मा भग नस्वावजाता वरु दस्ा-ऽशअर्शथशः ४ 
ऋ० २।२७।१॥ 

कमो गास्समदं ऋषिः ! आदित्या राजान देवताः । त्रिष्टुप्‌ ! धैवतः ४ ` 
: आ०्--मै विदान्‌ पुरुष (राजभ्यः) प्रजाओं से जधिक तेज वाटे राजा 
ङ्व ( जादिवयेभ्यः ) तुय के ससान तेजस्वी ओर अदिति अथात पृथिवी के 
क रक्षण, पारन, विभाजन आदि मँ ऊंशर शासक पुरूपो.को (दमाः चिरः) 
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इन वेदवाणियो. का .८ सनात्‌ ) विरकार से, सदा नित्यद्ी ( जहा) 
वाणी हारा ( जहोमि ) उपदेश करूं । ओर ८ मित्रः) सवका स्तेदी, 
सवो मरण से वचाने वाला, भिन्न, ( अर्यमा ) चाच्रुभं को नियम मं 
बाधने वाखा, स्यायकारी, ८ भगः ›) रेशर्य॑वान्‌, सवके सेवा करने योग्य 
( ठविजातः वरुणः ) बहतसे प्रजाजनो या सैनिक गणो मे यच्चस्वी ओर 
बहुत से सेनादरों से बर्चान्‌ , सामथ्य॑वान्‌ वरण, दुष्टो ओर पापो केः 
चारण मे समर्थं पुरुष ८ दक्षः ) दक्ष, चतुर, उदधिमान्‌ ( अशः ) सवके 
योग्य अंशो का विमाजन करने वाखा इस ` समस्त अधिकारी वर्गर्मेसे 
भ्रत्येक ( श्रणोत्ु ) मेरी क्ान-वाणियों का श्रचण करे) । 
` अथचा--८ राजभ्यः आदिव्येभ्यः इमाः सनात्‌ गिरः जद्धा जजद्ोमि ) 
शरदश्च तेजस्वी आचार्यौ से मैँइन नित्य वेदवाणियो को अपने रहण 
साधन, ओर धारण सामथ्यं से म्रहण करू, पदं । उनको मिन्र जादि जनं 
श्रवण करे । 
ख ऋष्यः प्रतिहिताः शरे सत्त र॑कतन्ति सदमभ॑मादम्‌ । 
सप्तापः स्वप॑तो लोकमींयस्तन्न जागृतो -शश्रस्र॑प्नजो सञ्रसदौं च 
दंवा ॥ ५५॥ 
` काण्व क्रषिः । शरीर~सत्रसदो देवताः! भुरिग्‌ जगती । निषादः ॥' ` `: 
मा०-निस प्रकार ( सक्त ) सात ( ऋषयः ) विषयों को दिखाने 
वारे पांच स्ञानेन्द्रिय, मन ओर बुद्धि ( शरीरे ) इस रीर मे ८ प्रतिं 
~ हिताः ) प्रति विषय ज्ञान के रिये स्थापित्त किये गये है ओर वे ( सक्च ) 
सातो ( अप्रमांदम्‌ ) विना प्रमादं के इस ( सदम्‌ >) अपने आश्रयस्थान 
शरीर' की ८ रक्षन्ति ) रक्तां करते दँ । ओर जव वे ( स्त ) सातो (आपः) 
सुक्ष्म व्यापनज्ञीख ` प्राण ( स्वपतः ) रायन करने वारे पुरुष के ( लोकम्‌ ) . 
दरा. आत्मा को (इयुः) प्राक्त होते है, उसी के भीतर लीन होते हैँ उस सभय 
भी € जस्वसजोः) आत्मा म अप्यय अर्थात्‌ रीन न होने वले, निद्रा रदित सो 
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(सत्रसदौ ). सदा साथ रहने बारे ( देवौ )* देव, दिव्य गुणयुक्त पराण 
- ओर अपान गति करते हैँ । उसी प्रकार ( शरीरे ) इस राष्टड्प शरीर में 
€ सक्च ऋषयः प्रतिहिताः ). सात द्रा विदान्‌ पुरुष प्रत्येक भिन्न २ पर्दो 
: पर स्थापित क्रिये जाय, वे सातो (अप्रमादम्‌ ) विना प्रमाद के ( सदम्‌-) 
सदा सभामवन की रक्षा.करे ! (सश्च आपः) वे सातो आघ पुरुप शाथन 
करते हृष्ट, असावधान दा सें प्रजाजन के रहते हुए. भी ८ रोकम्‌ ईयुः ) 
समस्तः; पदार्थौ के द्॑त करने वे सुख्य पुरुप को प्रा रहते हैँ ओत्‌ 
उस समय भी ( सत्रसदौ ) स्न के कारण कार्यं मे अधिष्ठित कभी 
मी सोने था प्रमाद न करने वे ( देवौ ) दो विद्धान्‌ पुरुष नियुक्त हों । 
.. सप्त कपयः--त्वक्‌ चष्चुः श्रवण रसन घ्राण मनो उदधि लक्षणाः इति 
महीधरः । पडिन्दरियाणि मनःसक्तमानि इल्युवटः । 
उत्तिष्ठ बरह्म॒स्पते दे वयन्त॑स्त्वेमहं । 
उप प्रयन्तु मरुत॑ः खदार्मव -ऽदन््रं श्राशुभैवा सच ॥ ५६ ॥ 
ध» "ग ` -ऋ० १।१०।१॥ 
` { ५६-५७ ] काप््ो घौर छविः । | ५६५८ } बह्मणस्पतिदेवता । - 
| वुहती । मध्यमः ॥ । 
नाहे (वद्यणरपते) महाच्‌ देश्यं ओर बडे भारी राष्ट के पारक 
राजन्‌ ! एवं विदन्‌ ! त (उत्‌-तिष्ट) उठ, उद्य को प्राक्च हो । (देवयन्तः) 
तन्ते देव अर्थात्‌ उत्तम राजा बनाने की इच्छा करते षु (व्वा दंमहे ) तज्ञ 
प्रा्थना करते है । (मरतः) मनुष्य, ग्रजागण ८ सुदानवः ) उत्तम दानशील 
होकरं (उप प्र यन्त) तेरे समीप आधवे । हे (इन्द) देश्रय॑वन्‌ ! त्‌ (सच) 
समस्त समवाय या संघशक्ति से ( प्राद्ूः भव ) खु उत्तम रीति से 
दन्न पर शीघ्र यान करने हारा ओर रट का उत्तम भोच्छा हो| | 
विद्वान्‌ केप् म--हे ब्रह्मणस्पते ! पद्वन्‌ ! व उठ इम दवा-वद्वानी 
ओर उत्तम गुणो की कामना करते इए तेरे परास विदारीं होकर जये हं । 
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ग्रजाजन दानशील होकर तेरे समीप दान देने के स्यि आवे) तू. सवके 
साथ उस दान का उत्तम भोक्ता 
घ नूनं ब्रह्मणस्पतिमन्तं वदत्युरथ्यम्‌ । 
यस्मिन्निन्द्रो वरुणो मिन्नो 9यय्येमा देवा ऽ्मोका सि चक्रिरे ॥५७॥ 
क्र १।४०।५॥ 
भा०्-राजमन्त्री के पक्ष मे-( ब्रह्मणस्पतिः) वेद्‌ विया का 
पाटक विदान्‌ पुरूष ( मनं ) निश्चय से ( उक्थ्यम्‌ ) प्रवचन करने योभ्य 
श्रे्ठ ( मन्तरं ) मन्त्र, सनन योग्य विचार का ( प्र वदति ) उपदशा करता 
है । ( यस्मिन्‌ ) जिसमे ८ इन्रः ) देश्वय॑वान्‌ राजा ( वरुणः ) दुःखो 
ओौर पापों का निवारक, शासक ( मित्रः ) सर्व॑स्नेदी सभापति, (अयमा) 
न्यायकारी शासक ये ( देवाः) सव विद्वान्‌ गण ( ओकांसि ) अपने 
आश्रयस्थान ( चक्रिरे ) बनाते है , । 
परमेश्वर के पक्ष मे--( यस्मिन्‌ इन्दः वरुणः मित्रः अय॑मा देवाः 
ओकसि चक्रिरे }. जिस परमेश्वर मे वियत्‌, चन्द्र, प्राण, वायु ओर अन्य 
प्रथिवी आदि रोक ओर समस्त विद्वान्‌ अपना आश्रयस्थान कयि हुए ह 
चह बद्यगस्पति महान्‌ जगत्‌ ओर वेद्‌ का पालक परमेश्वर ही ( उक्थ्यं ) 
उपदे करने ओर श्रवण करने योस्य (सन्त्र) वेदमर्न्ो का भी (प्रवदति) 
उपदेश करता है । सः पू्र॑षामपि गुरुः काञेनानवच्छेदात्‌ । योग० ॥ 
बरह्मशस्पते त्वस्य यन्ता स॒क्तस्य॑ वोधि तयये च जिन्व । 
विश्वन्तद्धद्रं यदचन्ति देवा वृहददेम विदथे सुवीराः ॥ 
ष ऋ० २।२३।९६। 
गत्समद्‌ ऋषिः । चरिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
मा०-हे { ब्रह्मणस्पते ) महान्‌ राष्‌ के पालक ! विद्वन्‌ ! आचार्य! 
( यन्ता त्वम्‌ ) सव राट को नियम में रखने हारा तू (अख सूक्तस्य ) इस 
उत्तम उपदेद करने -यीग्य प्रवचन का ( बोधि › स्वरं ज्ञान कर, ओते 
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1 । 


तो उपदे कर 1 आओौर हमारे ( तनयं च >) पुत्र आदि को (जिन्व) विचा 


ॐ आदिम पुष्ट कर । ( यत्‌. ) जवर ( देवाः ) देव, विद्वान्‌ पुरतप (अवन्ति ) 


1 


रक्षा करते हँ ( तव्‌ ) तव॒ ( पिश्वम्‌ ) समस्त कार्य ( भद्रम्‌ ) सचको 
कल्याणकारी होता है । हम ८ सुवीराः ) उत्तम वीर होकर ( चिच्ये.) 
संग्राम मे ओर कानसंव ओर ग्रमे ( बृहत्‌ ) वडा यद्याकहैया वद 
उत्तम्‌ २ प्रान का उपद्वैश् करं! 

परमेश्वर के पक्ष मे--दे परमेश्वर ! तू समस्त जगत्‌ का नियन्ता है । 
नू. इस वेदमय सक्त का ज्ञान कराने वाला दहै । तू हमारे पुत्रादि का पोषण 
कर, समस्त कल्याणमय पदार्थं ओर आचरण को विद्धान्‌ छोग पाटन करं । 
दम यन्त मेँ महान्‌ वेद्‌ ज्ञान का प्रवचन, उच्चारण कर अथवा यक्त मे हम 
८ दत्‌ ) उस महान्‌. परमेश्वर की स्ति करं । स्तृति कँ मन्त्रो की प्रतीकं 

भागे देते रहै। 

य ईमा विश्व{० 1 विश्चक॑स्मा° । यो न॑; पिता०। 

छर्रपते ऽन्नस्य नो देहि० ॥ ५८ ॥ 

भा०~-्य इमा विश्वा०' अ० १७।१७॥ (विश्वकमां ०१ अ० १७।२६॥ 
भ्यो नः विर्ता० अण १७।२७॥ “अन्तपतेऽन्नस्यनो देहि°' अ० ११।८३॥ 
द्रन चारो मर्तो कीं व्याख्या उन २ स्थानों पर देखा । 


॥ इति चतुखिशो.ऽध्यायः ॥ 


इति मौमां सातीथ-परतिग्रितविद्यारंकार-विरदोपशोमित-श्रोमलण्डितजयदेवरामङते 
यज्ेदायकमाष्य चतुखियोऽध्यायः ॥ 


४ छ क. 
` ऋथः फञ्वलितत्ोऽध्याखः : 
अ० ३५; आदित्या देवाः वा ऋषयः । पितरो देवताः ॥ ... ~. 
4च्रो३म्‌॥ श्रपेतो य॑न्तु पणयोऽखम्ना देवपीययः छस्य लोकः 
खतावतः। य॒भिरदोभिरछ्राभिव्येक्तं यमोददात्व्वैसी- 
` नसस्मे।॥१॥. ॥ 
१ पिपीरकरामध्या गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०-( असुख्नाः) दूसरों को सुख न देने वारे, -दुःखकारी 
प्रपीडक, ( देवपीयवः ) विद्वानों, उत्तम पुरुषों ओर उत्तम गुर्गों के 
नान्न करने वारे ( पणयः ) दूसरों के द्वन्य से व्यवहार करने वाटे, धृत्त 
परुष ( इतः ) इस राष्ट्र से ( अप यन्तु ) दूर चे जाय । यह ( लोकः ) 
रोक, समस्त प्रजाजन ८ सुतावतः ). अभिषेक को प्राप्त (अस्य ) इस 
राजा के अधीन दहै। वह ही (यमः) सवब..राषटर्‌ का. नियन्ता. .होकर 
( य॒भिः ) प्रकाश से युक्त, ( अहोभिः अक्तभिः). दिन. ओर रातोसे 
८ व्यक्तं ) प्रकादित (८ अवसानम्‌ ) स्थान ( अस्मै ). इस बसने वाले 
खाक समूह को ( ददातु ) प्रदान करे । 
परमेश्वर के पक्ष में--दु् रुष दूर हों ।. उत्तम कम करने के का 
यह रोक है । सर्वं नियन्ता परमेश्वर इस जीव को दिन रत सूयं चन्द. 
नक्चत्रादि से प्रकारित्त लोक प्रदान करता है । 
सविता ते शरीरेभ्यः प्रथिव्यां लोकमिच्छत 
तस्म युज्यन्ताससियाः ॥ २॥ 


माविता देवता । गायत्री । षड्जः ॥ 








१-- घ पितुमेघसम्बान्धना मन्त्राः ॥ 
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भा०-राया के पक्ष मे--( सविता) सवका प्रेरक रजा है 
~ पुरुप" (ते शरीरेभ्यः) तेरे सम्बन्धि जनों के शरीरो कै भरण-पोपण क लिये 
€ प्रथिव्याम्‌ ) इस पएथिवी मे ८ लोकम्‌.) पर्या्च उतना स्थान जितने 
की उत्तम रीति से वह देख भाट कर सके ( इच्छतु ) देवे । (तस्म ) इस 
राजा के सिये ( उल्ियाः ) वैर ( युच्यन्ताम्‌ ) जोडे जायं ! 

“परमेश्वर के पश्च मे-परमेश्वर जीव के दरीरसो-के भोग के लिये परथिवी 
मे स्थान दे "उस जीव के शरीरसे, रथमेव के समान ज्ञान. माहकं 
प्राण प्रदान करता है अथवा उसीको देह से देदान्तरमे ओर रोकसे 
रोकान्तर मे रे जनेके दियं किरणो को युक्त करता दहै। किरणों दारा 
जीव रोक-लोकान्तर मे गमन करते हं । 


चायुः पुनातु सविता पुनात्वग्नेश्चौजसा सूर्य्यस्य वर्च॑सा । 
विसुचयस्तासुखखियःः ॥ ३ ॥ 
५: ~^ ` सपैता देवता ! उष्णिक्‌ । ऋषमः ॥ 


भ\०--द्धपिपश्च म-इ वाहं देने पर क्षेत्र कों ( वाध्यः ) -वाधं 
(मनेः) अग की { श्रजसा ) वाला से जर ( सविता ) सूयं (सूय 
वच॑सा ) अपने ही प्रकाश से ( पुनातु ). क्षेत्र कौ पवित्र करे ! इस- 
सिये ( उच्ियाः ) वैर ( वियुच्यन्ताम्‌ ) छोड दिये जाय । 
जीवपक्च भ~--जव जीव शारीरं त्याग कर जाता हे तो उसे (वायुः) वाच 
अर्थात जानी पुरुप (८ अघ्नेः भ्राजसा ) जध्नि या परमेश्वर के दक्षि से अर 
८ सविता सूर्यश 'वर्च॑सा ) सवोत्पादक सूय भरु अपने प्रकार से पवित्र 
करे 1 ओर देहान्तर प्राधिं के समय वे पूवाक्त ( उ्ियाः) सहयोगी 
कारण भी ८ विसुच्यन्तां ) उससे दट जांय । - 
श्र्वत्थे ची सिषदनं पणं चो वखातेष्कता । 
गोभालज्ञ -श्राककलासथ यत्सनवथ पूरुषम्‌ ॥ ८॥ 
४ - ऋ ९८७1 ५ 1: 


[क क 1 नि 


वायुः सविता च देवते । अनुष्टुप्‌ 1 गान्धरः ॥ 

भा०-हे मनुष्यो ! क्योकि ( वः ) आप लोभो काः( नि-सदनम्‌ ) 
नियम मेँ रहना ( अश्चतये ) अश्वारूद्‌ सावधान, क्षत्रिय राजा के अधीन है 
ओर ( वः वसतिः) अप लोगों का निवासस्थान भी (पर्णे ) पारनं 
करने हारा राजा के अधीन ( कृता >) की गड है, अतः (यत्‌ ) जव ( पृष 
षम्‌ ) अपने गुह या .अध्यक्ष राजा जो ( सनवथ > उसका भागदे चुके 
ते आप लोगं ( गोभाजंः ) प्रथिवी की उपज ओर वेद वाणी का सेवन 
कटने वारे । (इत्‌) दी ष्टौकूर ( किर) निश्चय से ( असथ ) रहोः। 
व्याख्या देखो अ० ११।७९॥ 

परमेश्वर के पक्ष म--हे जीवो ! त॒म रोगां की स्थिति (अश्वत्थे) कर. 
तक भी स्थिर नरहने वारे, अनित्य ओर (पणं ) पत्ते के समान चञ्चर संसार 
मे कीदै। इसलिये .( यत्‌ ) अव तुम ८ पुरूषम्‌ सनवथ ) परमेश्चए को 
उपासना करो तो ( गोभाजः इतक्रिल अस्थ >) वेदवाणी, इन्द्रिय किरणः 
आदि का सेवन करने वारे ज्ञानवान्‌, भोगवान्‌ होवो । 


सविताते शरीराणि मातुरुपस्थ ऽश्रा व॑पतु । 
तस्म पथति श भव ॥ ५॥ 
पूववत्‌ । । 
मा०--हे जीव ! (सविता) सबका प्रेरक राजा (ते द्रारीराणि) तेरे 
शरीरो को, तेरे सम्बन्धि जनों करो ( मातुः ) मता के संमान पारक पोषक 
परथिवी के ( उपस्थे ) उपर ( आवपतु ) स्थापित करे । हे ( पृथिवि) 
परथिवि ! ( तस्मै ) उस प्रजाजन को तू ( श्चं भव ) कल्याणकारिणी हो 1 
जीन के प्रजनन पक्ष मे--उत्पादक पिता जीव तेरे श्सर्यीको 
( मातुः ) जननी के ( उपस्थे >) प्रजननाङ्ग.मे ( आवपतु ) बीजस्पसे 
चपन करे । हे ( पृथिवि >) परथिवी के समान आश्रय देने वाी माता उस 
गभगत जीव को ( हा भव ) शन्तिद्रागरिन द्ये । 


ॐ 
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परमेश्वरं त्च जीव के शरीरो को थ्वी पर स्थापित करे, ए्रथ्वी जीक 
को सुखदायिनी हो । 
प्रजापतौ त्वा देवतायासुपदिके लोके निदधाम्यसौ 
` श्रपंनः शोश॑चदघम्‌ ॥ ६ । 
प्रजापतिर्देवता । उष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 

भा०--हे (असौ ) पुरूष, प्रजाजन ! (खा ) तृक्च्को मै ८ धना 
पत्तौ ) प्रजा के पालक राजा के अघीन ( उप.उदके लोके ) पानी के समीप 
स्थित प्रदेश म ( निदधामि ) नियत सूप से स्थापितः करता ह । बह 
प्रलापाखक राजा ही ( नः ) हमारे ( अधस्‌ ) पापाचरण, परस्पर धातं 
म्रतिघात आदि कौ (नः) दमभे से (अप शोड्ुचत्‌ ) मरको अधिसे 
जसा कर नष्ट कर देने के समान दर कर दे, 

ह जीव ! जखादि जीवनोपयोगी रोक मेँ ओँ तुस्षे स्थापितं करता 
उस परमेश्वर के अधीन त्‌ रह वही हमरे पर्पांको दग्ध करदूरक्रे। 
परै ्रत्यो श्नु परष्िं पन्थां यस्ते ऽन्य इतरो देघयानात्‌ । 
च्प्मते शुरते तें चवीमि मा न॑ः श्रजा ध्दीरिषो मोत छीरान्‌॥७ 

० १०।१८ 1 १1 
यमपुत्रः सकस॒क ऋषि; । मत्यदेवता । व्िष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
भाग-रे ( शत्यो) दु के मारने वारे राजन्‌ ! (यः) जो (ते) 
तेरा { देवयानात्‌ ) दरवो -विद्वानां के गमन करने योग्य मागं से ( इतरः >) 
दृखरा ( अन्यः ) को जौर भिन्न मागं हे च्‌ उस ( परं पन्यानू अनु ) 
दूसरे मागं को रक्षय करके (परा दष) दूर दी से चला जा । ( च्ु्मते ) 
मखो बे, बुद्धिमान्‌ ओर ( शण्वते >) कानां वारे, ्रजाहितेपी (ते ) 
तुके ( ब्रवीमि ) उपदेश करता हं कि त्‌ ( नः) हमारी ८ प्रजां) प्रजा 
न 


६--सासै ॥ पर ० क्षत काप्व० । 
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क्षो-( उत ) ओर ( वीरान्‌ ) चीर पुरुपा को (मा रीरिषः ). सत मार, 
उनका नादा मत कर, नियन्ता राजा शिटजनों के सद्वाचार ते अतिरिक्त 
सदाचार के मागं पर टि र्खे । वह आंख से प्रजा का च्यवहार देखे, 
कानों से उभय पक्षं का सुने 1 व्यर्थ प्रा ओर वीर पुरुपो को नं सावे । 
ख्य के पश्च मे--दे श्वयो ! तू. (देवयान) अथात्‌ विद्या फे बरूपर मोक्ष 
भागं के अतिरिक्त मार्गं से जा अर्थात्‌ ज्ञान मागियों के ल्यि श्य नहीं 
हे जन्म मरण का चक्र पितृयाणं वाख को ओर अविद्यामागियों को हे । 
चक्षुष्मान्‌ जर केगंवान्‌ पुरूप तुक्षे ज्ञान.का उपदे करता है जिससे बाख 
प्रजा जर वीर्यवान्‌ युवा पुत्रो को द्यु न सतवे । 


श वात॒ः सख ष्हत चाखः श्त सकान्त्वष्टक्ः 
शं तै मवत्त्वग्नयः पाधिवासो मा त्वाभि श॑शचन्‌ ॥ ८ ॥ 
विश्वेदेवा. देवताः । अनुष्टुप्‌ । गान्धारः । र 

०-हे पुरुप ! दे जीव! हे प्रजाजन ! (वातः) वायु 
( ते चम्‌ ) तुक्च सुखकारी आर कल्याणकारी हो, (श्रणिः ते शम्‌ ) सूयं भी 
तुस्चे सुखकरष्टो (इष्टकाः) इट, इदो से बने गृह आदि, ` तथा-यन्न 
कम, अथवा तेरे अन्य इष्ट अभिख्पित ` पदाथ ओर प्रिय सम्बन्धी 
जन (ते शं भवन्तु) तुश्च शान्तिदरायक दों\ ( पाथवासः अञ्नयः) 
इस प्रथिवी पर के प्रसिद्ध अभ्चि, ` वियत्‌ आदि अथवा अथि के समान 
तेजसी प्रभ्वी के राज काज ये सभी ( ते श भवन्तु ) तुकि दान्तिः प्रदान 
करे, वे ( त्वा ) तक्ष ( मा अभि शूद्धचन्‌ ) न सतावें, दग्ध न करे । तेरे 
दोक ओर्‌ खेद काकारणनदहौ। नि 


कटपन्तान्ते दिशस्तभ्यमाप॑ः शिवतमास्तभ्यः भवन्त सिन्ध॑वः । 
शन्तरित्त. पच तभ्यं कर्प॑न्तान्ते दिशः स्वः ॥ ६॥. - ` 
वेश्वदेवाः दवता! । बृहती । मध्यमः ॥ 


भा०--हे जीव ! प्रनाजन ! राजन्‌! ( दिशः) दिए दिक्लाओं के 
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समस्त प्रजाजन ( ते ) तेरे लिये हितकारी ( छट्पन्ताम्‌ ) दौ । < अपः 
तुभ्यम्‌ दिचत्तमाः ) आस्त जन ओर जट भी तेरे सिये अव्यन्त कस्याणकारी 
हो । ( स्तिम्धवः तुभ्यं शिवतमाः भवन्तु ) वहने वे नद्‌ नदियां ओर 
राषटरफो सूत्रम वाधने वे वखवानू पुरूष तेरे स्यि ङल्याणकारी हों । 
( अन्तरिश्च दम्य श्िचम्‌ ) अन्तरिक्ष, आकाश तथा अन्तरिक्ष के समान 
मध्यस्थ जन भीतर च्वि सुखकर हौ । ( सर्वाः दिशः ते कल्पन्ताम्‌ ). 
समस्त दिशां ओरं उपदिश तथा उत्तम उपदेश देने दारे गुरजन त्ष 
सुखकर हों । 

श्मषमन्वती रीयते सथं रमध्वमुत्तिषठत ध तस्ता सखायः । 


प्रत्रा जद्वीमो.ऽर्शिवाये श्रसन्छिवान्वयसुत्तरेमाभि वाजान्‌ ॥१०॥ 
कऋ० १०।१५३। २८ 


भा०--हे ( सखायः) भित्र जनो ! जिस प्रकार ( अश्मन्वती ) 
प्रो से भरी दुई नदी ( स्यते ) जारी हो सो ( सं रभध्वम्‌ ) उसको 
पार करनेके खयि तैयारी करते, ८ उत्‌ तिष्टत ) उठ खडे होते, ओर 
८ प्रतरत >) उसको अच्छी प्रकार पार करते । (अन्र ) उसमे ही (ये 
अश्षिवाः असच्‌ ) जो असुखकर, दुःखदाग्री मख द उनको हमे (जन 
त्याग देते ओर ( वयम्‌ ) हम (८ एजान » - अ 


तेह ८ अ्वन ^ अक्गोदे मह्य परार्थो 
द 
५ १"... / उत्तम रीति से प्राक्त करते दहै ! उसी प्रकार 


( अनम्उत रीयते) शख से युक्त यह सेना चर रही है । < संरभध्वम्‌ ) 
शत्र पवजय का उद्योग करो । ( उत्‌ तिष्ठत ) उखे, (श्र त्तरत) अशे 
वदो । ( अत्र ) इस सभ्राम मँ ये ( अरिवाः अस॒न्‌ » मारे अकल्याण- 
कंर कषटदायी शत्रु हे उनको ( जहीमः ) त्याग द, नादा करे ओर (वयम्‌) 
म ( वाजान्‌ अभि >) संभ्ामों मौर देशव्यौ को लक्ष्य करके ( उत्‌ तरेम 
रन्तम रीति से, श्रु से उंचे रह कर चलं ओर देश्व्यौ को पराप्त करे । 

श्रफाघमप एकेल्विपमप कृत्यामपोरपः । ` `` 

अपामाय त्वसस्मद्प दुःष्वप्न्यथु सुव ॥ १९) 

७२ 
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छुनःशप ऋषिः ) अपामागों देवता । विराट्‌ अनुष्ट्प्‌ । गान्धारः ॥ 
भा०-हे (अप(मायं) दुौको दूर करके रष्टरके कण्टको वो 
रोधन करने हारे राष्टपते ! (त्वम्‌) तू (अस्मत्‌ ) हमसे ( अवम्‌ 
अप सुव ) पाप, परस्पर के घात प्रतिवात को दूर कर! ( किल्विषम्‌ 
अप सुव >) व्यथे, विचारदयन्यता से पर-अपकार करने के पाप त्य को भी 
दूर कर । ( कृत्याम्‌ अप सुव ) शरघयु से प्रयुक्त गुक्च हत्या के घातक प्रयोग 
को दूर कर । ( रपः अप) वखाक्कारसेखी आदि परक व्यभिचारं 
आदि पापो को भी दूर कर । ( दुःखम्न्यम्‌ अप सुव ) दुःख सहित निद्र 
होने के कारण को, जथवा दुःखकारी स्वप ओर गयु कोभी दूर कर। 
अघ, किल्विष, कृतया, रपः, दुष्वप्न्य आदि यद्यपि सभी सामान्यतः 
पापवाचक भौर विशेषतः भिन्न २ प्रकार के अपराधो को दिखति हे । 
क्त्या ओर अपामा के भ्रकरणो के स्पष्टी करण अथर्नैवेद्‌ भाष्य मे विस्तार 
से किया गया है । दुः्वप्न्यः का प्रकरण भी अथवैवेदमे ही विस्तार से कहा 
राया है । अपामा जओषधि, स्वद्न दोष आदिरोगो को दूर करती है । उसी 
--न्गसेप्रजाके भीतर से पापो ओर हत्या आदि दुपकर्मो को दूर 


करनेवाला अधिक्छारी १वम -- 
` "ष नुय्‌स्तस्म सन्त 


समिियान ऽश्राप ऽत्राषघयः सन्तु उ,...- 

योऽस्मान्‌ दष्टं यं च वयं दधिष्मः ॥ १२॥ 

अपो देवताः । अनुष्टुप्‌ । सांधारः ॥ 

भाग व्याख्या देखो अ० & । २२ ॥ अ० २०।१९॥ 

( नः ) हमारे सिये (आपः ओषधयः ) जर ओर ओपधिये ओर 
ओर आक्च जन ( सुमिन्रियाः >) छभ स्नेह वारे भित्र जनों के समान हिता- 
चरण वारे, सुखकारी ओर मित्र हों । जो हम सेद्धेप करे ओर हम जिससे 
देप कर उसके खयि बे दुखदायी दयं । 


८, 


म १३, १४, १५ | ` पञ्चजिशोऽध्यष्यः .. ६५६ 
नड्‌ वाह मन्वारभामह सोर्भेय £ स्वस्तये । 
सन -ऽइन्द्र्‌ ऽदव देवेभ्यो वहिः खन्तरणो सव ॥ १३ ॥ 
नड्वान्‌ दवता 1 अचुष्ट्प्‌ 1 गाधारः ॥ 
भा०-( अनाम्‌ ) शकट को खींचने के स्यि जिस प्रकार खोग बडे 
वैक को प्राप्त करते हं ओर “अनः* अर्थात्‌ यत्त को धारण करने वारे अभ्चि 
को जिस प्रकार याद्िक खोग अ्रहण करते ह डसी प्रकार ( अनड्वाहम्‌ ) 
गाडी के समान राषटरके शकट को उराने मे समर्थं ( सौरभेयम्‌ ) सुरभि 
अर्थात्‌ समस्त सुखदए्यी कामधेनु, उत्तम भूमि के परम हितकारी, मावृभूमि 
के सचे पुत्र राजा को हम (स्वस्तये) कल्याण के किये ८ आरभामहे ) प्रक्ष 
करे, स्थापित करं । (सः ) वह ( इन्द्रः इव ) सूर्यं ओर वायु के समान्‌ 
तेजस्वी, बर्चाच्‌ , रेश्वर्यवान्‌ सेनापति ओरं राजा होकर अथवा ( देवेभ्यः 
द्रः इव ) इन्दि्यो के लिये आत्मा के समान (वन्हिः ) समस्त राज्यष्ञो 
ओर देवों को वहन करने मे समर्थं ओर उनका नेता दोकर (संतरणः भवः) 
सवक्रो भरी प्रकार युद्ध आदि के ओौर राञ्यकरयो फे पार रूगाने वार 
नाव के समान आश्रय ओर कणेधार के समान नायक दो । 
उद्धयन्तमसस्परि स्वरः पर्यन्त उत्तरम्‌ । 
देव देवा सूय्यमग्म्‌ स्योतस्तमम्‌ ॥ १४ ॥ 
भा०--व्याख्या देखो अ० १०।२१॥ 
इमं जीवेभ्यः परिधं दधासि मेषां सु गादपो श्रथसेतम्‌ । 
शते जीवन्तु शरदः पुरूचीरन्तमभैत्युं दधतां पयतेन ॥ ९५ ॥ 
संकञुक ऋषिः 1 मनुष्या मृल्यु्वा देवता । च्षटप्‌ । धेवतः ॥ 
अ!०--( जीवेभ्यः ) जीवो .की रक्षा के दिये मेँ राजा ( दमं ) इस - 
(परिधिम्‌) नगरके चारों ओर परकोट के समान रक्षा का सधन (दधामि) 
स्थापित करता हं ! जिससे ( अपरः ) दूसरा शत्रु पुरुप ( एषाम्‌ ) इन 





मेहे स्वस्तये इति काण्व० |. 
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मेरे प्रनाजनौ कै ८ एतम्‌ ) इस (अथम्‌ ) धन को (सानु गात्‌ ) प्राक्षन 
करे । वे प्रजाजन ( पुरूचीः › बहुत से रेश््यं्राक्च करने वाटे होकर (दातं 
्ररदः जीवन्तु ) सौ २ वपं जीवे ) ( पर्वतेन ) शन्न को निस प्रकार पव॑त 
आदि अर्ङध्य पदां से परे रक्वा जाता है उसी प्रकार (र्यम्‌) सत्यु को 
ओर अन्य मरने के कारण खूप शरान्न ओर हिंसक जीवौ को भी ( पचतेन ) 
पारन पोषण सामर्थ्यो से युक्त राजा द्वारा तथा पर्व, अध्यायो ओर 

काण्डं से युक्त वेद्‌ के ्ान्‌काण्ड द्वारा ओर पवं अथात्‌ वाण आदि से 
युक्तं सेना द्वारा ( अन्तः दधाताम्‌ ) दूर करं 1 

ग्न ऽश्रायू पि पवस ऽश्ा सुवोजेमिषञ्च नः 


शार बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥ १६ ॥ 
प्राण्~व्याल्या देखो अर १९ । ३८ ॥ 


प्रायुष्मानम्ने हविषां व्रानो धृतश्रतीको धृतये निर्ध । 
घतं पीत्वा मधु चारु गत्य पितेच॑ पुत्रमभि रक्ततादिमान्त्स्वाहा॥९७॥ 
वेखानस क्रषिः । अग्निदेवता । सखराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । येवतः ॥ 


भा०--हे ( अभ्रे ) अप्ने ! स्ञानवन्‌ ! अभ्नि के समान तेजघिन्‌ ! 
राजन्‌ ! तू ( हविषा ) अन्न के समान प्रण योग्य पराश राज-कर से 
( दधानः ) वदता हा ( आयुष्मान्‌ ) दीर्घायु होकर ( ध्रतम्रतीकः ) तेज 
को सबके प्रति दशने हारा अथवा जर के समान शान्तस्वभाव का 
विश्वास दिखने वाखा, अथवा तेजस्वी सुख वाला होकर ओर (घृतयोनिः) 
मेषस्य जच मे रहने वे वियत्‌ या समुद्‌ वासी ओर अश्चि या धृत से 
तीव्र अनि के समान तेज, परक्रम को अपना आश्रय बना कर ( एधि ) 
रट्‌ रह त्‌ ८ गव्यं चार मघु घृतं पीत्वा ) गौ के उत्तम मधुर धृत 
को पान करके जिस प्रकारं अभि तेजको धारण करता दहै उसी प्रकार 
(गव्य) गौ शृथात्‌ थिवी के हितकारी, (चार) उत्तम, एक दे से देशान्तसे 
भरं जाने वारे, ( मशु ) मधुर एवं शाघरुमं के पीडा देने वारे, बर्छरूप 
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( श्रत ) तेजस्वी सेन्यवरु रूप तेन कौ धारण करके, ( पिता पुत्रम्‌ इव ) 
पिता जिस प्रकार पुत्रकी रक्षा करता है उसी प्रकार (दमान्‌ ) इन राष्ट के 
धजाजनों की ( स्वाहा ) उत्तम प्रकार से ज्ञान पूर्वक .८ अभि रक्षतात्‌ ) 
सव प्रकार से रक्षा कर! 
परीमे गामं नेषत पर्यम्निम॑हषत । | 
देवेष्यित्‌ श्रवः क दर्मो २॥ ऽश्रा द॑धर्षति ॥ १८॥ 
ऋ० १०।१५।५॥ 
सारद्याजः शिरिम्बिठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । विराड्‌ अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०-( इमे ) ये राजा के जन ओर अजावगं भी ( गाम्‌ >) प्रध्वी 
को ओर वाणी क्रो ( परि अनेषत ) भ्रा करते ईँ अथवा ( गाम्‌ ) शकट 
के वहन करने वा वैल के समान काय॑-भार को उठाने म समथ पुरूष 
पुंगव को ८ परि अनेषत ) सव प्रकारसे केता रूपसे स्वीकार करं। 
ओर ( अभिम्‌ ) अभि के समान तेजस्वी ओर अग्रणी नायक को ही ( परि 
अह्पत ) सर्वत्र ठे जावे, अपने उपर धारण करते रहं । ओर ( देवेषु) 
विद्धान्‌ व्राह्यगों के अधीन रह कर ८( श्रवः अक्रत ) वेदोपदेश का श्रवण 
करं ! त्र ( दमान्‌ ) इन विद्वान्‌, निष्ट पुरुषों को ( कः ) कौन ( आद्‌- 
धर्प॑ति >) पराजित कर सकता है । 

दसी प्रकार सव रोग व्रह्मचयं से गौ अर्थात्‌. वेद-चाणी का अभ्यास 
करं फिर अभ्भि-आधान पूर्वक गृहस्थ करे, फिर श्रचण योग्य ब्रह्म विया का 
विद्रानों से श्रवण करं । फिर मर्य भी उनको नहीं पाड सकता । 


क्रव्याद्भि थ हिणोमि दूर य्॑नराज्य॑ गच्छतु रप्रवादः । 
[१ [जपे क ् क ४ ॥ 
इेवायमित॑रो जातवेदा देवेभ्यो! हव्यं वहतु ज्ञानम्‌ ॥ १६ ॥ 
अथवं०-१२। २ ॥ 
दमन ऋषिः । करव्याद्ग्निरजातवेदाश्च देवते । त्रिम्डुप्‌.। धैवतः ॥ 


भा०- नै ( कव्यादम्‌ ) कच्चा मांस. खाने बलेः . ( अक्निम्‌ ) आग 
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के सगान संतापकारी दुष्ट जन को (दूरं भ्र हिणोमि) दूर भगाऊ) 
(वाहः) पापों के फैखाने वाला या धारनेवाखा पुरूप (यमराज्यं) नियन्ता 
राजा के राज्य को ८ गच्छतु ) प्राप्त हो । अथात्‌ वह राजा के दमनकारी 
चरू के अधीन रहे ! ओर ८ इतरः ) दृखरा पुण्यकमां ८ जात्तवेदाः ) जो. 
अञ्चि के समान तेजस्वी, क्ानवान्‌ रेश्वरय चान्‌ वेदन पुरुप है ( अयम्‌ ) यह 
( इदैव >) यां, इस रषटरमे ही (प्रजानन्‌ ) उक्कृ्ट ज्ञान से युक्त 
होकर ८ हव्यं ) ग्रगह करने योग्य अन्न आदि पदाथ ओर अधिकार को भी 
( वहतु ) प्राक्च करे । 
वद॑ वपां ज।तवेदः पितरभ्यो य्रैनान्वेच्य निहितान्‌ पराके) मेद॑सः 
कुर्या ऽउप तान्त्लंबन्तु खत्या ऽप॑पासाशिपः से न॑मन्तु स्वाद।२० 
जातेवदा देवता । त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 

भा०--हे ( जातवेदः ) रेशव्य॑वन्‌ ! हे जनवान्‌ पुरुप! तू 
( पितृभ्यः >) पाटन करने वारे पुरषो के हितके ल््यि (वपां) वीज 
चपन करने योग्य भूमिको ( वह) प्रदान कर, अथवा उनके हित के 
चयि इस भूमिकोत्‌ स्वयं धारण कर । ओर (यत्र ) जहां ( परक ) 
दूर देशम भीत्‌. ( एना ) इनको ( निहितान्‌ ) नियुक्त हआ या स्थित 
इजा जाने, वहां भी उनकी रक्षा के स्यि ( वपां वह ) शत्रुओं को खण्डन 
करने वारी सेना को पर्चा । इसी प्रकार ( मेदसः ) जट की ( ङुल्याः ) 
धाराए, नहरं ( तान्‌ उप खवन्तु ) उन तक पहुंवे । ( एषाम्‌ ) उनकी 
( आदिषः ) सव कामनाएु (स्वाहा) उत्तम क्रिया द्वारा ( सत्याः ) सत्य 
एव सञ्जनं के हितकारी होकर ( सं नमन्ताम्‌ >) फलं पले, पूरी हों । 
स्योना पृंथिविने भवानृक्लरा चिविश॑नी। यच्छ! नः शर सप्रथ।;। 
श्प जः शोशुचदघम्‌ ॥ २९१ ॥ ऋ० १।२२।१५॥ ` 

मेधातिधिकैषिः । पृथिवी देवता । गायत्री यनुरन्ता । पड्नः ॥ 








` २०-- रिषः कामाः स्वाहा इति काण्व ° । 


म० २५] पञ्चचिशो.ऽध्यायः ६६३ 
भागे ( पएरथिवि ) एथिवि ! तू (नः) हमारे लियि ( स्योना) 
सुखकारिणी, ( अचृक्षरा ) काटो ओर बाधक्र शत्र ओर. दुष्ट पुरुषों से 
रहित ओर ( निवेशनी ) वसने योग्य (भव ) हो। तू ( सप्रथाः) 
सव प्रकार से विस्तृत होकर ८ नः ) हमे ( कामं 4च्छ ) दारण ओर सुख 
प्रदान कर । ( नः ) हमारे ( अघम्‌ ) पाप को भी (अप शोशुचत्‌ ) 
दग्ध करकं दूर कर । 
श्स्मात्त्वमाध जतराऽख त्वदय जायता पुनः । 
सा स्वगाय लोकाय स्वाहा । २२॥ 
अग्निर्देवता ! स्वरा गायत्री । षड़नः ॥ 
भा०--हे अभ्रे ! अग्रणी नायक ! विद्वन्‌ ! ( सवम्‌ >) पू ( अस्मात्‌ ) 
इस खोक, प्रजाजन से ही ( अधिजातः असि ) ऊपर उठकर उसप्र 
अध्यक्ष रूप से अधिकारवान्‌ बनाया गया है इसलिये ( अयं ) यदह 
खोक भी ( त्वत्‌ ) तेरे से ही ( पुनः ) पुनः ( जायताम्‌ ) रेश्वयंवान्‌ हो । 
( असौ ) वह तू. ( स्वगाय रकाय ) सुखप्रद जनसमूह के हित के रयि 
८ सु-आहा ) उत्तम कमं ओर सत्य न्याय करे । 


॥ इति पश्चजिशो-ऽध्यायः ॥ 


इति ममां साती -अतिषटितावियाखकार विर्दोपञचोमितश्रीमलण्डितनयेदवशमैकते 
यनवेदाञेकभष्ये पचव्रिशोऽध्यायः ॥ 


विले इयः 
श्त्या कट क्रोःऽध्यःत्यः 
[ अ० ३२६-४० ] दध्य्‌ आथैवण ऋषिः 1 (अ० ३६ ) शान्तिकररणः ॥ 


॥श्रो३म्‌॥ ऋचं वाचं घ्र पये मनो यज्ञः प्र प॑यचे साम॑ प्राणं भ्र पये 
चकः श्रं र पये । बागोज॑ः खदोजो मयि पराणापानौ ॥९॥ 


{~न ५५५ 


भा०-( क्च वाच प्रपदे }/मै मननश्ीटः अन्य करण के तुथ यज्च 
वंद को प्राक्च होऊ' । ( साम प्राणं प्रपये ›) प्राण अर्थात्‌ योगाभ्यासादि 
उपासना के निदद्ंक सामवेद को प्राण के तुल्य जान्‌ ओर प्राक्त करू । 
( च्चः श्रोत्र प्रपद्ये ) च्चक्षुः* वेद अर्थात्‌ अथयैवेद्‌ को श्रोत्रः, कणं के 
समान जान कर उसको धारण करू! अथवा--वाणी से च्ठवेद्‌ को, 
यजुर्वेद को मनसे, प्राण वल से सामगानके वेद्‌ को ओर च्चु ओर 
भ्रोत्रको मै प्राप करूं । ( वाग्‌ भजः ) वाणी, मानस वल ओर 
( सह ) उनके साथ ८ ओजः ) शरीर-बर ओर ( प्राणापानौ >) प्राण ओर 
जपने उच्छास ओर निवास दोनों मी ( मयि >) सुद मे विमान रहें 1 


यन्म लिद्रं च्ुषो हद॑यस्य मन॑खो वातितृरणं बृहस्पतिम दधातु! 
शे नो मवतु भुव॑नस्य यस्पतिः ॥२॥ 
बृहस्पतिदेवता । निचुत्पक्तिः । पश्वमः ॥ 


` भा०्-(मे) मेरे ( चष्चुषः ) आंख, ( हृदयस्य ) हदय ओर 
(मनसः) मन का( यत्‌ छिद्रम्‌ ) जो छिद्र यान्नुटिदहो (बा) ओर जो इन 
इन्दियों का छिद्र ( अति वृण्णं ) अति अधिक पीदितहो (८ तत्‌ ) उसको 





अथातः प्रवण्योगिति काश्वुमेधोापनिषत्‌ । 
१-सहोजो ° इति काण्व ° । 


~ 
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८ ब्रहस्पतिः ) महान्‌ राष्ट का स्वामी ओर बडे जगत्‌ का पारक परमेश्वर 
+~ ओर वेदवित्‌ विद्वान्‌ ;( मे ) मेरे उसको ८ दधातु ) पुष्ट करे । ओर 
८ यः ) जो ( सवनस्य प्रतिः ) समस्त भुवनो, प्रदेदों ओर रेको का 
स्वामी, परमेश्वर है वह ( नः शा भवतु ) हमे सुखकारी शान्तिदायक हो । 
भवः स्वः । तत्ख॑वितुर्वरयं भर्ग देवस्य॑ धीमहि । 
। धियो यो न॑ः प्रचोदयात्‌ ॥ ३ ॥ 
 ‰#११ ? कयकनश्चिच श्रा भवद्ती सखदाघ्रधः सखा। 
कया शचिष्ठया ठता ॥ ४॥ 
कर्त्वा खत्यो मदानां मथि मत्खदन्ध॑सः। 
दढा चिदारुजे वु ॥ ५॥ 
श्रभी षु णः स्खी(नमविता जरितृणाम्‌ । 
शतम्भवास्य॒तिभिः ॥ ६॥ 
मा०-( ३--£ >) इन चाये मन्त्रों की व्याख्या देखो अ०३। 
२७, २९-४१ ॥ 
कया त्वं न ऽङुत्यामि प्र मन्दसे वृषन्‌ । 
कया स्वतभ्य ऽन्रा मर) ७) ऋ० ८) ८२1 १९॥) 
इन्द्रो देवता । वर्धमाना गायत्री 1 षट्नः ॥ 
भा०्-हे ( वृषन्‌ ) सुखो आर देश्या के वेक परमेश्वर एवं 
राजन्‌ ! (लवं) तू (कया उस्या ) किस प्रकार की रक्षाविधि से (अभि 
ग्र मन्दसे ) प्रजां को प्रसन्न करता है । ओर ( स्तोतृभ्यः ) स्तुतिशीरः 
विद्वानों के (क्या) किस पाटनक्रियासे (आभर) सदप्रकारसे 
समृद्धि प्राप्त करता है ? उससे मे भी सखद्ध कर । 
इन्द्रौ विश्वस्य राजति। 
शन्नो ऽश्रस्तु द्विपदे श चतुष्पदे ॥ ८॥ 





५--'टक्हा° इति काण्वे ° । 
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` इन्द्रो देवता । गायत्री । षड्जः ॥ 
मा०--({ इन्द्रः > रेशर्यवान्‌ परमेश्वर ८ विश्वस्य राजति ) समस्त 
संसार के वीच प्रकादामान है इसी प्रकार राजा समस्त राट मे (राजति) 
तेजस्वी हयोकर विराजे । वह ( नः ) हनारे ( द्विपदे चतुप्पदे शम्‌ अस्तु ) 
दोपाये मचुष्य, शत्य आदि ओर चोपाये पड्ुओं के लिये भी सुखदायी 
जर कल्याणकारी हो । 
शन्न सिजः शे वर्णः शन्नो भवत्वय्यैमा । 
शन्न इन्द्रो वृहस्पतिः शन्नो विष्णरुसक्रमः ॥ ६ ॥ 
| ऋ०१६९०।९॥ 
मा०-( मिच्रः नः शम्‌ ) प्राण के समान सवका स्ते, ईश्वर ओर 
राजा हमें सुखकारी हो । ( वरुणः नः कं ) जर के समान शान्तिग्रद वह 
हमे सुखकारी हो ! ८ अय॑मा नः शं मवतु `) न्यायाधीद् ओर न्यायकारी 
परमेश्वर हमें ' शान्तिकारक सुखदायी दो । (इन्द्रः) शत्र का नादाकारी, पर- 
नैश्वयंवान्‌, ८ बृहस्पतिः ) बडे भारी राष्ट्रका पार्क राजा ओर बृहतीं 
वेदवाणी का पारक, आचाय, परमेश्वर ( नः शं ) हमे सुखदायी हो । 
(उरू्रमः) संसार की रचना मे बहुत प्रकारो से चेष्टा करने वारा परमेश्वर 
ओर महान्‌ विक्रमशीरु राजा ८ विष्णुः ) सेनापति, व्यापक सामथ्यवान्‌ 
व्यापक ईश्वर ओर राजा ( नः शम्‌ ) हमे सुखदायक हो । 
श्नो वातः पवता ९ शन्नस्तपतु सूः । 
श्नः कनिंकदेवः पञंन्यों श्रभि चतु ॥ १० ॥ 
अथवे० ७।६९।१॥ 
. वातादयो देवताः । विराडनुष्टुप्‌ 1 गान्धारः ॥ 
भा०--( वातः ) वागु ( नः ) इमे ( शां पवताम्‌ ) सुखकरी होकर 
वहे वह व्याधिजनक न हो । ( नः सूर्य॑ः शं तपतु ) हमारे लिये सूयं 
गान्तदृयक होकर तपे । रोगो को नष्ट करे । ( कनिक्रदत्‌ ) गजजैता हआ 


+~ ^^~~+~ ^^ +~ 
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८ देवः ) जप्रद्‌ ( पर्जन्यः ) उत्तम रस वरसाने वारा मेघ ओर धर्म॑ 
---सेघमय मसु ( नः शम्‌ अभिधे ) हमे सुख शान्ति वपे । ` ` 
श्रनि शे भवन्तु नः शथुं रात्रीः पत्ति ` धीयताम्‌ । श्न 
इन्द्राग्नी भवतामवोभिः शच॑ इन्द्रावर॑णा रातद॑व्या । शन इन्द्रा 
पूषणा वाज॑सातौ शमिन्द्रासोमा विताय शं योः॥ ११। 
० ७।३५। १9 प 
चिननोक्ता देवताः । अति शक्ररी । पश्चमः ॥ 

भा०-( नः ) हमारे स्यि ८ अदानि शं भवन्तु ) दिन सुखकारी 
हों । ( रात्रीः) राते भी (नः दं) हमें शान्तिदायक ८ प्रतिधीयताम्‌ 
रहं । ( इन्द्राग्नी ) विद्युत ओर अधि ८ अवोभिः ) अपने नाना रक्षा 
साधनों से (नः दाम्‌ ) हमे चान्तिदायक हों । ( इन्द्रवरुण ) ईन्द्र 
ओर वरुण, सूर्य ओर मेध, विद्युत, ओर जरु दोनों भी ( रातहव्या ) प्रजा 
को अन्न देने वाले होकर (नः शम्‌ ) इमे शान्तिदायक हों । ( इन्द्र 
पूषणा > इन्द्र॒ ओर पूषा, सूर्य॑ ओर प्रथिवी ( वाजसातौ ) अज्ञो ओर 
रेश्व्यौ के प्राक्त कराने के निमित्त समामे (नः शम्‌ ) हमे सान्ति. 
दायक हौ । (इन्द्रासोमा) इन्द्रं ओर सोम, सूयं ओर ओंषधिगण (सुतरि- 
ताय ) उत्तम फर प्रदान करने ओर उत्तम सन्तान प्रसव करने के लिये 
( दंयोः ) रगो का शामन ओर भय संकट का निवारण करं । 

श नो देवीरभिष्य रापो भवन्तु पीतये । 
शं योरभि खवन्तुं नः ॥ १२॥ 
आपे देवताः । गायत्री । षड्जः ॥ 

भा०--हे परमेश्वर ! हे विद्ठन्‌ ! हे राजन्‌. ! (देवीः आपः) दिव्य गुणो 

से युक्त जल, विद्वान्‌ आक्च पुरुष, उत्तम कम ओर ज्ञान ( नः अभिष्टये ) 





११- रात्रिः इति काण्व 1 ` 
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हमारे द कायौ को सिद्ध करने के टियि ( शं नः ) हमें शान्तिदायक हा । 
जौर वे ८ पीतये भवन्तु ) पान ओर पाटन करने के ल्यिभीदों।वेदी,.- 


( नः ) हमें (श्षयोः अभिखवन्तु ) दान्ति सुख के वर्पण करने ओर वहाने 1 
वरे) 


स्योना पंथिवि नो भवानृच्लरा निवेशनी । 
यच्छा चः शम स्प्रथाः। १३॥ 
या०-व्याख्या देखो अ० ३५ । २१॥ 
श्रापो हि टा मयोभ्रवस्ता न ऊजं दधातन] 
मरह रणाय चक्तस ।। १८ ।॥। 
यो व॑ः शिवतमो रसस्तस्य॑ भाजयतेह न॑ः । 
उशतीरिव मातरः ॥ १५॥ 
तस्मा श्ररङ्गमाम वो यस्य क्षय।य जिन्वथ । 
रापो जनयथा चनः॥ १६॥ 
मा०--[ १४-१६ ] तीनों मन््रो की व्याख्या [अ० ११1 ५०-५२] 
दयौः शान्तिरन्तरिल ९ शान्तिः परथिवी शास्तिरापः शान्तिरोष- 
धयः शान्धिः । वत्तस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिव्रैह्य शान्तिः 
सवे थ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॥ १७॥ 
अथवे० १९ ¡ ९१४॥ 
मा०-(चौः ) महान्‌ आकाश या सूर्यं ( शान्तिः ) दान्ति देने 
वाखा हो । ( अन्तरिक्षं ) अन्तरिश्च, ( एथिवी ) एथिवी, ( आपः >) जल, 
( ओपधयः ) ओपधिगण, ८ वनस्पतयः ) वर आदि वदे वृक्ष, ( चिश्वे- 
देवाः ) समस्त विद्वानूगण ओर तेजोमय पदार्थं ओर ( ब्रह्म ) चारों वेद ` 
ओर परमेश्वर ओर अन्न ये सभी ( शान्तिः ) शान्ति के देने वाले होने से 
दान्तिमय हो । ( सवं शान्तिः ) सब पदार्थं शान्तिग्रद हों । ८ शान्तिः 
एव शान्तिः ) शान्ति स्वयं हृदय को शान्ति दे, दुःखो का श्रामन करे । 
५ सा ) बह प्रम ( कान्तिः ) शान्ति ( मा एधि ) सन्त प्रघ हो । 
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„ ते दह मा शित्रस्य सा चचा सवाशि भृतानि समीत्तन्ताम्‌) 
ˆम॒चस्याह च्चपा सवास श्रता समाक्च । चस्य चत्तषषा 
समत्य ॥ ९८ ॥ अथव ४1 ११1१६ ॥ 
भा०-हे ( हते ) समस्त दुःखों ओर अक्तानों के विदाररू ! महावीर 
राजच्‌ ! परमेश्वर ! (मा ह ) यक्षे चदु कर । (मा) सुक्को ( सर्वाणि 
भूतानि) समस्त प्राणी गण (मित्र चष्युषा) भित्र की आंखसे 
( समीक्षन्ताम्‌ > देखं ओर ( अहम्‌ ) मै मी ( सर्वाणि भूतानि ›) सव 
प्राणिग्रों को ( मित्रस्य चक्षुपा) मित्र की आंख से ( समीक्षे) देखू । हम 
सव ( मित्रस्य चक्षुपा) मित्र की आंख से ( समीक्षामहे ) एक दूसरे कों 
भरी प्रकार देखा करे । 
दते दशं मा ! व्योक्तै सदशं जीव्यासं । 
व्यक्ते सदसि जीन्यासम्‌ ॥ १६ ॥ 
भा०-हे ८ शते ) अज्ञान ओौर पापनादक ! राजन्‌ ! परमेश्वर ! 
(मा देह ) मुद प्रजाजन ओर उपासक को ददु कर। यै (ते) तेरे 
८ संचि ) सम्यकू ज्ानरूप दरशन ओर अध्यक्षता मे ( जीव्यासम्‌ ) 
जीवन्‌ धारण करू, दीघं जीवन जीऊ । ( ते सदशि ) तेरे समान निषप्पक्च- 
पात उत्तम दासन ओौर निरीक्षण मे ( ज्योक्‌ जीव्यासम्‌ ) दीर्ध जीवन 
च्प्रतीत करू । 
नम॑स्ते दस्से शोचिये नमस्ते श्रस्त्वर्चिषे  श्न्यंस्ते 
्मस्मत्तपन्तु हत्य: पाठका श्स्मभ्यर याचा मव ॥ २०1 
भा०्--व्यास्या देखो १७।११॥ 
नम॑स्ते ऽश्रस्तु जिदुते नम॑स्ते स्तनयित्नवे । 
नर्मस्ते भगवन्नस्तु यतः स्वः समीद्से ॥ २९ ॥ 
भगवान्‌ द्रो देवता । अबुष्टप्‌ गंधारः ॥ 
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. भा०-( विदयते ते नमः ) विद॒त्‌ के समान तेजस्वी तुन्न नमस्कार - 
ह । ( स्तनयित्नवे ते नमः) मेध फे समान गजेन करने वाटे तक्ति 
नमस्कार दहै । हे ( भगवन्‌ ) पेश्चयंवन्‌ राजन्‌ प्रं परमेश्वर ! ( यतः स्वः 
समीहसे ) क्योकि तू ही समस्त प्राणियों को सुख देने के लिये समस्त 
व्यापार कर रहा है अतः ( ते नमः अस्तु ) त॒न्ने सदा नमस्कार हो । 
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यते। यतः खमीच्ते तते। नो ऽये कुर । 
शनः कुर धरजाभ्योऽभय नः पशुभ्यः ॥ २२॥ 
भगवान्‌ देवता । मुरिगुप्एिक्‌ । ऋप्रभः ॥ 
मा०-दहे भगवन्‌ ! राजन्‌! इश्वर ! त्‌ ( यतः यतः समीदकते) 
निस > कारण से, जिस २ स्थान ओर कम से ( सम्‌ ईहसे ) चेष्टा करे । 
( ततः नः अभयं कुर ) वहां २ से तु. हमे भय रहितं कर । (नः प्रजाभ्य 
श कुर ) हमारी प्रजाओं के चयि शान्ति प्रदान कर ( नः पञ्चभ्यः ) हमारे 
पट्युओं के लिये ( अभयस्‌ कुर ) अभय प्रदान कर 
सामरिया न ऽअप ्राषचययः सन्तु दामाच्चयास्तस्म सन्त | 
योऽस्मान्‌ देाष्ट्‌ यच्च चय द्मः ॥ २२॥ 
भा०्-व्याख्या देखी अ० &।२२॥ 


त्चदवहितं पुरस्तच्छकमुचरत्‌ । पश्येम शरदः शतं जीचेम 
शरदः शत शयाम शरदः शते घ ववाम शरदः शतमदींनाः 
स्याम शरदः शतं भ्यश्च शरदः शतात्‌ ॥ २ 


ऋ० ७ । ६९ । १६ ॥ 
स्यो देवा । बाह्यो विष्टप्‌ । धैवतः ॥ 
भा०-( तत्‌ ) वह ( देवदितम्‌ ) देवो-विदानों का दितकारक, 
विद्वानों द्राण स्थापित, ( पुरस्तात्‌ >) सर्वत्र समक्ष ( छक्रम्‌ >) शीघ्र कार्यं 
करने मे कुश, एव छट, तेजस्वी, (चक्षुः) आंख के समान सवका निरीक्षक 
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संवध्यक्ष दौकर (८ उत्‌. चरत्‌ ) संव उत्तम पद्‌ एर विराजत ओर 
कार्यं करता है ! उसी प्रकार परमेश्वर भी (पुरस्तात्‌) पूवं काट से दी दध 
सवेन देवों विद्रानो का हितकारी ८ उत्‌ चरत्‌ ) सव से उच्च रहकर सव 
फो जानता है। इसी प्रकार सर्वद्रष्टा, सवको आंख के समान पदार्थं 
निदर्शक होकर शद्ध तेज प्रदान करता है । उसी कै प्रताप से हम ८ शरदः 
श्रतम्‌ ) सौ बरसों तक ८ पश्येम ) देख । ( शरदः शतं जीवेन ) सौ 
वरसों तक जीवे । ( गरदः गातं श्चणुयाम ) सौ बरसों तक श्रवण करे । 
८ शरदः रातं प्र व्रवाम ) सौ बरसों तक उत्तम सति से वों । ८ शरदः 
शतम्‌ अदीनाः स्याम ) सौ वरसों तक दीनता रदित होकर रदं । (शरदः 
शतात्‌ भूयः च ) ओर सौ वरस से सी अधिक वर्पो तक ठम देख, जीवे, 
सुने, बोरे ओर अदीन होकर रहं । 


॥ इति पटूनिशोऽध्यायः ॥ 


हति मीमांसातीथ-प्रतिष्ठितवियाच्कार-विष्दोपन्ञोभित-श्रीमलण्डितजयदेवरार्मक्रते 
यनु्ेदालेकभष्ये षरार्योऽ्यायः ॥ ॥ 
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थः खषकिश्ेःऽध्य 


॥ श्रोरेम्‌ ॥ ` देवस्य त्वा सवितुः प्रसद्धेऽश्िनोवाहभ्या प्ण 
हस्ताभ्याम्‌ । श्रा ददे नारिरसि ॥ १९॥ 
शषिकूक्तः । सविता देवता । निनूदुप्णक्‌ । ऋषभः ॥ 
भा०्-ग्याक्या देखो अ० ५। १४ ॥ 
युञ्चते मन॑ ऽउत युते धियो विप्रा विप्र॑स्य बृहतो विपि 
वि दोरा दधे वयुनाविदेक ऽरन्मरदी देवस्य सवितुः परिष्ुतिः॥२। 
भा०--्याख्या देखो अ० ५ । १४ ॥ 
देवी यावापथिवी मखस्य॑ वासय शिरे सध्यासं देवयजने 
पुथिव्याः । मखाय॑ त्वा सखस्य त्वा शीष्री ॥ ३॥ 
द्यावापृथिव्य देवंत । गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०-( देवी ) दिव्य गुणो से युक्त ( द्यावापृथिवी ) यौ ओर 
पृथिवी, सूयं ओर भूमि के समान राजा-प्रजावर्गो ! ( वाम्‌ ) तम दोनों 
के ( मखस्य ) परस्पर त्रुटि रदित राज्य पाङन रूप यक्् के ( दिरः) 
सिर के समान मुख्य पुरुष को ( पएथिव्याः ) एथिवीनिवासिनी परजा 
के ( देवयजने > विदानो, राजगण ओर विजिगीषु पुरुषों के यन्ञस्थान 
या संगत, एकत्र होने के स्थान मे ८ राध्यासम्‌ ) उत्तम रीति से वन्दे | 
हे वीर पुरुष ( स्वा ) तु्षको ( मखाय ) वटि रदटिद राज्य पालनरूप 
यत्त के छथि नियुक्त करता हूं । वुक्े ( मखस्य शीर्णे ) राट रूप यज्ञ 
के दिर या मुख्य पद के ल्य निथत करता हं । 





१--अथतो मदावीरसम्यरणम्‌ । 
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रव्य ! 
व्यो व्रयो श्रतस्य परथमजा सखस्य योऽद शिरः सध्यासं 
देवयजने पृथिव्याः । मखाय त्वा सखस्य त्वा श्िष्सं ॥ ४॥ 


च्चा दवता 1 व्यृटनाफा पाकतः । पचमः ॥ 


त, 


भ;०--( वम्नथः ) उपजाप करने ओर दे देशान्तर ओर प्रथिवी 
निवासिनी श्रजाके चरित्रं कछ राजा तक वयन करने या पहचान दास 
उपजापकारिणी संस्थाएु, या घन प्रदान करने वारी प्रलापं ( देव्यः ) 
उत्तम गुण वादी, विजयश्चीख हों । वे ही परथिवी या ( भूतस्य ) समस्त 
प्राणियों के वसने के पूरं ( प्रथमजाः ) विद्यमानं रहती हैँ ! बह सव्रसे 
श्रेष्ट हं । ‹ प्रथिव्याः देवयजने ) पृथिवीं पर षिद्रान्‌ राजाओं के एकत्र 
होने फे स्थान, समा भवन के वीच में हे प्राजनो ! (चः) तुम्हारे (मखस्य) 
त्रटि रित राज्य कायं के (श्चिरः अय राध्यासम्‌ ) घयुख्य पुरुप को आज नियत 
करता हूं । हे वीर पुरुष ! (मखाय त्वा) तृक्न योग्य पुष को मे प्रजापालन 
ख्प यच्च एव पूजनीय युख्य पद्‌ के लिये नियुक्तं करता हू । ( व्वा मखस्य 
शीपष्णे >) सुश्चे मानयोग्य राज्य के रिरोमणि पद के लिये निद्युक्तं करता हं । 

'मखः--मदेः खचेति खः प्रस्ययो हसेपश्च ! यद्वा मख रतो । घः । 
इति मख इत्येतद्‌ यक्षनामधेयम्‌ । च्द्धिपरतिपेध साम्यति । चिटि ख 
मित्युक्तं तस्यमेति अतिपेधः । मा यन्तं चिद्रं करिष्यतीति ! गो० उ० २।५। 

स एव मखः स विष्णुः । श० १४1 १1१) १३॥ एपयैमखोय 


एष तपति । 7० ५४।१।३२।५) स. एव मखः स विष्णुः ततड्न्ट्रौ 
मखान्‌ अभवत्‌ ! मखवान्‌ ट वैतं मघव्ानित्याचक्षते । परोक्षस्‌ । ° 
2।१।१1१३॥ इन्दो वै मघवान्‌ । ०14! २। ९५ । पूल- 


नीय पद मखः दहै! या समाम या एकव्र दोने ओर प्राक्च होने का स्थान 

या पद्‌ मख' है ।! इससे यन्न ओर स्याम दोनो मख शब्दं चाच्य है । 

मख यज्ञ कानामहै) च्रं कहातादहै।च्दरिया इृटिकान होन 

प्रत्युत सम्पूणे होना पूर्णं व्यवस्था या यच्च (मखः हं । मखः विभ्णु, व्यापक 
+ 
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शक्तिमान्‌ परवेश्वर ओर राजा दोनो कहाते हें । सख' यह सूं दे उसके 
समान तेजस्वी प्रतपी राजा सी मख है 1 व्यापक राष्‌ मख दै 1 उसका पति 
मखान्‌ इन्द्र-राजा या सेनापति “मखवान्‌' होने से (लववान्‌* कहाता है 

दियो के पक्च मे--दे (देव्यः वच्रयः) स्वल्पं उरर की देवी, कन्यां ! 
ञप खग ८ सत्तस्य ) उन्न होने वाटे गभे, सन्तान के भी थमजा) 
ग्रथ उत्पन्न होती हे । (वः सखस्य अथ शिरः राध्यासम्‌ ) जप खोगों कै 
सावी शुदस्थ ख्य यज्ञ के सख्य पति को यँ तुम्दारे सन के अनुकूख वनाञ । 
हे योग्य पुष्प ! सुल्तगत, पूज्य पति के ल्य गृहस्य के सख्य पदकं 
चयि वरता हूं । | 
इयत्यग्र आसीनछलस्यः तेऽच शिरे राध्यासं देवयजने पृिव्याः। 
सखाय त्वा दखस्य त्वा शाष्ख।॥१५॥ 

वराहावहत दवता । बाह्य गायत्री । षडजः ॥ 

साहे एधिवी ! एथिवी [निवासिनी प्रजे ! (अग्रे ) पहले 
( इयती >) इत्नीषो तो ख ( आसीत्‌ ) रही । अर्थात्‌ विजयश्चीर, 
उत्साही राजा के छ्य वडी भारी पृथ्वी भी थोड़ी दै । हे एथिवि (तेम- 
सरस्य > तेरे उपर पूज्य ( पथिव्याः देवयजने शिरः राध्यासम्‌ ) परथिवी 
-पर विजिगीषु पुरपो के एकत्र होने के स्थान संग्रामभूमि ओर सभामनन में 
सख्य सेनापति को ( राध्यांसस््‌) मेँ प्राक्च करू । हे योग्य पुरुप ! ( मखाय 
त्वा मखस्य त्वां कीर्णे ) सप्रास, राज्यशासन ओर उसके शिरोमणि पद्‌ के 
स्यि तुदते वरण करता हूं । 

“इयति । अग्रे । इत्यादि पदपाठो महर्षिदयानन्दसम्पतध्चिन्त्यः । 
शतपथादिविरोधात्‌ । । 

छ स्यौजः स्थ सखस्य वोऽद्य शिरे(राध्यासं देवययने पृथिव्याः! 


खात्वा सखस्य त्वा शुष्य । सखाय त्वा खथखस्यत्वा शाप्र्‌। 
सखाय त्वा सखस्य त्वा शष्णं ॥ ६॥ 
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आदारा देवताः } सुरिति जमती ! निषादः ॥ 
म?०--हे प्रजाजनो ! चीर सैनिक पुरुषो ! अप खोग ही ( इ्द्र्य ) 
देश्वयैचान्‌, शरु के नादा कर्ने वाले सेनापति के ( जओजः स्थ }) पराक्रम 
स्वरूप हो 1 ( वः यच्च श्गिरः राध्वासम्‌ >) आप के य्व, राट एन कै 
मुख्य पदपथिक्रारी को ओ स्थापित्तकरता दं । इस्यादि ° पूर्ववत्‌ । इस प्रकार 
` भिद्ध सनाद के युख्य पुरपो को नियुक्त किय जाय । 
भरेत व्रद्यसस्पतिः प देऽयतु सुनता । अच्छा ङीर्बयेस्पाङनक्तसा- 
घछसन्देवा यक्लश्नयन्त नः। सखायं त्वा सखस्य त्वा शीष्रं 
मखाय त्वा सखस्य त्वा ्च्य। खखयत्वा सखस्यत्वा यव्य 1७) 
घर्मो देवता । 
आा०--( ब्रह्मणस्पतिः ) चदय, मदाच्‌ द्वय, वेदद्ान का पारक 

राजः जर धिद्राच्‌ (प्र एं ) उत्तम पठ को प्राक्ठद्ये। ( सूता देवी) 
जभ, सत्वन्तान से युक्तं विपी ओर वदत्‌ सक्षमा (श्र पतु ) उत्तम 
पदको प्राक्चहो! ( वीरस्‌ ) चीर, शूर, सव दुःखो आरं शन्रुयांके 
ग्रकचेयक, नाल्क, ( नयम्‌ } सव सचुम्या के !देतकारो , ( पक्तियधसम्‌ ) 
सेनाकी पक्तियोको क्छ मै करने समर्थं वीरपुरुषको ( देताः) 
विजयी, अुदधक्रीदा्यीट सैनिक ओर उत्तम विदान्‌ जन (नः) हमद 
८ यक्तम्‌. >) यच्च अर्थात्‌ प्रजापति पद्‌ को (नयन्तु) प्राक्च करावें । ( सखाय 
त्वा, मखस्य शीर्णे त्वा ) पूतम पद ओर यज्ञ या संभ्रम के प्रसुख स्थान 
ॐ लिये तुचे नियुक्त करते है । इत्यादि ) 
सखस्य शिथभसख सखायत्वा सखस्य त्वा स्ख | दखस्य 
गिसऽश्ि पखाय त्वा यखस्य त्वा शष्ण । खलस्य शद्एर(जस 
सश्वएयं त्वा सखस्य त्वा शेष्ख । यख्य य॑ त्वा उखस्य- त्वा 
यीष्ठी । सखाय स्वा यखस्य त्वे शरस्य । सखाय त्वा म॒खस्य 
त्वा श्मिन्से ॥ ८॥ । 


2.७६ यञुवदसंहिता्यां [ म ६ 


५५.५०.५५५ ५० ११११ ११०५०१५११००८ ~ 
८०५ ८ ^ न्न न "न त चच ०९ १५-५५५ 


घर्मो देवता । 
सा०-हे योग्य पुरुप ! तू ( मखस्य ) पूजनीय व्यवस्था, राट्‌ जादि 


के कायं मे ( श्षिरः असि ) शरीर मे {शिर के समान, क्ानवान्‌, पचार 
दील ओर प्रयु हे। इसलिये (व्वा मखाय मखस्य रीरप्े° ) इत्यादि 
पूववत्‌ । 
पि ने, ब्रद्यचयं, गृहस्थ, वनस्थ ओर सुयुष्ठु आद पक्षा प्रञ्ुख 
पुरूपो के स्थापन परक अथं क्ये हँ । भावाथ मे अन्य रे स्थानोमेमभी 
मरमुख पुरूषो के स्थापन का निर्दशा क्रिया है । यन्लपक्च मे तीन मद्ावीरों 
की कल्पना है सेना, राषटपाटन ओर गृहस्थ तीनों भे समान योजनाहै । 
लस्य त्वा वृष्यः शक्ना धूपयामि देवयज॑ने पृथिव्याः मखाय 
त्वा सखस्य त्वा शप्॒ । अश्वस्य त्वा वृष्णः शक्ना धपयामेि 
दवयजन षुाथव्याः | सखाय त्वा सखस्य त्वा शाच्य 1 अश्वस्य 
त्वा छ्ष्णः शक्ना चूपयामय दवयजन पुधव्याः । सखायत्वा 
सखस्य त्वा शीष्णे । य॒खायं त्वा म॒खस्य॑ त्वा शीष्णै । मखाय॑ 
त्वा मखस्य त्वा शीष्ण । मखाय त्वा मखस्य त्या श्रौष्ण॥ ६॥ 
अति शक्रे । प्म: 1 घमो देवता । 
भा०--निस प्रकार कचे मही के वर्तन को ।( अश्वस्य राक्ता ) घोडे 
की खीद को जला कर उससे, याकणर में व्याप जाने वाटे अघिकी 
ताप शक्ति से संतम कर पकाया जाता है उसी प्रकार हे वीर नेता पुरूष ! 
( स्वा >) तुक्चको ( चरप्णः ) बरवान्‌ वी्॑वान्‌, चरुं को ओर प्रजाओं को 
व्यवस्था मे बांघने मेँ समथ ( अश्वस्य ) आगामी, व्यापक सामर्ध्यवान्‌ 
भीर्‌ वृहत से राष्ट्र के भोगने हारे वड पदाधिकारी पुरुप के (राक्ता) 
दात्त, अशध्चिकार सरासध्यं सरे ( एथव्याः देवयजने ) प्रथिवी के विजयी 
चेदान्‌ पुरुपा के एकत्र होने के स्थान, सम्रास, यन्न ओर सभामवनमें 
( धृष्यामि ) तन्नि अधिक वर्वानू, सुशोभित ओर सासर््य॑वान्‌ करता 
हू । म्वाय स्रा० इत्याद पूयवत्‌ }* श्वस त्वा० इत्यादि पदवत्‌ | 
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पञजवत्वा घच्चवत्वा सखत्यत्वा । मखायत्वा सखस्यत्वा 
शीष्सं । मखाय त्वा सखस्य त्वा शिष्यं । खाय त्वा सखस्य 
त्वा शाष्स॒ ॥ १० ॥ 
घर्मो देवता । स्वरार्‌ पंक्िः । पञ्चमः ॥ 

भा०--दे चीर पुरुप ! ( खा ऋजवे ) तुक्चको आदित्य के समान 
प्रकाद्यामान कुटिलता रहित सत्य फे दशने वाटे न्यायकारी पद या कायक 
लिये नियुक्तं करता हूं । (साधवेस्वा) वायु के समान सवके प्राण प्रदान करने 
वारे, सव कौ अपने चश्च करने चारे उत्तम पद्‌ के चये स्थापित करता हूं! 
ओर ( सुक्षित्यै त्वा ) उत्तम प्रथिवी के समान सब प्रजाओं को सुर से 
निवास कराने चङे पदर के लिये नियुक्तं करता हं । सुतिधानुसारं इन 
तीन पदों पर तीन अथव एक ही अधिकारी शियेमणि स्थापित्त च्या 
जासकता है ! वे अधिकार ओर कतव्य भेद से तीन दै । ( मखाय त्वा० ) 
इत्यादि पू्ैवत्‌ । 
यमाय त्वा सखाय चवा सूय्यैस्य त्वा तपसे ! देवस्त्वा सविता 
मध्वनक्रु पृथव्याः स स्पुशस्पादे । श्चचरसि शोचिरसि 
तपसे ॥ १६१ ॥ 

घर्मः सविता देवता । त्रिष्टुप्‌ । धेवतः \ 

मा०--हे विद्वन्‌! वीर पुरुप! (यमाय) सूयं जिस प्रकार 
ग्रह उपह ओर पृथ्वी आदि को अपने नियम मे रखता है उसी प्रकार 
समस्त शष्रको नियम मे रखने वारे पद्‌ के लिये (व्वा मखाय) पूजनीय 
उत्तम प्रजापति पद के लिये वुक्षको ( सूर्यस्य तपसे खा ) सूयं फे समान 
शच्रओं को संतापन करने मे समथ तपस्‌" पद के खियि तुते नियुक्त करता 
(त 1 ( सविता ) स्वोत्पादर, सवं मरक परमेश्वर ८ त्वा ) त्को (मध्वा) 





१०--दइति मदावीरसमरणम्‌ । 
१०--अतो सहावीररक्षणम्‌ । अभिपेक्र इति यावत्‌ । 
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मधुर अन्न आदि देश्यं ओर रात्रपीडक वल से ( आनक्त ) युक्त कुरे । 
हे विद्ठन्‌ ! तू उस वीर पुरुप को ( प्रथन्याः सस्प्ः ) भूमि पर स्पद्रा 
होने से अर्थात्‌ उसे सामान्य जनों मे सिर कर अनारत होने से ( पादि } 
चचा । अथवा हे राजन्‌ ! तू र्ट कों प्रथिवी पर अक्रिमणकरने वे रात्र से 
चचा । तू ( अचिः असि) अधि की ज्वाला के समान दाहकारी हे। 
( शोचिः असि ) षित की दीति के समान संतापकारीहै। त्‌ (तपः 
असि ) सूर्य॑ के ताप प्रकाश के समान तपसी, संतापक ओर धर्मात्मा है 
अनाधुषठा पुरस्ताटम्नरयावयपत्य॒ चआयुमदाः । प॒चवता दात्तषणत 
5 इन्द्र स्याचपत्य पजा म दाः । सुषद्‌ा पश्चाद्वस्य सावेतुराच- 
पत्ये च्ञमै दाः । ्र्चतिरुततरते धातराधिपत्ये रायस्पोष मे 
दावध्ातरूपारष्ाद्‌ बहु स्पतयाधपत्य ऽश्रजय दाः वग्रवाभ्या 
मा चाघ्रास्यस्पाह्‌ । मनारभ्वास ॥ २२॥ 
पृथिवी देवता । स्वराड्‌ उक्तिः । षडजः ॥ 
मा०--हे प्रथिवी ! [१] ( अनाटष्ठा ) शत्रं से कभी धपेण नहीं की 
जाकर त्‌ ( पुरस्तात्‌ ) पूवं की दिश्ासरे ( अ्नेः) अञि अर्थात्‌ सू्ै के 
( आधिपये ) स्वामित्व मेँ रह कर जिस प्रकार (आयुः) जीवनप्रद अन्न का 
प्रदान करती है उस प्रकार तू ८ अभ्नेः आधिपत्ये ) अभि केसमानतेजस्ी 
शान्रुसंतापकः प्रतापी, अग्रणी नायक कफे स्वामित्व में रहकर (मे) सुन्च 
ग्रजाजन को (आयुः दाः) आघ्यु प्रदान कर। (२) हेप्रयिवि) 
( पुत्रवती ) पुत्रो से खी निस प्रकार अपने पति के अधीन रहर उत्तस 
ग्ना को प्रदान करती है, इसी प्रकार त्‌. भी ( पुत्रवती ) पुरषो को दुःखो 
से बचाने वाले वीर पुरुष से युक्त होकर ८ दक्षिणतः ) दक्षिण दिशा से 
( इन्द्रस्य आधिपव्ये ) वियत्‌ या सूयं के समान तेजस्वी ओर दात्र 
नाशक ओर एेशवयं वान्‌ पुरुष के स्वामित्व मे रह कर (मे) मुक्ष राट्के 
राज-बग को उत्तम ^ प्रजां दाः ) प्रजा, सन्तति को प्रदान कर । (३) 
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हे एथिवि ! तू. ( सुपदा ) सुख से बैठने ओौर वसने योग्य समतरः हौकरं 
( पश्चात्‌ ) पश्चिम से ( देवस्य सवितुः ) प्रकाशमान सूर्य के अधीन रद- 
, कर जिस प्रकार च्यु, उत्तम दयनशाक्ति प्रदान करती है । समतरू भूमि 
पर सयं का प्रकाश विस्तृत पडता है दूर तक, स्थ दिखाई देता ह । 
उसी प्रकार, तू. ( दैवस्य सविः ) दानश्चीर, विजिगीषु, सूयं के समान 
तेजस्वी, सवके प्रेरक पुरुप के अधीन रहकर (मे) सुक्च सासक कौ (चक्षुः) 
` तान चक्षु एवं प्रजा पर निरीक्षण करने का बरु (दाः) धरदान करं । (४) 
( आघ्रुतिः ) सव तरफ़ से उत्तम रीति से श्रवण करने हारी होकर ( उत्त- 
रतः ) उत्तर दिश्ण से (धातुः) धारण करने वाले, बघ्यु के समान व्यापक, 
चरगराखी पुरुप के ( आधिपत्ये >) स्वासिस्व मे रहकर ( रायः पुष्टिः ) 
धन सग्रद्धि ओर पड सम्पत्ति को (मे दाः ) सन्ने प्रदान कर। (५) 
( षिष्टतिः >) विविध पदार्थौ के धारण ओर विशेष क्तानके धारणे 
समथ होकर तू. ( बृहस्पतेः ) बरृदती, वेदवाणी के पाटक विद्धान्‌ पुरुषः 
के ( अधिपव्ये ) स्वामित्व से, उसके अधीन रहकर ( मे ) यन्ते (ओजः) 
चर पराक्रम, एवं बरह्मचर्यं पूर्वक वीयं ( दाः >) प्रदान कर । ( ६ >) (मा) 
सक्च को ( विश्वाभ्यः) समस्त ( नाष्टाभ्यः) नादा करनेवारी दुष्ट 
स्वभाव की प्रकृतिवाटी शन्न सेनाओं से (पाहि) सुरक्चितस्ख। चु, 
( मनोः ) मननस्ीट पुरुष के ( अश्वा ) भोग करने योग्य ( असि )है। ` 


दरीर के पांच मुख्य भाग हैँ नाक सुख, प्रजननाङ्ग, च्च, सन अर 
धारणा बुद्धि । इनके पांच कार्य है अन्न प्राण ओर अन्न का म्रदण, प्रजा प्राक 
करना, देखना, दूर का श्रवण करना, ज्षान प्राक्च करना । इन सन शक्तियों 
से युक्त प्रथिवी निवासिनी प्रजा क्रमसे( 4) अन्न ओर प्राण के बल 
वे वह शरु से कभी पराजित नहीं होती 1 एेसी प्रजा जपने नायक के 
अधीन रह कर राजा के राज्यकी जरु को वदती है। (२ ) खूब प्रजाओं, 
सन्ततियो चे एथिती निवासिनी प्रजा पुत्रवती होकर सेनापति को वीरं 
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सैनिक प्रदान करती है। (३) सुख से जिस में राजा शासन करतां 
ह प्रजा दूरदर्दिनी है वह कभी अन्धी होकर दोह नदीं करती । वह शान्ति 
ते दूर तक देखने ओर गर्भीर विचारने का अवसर प्रदान करती हं । (४) 
सख्द्ध प्रजा राजा की आज्ञा पाटन करने दारी (आभ्रुति' £ । वह अपने 
पोपक राजा के अधीन रदे तो ओर सखद होती है । (५) रटूपालक 
या सेनापालक के अधीन रह कर राट विविध प्रजाओं के अपने भीतर 
धरती है वह "विधति है । उसमे वर पराक्रम की माव्रा बहुत है । चह 
राजा को सव विपत्तियों से वचावे । वह मननरीरः राजा केही भोग्य दहो, 
मूख अत्याचारी राजा उसको भोग न सके । 
स्वाहा सरुद्धेः परि श्रयस्व । 
दिवः सुरस्पृशंस्पादि मधु मधु मधुं ॥ १२॥ 
सुवर्णं चिद्रन्‌, प्राणश्च देवताः 1 निचृद्‌ गायत्रो षड्जः ॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! विदन्‌ ! तू ( मरुद्धिः ) प्रजा गणो जौर हे वीर 
सेनापते ! तू शत्रं को मारने वारे वीर सैनिकों से ( परिश्रीयस्व ) सच 
तरफ से आश्रय वन । वेतेरा आश्रयले। त्‌ उन द्वारा प्रथ्वीका भोग 
कर।तूदइस रष्रको (दिवः) सूयं के समान तेजख्वी राज गणके 
( स्पशः ) तीक्षण स्पशे करने वारे कषटदायी कारण सरे ( पादि ) 
रक्षा कर ओर ( मघु मधु मधु ) कम॑, उपासना ओर जान, इनका सेवन 
कर ओर इसी प्रकार शारीर मे स्थित प्राण, उदान, व्यान के समान तीनों 
ब्ाह्मबल, क्षात्रवर ओर धनबल प्राक्च कर 1 
मभा दवाना पता मताना पातेः जानाम्‌] 
स देवो देवेन सवित्रा गत सथ सूर्य्य रोचते॥१४॥ 
घर्मो देवता । सुरि गनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
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भा०--सेनापत्रि ओर राजा के पक्ष मँ--(देवानां गर्भ॑ः) देव, विजय. 
शीर वीर सैनिकों अर विद्वानौ, चसिकों को अपने अधीन महण करने 
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, वाटे सृथं के समान, ( पिता मतीनान्‌ ) मननशीर, मेधावी, पुरपों का 
~ पाक, ( प्रजानाम्‌ पत्तिः) प्रजां का स्वामी (देवः) दानद्रीट 
पेजस्वी, विजयी होकर ( सवित्रा ) सव संसार क प्रेरक ८ सूयेण देवेन ) 
सूय देव फे समान ( संगत ) प्रथ्वी से भरी प्रकार युक्तं दोता है ओर 
( सरोच्ते ) ्रध्वी पर उसी के समान अकाटित होता दै! 
ईश्वर के पश्च मै--( देवानां गर्भैः ) ईश्वर -तेजस्वी समस्त सूर्यं आदि 
पदार्था के भीतर व्यापक, पूवं सथको अपने भीतर छेने वाखा । सतिता 
सूयं के समान प्रकारित है । 


4 + 


समग्निरग्निना गत सं देवेन सविचा सथ स््यैसासेचिष् । 
स्वाहा सस॒ग्निस्तप॑सा गत सं दैव्येन सवित्रा स्थसूर्य॑खरूख्चत १४ 
अग्निर्देवता 1 निचृद्‌ बायी अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

मा०-( अभिः) वह॒ मदान्‌ वीर सेनापति अभि के समान 
तेजस्वी होने ओर अणी टोने से अभिः! इसी गुणसे बह 
( अग्निना संगत ) अग्नि के साथ सेट खाता दै, ' उसकी उससे तंखना 
की जती दै । वह ( देवेन सवित्रा ) देच, सर्वपरेरक ( सण ) सूयं फे 
साश्व ( सम्‌ ) तुरना पाक्रर ( अरोचिष्ट ) प्रकादित होता! चह 
( अभिः ) किसी प्रकार बुद्चाथा न जाकर अग्नि के समान तेजस्वी होकर 
८ स्वाहा ) उत्तम, सव्य बाणी ओर सत्य क्रिया से ओर ( तपसा ) धर्मा- 
नुन ओर तपस्या से ८ संगत ) युक्त देता है ! वह भी ( दैव्येन सवित्रा 
सूर्येण >) देवो, प्रथिवी आदि मेँ सर्वोत्तम देश्वय॑करारी, सवके प्रेरक सूय 
के साथ तुखनाः पाकर ८( सम्‌ अरूरुचत ) भी प्रकार सदा प्रकाशित 
होता दै । 

परमेश्वरपक्च से--यह अथि उसी स्वयप्रकाश्च परमेश्वर के द्वारा 








१४८-- अथात पा मासः । (२० ) दप्यन्त्‌ महवेस्पार्करसणस्‌ । 
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प्रकाशित होता है । ओर यह अथि सूर्यं के प्रकाया से प्रकारित दोती इं। 
उस परमेश्वर को सव्य क्रिया, धर्मानुष्ठान से तुम खोग जानो । 


धत्ता टवा विभति तपसस्पाथव्या धत्ता दवा दवाचामसमत्य- 
स्तपोजाः वाचस्स्मे नयच्ठं दवायुवम्‌॥ १६ ॥ 

भा०--( दिवः तपसः धर्ता ) प्रकाशमान चयौरोक को ओर ताप 
को जिस प्रकार सूयं धारण करता है उसी प्रकार वह ( दिवः ) राजसभा 
या तेज को धारण करने हारा, ( प्रिथिव्यां >) इस प्रथिवी पर ओर (तपसः) 
तप, धमाचरण ओर श्नुसंतापक वर का ( धत्तां ) धारण करने हारा 
होकर ( देवानां >) समस्त विद्धानों मे ( देवः ) सवसे वड़ा तेजस्वी, राजा 
८ अमर्त्यः ) साधारण मनुष्यों से भिन्न दोकर ( तपोजाः} तपोव्रर 
ओर धर्मानुष्ठान के बरु से अधिक शक्ति सामर्ध्यवान्‌ हो! वह 
८ अस्मे ) हमे ( देवायुत्रम्‌ ) समस्त विद्धान्‌ पुरुषों को एकन्र संगत करने 
म कुशल, विजपरील सैनिकों ओर शासको को एक ही काट ओर स्थान 
म एकत्र कर रेने वश्टी ( वाचम्‌ ) वाणी को ( नियच्छ ) प्रदान कर 1 

परमेश्वर के पक्ष मेँ--वह परमेश्वर सूयं का धारक तेजस्वी, असरण 
धर्मा, सब देवों का देव, तप से प्रकट होने बाला है 1 वह हस मे विद्रानों 
से संगति कराने वाली ओर एथिव्यादि खोकों ओर उत्तम ज्ञानं काटाभ 
कराने वाली वेद वाणी को प्रदान करे । 
पर्य गापामानपद्यमाचमा च पराच पाधासच्चरन्तम्‌ । 
स छधाचाः स वघूचावसान रा वरावात्त भवनण्वन्तः) ९७ 

ऋ० १ । १६४! ३१ ॥ 
निच॒त्वटप्‌ । धेवतः ॥ 

भा०-- मं ( गोपाम्‌ ) सबके रक्षक, ( अनिपद्यसानस्‌ ) अचट 

स्थर, षपात्तयो से नष्ट न होने वारे वीर ओर ८ पथिभिः ) नाना मार्गो 
` शे (जा चरन्तम्‌ ) समीप आते ओर ( परा चरन्तं च › दूर देशों म जाते 
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इष स्त्र शासक को ( अपदयम्‌ ) देखता हं । यह ( सभ्रीचीः ) अपने 
सश्र रहने वाली ओरं ( िपूचीः ) नाना दिशाओं में विस्तृत प्रजाओं पर 
भी ( वसानः ) शासक रूप से रहता हआ ८ शुवनेपु अन्तः ) समस्त 
टोका मे (आ वरीवत्ति ) सव प्रकार से सर्वोपरि होकर रहता 

सूयं के पश्च मे--अपने साथ रहने वारी ओर सर्वत्र फैखने वारी 
दिखाओ या रदिमयें को धारण करता हआ वह सव रोको मे व्याप 
होता है। 
परमेश्वरश्च से--वह समस्त दिशाओं मे व्यापक है! सवका रक्षक 
दे ओरज्ानमार्गोसे दमे इस खेकमें प्राक्च होने ओर परलोकमे मी 
परप होने बालों का धुव रक्षक है । 
विश्वासां सुवां पते विश्व॑स्य मनसस्पते विश्वस्य वचसस्पते 
सर्यस्य वचसस्पते । देवशुच्छन्देव घ देवो देवान्‌ पाद्यत धरावीरतु 
वां देवचीतवे । मधु माष्वीभ्यां मधु मार्धृचीम्याम्‌ ॥ १८ ॥ 

ऋ० १।११६ 1 १२ ॥ 
अत्यष्टिः । गान्धारः ॥ 

मा०--हे राजन्‌ ! हे द्र ! हे ( विश्वासां ) समस्त (युवम्‌ पते) 
भूमियों के पाटक ! स्वामिन्‌ ! ( विश्वस्य मनसः पते ) समस्त प्रजाजन 
के मनो कै स्वामिन्‌ ! समस्त चनो के पारक ! ( विश्वस्य वचसः पते ) 
समस्त प्रजा की वाणि ओर आनम के स्वामिन्‌ ! समस्त वेदवाणिर्यां 
के स्वामिन्‌ ! ( स॑स्य वचसः पतते ) समस्त छौकिंक वचनो के स्वामिन्‌ ! 
प्रजा की वाणियों के स्वामिन्‌ ! हे ( देवश्रुत ) देवो-विद्धानों को श्रवण 
करने हारे एवं सासकों, वीर पुरूपं से आन्त सूप से रवण करने योग्य \ 
दनो भे प्रसिद्ध ! हे ( धमं ) तेजखिन्‌ ! सवके प्रकारक श्रवणश्नीट, 
दयार ! तू ( देवः ) सूयं के समान तेजसी, दाता, रक्षक होकर ( देवान्‌ 


[1 त 
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पाहि ) देवो, विद्वानों की रक्षा कर । हे राजग्रनावगेों ! हे सखी पुरुपो ! 
चह राजा (वा) तुम दोनों को ( देववीतये ) दिव्य गुणो ओर वीर 
सेनिकों की प्राक्षि के लिये ( प्र अवीः ) उत्तम रीति से वक्त कर, पाटन 
कर 1 ( साध्वीभ्यास्‌ ) मधुर गुणो से युक्तं विया ओर सुशिष्षा इन दोनों 
के ( मघु) सार युक्त ज्ञान को ओर ( माधूचीभ्याम्‌ ) मधु-नाम व्रह्य 
विन्ञान प्राक्च करने वारे शिक्षक ओर शिप्य गण की प्रजाओंके (मधु) 
मधुर गुण युक्तं सत्‌ चरित्र को भी (८ परः अवीः ) उत्तम रीति सेरक्षा 
कर ओरं उनका वल प्रदान कर । 


दुद्‌ त्वा मनस त्वा ष्दच त्वा सूस्यायत्वा। 
ऊध्व 5 च्ध्वर दाव दवष वह ॥ २६॥ 


भा०-हे परमेश्वर ! हे राजन्‌ ! (ता) तुश्चको ( द्द ) हृदय की 

चेतनता को प्राप्त करने खयि, उसकी स्वस्थता के लियि (मनसे त्वा) विद्वान 
युक्त अन्तःकरण के लिये, मन की स्वस्थता के ख्ये ओर (दिवेत्वा ) विया 
प्रकाश के लिय ओर ८ सूर्याय ता ) सूयांदि खोक के विच्तानके रियि 
ध्यान करते है । तू सव से ( ऊध्वैः ) उंचा है । तू ( अध्वरं ) अहिंसामय 
यक्त को ( दिवि ) उत्तम व्यवहार मे ओर ( देवेषु ) विद्वानों मे ( घेहि) 
स्थापन कर । हे राजन्‌ ! अपने हृदय, चित्त ओर राजसभा मे ओर सुं 
समान तेजस्नी पद्‌ के खि तुक्षे स्थापित करते । तू सव से ऊवा होकर 
त्ानपूवंफ, विद्वान्‌ पुरूषो के आश्रयमें इस राटूमय यन्त को स्थापित कर । 
पता नास पतान बाच नमस्त अस्तमामा दरछ्साः 
वश्मन्तस्त्वा सपम पुरान्‌ पशन्माय बहदं प्रजासस्पाछ धद्य 
रिश्राहष्टं सह पध्या भृयासम्‌ ॥ २०॥ 


निचद्‌ अति जगती । निषादः ॥ 
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>०--पद्यूल्यपि धेद्यरिष्ट ° इति काण्व ° । 
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भा०-(नः पिता असि) हे गजन्‌. ! दे परमेश्वर ! तू हमारे पिता के 
ससान पाल्कदहं। (नः) हमारे पिताके समान एवं गुरुके समानदही 
(बोधि) इम ज्ञानवान्‌ कर, क्षिक्षित कर । ( ते नमः अस्तु >) तुश्चे नमस्कार 
दो।(मामा हिंसीः) सुद्र प्रजाजन को मत मार, चिनष्ट मत कर | हम 
समस्त प्रजाजन ( स्वषटूमन्तः ) वषट, तेजस्वी, प्रजापति रूप स्वामी चाले 
होकर (स्वा सपेम } तुदते प्रक्ष । ठक्नसे मिटे! तू ( पुत्रान्‌ पद्यून्‌ ) 
पुघ्रों ओर पजं को (मयि पेद) युक्च मे पति के समान ही धारण करा । 
(अस्मान्‌) हम मे (जाम्‌) उत्तम सन्तान, भ्रजा को धारण करा । मँप्रजा 
८ अरिष्टा ) मङ्गल्मयी खी के समान छम गुणो वारी होकर ( सह पत्या ) 
पति के समान तुज् प्रजापति के साथ ( भूयासम्‌ ) रहं । 

परमेश्वर के पश्च मै--हे परमेश्वर ! तू हमारा पितादहै, गुरुदै, दमे 
ज्ञानवान्‌ वना । हमें विनष्ट न कर 1 हम उत्तम गुणवान्‌ उत्तम पदार्थ ओर 
दिल्पों से युक्त दोकर तुते प्र हों । त्‌ हमें पु प्रदान कर। प्रजा दे। 
मे तेरी प्रजा तुक्च स्वामी से युक्त होकर र्ट । 

गरहस्थपक्च मे--दे पिततः ! दे श्वद्यर { त्‌. मारा पिता है दमे सचेत 
कर । हमे कष्ट मतद । हे पते! हम चियां कच्याएु प्रजन साम्यं से 
युक्त होकर तुक्न पति को प्रात हो । वू. हमें पुत्रादि सन्तान धारण कर । 
म खी सुमङ्गरी होकर पति के साथ दोकर रहं । 

रहः केतुना तपता < सुल्यातेस्यातपु स्वाहा | 

रारि; केतुना जषता < खज्यातिल्यातता स्वाहा ॥ २९ ॥ 

घर्मो देवता 1 असुष्ट्प्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०--(सुज्योतिः) उत्तम व्योति युक्त (अदः) दिन के समान भका 
म्बरूप तेजसी पुरप ( ज्योतिषा >) व्योविम॑य ( केतुना ) सृयं के समान 
तेजस्वी, आक्तापक क्म ओरं प्रक्ावान्‌. पुरुप या उत्तम क्षापक चिन्ह ओर 
ज्ञान से (पताम > युक्त दो । ओर < सज्योतिः ) उत्तम ज्योति या तेज 
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वारी ( रात्रिः ) सव प्रजाओंको सुख देश्वयं देने वारी राय्यव्यवस्था 
८ ज्योतिषा केतुना ) दीपक असि चा चन्द्र के समान व्योति्मय, तेजस्वी 
सबके आच्चापक, विद्धप्त्‌ राजा से ( स्वाहा ) सत्र ओर उत्तम कम द्वार 
८ जपताम्‌ ) छक्त हो । ( स्वाहा >) हमारी यह उक्तस इच्छा परनदो । 
अश्वा तेजस्वी राजास दायीं वा्ीं जख के समानदोचिद्रान्‌ 


च ( [= 


नियुक्त हों । रात्रि ओर दिन दोनों तेज हमे प्राप्त दो, हमे सुख प्रदानकरं। 


[र्‌ | कोक 
| 


दाते सघाच्रशाऽध्यायः॥ 


इति सोमांसातीर्भ-परतिष्ठितवियाख्करार-विरदोपदोमितश्रीमत्पण्डितनयेदेवदा ते 
यनुवेदाखोकमाष्ये सपता्चैयोऽध्यायः ॥ 





सथन जिज्लेःऽध्यायः 


॥ ओरोदेम्‌ ॥ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवुऽश्विनोवरौहुभ्या पृष्णो | 
हस्ताभ्याम्‌ । आदद-दैत्यं रास्नासि ॥१॥ 
रञ्जुद्यता । 


भा०--2 प्रथिषि ! एथित्री निवासिनि प्रजे! देखि! (देवस) 
कान्तिथुक्त कासनावान्‌ ( सितुः ) सक जगत्‌ के उत्पादक ईश्वर के 
` { प्रसरे ) उपपन्न हए इस ससार मे ( अध्िनोः) सूयं के समान दिन 
ओर रात्रि के समान खी ओर पुरुप धर्मो से युक्तं दायें वाये देहो के (बाह- 
म्यम्‌ ) वाहु रूप बर्वीर्यां से ओर ( पूष्णः दस्ताभ्याम्‌ ) पूषा, सर्व- 
पोपक पत्तिया स्वासी ( इस्तस्बाम्‌) हाथों से (वा) सै ठुह्वको 
(आददे) ग्रहण करताह्ं। राजाया स्वामी दोर प्रध्वीकों सखीके 
समान स्वीकार करता हं । मै पति तक शची को अपने वाहु ओर हाथो 
से स्वीकार करता हं । हे राभ्यव्यवस्थे ! राजसमे तृ ( आदिल्ये ) थिवी 
कि ( रास्ना असि) गायके गरे मे वधी रस्सीके समान वाधते चारी, 
रजा को सव्य उपदेश करने वारी, सन्माम पर चाने वारी है । 
रास्ना--'रासशष्डे । भ्बादि० । निपतनान्नक्‌ ओणादिः । रास्ना । 
इड +एद्यादत ऽयं सरस्स्वत्याह। 
श्रसवद्यस्देदह्साव्ह ॥ २॥ 
नोः सरस्वती देवता । निचद्गायत्री । षडजः ॥ 
भा०-८ इडे >) हे स्ठति यौग्य ! उन्तम वाणी से युक्त ! तू ( एहि) 
ज । है (अदिते) अखण्डिते ! एथिवि ! तू ( एहि ) प्राप्त द्ये । हे ( सर 
स्वति ) उत्तम विकानां से युक्तं ! उत्तम जरधारापये, त्वो से युक्त 
पृथिवि ! ( एहि) प्रा्षहो। दसी प्रकार हे ( असौ) अञुक २ नाम 


दपयः यज्जर्चैदसंदिता्ा 
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सौर रुणो वाली ! सस्यदयामरे ! शुञ्रस्योर्स्ना रर्रुखदलशाटिनि | त्‌ 
( एटि ) तू. ( एहि ) स्न जपते पालक राजा करो प्राह । 
राजसभा के पश्च मे--हे ( इडे ) वणि ! स्तव्ये ! दे ( अदिते ) 
अखण्ड दासन वाती ! हे ( सरस्वति ) उत्तम ' छानवति ! {विदरत्ससे ! 
८ असौ ) दशावरे, व्यवरे इत्यादि ( एहि ) तू पर्त टो । 
खीपश्च मै--हे ( इडे ) स्तते, वन्दये ! हे ( अदिति ) अखण्ड 
चरित्र ! हे ८ सरस्वति >) आनन्द प्रदे ! ज्ञानवति ! ( असौ >) हे वरानने ! 
अखण्डित अनिन्दिताङ्गि ! इत्यादि ( एहि ) तू सुश्च पति को प्रक्ष हो । 
दिस्य रास्न॑सीन्द्रास्या ऽउष्णीषः । 
पूषासि घर्माय दीप्व ॥ ३॥ 
रास्ना वत्सश्च देवत । भुरिक्साम्नी वृहती । मध्यमः ॥ 
भा०-- हे राव्यव्यवस्थे एवं राजन्‌ ! जसे रञ्छु गाय को चश करने 
हास होती है उसी प्रकार त्‌. ( अदिव्य > प्रथिवी की ( रास्ना ) बागडोर 
हे! तू ही उसको वश्च करदे वासा ओर सन्मागं पर चाने हारा है। त्‌ 
( इन्द्ाण्य। -) इन्द्र, रेशवयैवान्‌ राष्ट्र की र्मी का राजसभा की 
( उष्णीष ) पगड़ी के समान दिर की सोभा हे । वच्डा जिस प्रकार गौ 
का प्ेमपा्न उससे उत्पन्न ओर उसी के दिये दू से पर्ता है जौर वा 
निस अकार सबको प्राण द्वारा पुष्ट करता है, उसी प्रकारत्‌ भी (पूपा) 
प्रथ्वी को पोपण करने हारा ओर उसका प्रेमपात्र होकर उसी के दुग्ध से 
स्वयं पुष्ट होने हारा ( असि ) है । तू ( घमाय ) अपने तेजस्वी पद्‌ एवं 
प्रना को नाना सुख प्रदान्‌ करने के खिये ( दीष्च ) पा कर । 
गृहस्यपक्च मै--८ अदित्यै रस्नास्ति ) दे पुरुप ! अखण्डचरित्र वारी 
सदाचारिणीः खी की वागडोर है! इन्द्राणी अर्थात्‌ पति वाली, सती 
सौभाग्यवती खी का दसिस्मौर है । उसका पोपक्‌ है! ( घमांय >) वीयं 
सेचन या पुच्रोखत्ति के निमित्त खीकापाखन कर! सखीके पक्ष मे-- 


देखि † तूजखण्ड यश, या अखण्ड वीर्यवान्‌ कुमारको सस्बन्धमे वधन करी, 
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गृहनीति की प्रमुख, भूमि के समान पोषक है, त्‌ गृहस्य यद कै रियि 
मनोयोग दे, उसमे आत्ससम्षण कर ! 


श्राश्वभ्या पिन्वस्व सरस्वत्ये पिन्वस्वेन्द्राय पिन्वस्व । 

स्वाहेन्द्रवत्‌ स्वाहेन्द्र॑चत्‌ स्वाहेन्द्रवत्‌ ॥ ४॥ 

अश्विसरस्वर्तीन्द्रा दवताः । आची पक्तिः । पञ्चमः ॥ 

भा०-हे एथिति ! ( अशधिभ्याम्‌ ) प्रजा के खी ओर पुरूपो के लिये 
( पिन्वस्व ) प्रचुर धनैश्वयं प्रदान कर 1 ( सर््यै पिन्वस्व ) उत्तम क्ान- 
चान्‌ विद्रव्सभा के चयि भी रेश्वयं प्रदान कर 1 ( इन्द्राय पिन्वस्व ) 
पेश्र्यवान्‌ राजा, सेनापति भीर राट के लिये देशव प्रदान कर । हे पुरुपो ! 
4 इन्द्रवत्‌ ) रेशव्य युक्त राज्य को ( स्वाहा ) उत्तम, सत्य नीति से संचा- 
टित करो । ( इन्द्रवत्‌ स्वाहा ) आत्मा से युक्त श्ररीर को उत्तम विधि 
से पारन करो । ( इन्द्रवत्‌ स्वाहा ) विद्यत आदि से युक्त पदार्थौ का उत्तम 
रीति से श्षानकरो। 

खी के पक्ष मे--हे खि! अपने माता पिता, सरस्वती, आचायांणी 
र वेद कै विदानो भौर ८ इन्द्र्य ) सौमग्यश्ञाली पति को अन्न दारा 
तृष्ठ कर, समस्त यक्त ( दरन्द्रवत्‌ ) अपने पति के संग कर । 


यस्ते स्तनः शश॒यो यो मयोभूया रत्नधा वसुवद्यः सुदन्नः । 
येज विश्वा पुष्यसि वाय्यौणि सरस्वति तमिह धातचेऽकः । 
उुचन्तारेल्षमन्वामेि ॥ ५॥ ऋ १॥ १६४ । ४९॥ 

दौघतमा ऋषिः । वाग्‌ देवता 1 निचद्‌ अतिनगती । निषादः ॥ ` 


` भा०--द ८ सरस्वति ) सरस्वति ! उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुप एव हानो 

चे युक्त राजसभे ! ( स्तनः ) माता का स्तन जिस प्रकार ( शदायः ) 

वाल्क को सुख की नींद सुखाने वारा, ( मयोभूः ) सुखजनक, (रत्नधा) 

, उत्तम क्तान ओर वरः का दाता, एवं रम्य, वारक का पोपक, ( वसुवित्‌ ) 

भार्ण को प्राक करने वालखाहै।! ओर जिससे समस्त .( वार्याणि ) 
८9४ 
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चरण करने योस्य गुणौ ओर वरो को मातां पुष्ट करती है उसी प्रकार 
(ते) तेरा ( स्तनः) उत्तम दुग्ध के समन मधुर ज्ननोपदेदां प्रदान 
करने वाखा पुरुप, समापतति ( शशयः ) प्रजा कौ सुख दगन्ति से 
रखने बाला ओर स्वर्यं भी रान्तिसै धि्यमान रहता है(यः) नो 
( सयोभूः ) प्रजा कँ कल्याण आरं सुख कौ उत्पन्न करता है, ८ थः स्नधा ) 
जो रमण योग्य उन्तम गुणों ओर देश्या का धारणं करता ऊर उत्तम नर 
रत्नों का पानं पोपण करता है, ( यः वसुवित्‌ ) जो चसु नामक वद्य 
चार्यं को आचायं कै समान, विद्वानों को माक्ष करता या रष्टर मे वसने 
वे उत्तम प्रजाजनों को देशव प्रा करने करने दारा टै अरजो 
( सुदत्रः) उत्तम दानशीख हैः ८ येन ) जिससे तृ, राजसभा ( विश्वा ) 
समस्त .( वार्याणि ) वरण करने योग्य, वान्छनीय पेशवर्या, कायें ओरं 
राज्यांगो कौ ८ पुष्पसि ) पुष्ट करती है ( तम्‌ ) उस स्तन" अर्थात्‌ जानो. 
पेष्टा, विद्र शुरप को ( इह ) इस रट मे ( धातवे >) प्रजा दौ धारण, 
पानं पोषण करने कै लिये ( अकः ) नियुक्त कर । 

, (उर ) मै विदा ( अन्तरिक्षम्‌ >) अन्तरिक्ष आकाश का (अनु. 
एमि >) अनुयायी हठ, उसका अनुकरण करः । सै नियुक्त धिद्रत्न्‌ भी अन्त 
रिध्चिथामेवःके समान क्तान ओर रेशवय की धारां सै धप॑करं प्रजा 
को पुष्ट करूं । सरस्वती वैद वाणी का उपदेष्टा आचार्य सरस्वती का उप- 
देश्च करनं से उसका स्तनः है । वह नाटक के समान शिष्य को शान्ति- 
भरद, सुखजनकः, उत्तम ॒क्षानपोपक वसु ब्रह्यच्यं॑द्वारा प्राणों को पुष्ट 
करता, उत्तम ज्ञान दान करता है, उस खे दी सव प्राप्य क्तानों ओर वीर्यौ ८ 
क पुष्ट करवा है } आचीयं मी अन्तरिक्षगत मेषे कै समान शिष्यो परं 
सनवर्पण करे । मेष के समान आचाय प्रजापति का वणेन दैवो - वरह 
दारण्यक् उर्प० । । 

गृहस्थ पक्ष मे--पुरष अन्तरिक्ष क समान पुत्रादि पर अनुप्रहकए्री 
एव ली. छा भरण, पोपणकारी ह+ ` 
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सस्तनः'--टन वन छब्द । भ्वादिः ! स्तन गदी -देव््दै । चुरादिः 
स्तनक्ती6 
ते स्तनः आचार्या विद्वान्‌ आज्ञापकः । स्तनयतीतिस्तन मेधः 


गायत्र छन्दस अष्टम डन्दास यावप्रथिवीभ्याल्ता परिग्रहाः 

म्यन्तरिक्नेणोपयच्छामि । इन्द्राभ्िना मधुनः सारघस्य धमः 

पात चसंचा यजत वार्‌ । स्वाहा सूय्यस्य रर्मय चषएवनये ॥दा 
परोश्नासा, अश्विनो घर्मश्च देवताः ) निचृदत्यष्टिः । गान्धारः ॥ ` 


भा०-हे ( इन्द्र >) विद्वान्‌ पुरूष ! ( गायन्नं छन्दः असि ) गायत्री, 
छन्द निसं ध्रकार २४ अक्षरे युक्तं होता है उसी भकार तरू २४ वर्ष. 
के अक्षत वल वीर्या से युक्त हो । (त्रष्टभं छन्दः असि ) क्रिष्टप्‌ छन्द जिस. 
प्रकार ४९ अक्षर से युक्त है उसी प्रकार ४४ वर्पो के अक्षय बर वीर्यौ से 
युक्त दो) 

अथवा-हे ( इन्दं ) राजन्‌ ! उत्तम शासक { सभापते { विद्वन्‌ ! 
प्रजापाखक ! तू ( गायत्र छन्दः ). गायत्री छन्द से प्रकादित्त अधरया 
अभि फे समान उत्तम ज्तान्रकाश्चवान्‌ ( त्रम छन्दः असि ) चरिष्टपः 

से ध्रकाक्चित जथ कै समान, छन्द, या देश्वयवान्‌ के गुणों से युक्त 
अथवा व्राह्यवल आर क्षात्रव से युक्त हो । हे (अशिना) राजः प्रजावरगो .॥ 
{ चावाप्रथिवीभ्यां ) चौ, सूये ओर प्रथिवी, उन दोनों के समान राजाः 
अर प्रजावर्मं दोनों के हित ॐ खयि (व्वा) ठक्च पुरुष को (परग्रद्धमि) 
उचित पद्‌ के रिय स्वीकार करता हं । ( अन्तरिक्षेण उपयच्छामे ) सूय, 
) निस प्रक्र अन्तरिक्ष से मेघ द्वारा वर्षण ओौर वायु हारा सवका प्राणः 

धारण करावा है उसी प्रकार मेँ तुद योग्य विद्वान्‌ पुरुष से प्रजा पर एतैः 

र्य. के वर्षण के निमित्त ( उप यच्छामि ) त्ते स्वीकार कस्तः हूं 1 
,. सखीपक्च ते-हे (अश्विना) खी ओर पुरुष ! . त॒म दोनो (गायत्रं छन्दः 
असि प्रे्टमं छन्दः असि ) गायत्री जीरं च्िषटप्‌ चन्दर के समानत ९ याः ४ 
चप क अक्त वरः चीर्यवान्‌ दोवो। भयव्रा जख यौर.सूयं यामेघके सुमान 
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तेजस्वी, प्रतापी, वीर्यवान्‌ दो । ( चाचा पृथिवी स्वा अन्तरिक्षेण उपय्- 
च्छामि ) सूर्यं ओर पृथिनी के समान एक दूसरे के तेज, वट वीय को 
धारण करने कराते मे समर्थं होकर जरु के द्वारा स्वीकार करता हं । अर्थात 
जिस प्रकार सूरं ओर एथिवी दोना ऊँ वीच अन्तरिक्ष रहकर एक दूसरे के 
खाथ सम्बन्ध कराता है जर अन्तरिक्च के दारा ही सूयं पृथिवी पर जर 
वर्षण कराता ओर अन्न पैदा करता है भौर इसी प्रकार प्रथ्वी अन्तरिक्ष 
द्वारां सूयं की रदिम्यो का म्रहण करती है उसी प्रकारे ( अन्तरिक्षेण ) 
अन्तरिक्ष अर्थात्‌ जल के द्वारा टी पुरुप ओर खी परस्पर विवाहित टोते 
ह । वहम उनमें आदान प्रतिदान का कारक है उस्‌ दारा (ल्वा उपयच्छमि) 
मै पुरुप तक्ष खीको ओम स्री तश्च पुरुप कौ पत्नी भौर पतिरूप से 
स्वीकार करता भौर करती हूं । 


हे ( वसवः ) पृथिवी आदि प्रनार्ज के बसनि वाठे पदार्थ के समन 
यशस्वी एवं वसने वाले प्रजास्थ पुरूषो ! आपं रोग ( स्वाहा ) उत्तम दानं 
प्रतिदान ओर सस्य चुणी हारा ( सारघस्य) सधु सक्लीके बने 
दिश्दधः ( मधुनः ) मधु के समान मधुर व्यवहार के ८ घम॑म्‌ ) तेजो युक्त 
पराक्रमं से सुप्पन्न, राज्य रूप परम रभ का (पात) पारून करो या उत्तम रस 
आनन्द का एन करे, उपमोग करो । ओर ( वाद्‌ ) उत्तम व्यवहार से ` 
उत्तम रीति से टी ( यजत) परस्पर खो, दो, सुसंगति करो । ओर 
८ स्य॑स > सूयं के ( वृष्टिवनये >) दृष्टि प्रदान करने गले ( रमये > 
किरणों को जिस प्रकार पृथिवी, वायु आदि "वसु नामक पदृ्थं॑श्मघु" 
अथात्‌ जर ओर अन्न प्रदान करते है उसी प्रकार सूथं ॐ समान तेजस्वी 
राजा प्रजा के प्रति देशवयांदि वष॑ण कस्ते वारे रदिम अर्थात्‌ राजप्रकन्ध के 
क्यं फे रिये हे ( वसवः) समस्त परजागणो ( यजत ) तुम रूर प्रदान 
करो, -जथवः परस्पर संगत रशे । 


 ृस्यपक् भे--हे सी पुरषो ! ` ( खारेषस मधुनः घं प्त ) ते 


। 
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म्या के बनाये मघु के रसं, मधुपकं का पान करो.। उसी के समानं 
मधुर परस्पर गृहस्थ धस, यत्त का पाटन एव रसास्वादन करो । अथवा 
सहसो ्रसरों द्वारा संग्रहीत मधु का निसं प्रकार शी पुरुष उपभोगा करते 


ह उसी प्रकार गतिशील प्राणों के द्वारा सखित मधुर; सुखप्रद ( घर्म ) 


सेचन करने योग्य वीयं का ( पात >) पाटन करो ! एवं गृहस्थोचित कायं 
म उसका उपभोग ओर उपयोग करो ( वाद्‌ ) यज्ञादि कै समान | 
ही ( यजत ) उस सार पदार्थं का, श्रेष्ट फल के दिये प्रदान करो, ओर 
परस्पर संगत होवो । सुयै के समान ८ वृष्टिवनये रश्मये) बृष्टि अर्थात्‌ 
वीयं सेचन आदि कार्य तथा उससे उत्पन्न पुत्रादि खभ के लिये उत्तम 
रीति से सगत होवो । 


समद्राय त्वा वाताय स्वाहा । सरिराय त्वा वाताय स्वाहां । 
श्रनाधष्याय॑ त्वा वात्य स्वाहा । श्रपतिश्रष्याय त्वा वाताय 
स्याट्‌ । शरघस्यचे त्वा वाताय स्वाद! 1 छशिसिदायं त्वा वाताय 
स्वाद्‌{ ॥ ७॥ 
वातनामानि देवताः 1 सुरिगष्टिः । मध्यमः ॥ 


मा०-८ १) म ्रजावर्गं ( त्वा) तुक्च राजा विद्वान्‌ पुरुप को 
( वाताय?) प्राण वायु के समान, ( समुद्राय ) समस्त भ्राणि्यां को 
उत्पन्न करने वारे समुद्र" चा मेवादि से जर वपंण करने वारे वायु के 
पद क लिये ( स्वाहा ) स्य क्रिया से स्वीकार करता हं । ( त्वा ) चक्तको 
८ सरिराय वाताय >) समस्त प्राणिर्यो मे एक साथ ओर एकं समान चेष्टा 
उत्पन्न करने वारे वायु के समान सर्वप्रेरक शासक पद केलियि (ष्वा 
साहा ) वुक्षको मँ शसक खूप से सत्य वाणीं से स्वीकार करता हूं । 
( अनाघप्याय वाताय त्वा स्वाहा ) प्रवल वात या आन्धी को जिस प्रकारं 
को काबू नदीं कर सकता उसी भकार शरातुर्जो से.कमी न द्क्ते वे ~ 
अष्दण्ड पराक्रमी पद्‌ के यि तुक्च सत्य वाणी से स्वीकार कर्ता ह 
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(खवा अप्रतिष्टण्याय वाताय स्वाहा प्रतिस्पर्धी द्वारा दमनन कयि जा सकने 
वारेग्रचण्ड तेजस्वी पद्‌ के लिय तुन्ने सत्य वाणी से स्वीकार करता हूं । (अव- 
सवे वाताय तवा स्वाहा ) रक्षा करने वारे प्राण वायु के समान विद्यमान 
रक्षके पद्‌ के टिये तुक्षको म स्य क्रिया से स्वीकार करता हूं । ८ जशि- 
मिदाय वाताय स्वा स्वाहा ) अखण्ड राक्ति वारे वायु के समान अक्षत 
चीयंचान्‌ सामथ्यं वान्‌ पद्‌ के लिये तु्ञे स्वीकार करता हुं । 

खी पुरूष पक्च मे--खी के लिये पुरुप वायु के समान प्राणप्रद, समुद्र के 
समान अनन्त सुख वपक मेघ हो, एक साथ सव अभिखपाओं का प्रेरक पूरक, 
दृखरे से धपेण योग्य न हो, प्रतिस्पर्धा में किसी से न दवे, रक्षण का में 
कुदार दो । एवं वायुं के समान सुखजनकः, सुश्लीतर, अदम्य, उत्साह- 
चान्‌ जौर प्राणप्रिय हो । इसी निमित्त खी पुरुप को ओर पुरुप सख्रीको 
स्वीकार करे । अक्षत वीर्ये, कमं ओर सामथ्य॑वान्‌ अथवा देश कमे के 
दूर करने .या शान्ति प्राक्च कराने वासा, अथवा आकाश मे चरने के लिय, 
वायुश्लोधन, जल, गृह, वायु श्द्धि, निभयता, ओंपधिगत वायुचिक्ञान, 
वायु वेगविक्ञान, रस, प्राणशक्ति विह्लान के श्ये खी पुरुप एक दुसरे 
को वरण करं । 

अशिमिदायः-ङ्खेशास्मक कमं शिमि तन्न ददाति इत्यरिमिदः तस्मै 
छशविवर्जकायेति महीधरः । शिमीति कमं नाम छेशात्मकं चेतत्‌ अङ्केश- 
दाय इति उवटः । दिमीति कर्मनाम शमयतेर्वा. । इति यास्कः नि₹्‌० 
५।२।७॥॥ न शिमि शान्ति यति खण्डयति इति अरिमिदः । न दिमि इश. ( 
-युक्त कर्म ददाति इति वा । श्िमिः शक्तिः न दीयते खण्डयते यस सोऽ 


रिमिदः तस्मे । यदुदयते सज्यते तदन्न । तन्मेदते यस्मिन तस्मै रसायेति 
दया०॥ 


इन्द्राय त्वा वसुमते सुद्रव॑ते स्वाहेन्द्राय त्वादिः्यर्चते स्वादेन्द्रय 
.त्वासमातप्ने स्वाहा । खविनरे त्व +चऋ्मंते विभमते वाजवत 
स्वाहूग बृहस्पतये त्वा विश्वदेव्यावते स्वाहा ॥ ८॥ 
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इन्द्रो देवता । अष्टिः । मध्यमः ॥ । 
भा०-८ वसुमते ) धन रेशवर्य से युक्त वसने वाली प्रजा ओर 
वसने वारे उत्तम पुरुपों से युक्तं ओर ८ रुद्रवते ) शद्रुभं को सुरान वरे 
चीर पुरो से युक्त या प्राणों से युक्त ८ इन्द्राय >) रेशवयेवान्‌ शत्रुनारकं 
पद्‌ कै सिये ( त्वा ) वुश्चको मँ प्रजावगै स्वीकार करता हँ । ( आदिल्यवते . 
इन्दाय स्वाहा) आदित्य अर्थात्‌ १२द मासो से युक्त सूयं के समान आदिल्य 
व्रह्मचारी, पूणं॑विद्रानों या आदान प्रतिदान करने वारे वैश्यगण से 
युक्त रेश्वय॑वान्‌, राजपद ऊँ लिये तुञ्चको में स्वीकारं करता हँ । ( अभि~ 
मातिन्ने इन्द्राय ता ) अभिमानी शन्रुओं के नारकारी इन्द, सेनापति 
पद्‌ के सिये तुन्षे स्वीकार करता हँ । ( सदित्े ) सूर्यं के समान तेजस्वी, 
सर्वप्रेरक, ८ ऋञ्ुयते ) ऋत, सत्य ज्तान से प्रकाशित होने वाटे, विदानो 
से युक्त, ( विमते ) व्यापक सामर्य॑वान्‌, एवं विशेष वरु ओर ज्ञान के 
उत्पादक पदार्थौ, मन्त्र ओर विद्वान से युक्त, ( वाजवते ) अन्न, रेशवयं 
ओर संग्राम वरु के स्वामी, पदकेल्यि (त्वा) तुक्षको ८ स्वाहा) 
उत्तम रीति से स्वीकार करता हं ( इहस्पतये ) महान्‌ राष्ट के पारुक पदं 
के छि ओर ( विश्वदेव्यावते ) समस्त देवो, राजा ओर विद्वान्‌ शासर्कोके 
हितकारी काथं के पालक पद्‌ के लिये ( स्वाहा ) तुश्च उत्तम रीति से दम 
स्वीकार करते हें! खी पुरुष भी एक दूसरे को, धन, प्राण की रक्षाः 
रेश्वयं वृद्धि, यात्रनाद, शिद्पियों की रक्षा, अन्न, वेदवाणी, समस्त विद्वानों 
ओर हितकारी कार्यो के रिय स्वीनार करं । 


यमाय त्वााङ्करस्वतं प्पत्रमत । स्वाहा घमोय । 
स्वाहा घमः पित्र ॥ € ॥ । 
युरगायत्रा । षड्जः ॥ य॒मा धमश्च दवत । 
भा०--( अगिरस्वते ) अगार के समान चमकने वारे तेजस्वी - 
र्पो जर प्राण विचुदादि विचा के ाता विदाने से संयुक्त ओर (पिव्‌- 
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मते ) पालक पुरपों से युक्त ( यमाय ) संव॑नियन्ता राजा के पद के 
के लियि ( स्वाहा ) उत्तम सत्यवाणी से तुक्तको स्वीकार .करतादहं। 
( घर्माय >) अति तेजस्वी यक्त, प्रजापति पद के ल्यि सुक्षे सत्य वाणी 
से स्वीकार करता हं । ( घमः ) तेजस्वी पद्‌ ( पिघ्रे) पारकं पुरुप को 
( स्वाहा ) उत्तम रीति से प्रदान क्या जाय । 

खी पुरुष पक्ष मँ--हम दोनो (घर्मः ) स्वयं तेजस्वी या वीर्यवान्‌ 
होकर उत्तम ज्ञानी, पारक जर्ना से युक्त सन्तान कै दिग य्न के च्य 
उत्तमे सत्य वाणी ओर क्रिया द्वारा एक दूसरे को स्वीकार करं । 


समुद्राय ता वाताय ( म० ७) से देकर “यमाय! च्वा० इत्यादि 
तक १२ नामवायुके गुणभेदसेहै। यह दाततपथकार का मत्ते । 
गुण भेद से उपमानोपमेय भाव से इसकी संगति गानी चादिये । 


विश्वा राशा दक्तिणसदिश्वास्देवानय!दिद्‌ । 
स्वाहाकृतस्य घर्मस्य मघो; पिवतमर्चिना ॥ १०} 


सा०-हे ( अशिना ) राष्ट के भोग करने वारे उसके स्वामी राज 
प्रावर्गे ठुम दोनो ! ( स्वाहाकृतस्य ) एक. दूसरे के प्रति सत्य संकल्प 
जौर सव्य वाणी द्वारा उत्पन्न किये ( घम॑स्य >) राषटरूप यक्त के अति 
दीस या. जरू सेचन से प्राक्च ( मधोः ) मधुर अन्न का ( पिवतम्‌ ) उप- 
भोग करो \ वड राट क नियन्ता विद्वान्‌. रपुरोदित ^ दक्षिणसत्‌ ) 
दक्षिण दिशा मे विराजमान पखर, सूयं के समान तेजस्वी एवं ( दक्षिण- 
सत्‌) राजासने दक्षिण भाग ओर दायं ओर मे पिराजमान होकर (विश्वाः 
आशाः) समस्व दिशार्जो की प्रजाओं ओर (देवान्‌) समस्त उत्तम विदान्‌, 


वीर पुरूषो ओर राजार्थो को (इह ) दस राष्ट म या सभासवन सें 
५ अयाट्‌ ) सगत्त करता, आदर करता है । 


१ ०--्रयाछिह ° इति काण्ब० । 
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| यज्ञपक्ष में-बेदी के दक्षिण भाग मे अध्व विराजे कर जरादि 
` देवों के विशोधन के टियि अभि में आहुति प्रदान करता है । ( अशिनो) 

दोनो खी पुरुप ( स्वाहा कृतस्य धर्मस्य मधोः पितम्‌ ) आहुति किये यत्त 
के प्रेप का उपभोग करं । 

दिवि धा मं यज्ञमिमं यकन दिवि घः 

स्वाहाग्नये यक्जियाय॒ श यजुभ्यैः ॥ १९॥ 

घमो दवता । विराइण्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 

भ०--हे विद्वन्‌ ! ( इमम्‌ यक्तम्‌ ) इस राट रूप य्‌, प्रजापालक 
राजा को ( दिवि धाः ) राजसभा के आधार पर धारण कर ( इमं यज्ञं ) 
हस प्रजापारक सव के संगति कराने ऊ पुरुष को ( दिवि ) 
उत्तम कानमे या राजसभा के ऊपर सभापति रूप से स्थापित कर । 
८ यक्तियाय ) यक्त, रटरवस्था के हितकर, उसको संभारने में योग्यः 
८ अश्नये ) क्ानवानू , अग्रणी, तेजस्वी पुरुप को ( स्वाहा ) उत्तम अधि- 
कार, मान ओर आद्र एवं अन्नादि पदार्थं प्रदान करो । ( यजुभ्यंः ) 
अन्य उसके साथ राज्य कायो से सहयोग देने वे शासक जनों कोभी 
८ शम्‌ ) श्रान्ति सुख प्राप्त हो । अथव { यज॒भ्यः ) यजेद्‌ के मन्त्रम 
प्रतिपादित क्षत्रियोचित राज्य-कर्मो से शान्ति स्थापन करो! ` 

गृहस्थपक्ष मै--दस यक्त को सूर्यं के प्रकाश मे करो ओर उत्तम 
पतान के प्राक्च करने के ल्यि ( दिवि) सत्संग रूप यत्त कये विदान्‌ 
ओर याक्तिकों को आदर करो ओर वेदमन्त्र से सुख शान्ति प्राक्च करो । 

श्रश्धिना घर्म पतथ दाद्धीनमदंर्दिवाभिरूतिभिः। 
तन्त्रायिगे न॑म चावांपथिवीभ्यांम्‌ ॥ १२ ॥ 
घर्मो देवता 1 आची पकः । पञ्चमः ॥ ` | 

भा०-हे ( अश्विनौ ) राज प्रजाव्मो ! हे.खी पुरुषो ! हम दोनो 

( अहरदिवाभिः ) दिन ओर रात सदए, .( षान ) हृदय को .भरिय रूगने 


६६८ यजचदसंष्दिताया [ म० १३, १४ 
वारे, हदयथाही ( घर्मम्‌ > तेजस्वी, देश्य वान्‌ राष्ट को ८ उतिभिः ) सयं 
श्रकार के रक्चा साधनों से (८ पातम्‌ ) पारन करो, एवं उपभोग करो । 
( ठन्त्रािणे ) शाख भौर कराकौशर, दिल्पां के जानने वारे ओर 
कटम्ब भौर उसके समान समस्त राज्य तन्त्र के धारण करनेारे गृहपति 
जोर राजा को ओर ( चावाप्रथिवीभ्याम्‌ ) सूर्यं ओर परथिवी के समान 
राजा प्रजा वर्गौ ओर खी पुरषो को ( नमः ) जधिकार, मान भौर जन्न 
प्राच ट । 
अपातासार्वना घममत्त यावाष्माथचा श्रमशसाताम्‌। 
इदेव रातयः सत्तु ॥ १२ ॥ 
अथिनौ देवते । निचदुष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
भा०--हे राज प्रजावर्गो ! आप दोनों ( धावाप्रथिवी अनु ) सूयं 
ओर परथिवी के समान एक दूसरे के अनुकल परस्पर उपकारक होकर 
< घर्मम्‌ ) राटूपति का पाटन ओर राटर-रेशर्थं कों रस के समान (पातम्‌) 
पान करो, उसका पार्न ओर स्वीकार करो, उपभोग करो । ८ अनु अमं- 
साताम्‌ ) उसी के समान एक दूसरे का आद्र मान करो । ( इह एव ) 
यहां, उसके निमित्त दी ८ रातयः ) विदाहि सुखे ओर रेशवर्यो के दान 
भी ( सन्तु ) हों । खी पुरूष भी अपने गृहस्थ रूप यदत की रक्षा करे । 
इसी मे नाना दान भी करं । | 


इष पिन्वस््ाजं पिन्वस्व ब्रह्मणे पिन्वस्व जत्रा पिन्वस्व याव; 
पुथिवीभ्य। पिन्वस्व । ध्माति सुधर्मामिन्यस्मे सम्णानि धारय 
ब्रह्मं धारय क्त्र धारय विशे धारय ॥ १४॥ 
धमा `महावारश्च दवत । आतराक्ररा । पञ्चम्‌ः ॥ 
भाग--हे तेजस्वी पुरुष ! ` तू ( इषे ) अन्न की बृद्धि के टिये प्रना- 


` सगे को ( पिन्वस्व ) पुष्ट कर । ८ उँ पिन्वस्व ) बर पराक्रम के लिय 
शष्ट कर 1 < ब्रह्यणे पिन्वस्व ) व्रह्म. ‹ वेर ज्ञान जर चेदज्ञ ." 
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वद्धि के लिये पुष्ट.कर ! ( श्च्राय पिन्वस्व ) क्षा्रवल भौर क्षत्रियो की 
बृद्धि कै लिये पुष्ट कर । ( चाचापरथिवीर्भ्या पिन्वस्व ) सूर्यं, प्रथिवी 
जर उनके संमान सखी ओर पुरपोकी व्द्धिके लिये भी पुष्टकर। हे 
महावीर राजन्‌ ! ( धर्मां असि ) समस्त राषटरको धारण करने मे समर्थ 
होने ते धमा! है | त्‌. ( सुधमा भसि ) उत्तम रीति से धारण से शक्तिमान्‌ 
' होने ते शुधर्मा' है । वू ( अमेनि असि ) हिसारहित हो । ( अस्मे ) दमं 
८ नृम्णानि ) मनुष्या के हितकारी रेयं ( धारय ) धारण करा । ( ब्रह्य 
धारय ) वेद ओर वेदक्त ब्राह्मण वर्म को धारण कर (क्षत्रं ) वीरय वी्य॑- 
वानू वीर पुरुषों को धारण कर ! (विद्यं धारय) वैश्य प्रजा को धारण कर । 
स्वाद पृष्णे शरसे स्वाहा आाव॑भ्यः स्वाहां भरतिरवेभ्यंः । स्वाहां 
. पितृभ्य उदृध्यैविभ्यो धर्यपावभ्यः स्वाहा द्यावापृथिवीभ्या ९ 
स्वाहा विष्लभ्या दृचेभ्यः ॥ १५ ॥ | 
रथादयो रिङ्गक्ता देवताः ¦ स्वराड्‌ जगतो ¦ निषादः ॥ 
भा०--( पूष्णे ) अन्न ओर वायु के समान प्रजाके पोपण करने 
वाले ( शरसे ) ओर रत्र को चाण के समान मारने वरे वीर युरुप को 
€ स्वाहा ) उत्तम मान, आदरं प्राक्च हो । ( मवभ्यः स्वाहा ) मेधो के 
समान गर्जना करनेवाङे वीरो ओर जानोपदेष्टा गुरुजनों को उत्तम मान ओर 
आदर प्रप्र हो । ८ प्रतिरवेभ्यः स्वाहा ) गुर के कहे वचनो कों दोहराने 
चारे शिष्यो अथवा प्रतिस्पद्धियो क प्रति उत्तर देने वे, राष्रके प्राणों 
के समान वीर पुरूषो को उत्तम अन्न एवं मान प्राप्हो । (उध्वंवर्हिभ्यः) 
ग्ाची दिशा की ओर उगे कुशादि काटने चषि, पार्क, यक्तशीर सोम 
याजी विद्वानों के समान उच्छृ पदौ तक दद्धि परा करने हारे ओर (घमं 
पावभ्यः ) यक्त से आओौर अपने प्रखर तेज से सवके हदयं ओर देर के 
दासन को पित्र करने हारे ( पित्रम्यः ) सवके गुर जन, माता पिता के 
समान अथवा ऋतुं के समान ` उत्तम ` विदानो को ८ स्वाहा ) -उत्तस 


७००. यञुरचदखंहितायां [ म॑० १६ 
अन्न, आवर्‌ पद्‌ प्राप्त हो । ( चावाप्थिवीभ्याम्‌ स्वाहा ) सयं ओर जन्त 
रिश्च या भूमिके समान राजा रानी, राज प्रजावमे सौर उत्तम खी पुरूपं 
के लिये उत्तम सानसूचक वचन ओर अधिकार भौर अन्नादि पदाय प्रा 
हो । ( चिष्ठेभ्यः देवेभ्यः स्वाहा ) समस्त विद्वान, दानदीर, विजयेच्चु 
पुरषो को उत्तम आदर प्रष्ठ हो । 

स्वाह! स्द्रायं श्दरह॑तये स्वहा स ज्योतिषा ज्योततिः । श्रं 
केतुन! जुषता९ सुज्योतिज्योतिंपा स्वाद । रजिः केतुना जषता 
सुज्योतिरज्योदिंणा स्वाहा । सुं ह॒तमिन्द्रतमे ऽच्रम्नाव्यामं 
देव धसे नमस्त ऽश्रस्तमामा दिथसाः ॥ ९६.॥ 


सद्रादयो देवताः । भुरिगातिधतिः । षड्जः ॥ 

भा०-( सद्रहुनये ) दु्टो को रुकाने चारे, पीर पुरुपा को आाद्धानं 
करने वाले, उनके आक्तापक्र, ( रुद्राय ) रद्र रूप सेनापति को < स्वाहा ) 
उत्तम आदर पराप्च हो 1 ( स्वाहा ) सव्य वाणी से ( उयोतिः ) ज्योति 
अर्थात्‌ प्रकाश जिस प्रकार ( अ्योतिपा ) अपने से अधिक प्रवर प्रकाश 
से मिलकर एकष्टो जाता उसी प्रकार वीर पुरुप वीर सेनापत्तिसे 
मिरकर एक षो जायं । ( जः केठुना ) दिन जिस प्रकार उसके शापक 
यवत्तेक सूरय से युक्त होता है उसी भ्रक्छर ८ सुज्योतिः >) उत्तम ज्योति, 
तेज वाखा सेनापति ८ स्वाहा ) उत्तम सत्य वचन दारा ( ज्योतिषा ) 
तेजस्वी वीर पुरुप से ८ संजपताम्‌ ) सुसंगत टो, प्रेमयुक्त हो । (केतुना) 
रात्रि के श्वापक्र चन्द्र से जिस प्रकार (रत्निः) सव प्राणिर्योको सुख 
देने वारी रात्रि युक्त होती है उसी रकार ( ज्योतिषा > ज्योतिम॑य तेजस्वी, 
ज्ञानवान्‌ पुरुप से ( सुज्योतिः ) उत्तम जयोति बारी ( रात्रि ) सव प्रजां 
का सुखदाय राञ्यच्यवस्था ( स्वाहा ) उत्तम, सत्य क्रिया दारा ( उषः 
` ताम्‌  पमपूवक सयुक्त रहे । . ( इन्द्रतमे } अति घीर्ववान्‌ तेलस्वी 
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नि 1 


(अग्नौ) याग म (इतम्‌ मधु) जहृति किये हए मधुर सुगन्ध युक्त अन्नादि 
पदायं रो निस प्रकारं हम उपभोग करते हैँ उसी प्रकार तुक्न ( दन्दतमे > 
सथसे अधिक वरचान्‌ भौर रे्र्यवान्‌ ( असौ ) दात्र को आग कै समान 
जला इाटने चाले तेजस्वी राजा के अधीन ८ इतम्‌ ) प्रदान कि ( मधु ) 
परथिवीद्प रष्टरका हम (अश्याम) अजाजन भोग करे । हे (देव ) 
दिनिगीपो ! हे ( घमं ) तेजस्विन्‌ ! सूर्यवत्‌ प्रकादामान राजन्‌ ! ( तै नमः 
सस्तु ) दृप्त अन्न, चादर भौर चल वीर्यं प्राप्त हो । (मा) य्न प्रजाव्भ 
कोत्‌ (सा हिसीः ) मत मार, मत पीडित छर 1 

सामन्य जीवां के अक्ष मे--(सुदरहृत्ये सद्र ) प्राणे की आहुति 
वे जीने चारे जीव्र के स्थि ( ज्योतिपा ज्योतिः सम्‌ जपताम्‌ ) प्रकाश 
के साथ प्रकाल को संगते करो! ( केतुना ) उुद्धिपू्वक ८ अहः रात्रिः ) 
दिन थर रात्रि को भी (ज्योतिषा ज्योतिः) क्न से सद्गुणो को 
ओर मनन चिन्तन से धर्मादि तत्वों को संगत कर सेवन करो । अति तीन्र 
अधि म साहूति किये ष्रतादि मधुर पदार्थो को हम प्राप्त हों । हे परमेश्वर ! 
आपकी नमस्कार है । आप हरमे पीडित न कर पालन कर । 


द्भीम महिमा दिवं विपो वभूव स्थाः । उतश्रवसा पथिवी् 
सथं सीदस्ठ यर्दा श्रसि रोचस्व देववीतमः 1 चि धममस्चे 
श्प मियेध्य खज प्रशस्त दशतम्‌ ॥ १७ ॥ 


आग्नद्कता । त्यवसाचा रक्रा । पञ्चमः 


भा०-दे वीर विद्वन्‌ ! रान्‌ ! ( सिमा ) तेरा महान्‌ सामध्य 
८ मं दिवम्‌ ) इस तेजस्वी सुं को मी ( अभि बभूव ) मात करता है । 
रह ८ विग्रः) विविध प्रजार्भो. कोपं करने वाला बीर ( सप्रथाः ) 
सर्व्र एक साध भ्ैरने वाखा है । ( उत ) भौर (श्रवसा ) यशष.जौर 
श्यं के वट से तू ( पृथिवीम्‌ ) प्रथिवी पर ( सं सीदख्च ) अच्छी प्रकार 
प्विरजमान दय । उस्र पर्‌ राजा अभिषिक्त दोर विराज । त्‌. (महान्‌ जसि) 





७०९ यजु्वेदखं हिताया [ म० १४ 


< 0 ^^ 0८ ^^ 





है = व है [क 3 दिव्यं गृण चे ` ^~ 
वद्ाहै, वे साम्यं वारा है! ( देववीतमः) दिष्य गुणां से अति 
अधिक श्रकाशमान्‌ होकर ( रोचस ) सवको प्रिय हो । हे ( अघे ) अभि 
के समाम तेजखिन्‌ ¡ हे ( मियेध्य ) सत्रभो के नाश करने.म समथ { 
नित प्रकार अभ्मि अन्धकार कै समय अपने तेज वे भमकते इुए्‌ खार धृषु 
को छोडतां है उसी पक्रार तू. भी (अरूपम्‌ ) रोप रहित, प्रेमयुक्त एवं 
देदीप्यमान, रा वर्णं के प्रतापश्चारी ( दक्षत ) दर्सनीय ( धूमम्‌). 
शत्रुओं के कपाने वारे सेनावरु को (वि स्रज) विधिध विक्लाञोर्मेः 
भरितं कर, भेज ओर विजय कर । । 
दिव" अवियादिगुणप्रकाशंमिति दथा० तत्‌ चिन्तयम्‌ ॥ 
यात घम दिव्या शम्या गाय॒च्या< दधिधाने 1 सात श्राप्याय- 
तान्निश्चयायतान्तस्ये ते स्वाहा । या ते घसम्तस्नि शग्या शिष्र- 
भ्याग्नीघे । सा तं श्र प्यायक्ताननि्र्यायतान्तस्ये ते स्वाद{ । या 
त घम फथव्याः शभ्या जशंत्या९ सदस्या!सात्श्राप्यायः 
ताननिएटयायतान्तस्यै ते स्वाहा 1 १८६ ॥ 
धर्मां देवतां 1 भुरिगाक्रतिः ! पञ्चमः ॥ 
भा०--हे ( घमं ) तेजस्विन्‌ राजन्‌ ! (या) जो (के) तेरी 
( दिग्या ) दिष्य पदार्थं सू म रहने वारी दीति के समान, उत्तम .गुर्णो 
से उत्पतन ८ छक ) कान्ति, ( गाथन्या ) वेदों के गान करने बल ब्राह्मणः 
विद्वान के रश्चां करने वाली राज्य नीतिमे ओर ( हविधामे >) उत्ते 
सं्रह योग्यं करं, अन्नादि पदार्थौ के महण करनेमे है (सा) वह (ते) 
तेरी ( आष्याताम्‌ >) सूव वदे, वह ( निः स्त्यायताम्‌ ) खव प्रबल हौ भौर 
(त) तेरे ( तस्थै ) उस शक्ति फे शये (स्धादा) तुक्षे उत्तमयश् पराक । 
व 
श तेरी प्रचण्डशक्ति (आस्नीधे) 
चर तेजस्वी वीर पुरुषों को धारण पोषण 
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फरमे के कायं मे भौर (त्रिष्टुभि) विधिध क्षात्रशक्ति मे ६ (त स बह तेरी 
( अप्यायताम्‌ ) खन्न बडे । (निः स्त्यायत्ताम्‌ ) दद हो।. (वे वस्यै 
स्वाहा ) उ सते ठृक्षे उत्तम यज्ञ प्राक्त दहो) 
हे ( घर्मं ) अग्नि के समान तेजस्विन्‌ { ( जगत्यां ) जंगम जीषों से 
युक्त दस सृष्टि म ओर ( एथिव्याम्‌ >) परथिवी पर (या) जो ( ते ) तेरी 
( सदसा ) राजसभा मे प्रकट होने वाटी ( शक्‌ ) शोभा, कान्ति ओर 
पक्ति दै (सा ते आप्यायताम्‌) तेरी वह शक्ति शू बद । (निः स्त्यायताम्‌) 
सुव द्द दो । ( ते तस्यै स्वाहा ) तेरी उस शक्ति से लू की्चिद्ये। ` 
क्षस्य त्वा परस्पा ब्रह्मणस्तन््ं पाहि । ` 
विशस्त्वा धरण वयमु कामाम खुविताय नभ्य॑से ॥ १६॥ 
महावीरे घमो देवता । निचुटुपरिष्ाद्‌ वृहती । मध्यमः ॥ 
1०-हे राजन्‌ ! वू. ( परस्पाय ) दूसरों को पार्न करने कै चयि 
प्रजा को शत्र से बचाने ओर उत्तम रीति से पालन करमेकेल्यि हो। 
( क्षत्र ) क्षत्रियो के ओर (ब्रह्मणः) विद्वान्‌ ब्रामण के 
{ तन्वं पाहि ) शरीरी की रक्षा कर । अथवा (क्षत्रस्य ) रष्टरूके बल, 
धीयै मीर ( ब्रह्मणः ) धनैश्वयं भौर अन्न की ( तन्वम्‌ ) विस्तृत सम्पत्ति 
की रश्चा कर ! ( विशः धर्मणा >) प्रजाओं के कर्तव्य नियम ओर धमं से 
८ नव्यसे ) नये से नये, अति उत्तम ( सुविताय ) श्चुभ पदार्था के प्रा 
करने एवं शन्तम माम॑ चटने मौर राय शासन के कार्यं केषिये 
ह्म ८ खा अयुक्रामाम >) तेरा अनुगमन करं, तेरे पीठे १ चरे, तेरी आज्ञा 
पठन करें । ध, 
चरतुःलक्रिनौभिक्रीतस्यं खथथाः स नौ विश्वायुः सथ्रथाः सतः 
पूरवायुः समथः । श्र दवेषो शप्र हरोऽल्यवतस्य सश्चिम ॥२०॥ 
धमो देवतां । निचच्िष्टप्‌ \ धवतः ॥ 


{०=--है तेजस्वी पुर! राजन... ( चतुसक्तिः 3. ध. अरो -दिश्नाजं 
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न प्रर हथियारों वाला शे । तू ( ऋतस्य नाभिः) सव्य, न्यायन्यषस्या, 
धर्म मर्यादा जौर कानून का नाभि अर्थात्‌ केन्द्र हो । त्‌. (सप्रथाः) विस्तृन 
शक्तिवाखा है । (सः) चह तू (सप्रथाः) अति चिस्तृत्त यज्ञ ओर राट्‌ चाला 
होकर ( विश्वायुः ) पूणं आयु होकर, जीवन भर (नः) हमारी रक्षा 
कर । ओर (सः) वहत्‌ (नः) हमारे कल्याण के लिये ( स्वायुः 
सप्रथाः >) पूर्णं जीवन को प्राप्ठदो ओर विस्तृत कीति वाखाष्टो। हम 
रोग (द्वेषः) देप करने वाले ओरं (द्धाः) ऊुरिर चा वारे ओर 
( अन्यत्रतस्य ) अन्य, भिन्न शत्र के कर्मा वारे पुरूष को ( अप सश्चिम ) 
द्र करं । अथच{--( अन्यबतस्य ते द्वेषः दूरः च अपसश्चिम ) जन्यो को 
पाटन करने वारे तेरे शत्रुभों ओर ऊटिर पुर्पो को दूर करे । 

शचरुवाच्यन्यच्व्द्‌; भ्रायो वेदे द्यते । यथा “अन्यांस्तपन्तु हेतयः०” 
इत्यादि । 

धर्मतत्ते पुरषं तेन वद्धेस्व चा च प्यायस्व । 
वद्धिषीमदहि च वयमा च प्यासिषीमहि ॥ २९ ॥ 
घमो देवता । अनुष्टुप्‌ । गन्धारः ॥ 

भा०-हे ( घमं ) मेघ के समान प्रजा पर सुख सद्धि के वर्षक 
जर सूरय के समान तेजस्विन्‌ ! ( ते ) तेरा ( एतत्‌ ›) ह॒ इतना वदा 
( पुरीषम्‌ >) रेश्वये ओर राज्यपाखन करने का साम्यं है! त॒ (तेन) 
उससे ( वर्धस्व ) बद्‌ ओौर ( आप्यायस्व च ›) खूब सण्टद्ध हो ओर प्रजा 
को भी पुष्टः कर । ( वयम्‌ च ) हम भी ( वर्धिषीमहि ) बद जौर ८ 
प्यासिषीमहि ) खूढ रक्ष्मी से सखद्ध ओर तक्ष ह । 


व्रचिकददुषा दरि्टान्मि्ो न दशतः । 
» " ५ [+ ¢ (९ 
स सूयण देखयतद्दधिनिधिः ॥ २२॥ 
आदिदो घमो देवता ! परोष्णिक्‌ । चऋछषमः ॥ 
भाग इषाः) शत्रुभे को रोकने मे समथ, भजाभों पर सुखो की 
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चर्षा कने वाल, मेष के समान ( अचिक्रदत्‌ ) गजन करता है ! (दरिः) 
 प्रजाओं के दुःखो को हरनेवाख, एवं सूथं के समान प्रजा से कर छेने वासा 
होकर, ( मित्रः न >) सूर्यं के समान सवके प्रति समान माव ते स्तेय, 
न्यायकारी, ( दर्शतः ) सव से दर्शनीय अरं स्का द्र्ाहै। ` वह द्धी 
( सूर्येण > सूयं के समान तेज से ( सं दिय॒तत्‌ >) अच्छी प्रकार चसक । 
शौय, वी, वल, पराक्रम भौर उपकार आदि अपने गुणो को प्रकारित 
करे । बह ( उदधिः ) सागर के समान गम्भीर हो ओर ( निधिः ) कोर, 
जाने के समान सव देश्या का रक्षकदहो। 
ससिज्िया स ~अआअपि ऽअवद्यः सन्तु इचत्चरसास्तसमप सन्तु 
योऽस्मान्‌ दष्ट यश्च वयं दिप्मः ॥ २३॥ 
भा०--व्याव्या देखो अ० ६।२२॥ , 
उद्धयन्तम॑खस्परि स्लुः पश्यन्त ऽउत्तरम्‌ । 
देवं देवजा सृ्धैमगन्स ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 
पा०--व्याख्या देखो अ० २० २१॥ 
एधे(ऽस्येधिषीमटिं खमिद॑चि तेजोऽसि तेडो मयि 


हि ॥ २५॥ 
भा०-~-ज्याल्या देधी अ० २० | २६ ॥ 
` याव॑ती याय{पथिवी यावच खघ सिन्धवो वितस्थिरे । 
, ताचस्तायन्द्र ते ग्हम्‌ज! गरहसास्य्तत मार गृह्णास्य! चतम्‌ २६ 
| दनद्रौ देवता } स्वराट्‌ पाक्तिः ! पञ्चमः ॥ ` 
भा०-( यावती ) जितने बडे ( याव्राप्यिवी-) आकार जर 
` भूमि या सूयं जौर भूमि ओर उनके. समान खी पुरप, एवं राज गरजावभ 
है ओर ( यावत्‌ ) जर्हातक ८ सिन्धवः ) सातो सखुदं ( वि तस्थिरे ) 
` विविध दिद्याओःमे रेरे है ( इन्द्र ) देश्व्यवन्‌ (ते) तेरे रि 
( तावन्तम्‌ ) वहां तक्का (ग्रहम्‌ ) रचासनाधिकार (उना) घर 
४५८ " "4" 
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पराक्रम से ८ गृहणामि ) यहण करू, स्वीकार करू ओर वहांतक ही 
मै (मयि ) अपने म ( अक्षितम्‌ उहम्‌ ) अक्षय, अहण सामथ्यं को 
८ गरृहणामि >) धारण क । 


अथवा-हे ८ इन्द्र ) रेश्व्यवन्‌ ! रा्रप्रजागण ! आकादा भूमिके 
विस्तारक तक ओर सयुद्रो के विस्तार तक के (ग्रहम्‌) अधिक्रार कोमे राजाः 
( मयि >) अपने अधीन ( गृहणामि ) रहण करता हूं । 
मयि त्यदिन्टियं वृहन्मयि दन्तो मथि क्रतुः । । 
चमस्जिशग्विराजति विराजा ज्योतिषा खद बह्मा तेजसा-खद 1२७ 
धमो देवता । पंक्तिः पञ्चमः ॥ 


भा०-( मथि ) सुज प्रजावर्ग मे ( वयत्‌ ) वह अलौकिक, अपू, 
चाज्च्छनीय ( बृहत्‌ ) बड़ा भारी ( इन्दियम्‌ ) रेश्वयं बरु प्राप्त हो 
(मयि दक्षः ) मुक्लमे बल प्रज्ञा, उदधि ओर सुक् मे विच्लान प्रा 
हो। इसी प्रकार (मयि) सुज्ञ राजा के अधीन (क्रतुः) वडा 
भारी रेश्वयं युक्तं राषटरबरु ओर राज्यकायं वि्ान प्राक्त हो। इत 
ग्रकार ८ घर्मः ) तेजस्वी राजा ( त्रिश्यक्‌ ) अभि, विद्यत्‌, सूर्यं तीनों 
के समान तेजस्वी होकर ( पिराजा ज्योतिषा ) विराट्‌ प्रकारा, विविध 
राजोचित तेज ओर ८ ब्रह्मणा तेजसा >) ब्रह्य, वेदमय तेज या बडे भारी 


एेशवयमय तीक्ष्ण प्रताप के .( सह >) साथ ( विराजति ) विरजे शोभा 
को ्र्दो। 


वयसो रेत श्राश्रतं तस्य दोहमशीसद्यत्तरास॒त्तरा« समम्‌ | 
(त्वषः खवर कत्वे दद्ठस्य त खपम्णस्य त सखषस्णाग्नहतः | 

नद्रपीतस्य प्रजापतिभत्तितस्य मधमत ऽउर्पहत उपहृतस्य 
भक्षयामि ॥ २८ ॥ 


घमों देवतां । स्वराड्‌ धृति; 1 पञ्चमः ॥ 
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मा०-८ पयसः रेतः आतम्‌ ) दधसे जिस भ्रकार शरीरं तें 
वीर्यं अच्छी प्रकार घारण किया जाता है । ओर जिस प्रकारं ( पयसः ) 
बर्टि के जर से ( रेतः ) प्रथ्वीं के ऊपर ओपधि ओर प्राणियों के उत्पादकः 
वीज ८ आश्धृतस्‌ ) सर्वत्र पुष्ट होता ओर प्रप्त होतार उसी भरकर 
राजा ( पयसः ) रारू के पोपण करने बारे देश्वयं के वर से (रेतः) उसमे 
उत्पादक सामथ्यं अर्थात्‌ प्रजा ओर रेश्वयं के पदार्थ के पैदावारं के 
सामा्यं को ( आश्तम्‌ ) श्राप करार ओर पुष्ट कराऊ । ओर निस 
प्रकार गौ को दोहन करके उसके दुष्य का सभी उपभोग करते हैँ ओर 
जिस प्रकार धृष्टि जल कै द्वारा प्रभूत अन्न को भ्रति वर्षं प्राक्च करते है उसी 
प्रकार ( त्य >) उस रष्टय के ( दोहम्‌ ) योग्य रीति से प्राक्च क्षयि 
पृं देश्य को हम खेग (उत्तराम्‌ उत्तराम्‌ समाम्‌) उत्तरोत्तर अने वारे वष मे 
पराप्त करं ओर उसका उपभोग करं † हे ( सुपुम्ण ) उत्तम सुखयुक्त. 
प्रजाजन ! ( ते कर्वे ) तेरे कर्म ओर ज्ञान की दद्धि के लि ( सुपुम्णस्य ). 
उत्तम सुख से युक्त ( ते ) तेरे ( दक्षख ›) वरु ओर ( त्विषः ) कान्ति कोः 
( स्रक्‌ ) स्वीकार करने वाखा होकर मँ ( अभ्निहृतः ) अग्रणी, तेजस्वी 
नायक हारा स्वीकृत होकर ( उपहूतः ) आद्रपूर््रक बुराया जाकर हीः 


मँ ( इन्द्रपीतस्य ) रेश्र्य॑वान्‌ पुरपों य प्रजाजन से युक्त या पारित ओरः - 


{प्रजापति मक्षितस्य) प्रजा के पारक माता पिताओें दवारा खाये गये अर्थात्‌ उप- 
युक्त, ( मधुमतः ) मधुर अन्नाद रेश्र्य से सम्पन्न राष्ट को मै सेनापति 
ओर राजा ८ सक्षयामि } उपभोग करू । महाकीर का समस्त प्रकरण 
ब्द्चर्य, परमेश्वरोपासना, योग द्वारा आत्म साधना ओर सूयं चन्द्र आदि 
` परक भी लगता है विस्तारमय से नही ङिखा । 


॥ इत्य श्रपनश्षोऽध्यषयः ॥ 


इति मी्मासातीश -अतिष्ितवियारकार-विष्दोपदोभितश्रामत्पण्डितनयेदेवरामक्रतेः 
यनुवेदालेकभाष्य अष्ा्ोऽभ्यायः ॥ 


छैक ककत्वःारिकोःऽध्वयः 


॥ .्ारम्‌ ॥ स्वाहा प्रायेभ्यः साचपातेकेभ्यः । पाथव्य स्वाहाः 
ग्न्य स्वाह्‌न्तारेत्ताय स्वाहा वायव स्वाहा षट्च 
स्वाहा सूस्योय स्वाहा ॥१॥ 


भा०-८ साधिपतिकेभ्यः ) अधिपति आत्मा या मनके सदित 
शारीर मे विद्यमान प्राणो के समान रट मे अपने अधिपति, अध्यक्षो के 
सहित ८ प्राणिभ्यः ) उत्तम जीवन वाले, राष्ट को चेतन वनाये रखने वाटे 
व्रजाजनों को ( स्वाहा ) उत्तम रीति से अन्न आदि प्राप्त द्यो । ( पृथिव्यै 
; अन्तरिश्ाय अग्नये वायवे दिवे सूर्याय स्वाहा ›) प्रथिवी ओर उस पर 
रहने वाले -प्रज्नाजन को ( स्वाहा ) उत्तम भन्न प्राक्च हो । "अन्तरिक्ष 
को उत्तम आहुति ओर राजा प्रजा के वीन्न के मध्यस्थ कार्थकत्तांको 
सादर जर अग्नि, वायु आक्राश्च ओर सूं इनको ८ स्वाहा ) उन्तम 
घृत आदि पुष्टिकारक पदार्थो की आहुति ओर उत्तम क्ञानपू्ैक प्रक्षि हो । 
( वाथवे स्त्राहा » वायु को उत्तम आहूति प्राक्च हो । ओर वायु के समान 
सत्रको जीवन देने वारे एवं उसके समान शत्रु को उखाड देने वारे राजा 
क्रो आदर प्राक्च हयो । ( दिवे स्वाहा ) सव तेजस्वी सूयं, चन्द्रादिक के आश्रय 
स्थान आकराश्च के समान सव तेजस्वी पुरषो के आश्रयं राजा को उत्तम 
अन्न, यदय, पेशवयं प्राप्त दो । ८ सूर्याय स्वाहा ) सूथं के समान तेजस्वी 
परुष क्रा उत्तम अन्न ओर आदर प्राघ्च हो । 
\दभ्यः स्वाद्‌ चन्द्रप्य स्वहा नत्तत्रभ्यः' स्वाहाद्धयः स्वाह! 
तरुणाय स्वाय । नाभ्ये स्वाहा एताय स्वाहा ॥ २॥ 


क खगोक्ता दवताः ॥ 


भा०--( दिरस्यः स्वाह्य >) दिशाओं ओर उनके वासी प्रजा्ओं 
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को उत्तम आदर ओर अन्न प्राप्त हौ € चन्द्राय स्वाहा) चन्द के 
समानं आदलाद्क राजा को उत्तम पेश्व्यं ओर आदर कीति प्राक्च हो । 
( नक्षत्रेभ्यः स्वाहा >) नक्षत्रा के समान अपने स्थान से विचलित न होने 
वाले चीर पुरुपा को यश प्राक्त हो । ( अद्यः स्वाहा ) जलो के समान 
द्रीतल स्वभाव, मर, परप के दूर करने वाटे आच पुरुषां को उत्तम अत्र 
दान, यदा, उत्तम वचन द्वारा आद्र प्रष्ठ हो । ( वर्णाय स्वाहा ) सेव 
भौर सुद्र के समान सर्वश्रेष्ट राजा को उत्तम आदरं एवं धना प्राक 
हो । ( नाभ्यै ) अपने म सवको वंध सेने वाटे, नाभि के समान केन्द्रस्य 
पुह्प को आदर पाक्त दो, ८ पूत्तव्य सराहा ) पवित्र करने वारे स्वयं 
पवित्र पुरूप का आदर हो । 

अधवा--८ 9 ) मन सहित समस्त प्राणों को बलवान्‌ करने के लिय 
उत्तम साधन करौ ! पथिकी, अग्नि, अन्तरिक्ष, वादु, आकादरा भर सूयं 
इनको सुखकारी वनाने के खिये उत्तम साधन करौ । 

(२) दिक्लापु, चन्द्र, नक्षत्र, जट, समुद्र, नाभि ओर शरीर की पवि- 
श्रता फँ लिये भी उत्तम साधनों का प्रयोग करो । 
वाचे स्वाद! प्राय स्वाहा श्रारय स्वाह ! 
चर्ये स्वाह चरे स्वाहां । श्रोजा्च स्वाहा धरोताथ स्वाद! ॥२॥ 

भा०-( वाचे ) व्राणी के सुधार ओर उसके उत्तम शिक्षा के लवि, 
याणाय प्राणाय) दाये वायं प्राणों की खच्छता ओर चर के लिये (चष्चुये 
चश्चुषे ) दाँ वां अविं के उत्तम शक्ति के लिये, ( श्रोत्राय श्रौत्राय ) 
दारे वाये कानों की श्रवण दाक्ति के लिये ( सु-आहा ) उत्तम अन्न.खाजो, 
उत्तम सीति मे इनका उपयोग लो आर उनको सन्मां मे चरावो । 
मन॑सः काममाकूतिं वाचः सत्यम॑शीय 
यश॒ना९ रूपमन्नस्व॒ रसो यशः श्चीः श्रयतां मथि स्वाह ॥ ४॥ 

प कामद्यो देवताः । निचृद्‌ वदती (मध्यमः; ॥ . ~ 
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भा०-( मनसः ) मन, मननशील अन्तःकरण की ( कामम्‌ ) 
इच्छा ओर (८ आकूतिम्‌ ) अभिभ्राय जतकाने की शाक्ते ओर ( वाचः ) 
चाणी के ( सत्य ) यथाथ, सव्य भाषण को मै ( अशीय) प्राक्त करू, 
अर्थात्‌ मनसे चद्‌ इच्छा ओर प्रवर अभिप्राय-्ापन का अभ्यास करू 
ओर वाणी से स्य बोट । ८ पश्चूना ›) पशुं के ( रूपम्‌ ›) नाना प्रकार 
के ( अन्नस्य ) अन्न के ( रसः >) नाना सार रूप रस ओर ८ यशः श्रीः ) 
यश ओर रेश्वय॑ ये सब ( मयि ) सुकन पुरुप मे (स्वाहा) उत्तम कर्म ओर 
चाणी से ( श्रयताम्‌ ) आवें ओर स्थिर हो । 
शरजा्प॑तिः सम्ध्रियमाः खघ्राय्‌ सम्भरतो वैश्वदेवः स॑थसन्नो 
घर्मः प्रवुङ्गस्तेज उद्य॑त श्राश्विनः पय॑स्यान्रीयमानि पौष्णो विष्य 
मनि मारतः क्लथन्‌ । मेजः श्यसि सन्ताय्यमाने वायव्यो 
हियमाण आग्नेयो हूयमानो वाग्धुतः ॥ ५॥ 
महावीरो देवता । कतिः निषादः ॥ 


मा०-( संभियमाणः ) प्रजाप जव राजा को नाना देव्यौ से 

पुष्ट करती दै तव वह ( प्रजापतिः ) प्रजा का पालक होने से ्रजापत्तिः 
कहाता है 1 ( 'सम्शतः सम्राट्‌ ) वह अच्छी प्रकार परिपुष्ट हो जाता है 
तब वह प्रजा में उत्तम रीति से सवत्र देशव से प्रकादित होने सै “सम्राट्‌ 
कहाता है । ( संसन्नः वैश्वदेवः ) अच्छी प्रकार राजसभा में विराज कर 

समस्त विद्वानों वे आदर पाने के कारण वैश्वदेव' कहाता है । ( प्रदक्तः 

घर्मः ) ऊंचे आसन को प्राप्त होकर चह तेजस्वी होने से “घर्म कहाता है । 
` ( उद्यतः तेजः ) उन्नत पद्‌ पर स्थित होकर वह तेजस्वी एवं तीक्ष्ण 
स्वभाव होने से ^तेज' या सूर्यं के समान कहाता है । ( पयसि आश्विनः ) 

जल दारा अभिषेक कर ठेने पर स्री पुरुष दोनों प्रकार के प्रजां अथवा 


*--विष्कन्दयाव्‌ ° इति काष्व ° । 


~~ 
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राजवर्गं ओर प्रजा वर दोनों दवारा अभिपिक्त होने ॐ कारण वह 'जाध्िनः 
कहाता है ! ( विखन्दमनि पौष्णः ) विशेषरूप से वेग से गमन करता हमा 
इए वह राजा परथिवी के हित के टिम प्रवृत्त होने के कारण “पौप्ण' कहाता 
है । (थन्‌ मारुतः ) जव वड शतव्रज का नाशा कर रहा होता है तव वह 
मारने वले सैनिकों का स्वामी होने से मारतः कहाता है ! ८ दारस्ि 
संताय्यमाने मत्र: ) शत्रु नाशक सेनावरु के स्थान र पर विस्दरत कर 
देने पर, अथवा जलाशय तडाग आदि कृपि के साधनो के फटा देने पर चह 
(मत्र) प्रजां के प्रति स्नेहवान्‌ ओर प्रजा को भरण पयण से रक्षा करने बाख : 
होने से वह सूर्यं फे समान तेजस्वी राजा मित्रः कात है । ( वायव्यः 
दियमाणः ) वेय से युद्ध क्षेत्र मे रथादि साधनों से जाता इं बह वायु 
के समान तीन गामी होकर रात्र की जदं को दिखा देने वाखा वायुके 
समान होने से छ्रायव्य' है । ( हूयमानः आनेयः ) वह वरावर शत्र के 
रेश््यो से उनके दारीर दे मानो आति पाता इजा, असि के समान प्रचण्ड 
होने के कारण "आनेय! है ! ( इतः वक्‌ } सव भजा द्वारा अपना 
राजा स्वीकार कर छिया जाफर, सधक आक्ता देने वाखा होने से चतत्‌ 
स्वरूप दहै ! वद सवको आक्ता देता है । इस प्रकार ये १२ स्वरूप राजा के 
समन्षने चाहिये । 
खार्चेता प्रथम.द्न्रागनाद्धताय वायुस्वरताय -श्मादुत्यश्चतुष 
चन्द्रमाः पञ्चम चतुः पष्ठ उरस्तः स्तम वट्स्पातरध्य्ा निना 
नवमे चरणो दशम ऽइन्द्रं 5एकादगे विष्व देवा द्वादशे ॥ ६॥ 
सवित्रादये देवताः । विरादध्रति; । धेवतः ॥ 

आा०~--राजा के दवादद्य रूपों का वर्णन । ( प्रथमे अहनि ) प्रहरे 
दिन वह सूयं के समान सवका प्रेरक, आक्ञापक जीर देश्वय का उत्पादृक 
होने सै "सविता" दै । (द्वितीये अश्निः) दूसरे दिन वह अस्निके 
समान भ्म प्रकाशक अभ्रणी होने से अभ्नि' है। ( वृतीये वादः) 


+= 
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तीसरे दिन वायु फे समान वरवान्‌ हो जाने से वह वायुः है. ( चतुश्र 
आदिव्यः ) चौथे दिन आदित्य के समान जलो के समान करा कं ग्रहण. 
करने से “जआदिव्यः है । ( चन्द्रमाः पञ्चमः ) पाच्वं दिन चन्द के समान 
अआदरादक टोने से श्चन्दरमा' ह । ( पष्ट ऋतुः) छठे ष्दिन सचक्रं नाना 
पदार्थ के प्राच कराने ओर सबको नाना प्रकारा से सुखी करने वाख होने. 

चतुः है । ( मरतः सक्षम ) सातवें दिन सैनिकों के रूपमे या प्रजा 
साधारण के रूप मे विद्यमान होने से वह “मस्त्गणः दी है 1 ( अष्टमे त्रह- 
स्पतिः ) बदरा का पालक दने से शरदस्पति' है 1 ( मित्रः नवमे ) नवे 


पिन वह सवत्र स्नेहवान्‌ होने से मित्र (वरुणः ददाम) दसय दिनं 
वरह सवते वरण करने योग्य दयोने से वरग है । (एकादशे इन्द्रः) ्यारहव दिन 
वियत्‌ के समान तेजस्वी होने से इन्द" हे! ओर ( विश्वे देवाः द्वादशे ) 


वारहवे दिन समस्त विद्वानों के वीच मृं निष्पक्षपात होकर रहने से विश्च 
ठेवो अर्थात्‌ विद्वानों से सम्मति मे भिन्न न होने. से “विश्च देव मय है । 

जीवपक्ष से--वह मरणोत्तर प्रतिदिन कमस सूयं, जाग, वयु, 
रिम, चन्द्र, ऋतु, वधु, प्राण, उदान ओर विद्युत्‌ ओर शेप सव दिव्य 
पदाथ इनमे उत्तसेत्तर प्रष्ठ होनेसेउसरे रूप का होकर विचरता 
ओर कमं फलो .का भोग करता हे । 


उग्रश्च भाग्रञ्छ भ्नान्तश्च घनश्च) 
सखाखहाश्चासयग्चा च 1वत्तपः स्वाहा ॥ ७ ॥ 
मरत देवताः । भुरिग्‌ गायत्र 1 षड्ूनः ॥ 
भाण वह राजा-( उग्रः च) भयंकर ओरं सदा वाुके समान 
प्रचण्ड वेग से दानु पर आक्रमण करने से “उग्रः है ( भीमः च ) उनको 
भयप्रद होने से भीमः हे । ( ध्वान्तः च ) अन्धकार के.समान.मूद्‌ कर 
ठन व्रा होने से ध्वान्तःहै। (धुनिःच) कंपादेने वाख होनेसे 
उष ई । (सासह्वान्‌ च) बरात्रर पराजित करने मे समथ होने से 'सास- 
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^ दान्‌ ह । ( अभियुवा ) उन पर आक्रमण करने से 'अभियरुग्बा 
` ` आर उनको तेतर वितर कर देने से विक्षिपः है 1 ( स्वाहा ) वह अपने 
ही उत्तम कर्मा फे कारण उन नामो ते मान पाने योग्य है) 
जीवपक्ष में--जीव, तीव्र स्वभाव, भयंकर, तामस, कम्पमान, सहन- 
शीर, आसक्त विक्षिस्ष ओर [ चकारसे ] शान्त, निर्मेय, प्रकाशमान, 
स्थिर; असहनदील, विक्षिप्त, आदि अपने क्म फलों से.दो जाता हे । 
क, ® ४ क 9 ॥ ^ 1 ५ 
श्रथिथं ददयेनाशने थं ददयत्रें पशुपतिं छत्स्नद्दयेन भवं 
$ | 1. 1 1 [क 
य॒क्ना । शर्व मतस्नाभ्यामीशानं मन्युना महादेवमन्तः पशव्ये 
+ 1 (५ क (1 ह 
देच चनिष्ना वसि्दनः शिङ्गीनि को्याभ्याम्‌ ॥ = ॥ 
५ लेर्हितेन [^ 1 ॥ ् + श [० 
उग्रं सर्दितिन भिज सोनत्येन खं दौभैव्येनेन्द्र क्रीडन सस्तो 
[^ | 1. | 1 
वलेन साध्यान्‌ प्रमुद । सवस्य करव्यं ९ सद्रस्यास्तः पराय 
1 1 {, ~| (8 ] 
महादेवस्य यछृच्छुवेस्य वनिष्ठुः पशुपतेः पुरीतत्‌ ॥ € ॥ 
उ्रादयो देवताः 1 ( = ) भुरिमष्टिः । म्यम: । ( ६ ) आङ्रतिः । पञ्चमः ॥ 
प्रजापततक्रषिः ॥ 
ा०--( १ ) राजा के सर्वदेवमय दारीरं का वणेन अरुकरार खूपसे 
करते है । वह ( हृदप्रेन अधिम्‌ ) ह्य से अघि को धारण करताहै। 
८ हृदयाघ्रेण अदानिम्‌ ) हदय के अगले भाग से वह ॒विचयुत्‌ को धारण 
करता है । ८ छृस्स्नं हदयेन प्पतिम्‌ ) समस्त हृदय के भाग से वह 
पञ्च के पाटकः प्राणवायु को धारण करता है 1 (युक्ता मवम्‌ ) यजत्‌ 
कञेज से वह सर्वत्र वियमान आकाश्च को धारण करता है 1 ( मतस्नाभ्यां 





८, ९--'तव्राशनि हृदयेन, “गं लादतेनः इति दकाण्डकं बाह्यणह्प 
, देवताऽश्रक्यवसम्बन्धविधानादिति महीधरः। देवतताश्वरचयवविधा- 
ना देकण्डिकै श्रतिरिति उव्वटः । प्रकरष्न० इति काण्व० । 
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द्वम्‌ ) गुदो से बह जर को धारण 'करता है । ( मन्धुना इंशानम्‌ ) 
मननशील चित्त या मन्यु, क्रोध से सव पर शासन करने वारे एेश्वयेवान्‌ 
विच्युत को धारण करतः है । ( अन्तः पश्येन ) भीतर के पसुख्या ते 
( महष्देवम्‌ ) सबसे वदे देव, अन्तर्यामी परमेश्वर को धारण करता है । 
.( वनिष्ठुना ) तिं सरे ( उरं देवम्‌ >) तीव्र देव, अग्नि को जाठर खूप से 
धारण करता है ! ( बसिष्टहनुः ) समस्त प्रजा को वसने हारे रोगो मे 
से सवसे श्रेष्ट होकर शत्र को हनन करने चारे साधनों से सम्पन्न होकर 
(कोदयाभ्याम्‌) कोद मे रखने योग्य शसो ओर पेश्वय॑ से (शिङ्गीनि) समस्त 
प्राप्त करने योग्य कीर्विजनक गुणों को हृदय कोश म धारण करता है । 

इस मन्त्र मे 'वसिष्ठदनुः शिङ्गीनी कोदयाभ्याम्‌' यह अंश संदिग्ध 
एवं अस्पष्ट है । 

भा०-हे राजन्‌ ! तू ( रोहितेन > तपे खोदे के समान तीक्षण स्वभाव 
से ( उरम्‌ ) अति उग्र, प्रचण्ड पुरूष को वश कर । ८ सौनल्येन मित्रम्‌ ) 
उत्तम २ नत ओर सुखकारी नियम कर्म के पालन से ( मित्रम्‌ ) मित्रोंको 
जपने वदा करे 1 ( दौ्वत्येन ) दुष्टो के प्रति दुःखदायी, कष्टम कार्यो से 
(रुद्रम्‌ ) प्रनाको कष्टों से सुटाने वाङ पुरूप को वश्च करे । ८ प्रकरीडेन ) 
उत्तम, मन को बहाने वारे कीड़ा विनोद से ( इन्द्रम्‌ ) रेश्र्य॑त्रान्‌ 
-धनाल्य पुरुष को वदा करे । ( वलेन ) वरू से, सेनाबलं के कायं से 
( मरुतः ) मारने हारे सेनिकों को, अथवा बरु या सेना हारा मनुष्यो को 


वज्ञ करे । (. प्रमुदा ) अति हप॑कारी सुखप्रद उपाय से ( साध्यान्‌ ) 
वश्च करने योग्य रोगों को वश्च करे । 


अथवा अध्यात्म मै--उग्र आदि नाना प्राणों के नाम मेद है। 
( कण्ठ्यं ) कण्ठ मे विद्यमान उत्तम स्वर गायन भादि (भवस्य ) 
सत्तावान्‌ प्रदासा योग्य सामभ्यंवान्‌ प्रण का कायं है। (रुद ) 
रान्नुओं को रुराने वाके प्राण का स्थान ( अन्तः पार्थम्‌ ) पसुखियों 
के भीतर का स्थान है । ( यङृत्‌ महादेवस्य ) बडे भारी दीप्ति बले या 
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जाठर अभि ज्वाखा से युक्तं पित्त का स्थान ( यक्रत्‌ ) यङ्कत्‌, कटेजा 
है, ( शव॑स वनिष्ठुः ) शुक्त अन्न को सूक्ष्म २ अणु करके सर्वत्र अगो 
मे पडचाने वारे जाठरं बर का स्थान ( बनिष्टुः) अति दहं। (पञ 
पतेः ) दशनशीरु इन्द्रियों अथवा कर्मकर शत्य के समान श्चरीर कै काम 
। करने वारे अगो के पालक आत्मा का स्थान ( पुरीतत्‌ ) पुरीतत्‌ नामक 
हदय की नाड है । 


लोमभ्यः स्वाहा लोमभ्यः स्वाहा खये स्वाहा त्वचे स्वाहा 
साष्हताय स्वाहा ताष्दताय स्वहा मद्‌ाभ्यः स्वहा मदराभ्यः 
स्ब्राहा छा -सम्यः स्वारा मा्सभ्यः स्वाह स्नावभ्यः स्वहा 
स्नाचस्यः स्वाहास्थभ्यः स्वाहाखभ्यः स्वाहा मजभ्यः स्वाहा 
सजभ्यः स्वाहा । रेतसे स्वाहा पायते स्वाहा ॥ १०॥ 
भा०-( रोपभ्यः स्वाहा लोमभ्यः स्वाहा ) रोसो कों उत्तम अन्न 
वख प्राप्त हो । चे स्वच्छ रोग रहित रदं । ( सचे स्वाहा >) तचा के प्रत्येक 
भाग को उत्तम रीति से रक्खो \ ( रोहिताय स्वाहा ) रक्त के प्रवयेक भाग 
को स्वच्छ रक्खो । ८ मेदोभ्यः स्वाहा मेदोभ्यः स्वाहा ) मेद, धातु के प्रत्येक 
अश्च को स्वच्छ ओर रोग रहित करो । ( मातेभ्यः स्वाहा मांसेभ्यः खहा ) 
देह मै मांसं के प्रव्येकअंदय को विकाररहित, नीरोग रक्खो । (स्नावभ्यः स्वाहा 
स्वावभ्यः स्वाहाः ) प्रत्येक स्नाधु बर्वान्‌, अविकृत रक्सो । ( अस्थभ्यः 
स्वाहा अस्थभ्यः स्वाहा ) प्रसेक हड़ी को वरवान्‌ ओर दोष रहित्त रक्खो । 
८ मलम्यः स्वाहा मनम्यः सवाहा ) मजा के परवयेक भाग को उत्तमः 
तथा अवक्त, स्वच्छ रक्खो । ( रेतसे स्वाहा ) वीयं की बृद्धि के लिये भी 
उन्तम श्रयत करो ओर ८ पायवे खहा ) गुदा इन्द्रिय के मलदोधक 
अग को स्वच्छ रक्खो! शरीर मै विद्यमान उक्तं धातुजं के समान राष्र 


४ 
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मे भी घटक अव्रयवों को अच्छी प्रकारं यत्नपुवक रक्खो उनको उत्तम अन्न 
आदि प्रदान करो । 


स्मायासाय स्वाहा पायासाय स्वाद। सयासाय स्वाद विया- 
साय स्वाहाखासाय स्वाहा । शच स्वादा श्चाचत स्वाह। श्शव्च- 
मानाय स्वाहा शोकाय स्वाहा ॥ ११ ॥ 
भा०-( आयासाय स्वाहा >) अगो के व्यापक श्रम के खिये (स्वाहा) 
उत्तम अन्न खाओ । ( प्रायासाय स्वाहा ) उत्तम कोटेके परिश्रम के 
खियि भी उत्तम अन्न खाज । ( संयासाय ) मि कर अंगो के एकत्र यत्न 
करने के लिये, ( वियासाय ) विविध अगो के श्रम के दिये, (उद्यासाय ) 
उठाने के परिध्रम के खि भी ( स्वाहा ) उत्तम अन्न का ग्रहण करो । 
( छते स्वाहा ) स्वच्छ रहने ओर शरीर की कान्ति के लिये उत्तम आहारं 
कंरो ।( शोचते ) उद्धः विचार करने वाले आत्मा के लिये ( स्वाहा ) 
उत्तम भोजन करो । ( योचमाःनाय स्वाहा ) उत्तम तेजस्वी विचारं प्रका- 
शितः करने के चियि ओर ८ खोकाथ ) तेज के प्राप्त करने केलिये `उत्तम 
आहारकरो। 
इसी प्रकार रट मे भी आयास, वियास आदि नाना यत्त 
ओर बरुसाध्य कार्यो के लिये, तेज, वर के बदाने के स्यि ओर तेज वर 
वदने वले विद्वान्‌ जनों के लिये उत्तम २ रीति से यत्न किया जाय । 
तपसे सत्राहा तर्प्यते स्वाहा तप्यमानाय स्वाह! तत्ताय स्वाद्‌! 
धमाय स्वाहा । नष्कृत्यं स्वाहा पायश्चत्ये स्वाद भषजाय 
स्वाहा ॥ १२ ॥ । 
भा०--( तपन्ते ) धमांचरण, तप का अनुष्टान्‌, ८ तप्यते ) तपस्या 
करनेवारे पुरुप, ( तप्यमानाय ) विद्याभ्यासादि करनेवाले ब्रह्मचारी 








१२. तपसे स्वाद्य तप्यमानां « इति काण्व ° । 
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(तक्षाय) सिद्ध तपस्वी, परिव्राजक आदि ओर ( घर्माय ) सूय के समान 
तेजस्वी सब रूपों फे लिय ( स्वाहा ) उत्तम रोति से यल्न कसो । धर्म॑ 
कार्या जर धर्मके का करने वालों के खयि उत्तम दान करो 1 ८ निष्छृत्यै > 
पापो के निवारण करने, ( प्रायश्चिव्ये ) तरिगडे कार्यो ओर पाप आचर्णो 
को सुधारने ओर ( मेषाय ) शारीर्ि कष्टों को चिक्षिव्सा द्वारा द्र 


कर्ने ओर सुख प्राप्त करने के स्यि ( स्वाहा ) उत्तम रीति से यत्न 
किया जाय । 


माय स्वाहान्तकाय स्वादं मृत्यवे स्वाद । ब्रह्मते स्वाद ब्रह्य 
हत्यायै स्वाहया विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहया चार्वाप्रथिवीभ्या< 
स्वाह। ॥ १ 
भा०-( यमाय स्वाहा ) राट का नियन्त्रण करने वारे राञ्य- 
व्यवस्थापक ओर शारीर के नियामक वायु का उत्तम रीति से गद्र ओर 
तर्पण करो अन्न ओर कर आदि प्रदान करके उसको अनुकल रक्खो । सरव 
नियन्ता परमेश्वर का सदा स्मरण करं । ( अन्तकाय खाहा ) दुष्टो का 
अन्त करने वले साजाको आदर ओर संब शारीरो के अन्त करने वाले 
मत्यु का उपाय अर परमेश्वर का स्मरण करं । ८ श्त्यवे स्वाहा ) सबको 
मारने वाटे वीर का आदर. पयु का उपाय ओर सव॑दु्ट मारक परमेश्वर 
की उपासना करं, उससे सत्य आत्म ज्ञान प्राप्त कर । ( ब्रह्मणे स्वाहा ) 
महान्‌ देश्यं की प्रासि का उपाये ओर विद्यारराषटर की रक्षा का उपाय कर, 
परमव्रह्य परमेश्वर की उपासना करे । ( ब्रह्महत्याये स्वाहा ) वेद्‌ ज्ञान 
के विनाश के निवारण का उत्तम उपा करो । अथवा ब्रह, अथात्‌ महान्‌ पेश्वयं 
व्या अर्थाद्‌ प्राचि का उपाय करे ओर व्रह्म अथात्‌ परमेश्वर की परासि का 
सदपयादि करो 1 ( विश्वेभ्यः देवेभ्यः स्वाहा ) राष्ट के सभी देव, शासक 
विद्वानों का उचित आद्र मान, पदाधिकार वेतनादि प्रदान करो । शरीरके 
समी प्राणो की साधना करो, जगत्‌ के सभी दन्य पदाथा का कानपूत्रक 


0.) 
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सदुपयोग कथे । ८ चावाप्रथिवीभ्याम्‌ स्वाहा ) राष्ट म राजाः ओर प्रजा 
चग, खी ओर पुरुप दोनों को उत्तम साधन ओर अन्नादि देश्य प्राप्त 
हों । अकाश ओर परथिवी दोनों को उत्तम रीति ते ज्ञान करौ । 


॥ इत्येकोनचत्वारिशो.ऽध्यायः ॥ 


इति मामां सातीथ-प्रतिष्ितवियाठंकार-विष्दोपशोभित-श्री मत्पण्डितजयदेवशमङ्द. 
यनुेदालकभाष्य एकोनचल्वारिलाऽध्यायः ॥ 


1 


य चत्वार (ऽव्कृत्य्‌ः 


{ अ० ४४ ] द्ध्यट्‌ः आथर्वण ऋषिः । आत्मा देवता । 
अनुष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 


॥ श्नो्ेम्‌ ॥ दंशा चास्यमिद थं स्वं यत्किञ्च जगत्यां जग॑त्‌ | 
तेन त्यक्तेन अुीथा मा गरधः कस्य॑ स्विद्धनम्‌ ॥१॥ 


भा०--( जगत्याम्‌ >) इस सिम (यत्‌ किच) जो ऊख भी 
( जगत्‌ ) चर, प्राणो, जगम संसार या गतिशीरु है ८ इदं ) वह (सर्व) 
सव ( ईरा ) सव॑ शक्तिमान परमेश्वर से ८ बाखम्‌ ) भ्याप्त है । (तेन व्य- 
क्तेन ) उस त्यागश्ियि इए, या (तेन) उस परमेश्वरं से ( त्यक्तेन ) 
दिये इष पदार्थं से ( सञ्ञीथाः ) भोग अनुभव कर । ( कस्य स्वित्‌ ) 
किसी के भीं ( धनम्‌ ) धनलेने की (मा गृधः ) चाह मत कर । अथवा 
( धनं कस्य स्वित्‌ १) धन किंसक्रा है १ किसी का भी नदीं । इस लिये 
(मा गृधः) मत सख्च कर । 

(ईशा'- ईश्वरेण सकरेश्व्यं सस्पन्नेन स्व॑शक्तिमता परमात्मना" 
इति दया० 1 देशं रेश्वयेँ । किप्‌ । ईष्ट इतीट्‌ । ईशिता परमेश्वरः । सदिः 
स्यं जन्तूनामात्मा सन्‌ दष्टे ! इति मही । 

“इदं सर्वः-प्रकरव्यादिषथिवीपयंन्तं । इति दया० । प्रत्यक्षतो 
दयमान सवं इति मही° 1 

जगत्या--“गम्यमानामां ष्टो इति दया० 1 रोकत्रये इति मही० । 
प्रथिव्यामत्ति उचटः। 

0 

¶--अथाते ज्ञानकाण्डम्‌ । | 


ऽ२० यज्ञवदसादहेतायां [ म० ७६ 





[9 १,७९१.१.) ११ «+ ^ १. ५ ^ 0 च ७ ५ ५“ ५^ ५. ५.४ प 
(= (4 भ ० ० | 9 
"तेन यन्तेन'-- तेन वर्जितेन तचित्तरहितेनः इति दया० । ते: 

पर्वण व्यक्तेन स्यक्तस्वष्वामिमावसम्बन्धेन इल्युवटः । ` ५५ 


अयवा--( व्यक्तेन तेन सुञ्जीथाः ) अपना स्त्रामित्वे आर चत्त | 
त्याग किये, अर्थात्‌ मसता या संग से रहित इस भोग्य पदाथसे मोः 
अनुभव कर । इति दया० । 

तेन व्यक्तेन ुञ्जीथाः--तेन त्यागेन आत्मानं प(ख्येथाः इति दाकर 


क 


इस त्याग से जपना पारनं कर । ॥ 

राट्पक्च मे-इस ( जगत्यां > पृथ्वी पर जितना ( जगत्‌) ल 
पदार्थ, पञ्च पक्षी आदि (इदं स्म्‌) यह सव जड़ पदार्थं है सव (` 
वास्यम्‌ ) शक्तिमान्‌ रेशर्य॑वान्‌ राजा द्वारा अधिकार करने योग्य हें । ८ 
छोडे गये या प्रदानक्ियि कात्‌ प्रजाच भोग कर ओर अपसमे कोः 
एक दूखरं के धन क चाह सत कर } मत र्र्चा । 


छवच्रचह्‌ कमाण जजारपच्दुत१‰ समाः] 
एवं त्वयि नान्यशेतो-ऽस्ति न कभ लिप्यते नरे ॥२. 
भा०~( इद) ईस ससार में मनुष्य (कमाणि) चेदम चत 
खाये हुए निष्काम कर्मो को (कुवन्‌ ) करता हुजा ही ( शतं समाः) 
सों वषा तकं ( जजीवरिषेत्‌ ) जीना चाहे । हे मनुप्य ( एवं ) इस प्रकृर 
(स्यि) तज्ञ ( नरे >) काय करने वाके पुरुप में ( कम न दिप्यते )^ करम 
का खेप नहीं होया । ( इतः अन्यथा ) इसंसे दूसरे फिसी प्रकार से (न 
जसिति ) कमं का खेप रगे लिना नदीं रहता } 
कम'-कमाणि वेदोक्ताने निप्कामङ्त्यानि. इति दया० । मुक्तिदेतु 
कालि इति उचटः ! कम अधम्यंमवर्टिक मनोऽ्थसम्बन्विकरम 1 दया ०.1 


 रष्टर पश्च मेदस राष्ट कमं अर्यात्‌कर्तवय पारुनकरते हुए सौ बरसों 
चक खग ` जीना चां । दे पुरुप ! इस प्रकार तुक्च संतर पुरुप मे कमं का ` 


‡०३,४ 1 चत्वारिशो-ऽध्यायः ७२१ 
अर्थात्‌ दोप नदी रगेया। इससे दसरा कोई ओर भरकार नीं राष्ट म कों 
निकम्मां नीं रे । सव अपना २ कत्तव्य एाटनं करं । 
` श्रसुय्या नाञ्च ते लोका ऽन्येन तससाचताः। 
तस्ति प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्म॒हलो जन: ॥ ३ ॥ 
भा०-(ते) षे (लोकाः) लोक अर्थात्‌ मनुष्य ( असुर्याः ) 
एसुर कामे योग्य, केचरु अपने प्राण को पोपण करने टारे, पापाचारी 
जो ( अन्धेन ) अन्धकार खूप ( तमसा) जात्मा को ठक्‌ ठेने 
; तमोगुण से ( आघरृताः ) चके है । (येकेच) जो कों (जनाः 
` ग भी ( आत्महनः ) भपने आत्मा का घात करते ह, उसके पिरूढ आष. 
१ छरते ह (ते) वे (प्रवय ) मर कर (अपि ) जीते इए भी ( तान्‌ ) 
,न उक्त प्रकार के लोकां कौ ही ( गच्छन्ति ) प्राप होते हैँ । 
ग्टोका+--पे लोकन्ते परयन्ति ते जनाः! रोक्यन्ते यन्ते युज्यन्ते रम॑- 
` नि यत्रेति लीका अन्मानि । । 
रा्ट्पक्च मँ--वे सूयं रहित स्थान गहरे अन्धकारसे व्केर्दै जो 
आमा अर्थात्‌ जीवो के देहो का नाञ्च करते हैँ । वे उन स्थानों पर जीते 
भी रक्खे नाते द । जौर मरकरतो परलोक में वे तामस दशार्जो का अनुभव 
करते हीह । 
छ्रनैजदेकं मन॑सो जयीयो नैनदेवा श्राप्तुवन्‌ पू्ेमषत्‌ । 
तद्धाच॑तो.ऽग्यानव्येवि तिष्ठुत्तस्मिच्चपो मातरेश्वा दधाति ॥४॥ 


भा०--८ अनेजत्‌ ) अपनी अवस्था से कमी च्युत न होने बाला, 
परिणाम रहित, ( एकम्‌ >) अद्वितीय, ( मनसः जवीयः ) मन से भी अधिक 
वेगवान्‌ ब्रह है । ( पूर्वम्‌ ) सवके पूवं सबसे जागे, ( अपत्‌ ) सति करे 
हए ८ एन्‌ >) उसको (दैवाः) एथिवी भादि तस्व जर चकु आदि न्दिय 
३-- प्रयामि ° इति काण्व । 


४६ 
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गण (न आवन्‌ ) नदीं प्राक्च होते । (तत्‌ ) वह परव्रह्य ( तिष्ठत्‌ ) अपने 
सरूप यँ स्थित, कूटस्थ स्थिर होकर भी ( धावत्तः ) विप्या के प्रति जातें 
इए ८ अन्यान्‌ ) अपने से भिन्न अन्य, सन आदि इन्द्रियां को (अति 
एति > रंव जाता है उनकी पहुंच से परे रहता रै । ( तस्मि ) उस 
सर्वव्यापक मे दी ( मात्तरिशा ) अन्तरिक्ष मै गति करते वाखा चायु आर 
उस ससान जीव भी ( अपः). कसं ( दधाति >) करता हं । 


आत्मपश्च यै--उस आत्मा के आश्रय पर ( मातरिश्वा ) प्राण ४ 
करता ह । 
(रा न {^~ न | 
तद्‌ जत तन्ेजाव तद्रे तद्व । 


~~ 


तदन्तरस्य सदस्य तद्‌ खध॑स्यास्य वाह्यतः ॥ ५॥ 


[क 


भा०--( तत्‌ एजति >) वह किया करता है ( तत्‌ न एजति ) चह 
क्रिया नहीं करता । घह स्वयं कूटस्य, निच्िय होकर समस्त चद्याण्ड को 
गति दे रहा है । ८ तत्‌ दरे ) वह अधमत्मा, अविद्वान्‌ पुरुप से दूर है.1 
( तत्‌ उ अन्तिके ) चह दी धमासा जर विदानो के समीप है । ( तत्‌ ) 
वह ( अय सर्वस्य >) इस समस्त जगत्‌. ओर जीवों के ( अन्तः » भीतर 
( तत्‌ ) वह दी ओर (अस्य सवेद) इसं समस्त जगत्‌ के (बाह्यतः) वाहरं 


भा उत्तमान हं | वह सवव्यापकं &। 


¬ 


यस्तु खवास छतन्वात्सद्वान पसयत । 
, खट्‌ सूतपु चलत्मात तता न (व चकत्सात्त ॥ ६॥ 
भरा०--(यः ठु) जो पुरुप ( सवाणि सूतानि ) सव प्राणियों सर 
पराण रहित पदार्था को मी ( आत्मन्‌ एव ) परमात्मा पर ही आधित 
( अजु पयति >) विचयाभ्यास, घममाचरण ओर योगाभ्यास कर साक्षात्‌ कर 
क्ता. है) ओर ( सवभूतेषु च ) समस्त प्रकृति आदि पदार्भो 


--~----- 








` ६-~ विजुगुप्सत इति काण्व०। 


मे०७,८] चत्वारिशोऽध्यायः 

( आत्मानं ) परमेश्वर को व्यापक जानता है । ( त्तः ) तव ध 

विचिकित्सति ›) सदेह मे नही पड़ता । 

भिद्यते दयम्रन्थिरिछ्यन्ते सर्वसंशयाः । तर्मन्‌ दृष्टे परावरे । गी” 
यरिपरनत्सवौ रिं ्तान्यात्मेवाद्धिजानतः । 
तन्न को मोहः कः शोकं ऽपक्त्वमनुपश्य॑तः ॥ ७॥ 
भा०-( यस्मिन्‌ ) जिस ब्र्यन्तान की दशा मे ( स्वांणि भूतानि ) 
मस्त जीव, प्राणी ( आमा एव अभूत्‌ ) अपने आत्मा के समान ही 
ते जाता है, अर्थात्‌ खमस्त जीव अपने समान दीखने खगते हं उस ( एक- ` 
{चम्‌ अनुं पयतः ) एकता या समानता को प्रतिक्षण देखने बारे 
{ विजानतः ) विदोप आत्मन्तानी पुरुप को ( तत्र ) उस दशाम फिर ( कः 
मोहः >) कौनसा मोह ओर ( कः शोकः ) कौनसा योक रह सकता दै १ 
नरात्‌ तव कोई दोक मोह मदी रह जाता 1 
प पय्यगारदुक्सक्रायसद्वणमस्ना चर शद्धमपापवद्धम्‌ । 
ऋयर्मसावा पारस्खः स्वयस्यय्यतथ्यताऽचान्‌ व्यद्‌चण्न्डा 
श्ताभ्य्‌ः समम्यः ॥२८॥ | 

भा०-( सः ) वह परमेश्वर (परि अगात्‌ ) सर्वत्र व्यापक है 1 

बह ( शक्रम्‌ ) शद्ध, कान्तिमय, अथवा तीव शाक्तिमय श्लीघ्र गति देने 
बाख, ( अकायम्‌ ) स्थूट सूष््म ओर कारण नामक तीनो दारीरो से 
हित, ( अत्रणम्‌ ) चण, घाव आदि ते रहित । ( अस्नाविरस्‌ ) स्नायुः 
भ्रादि बन्धनो -से रहित, द्ध अवियाटि दोषो रहित, सदा पविन्न, (जपाप- 
वेद्धस्‌ ) पपं से सद्य शुक्त, ( कविः ) क्रान्तदशी, मेधावी, (मनीषी) 
तवके सनो को प्रेरणा करने वाख, ( परिभूः ) सर्वत्र ज्यापक,. सवका वश. 
भ्रेता, ( स्वयम्भूः ) स्वयं अपनी. सत्ता से. सदा विद्यमान, माता पिता. 
रा जन्मन रेने दारा दहै। वह ( याथातथ्यतः) यथां रूप से, रीक्‌ 
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ठीक ८ शाश्वतीभ्यः) सनातन. से चली आर्थी ( समास्यः) प्रजार्जो ए 
फ ल्यि ८ अर्थात्‌ ) समस्त पदार्थो को ( विअद्घात्‌ >) रचता है । शर ४ 
उनका कषान प्रदान करता है । 

श्न्धन्तसः परविशन्ति येऽखभूतिसपासते 1 

ततो भ्रय॑ ऽवत तमो य ऽइ सम्भर॑त्याध्र्ताः॥ ६॥ 

भा०-( ये) जो ( जसंभूतिम्‌ ) सव्व, रजस्‌ , तमस्‌ तीन शुर्णा 
षारी अव्यक्त श्रकृति की ८ उपासते ) उपासना करते है वे ८ अन्धं तमः) ` 
ग्रे . अन्धकारमें ( प्रविशन्ति) चरे जातेर्द। (येउ) अर जो 
( सभूत्यास्‌ ) मरुत्‌ आदि विकारमय सृष्टि म (रताः) रमण करते रह, 
उसी मे म्हो जतिदै (ते) ये (ततः) उससेभी (भूयः इव) 
अधिक. गहरे ( तमः >) अन्धकार मे प्रविष्ट होते हैँ । अर्थात्‌ केवर प्रकृति 
के उपासक भी परमानन्द परमेश्वर की आनन्दमय परम उयोति को प्राक्च 
नहीं करते । वे जदोपासना मे मञ्च रते हे । ओर जो प्रति धिकारो 
षी ही उपासना करते है वे भी सुख नहीं पाते । 

अथवा-( असम्भूतिम्‌ ) इस देह को छोड कर पुनः आत्मा अन्य 
देह मे उत्पन्न नहीं होता, जो इसी प्रकार सानते हे वे गहरे अक्ञान मे रदते है 
रीर जो ( सम्भूतम्‌ ) आत्मा ही कमाुसार उत्पन्न ्टोतादै मरता 
सौर ईश्वर कुछ नदी है देस मानते ह वे उससे मी गहरे अन्धकार भें पद्ते हे । ' ` 

छ्यन्यदेवाहुः सर्मवादन्यद्‌हुरसम्भवात्‌। 
सत अश्चस चयारयणा य सस्तादचचाक्तर ॥ ९०॥ 


भा०--( सम्भवात्‌ ) उन्न होने अर्थात्‌ कार्यजगत्‌ से ( अन्यत्‌ 

षव ) अन्य ही फर ( आहुः ) कहते हैँ । ( असम्भवात्‌ ) नदीं उत्पन्न 
टेन अथात्‌ कारणरूप प्रष्ति के ज्ञान से ( अन्यत्‌ ) अन्यही फर 
( आहुः ) कहते द । (ये ) जो विद्वान्‌ पुरुप ( नः ) इम ( तव्‌) शसं 
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नल का ( विवक्षिरे ) शिशेप खूप से वतरते हैँ, उन ( धीराणां ) उद्धि- 
भन्‌ पुरुपा षे ( इति ) इसी विपय का ( दयुम ) श्रवण करे । 
सम्भ्रति च विकाशं च चस्तदेदोभय॑थ खड । 
विनग्ेन मृत्युं कीत्व सम्भरत्यासृतम्सुते ॥ १९ ॥ 
भा०-( समभूतिम्‌ ) जिसमें नाना पदार्थं उपन्न शोत ह इस कयं 
वृष्टि थौर ८ षिनासं च ) जिसमें षिनादा अर्थात्‌ कारणम ङीन ते 
£ (उभय ) दोनोंको (यः) जो ( स्ट) पक साथ (वेद) जान 
छता है) वह ( दिनादेन ) सवके अद्य्य होनेके परम कारणको 
त्रान कर ( श्युम्‌ ) ठैद को छोड़ने के धमं के भय को ८ तीर्त्वा ) पार 
करफे, उसको सर्वथा त्याग कर ( सभूत्या ) कारण से कार्यो के उत्पन्न होमे 
फे तत्व को जान कर (अगतम्‌) उस अमर अविनाशी मोक्ष को (अदलुते) ` 
प्रप्त करता है । । 
संभूति = सम्भवैकदेतः परं वद्य । विनाशः विनादाधर्मछं शरीर. 
मिति उवटः। 
प्मन्धन्तपः पर चश्स्त यरवद्यामपसत। 
ततो थय ऽदयततमाय ऽउ चद्यायकरताः॥ १२॥ 
सा०-(ये ) जो खेग ( अविद्याम्‌ >) अविद्या अर्थात्‌ नित्य. पवित्र 
ओर आत्मासे भिन्न पदार्थाको नित्य, पवित्र, सुख भौर आगमा 
-पासते) करे जानते हं, उसी मिथ्या कानने मन्न रहते हे वे (अन्धं तमः) 
. रेअन्धकार मँ (प्रविशन्ति) प्रवेश करते ह । वे बडे अन्तान में रहते ह 1. 
र.(येउ) जो भी ( विद्यायाम्‌ रताः) विद्या अर्थात्‌ केवल शारा 
ग्रस ष्टी (रताः) खगे रहते हैँ वै ( ततः भूयः इव ) उससे भी 
धिक ( तमः ) अक्तानान्धकार मे कष्ट पते हें । 
श्रन्यदेवादुर्विचायां ऽश्रन्यददुरविद्यायाः । 
षति शश्चम्र धीराणां ये नस्तदिचंचननिरे ॥ १३ ॥ 
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-. मा०-( विद्यायाः ) विद्या का फर ओर कायं ( अन्यत्‌ एच आहुः ) 
दूसरा ही वतरते हँ । ओर ( अविद्यायाः अन्यत्‌ --हुः ) अविद्या का | 
फर ओर ही वतरते हैँ 1 (ये नः तद्‌ विचचक्षिरे ) जो हसे त्रिया ओर 
अधिद्या के स्वरूप का उपदेश करते दं हम उन ( धीराणाम्‌ ) बुद्धिमान्‌ 

पुरषो के सुखो से ( इत्ति श्म ) इस तद्व का श्रवण छया कर । 

विद्यां चाविद्या च यस्तद्ेदोभय खद । 

अविद्यया सत्यु ती्वौ छिययाछतमधनुते ॥ १ ॥ 

भा०--८ विद्यं च अविद्याम्‌ च ) विया ओर अविद्या (यः) जो 
८ तत्‌ उभयं वेद्‌ ) इन दोनों के स्वरूप को जान टेता है बह (अविद्यया) 
अविद्या से व्यु तीर्त्वा) खल्युं को पार करके ( वियया अगतम्‌ अदनुते ) 
चिदया ते मोक्ष को प्राप्तं करता है । 

अविद्यया--शरीरादि जड पदाथ हारा पुरुपाथं करके । ( दया० ) 

` वि्यया--श्ुद्ध चिच से सस्यग्‌ तस्व दशेन करके । ( दया० ) 

स्वगार्थानि कमणि अत्मक्तान चेति वटः । अचिय्या अध्चिहो्रादि 
रक्षणा, इति मही ° । 

वायुयनलसस्बतमयद्‌ भस्मान्त शरस्म्‌ । 

्रोरम्‌ क्रतो स्मर । कलव स्मर । कृतर स्मर ॥१५॥ 

मा०-(वायुः) बाु, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूम, 
चकर, धनंजय आदि (अनिरम्‌) उक्त प्राणों के मूलकारण, वायु तत्व गौर 
( अष्टृतम्‌ >) अख्त आत्मा यह एक दूसरे के आश्रित हे । वायु के आश्रय 
प्राण, प्राणों के आश्रय आत्मा जीवन धारण करता है] ( जथ) ओर 
पश्चात्‌ ( इदम्‌ >) यह शरीर ( भस्मान्तम्‌ ) राख टो जाने तक ही टिकता 

१३-- ° विद्यया °रविद्यया० इति काण्व ० 1 

१,.--अरतेः स्मर छतं स्मर क्रतो स्मर एततंश स्मर । इति काण्व० । 
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है! इसरियि दे ( क्रतो ) क्म के कन्त जीव ! ओर प्रजावान्‌ पुरुप ! 
अथवा संकस्पट) जीव! तू ( ओदेम्‌ स्मर) ओंकार का स्मरण 
कर । ओम्‌” परमेश्वर का सर्वश्रेष्ट नाम है । ओर (दिवे) अपने भरसक 
सामर्थ्यं ओर प्रयल से साधे इए खोक की प्राप्ति के स्यि ( स्मर ›) अपने 
अभीष्ट का स्मरण कर । ओर ( कृतं स्मर ) अपने कयि हए अच्छे घुरे 
कर्मो का स्मरण कर । । । 
दग्ने नय सुपथा राये ऽच्स्मान्विश्वानि.देव वयुनानि विद्धान्‌ | 
ययाध्यस्मञ्जहरसखमना स्रया त नम ऽडउाक्त वधम ॥ १६॥ 
भा०-( अघे) हे प्रकाशस्वरूप! करणाय प्रभो! तू हरे 
८ सुपथा >) धर्म के उत्तम मार्गं से ( राये ) विज्ञानं, धन अर सुख प्राप्त 
करने के लिये (सुपथा) सन्मागं से (नय) रे चर । (विश्वानि वयुनानि) संव 
उत्तम ज्ञानो को ओर मार्गौ जौर रोकं को (विद्वान्‌) जानता हुजा (अस्मत्‌) 
हम से ( जुहुराणम्‌ ) कटिर व्यवहार को ( युयोधि › दूर कर । (ते › तेरे - 
हम ८ भूयिष्टं ) बहुत २ ( नमः उक्तिम्‌ ) स्तुति वचन ( विधेम ) कर । 
हिररसयेन पायस सत्यस्यापाहत सुखम्‌ 1 । 
या-ऽसावादित्ये पुरुपः सा-+सावहम्‌ । भारम्‌ ख चह 1१७ 
म[०--( हिरण्यमयेन ) सव के हृदययाय, हित ओर रमणीय 
व्योतिमय ( पात्रेण >) पारक द्वारा ( सव्यश्य >) सत्य आत्मा ओर परमात्म ` 
तस्व का ( अपिहितम्‌ ) ठका इजा (मुखम्‌ ) सुख खोखा जता हे । (यः) 
जो (असौ) वह (आदिचये) सूयं अथात्‌ प्राण मे (पुरुपः) पुरुष, शक्तिमान्‌ 
प्रकाश्य कत्ता हे ( असौ अहम्‌ ) वह हय मैं हं । (जडम्‌ ) सब संसार 





१७--०युखम्‌ । तसं पृषत्रपा्रणु सत्यधराय टये । 
पृपन्त कषय सूर्य प्राजापत्य व्यृट्‌ रदमी समूह तेजो यत्ते पं कत्याणतमं 
तत्ते पदयामि योसावसी पुरषः सोहमस्मि ॥ इति काण्व ° । 
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का रक्षा" करनेहारा पह ( खम्‌ >) भआकान्च के समान व्यापक, अनन्त ओर 
जनन्दमय है । ओर वही ( धद्य ) गुण, कर्म, स्वसाव में सवते वडा ६ । 


अथवा, ठक्ने से जैसे वस्तु चिपी रहती है उसी प्रकारं ज्योतिर्मय 
पदार्थौ से युप से परम शक्ति का सत्‌ पदार्था मे वियमान सत्यस्वरूप चिपा 
है, श्छान्व के रूप से जो सषटान्‌ शक्ति सूय॑ मे विमान है वहीँ हुं ¦ 


यदादित्यगतं तेजो जगद्‌ भासयते ऽखिरम्‌ 1 
पच्चाप्नौ ``" ` "` तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ गीता ॥ 
श्रोरेम्‌ खं च्य 
॥ द्रति चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ` 
इति यजवदः समाक्चः ॥ 


इति मीमासातीथे-प्रतिचितवियाञ्कार-विस्दोपलोमित-श्रीमतपाण्डितजयदवशछते 
यजरेदालकभाष्ये चत्वारिेऽ्यायः ॥ इति समाप्तं यनवदालोकभाप्यम्‌ ॥ 


परुषिवस्वङ्कचन्द्रा ( १६८७ ) ब्द चेत्र मासि किते दले । 
मवस्यां शशिवारे च यज्ञः शक्ल समाप्यत ¶ 


